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सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


१२ 


( अप्रेल १९१३- दिसम्बर १९१४) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मत्त्रालूय 
भारत सरकार 


जनवरी १९६५ (माघ १८८६ ) 


6) नवणीवन' टूस्ट, अहमदाबाद, १९६५ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन द्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्‍ली - ६, द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १४, द्वारा मुद्रित 


भूसिका 


गाधीजीके दक्षिण आफ्रिका-कालसे सम्बन्धित पुस्तक मालाका यह अन्तिम खण्ड 
है। इसमे अप्रेल १९१३ से दिसम्बर १९१४ तक की सामग्रीका सम्रह किया गया है। 
अन्तिम सत्याग्रह-सघर्ष स्मट्स-गाधी समझौता और उसके फलस्वरूप भारतीय राहत 
विधेयककी रचना और गाधीजीका मातृभूमि गमन इस कालकी मुख्य घटनाएँ है। 

केप सर्वोच्च न्‍्यायालयके न्‍्यायमूरतति सलऊने १४ माच, १९१३को फंसला दिया 
था कि गर-ईसाई विधिके अनुसार सम्पन्त या विवाह-अधिकारीके सामने अपजीयित 
भारतीय विवाहोको दक्षिण आफ्रिका सघमे मान्यता नहीं दी जायेगी। इस फैसलेका 
नतीजा यह निकला कि हिन्दू और मृसरूमान पत्नियोका दर्जा एक तरहसे रखेल 
औरतोका और उनकी सनन्‍्तानका दर्जा अवध सन्‍्तानका बन गया। उससे भारतीयोकी 
धामिक भावनाकों गहरी ठेस लछगी। 

नये प्रवासी विषेयकका मौजूदा अधिकारोपर बुरा असर पडा, उसने नई-नई 
निर्योग्यताएँ भी थोप दी। नेठाल-भारतीयोके अधिवास-सम्बन्धी अधिकार गडबडा गये, 
शिक्षित भारतीयोकी पत्नियो और सनन्‍्तातकों भी सघमे प्रवेश पाता मुश्किल हो गया। 
सन्‌ १९१ १के अस्थायी समझौते (प्रॉवीजनल सेटलमेट) में निहित समझौतेका सार-तत्त्व 
ही था कि भारतीय प्रवासियोपर एसी निर्योग्यताएँ नहीं थोपी जायेगी जो अन्य 
जातियों या सघके अन्य वर्गोपर लागू होती हो। परन्तु हुआ यह कि प्रवासी विधे- 
यकने भारतीयोपर खुद कानूनमे ही जातीय भेदभावसे युक्त बाघा रछाद दी। गाधीजीते 
उसे दक्षिण आफ़रिकासे निवासी एशियाइयोको निकालनेकी एक जानी-बूझी कोशिशके 
रूपमें देखा। 

गाधीजीने अप्रै७ १९१३में गृह-मन्त्राऊयको जो अभ्यावेदन-पत्र भेजें थे उनमे 
इन बातोपर जोर दिया गया था कि सरल-निर्णयक्े फलस्वरूप उत्पन्त विषम परिस्थितिका 
निराकरण सघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोमे रहोबदछर करके ही किया जा सकेगा, 
वर्तमान अधिकारोकों बहाल करनेके लिए प्रवासी विधेयककों सशोधित किया जाना 
चाहिए, तीन-पौडी कर हटा दिया जाना चाहिए, द्वान्सवालके कानूनमे मौजूद जातीय 
भेदभावके दोषको दूर किया जाना चाहिए, और मौजूदा कानूनोके अमलमे उदारतासे 
काम लेना चाहिए। गाधीजीने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इन मॉगोकों 
स्वीकार करनमे असमर्थता प्रकट करेगी, तो भारतीय समाजको सत्याग्रहका सहारा लेना 
पडेगा। इस बारका आन्दोलन थोडे ही समय चलेगा और उसकी गति तेज होगी। वह 
समूचे सघमे चलाया जायेगा और उसमे पहली बार नारियाँ भी सत्याग्रहियोके रूपमे 
भाग लेगी। भारतीय नारी जो यूगोसे अपनी सामाजिक परम्पराओंके कारण घरकी 
चार दीवारीके भीतर रहती आई थी सल्ू-निणयकी चुनौती स्वीकार करनेके छिए 
तेयार हो गई और उसने सघषमे कृदनेका निश्चय कर लिया। प्रवासी विधेयकका 


छ 


द्वितीय वाचन होते-होते, २६ अप्रैछठको ही भारतीय नारियोने अपना तीत्र विरोध और 
सत्याग्रह छेडनेका सकल्प घोषित कर दिया था। सरकार दस सबपर भड़क उठी, 
उसने कहा कि यदि भारतीय समाज अपनी वमकीपर अमल करेगा, तो सरकारकों 
विवश होकर बिना लाग-लगेठके अपनी तात साफ-साफ करनी पडेगी। गावीजीने 
खुलासा किया कि आन्दोलन इस बातका प्रयास होगा कि ब्रिटिश सविधानकी “ सुन्दर 
कल्पनामे अपनी आस्था बनाये हुए” सत्याग्रही लोग उसे चरिताय करनेके लिए 
सघष करनेको या उस सघषमे मर मिटनेकों तैयार है।” (पप्ठ ७१) 

लगता हे कि सरकारके रुखम कुछ नरमी आई ओर वह केप तथा नेटालके 
कानूनोके अन्वगत मोजूदा अविकारोकों बहाल करने ओर कुछ बाताम' प्रवासी विवेयककों 
सथोषित करनेपर राजी हो गई। परन्तु भारतीय विवाहोंसे सम्बन्धित अपने विचारोमे 
थोडी भी रहोबदल करनेके लिए वह तेयार नहीं थी। गाय्रीजीने स्पष्टीकरण किया 
कि वे केवल भारतमे हिल्ू ओर मुसलमान वामिक विविसे सम्पन्त हुए विवाहोकों 
मान्यता दिलाना चाहते है। कानूनम परिवतन करके उसे ट्रान्सवालके विवाह सम्बन्बी 
कानूनके अनुरूप बनाया जा सकता हे, जिसम यरोपीय विवाहाकों मान्यता दी गई हे। 
सरकारने इसके लिए शत रखी कि तब भारतीयाकों विवाहके पजीयन-प्रमाणपत्र पेश 
करने चाहिए। गावीजीने इसपर स्पप्ट कहा कि भारतमे पजीयनकी प्रथा न होनसे 
न तो ऐसा सम्भव हे ओर न आवश्यक ही, क्योकि भारतमे विवाहकी विधियाँ समृचित 
सावजनिक समारोहके साथ सम्पन्त की जाती है। गावीजीने प्रवासी विधेयकके सशोधनोके 
लिए आग्रह करनेमे केप ठाउनके चन्द यूरोपीय ससद-सदस्याकी मेत्री और सहानुभूति- 
पूण भावताओफा काफी उपयोग क्रिया, लेकिन सरकारने जो सशोधन स्वीकार किये 
वे बहुत अपर्याप्त थे। गातीजीन २ जूनकों एक भेटके दौरान घोषित किया कि यदि 
सरकार भारतीयोकी मार्ग नहीं मानती तो सत्याग्रह अनिवाय हा जायेगा। 

लगता हे कि सरकार सत्याग्रह फिर शुरू हानेकी सम्भावनास काफी अधिक 
चिन्तित थी। सघके गवर्नर-जनरल छॉर्ड ग्ठेडस्टनने अपने एक गृप्त सरीतेमे उपनिवेश 
कार्याछूयकों लिखा था कि वह भारत सरकारको परिस्थितिकी गम्भीरता समझाये और 
इससे “गावी तथा अन्य लोगोपर अपना प्रभाव डालनेके लिए” कहे, जिससे कि 
सकट टाला जा सके। उन्होंने लिखा था कि वह तीन-पौडी करको पूरी तौरपर 
रद करानेकी भरसक कोशिश कर रहे है। 

जूनके प्रारम्भभे सरकारने केवल स्त्रियोको करसे मुक्त करनेका फैसला किया। 
गाधीजीने बतलाया कि तीन-पौडी कर रद करनेका जो वचन गोखलेकों दिया गया 
था उसमे स्त्री और पुरुषोके बीच ऐसा कोई भेद नहीं किया गया था। प्रवासी विधेयक 
११ जूनको पास हुआ और १३ जूनकों गावीजीने कहा कि यदि विधेयकपर सम्राटकी 
अनुमति मिलना नहीं रोका जाता और १९११के अस्थायी समझौतेके सिलूसिकेमे दिये 
गये आइवासनको कार्यान्वित नहीं किया जाता तो स्त्री-पुरुष सत्याग्रह शुरू कर देगे। 
१६ जूनको ब्रिटिश भारतीय सघने गवर्नर-जनरलसे औपचारिक रूपमे अनुरोध किया कि वह 
अधिनियमका अनुमोदन न करे । गाधीजीने मेंडराते हुए सकटको ठालनेकी एक आखिरी 


सात 


कोशिश की। उन्होने प्रिटोरिया जाकर २८ जूनकों भारतीयोका दष्टिकोण पेश किया 
और यह आश्वासन माँगा कि कमसे-कम अगले वष तो कानून सशोधित कर दिया 
जायेगा। उन्होने २ जुलाईको गृह-सचिवसे भेट की ओर भारतीयोकी ये बुनियादी 
माँगे पेश की केप प्रान्तमे प्रवेशके अधिकारकों मान्यता, नेटालम अविवास-सम्बन्धी 
अधिका रोकी रक्षा, फ्री स्टेटमे प्रवेशाथियोसे भूमि, व्यापार, इत्यादिसे सम्बन्धित हलूफ- 
नामेकी मॉग न करना और कानूनके सशोवन द्वारा या विवाह-अधिकारियोको प्रमाणी- 
करणकी शक्ति देकर भारतीय विवाहोका वेबीकरण । उन्होने कहा कि आखिरी मॉगके 
अतिरिक्त अन्य सभी मॉगोको प्रशासकीय कारवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। 
(पष्ठ १२० )। गाधीजी जनरल स्मट्ससे भी भेट करनेके लिए तेयार थे, परन्तु 
जोहानिसबगके कोवला-खनिकोकी हडतालके कारण जनरलरू स्मटस लगातार व्यस्त बने 


रहे । 

गावीजी ११ अगस्त तक भी औद्योगिक झगडा शान्त होनेपर जनरल स्मद्ससे 
भेट कर पानेकी राह देखते रहे, परन्तु उनको इसी उत्तरपर सन्‍्तोष करना पडा कि 
गृह-मन्त्राछऊय उनके २ जूलाईके प्रस्तावोपर विचार कर रहा हे। गाधीजीने ३ सित- 
म्बरको फिर अनुरोब करते हुए कहा कि अपनी मागोम नरमी और सयम बरतनंम 
उनका उद्देश्य समझोतेकों आसान बनाने और यह दिखलानेका रहा हे कि भारतीय 
लोग सधषकी पुनरावृत्तिके लिए 'उतावले नही हो रहे है। परन्तु गृह-मन्त्रालयन १० 
सितम्बरकों ऐलान कर दिया कि वह अगले वर्ष भी ससदीय कारवाईके जरिये वतमान 
विवाह-कानूनका आवार बदलनेका वचन नहीं दे सकता और उसने विचाराधीन 
मकदमेकी वापस लेनसे इनकार कर दिया। 

इस प्रकार सत्याग्रह सवथा अनिवाय हो गया, दूसरा कोई चारा नहीं था। 
गाधीजीके द्वारा इस अवसरपर व्यक्त किये गये इन उद्गारोसे एक समूचे उस समाजकी 
मनोव्यथा ठपकती है जिसे अविकारियोकी जिदके कारण सघष छंडनेके लिए लाचार 
होना पडा था “एक प्रतिनिषित्वहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई 
नहीं होती, उसे अतीतमे बहुत गलत समझा गया है, वह एक विचित्र किन्तु तीज्न 
प्रजातिगत विद्वेषके हाथो तबाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा 
त्याग और कष्ट-सहनके सिवा किसी अन्य उपायसे नहीं कर सकता। ” (पृष्ठ १७९-८० ) 
१२ सितम्बरकों ब्रिटिश भारतीय सघने सरकारको सत्याग्रहकी पूव सूचना दे दी। 

इस बारका सत्याग्रह ट्रानस्सवालकी सीमामे अनधिक्ृत प्रवेश तक ही सीमित नहीं 
रहता था, परवानोके बिना ठेले लगाना या व्यापार करना और मॉग जानपर भी 
परवाने दिखानेसे इनकार करता भी उसमे शामिल था। स्वाभाविक तथा नेंतिक 
आवारमसे काननोका खले रूपसे उल्लंघन किया जाना था। आन्दोलनकी शुरुआत १५ 
सितम्बरको की गई थी। कस्तूरबाके नेतृत्वमे १२ पुरुषों और ४ स्त्रियोका एक दल 
गिरफ्तार होनेके लिए डर्बंनसे फोक्सरस्टको रवाना हुआ। “एक शक्तिसान सरकारके 
विरुद्ध मटठीभर ” अल्पसख्यकोके दलका इस प्रकार भिडना एक प्रतीकात्मक 
कार्य था। (पृष्ठ १८६ ) २० सितम्बरकों वे गिरफ्तार किये गये। तीन दिन बाद, 
कस्तूरबाको कठोर परिश्रम-सहित तीन महीनेके कारावासकी और अन्य सत्याग्रहियोकों 


आठ 


एकसे तीन-तीन महीनके कारावासकी सजा सुनाई गई। अधिकारियोकी सघर्षको बदनाम 
करने और उसमे फूट डालनेकी कोशिशके बावजूद सघष जारी रहा। 

१७ अक्तूबरको न्यू कैसिककी कोयला-खानोके भारतीय श्रमिकोने तीन-पौडी करके 
विरोधम हडताल कर दी। उस हडतालके साथ ही, सघषका नया ओर क्रान्तिकारी 
दोर शुरू हो गया। गाधीजीने हडतालियोसे कहा कि वे मालिको द्वारा दी जानेवाली 
खुराक लेनेसे इनकार कर दे और या तो अपनेको गिरफ्तार करा दे या फिर फोक्स- 
रस्टकी सीमाकी ओर प्रयाण करे। गाधीजीने खान-मालिकोको पूरी बात समझानेके 
लिए उतकी सभामे भी भाषण किया। 

सघर्षका तीसरा दौर “महान कूच ”के साथ ६ नवम्बरकों शुरू हुआ, जब 
अन्यायपूर्ण तीन-पौडी करके विरोधम दो हजारसे अधिक हडतालियोका एक “ शानदार 
जुलूस ” उनके नेतत्वमे द्रान्सवालमे प्रविष्ट हआ। ७ और ११ नवम्बरके बीच गाधीजीको 
तीन बार गिरफ्तार किया गया और दो बार उनको जमानतपर रिहा किया गया। 
अन्तर्म उनको डडीमे कठोर परिश्रम सहित नौ महीनेके कारावास या ६० पौड 
जुर्मानकी सजा सुना दी गई। उन्होने जेल जाना पसन्द किया। १४ नवम्बरकों उन- 
पर दूसरा मुकदमा चलाया गया और अन्य अपराधोके लिए तीन महीनेकी सजा 
दी गई। 

इस बीच हडताल कोयला खानोसे बढकर रेल, चीनी साफ करनेकी फंक्टरियो, 
गोदी और निगम-कर्मचारियो तक फेल चुकी थी। ८ नवम्बरको ७,००० से ८,००० 
तक श्रमिकोके हइतालमे शामिल होनेका समाचार था। अधिकारियोने हिंसापृण कार- 
वाई भी की और इसके फलस्वरूप, जैसा कि अनिवाय था, विदेशोमे जनमत सत्या- 
ग्रहियोके पक्षमे जाग्रत हुआ। वाइसराय' लॉड हाडिजने २९ नवम्बरकों मद्रासमे भाषण 
करते हुए सत्याग्रहियोके प्रति अपनी चिन्ता और सहानुभूति व्यक्त की। 

इसके बादके कालमे भारतीयोकी समस्याके बारेमें सरकारकी नीतिमे कब क्‍या 
परिवर्तन आया, यह अधिकारियोके पत्र-व्यवहारमे, विशेषकर गवनर-जनरलकी ओरसे 
ब्रिटिश उपनिवेश-कार्यालयको भेजें गये गृप्त खरीतोमे देखा जा सकता है। अधिकारियोके 
साथ हुईं गाधीजीकी कुछ भेटोका विवरण तो केवल उनमे ही मिलता हे। गाधीजीके 
जेल जानेके बादका घटना-क्रम और वास्तवमे तो १८९४ से १९१४ तक दक्षिण 
आफ्रिकारम चलनेवाले भारतीयोके समूचे सघर्षका एक सक्षिप्त सिहावलोकन दिसम्बर 
१९१४के इडियन ओपिनियन के स्वर्ण अक में प्रकाशित एक प्रामाणिक सम्पादकीयमे 
मिलता है (देखिए परिह्िष्ट २८)। इसमे जेसे घटना-क्रम बतलाते हुए कहा गया है 
“ भद्रासमे लॉ हाडिजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होने भारतीय जनमतके स्वरमें 
स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाच-आयोगकी माँग, होॉर्ड 
एंम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रथत्त, साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप 
करना, भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयालह न करते हुए एक ऐसे आयोगकी 
नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोको कतई सन्तुष्ट नही कर सकते थे, नेताओकी रिहाई, 
जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह रूगभग' पूर्णत स्वीकार कर ली गई, श्री 
ऐंनड्यूज और पियसंनका आगमन और समझौतेके रहिए उनका अद्भुत कार्य, हरबतसिह 


नौ 


और वलिअम्भाकी मृत्यु, वह तनावपू"ण स्थिति, जिसमे सिफ यूरोपीयोकी दूसरी हड- 
तालके कारण ही हलूकापन आ सका, क्योकि श्री गाधीने एक बार फिर तय कर 
लिया कि जबतक सरकार इस नई मृसीबतम फंसी हुई है तबतक उसे परेशान न 
किया जाये, और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर, सौहादे, विश्वास और 
सहयोगकी वह भावना, जो महान्‌ भारतीय नेताकी उदारनीतिसे और अपने महान 
साम्राज्यीय उद्देश्वकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऐन्ड्रयूजके उनपर स्नेहपूण 
प्रभावसे निर्मित थी। ” 

गाधीजीने विदाईके अवसरपर भारतीय समाजके नाम अपने पत्रमे २६ जूनकों 
पास हुए भारतीय राहत अधिनियमम समाविष्ट समझौतेको दक्षिण आफ्रिकामें भार- 
तीय स्वातत्यका “ अधिकारपत्र ” (मेर्ता कार्ट) कहा था, क्योकि वह भारतीयोके प्रति 
सरकारी नीतिके परिवर्ततका द्योतक था और उसमे भारतीयोके इस अधिकारको मान्यता 
दी गई थी कि उनसे सम्बन्धित मामलछोम उनकी राय ली जायेगी और उनकी उचित 
आकाक्षाओका सम्मान किया जायंगा। इस प्रकार उनके लिए अपनी मातुभूमिके बाद 
सबसे अधिक पवित्र और प्रिय बन जानेवाले उप-महाद्वीप ( पष्ठ ४९६ ) -- दक्षिण 
आफ्रिकासे १८ जूलाईको विदाई लेते समय, गाषीजीके मनमे यही भाव था कि उन्होने 
जिस कामका बीडा उठाया था वह काम पूरा हो चुका है। 

गाधीजी ४ अगस्त से १८ सितम्बर तक लन्‍्दनम रुके। उसी बीच प्रथम विदव- 
युद्ध शुरू हो गया | गावीजी कई बार बीमार पडनेके बावजूद एक “भारतीय एम्बुलेंस 
कोर “के सगठनमे सक्तिय रूपसे लगे रहे। उस सकटकी घडीमे साम्नाज्यके प्रति 
उनकी राजभक्तिका यह एक प्रतीक था। इस कायमे भी एक बार उन्हे सत्याग्रह 
करनेका अवसर आ पडा था। प्रइन था भारतीयोके इस अधिकारका कि कोर की 
टुकडियोको तेनात करनेके बारेमे भारतीयोसे परामश किया जाना चाहिए और वह 
भारतीयोके आत्म-सम्मानसे सम्बन्ध रखता था। गाधीने इसको लेकर सत्याग्रह किया 
और उनकी जीत हुई। 

गापीजी १९ सितम्बरकों भारतके लिए रवाना हुए-- उस देशके लिए “ जहाँ 
समूचे ससारके सुख एवं उत्थानके लिए आध्यात्मिक ज्ञानका विशालतम भण्डार मौजूद 
हे। ” उन्होने भारत और ग्रेट ब्रिटेनके सम्बन्धोको पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा 
(पृ० ५५६) और दृढ बनानेके लिए काम करनेपर जोर दिया--इस बातसे उनके 
तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका पता चलता है। यात्रा-कालकी अपती भावनाकों 
उन्होने वेस्टके नाम जहाजसे लिखे गये पत्रमं व्यक्त किया हे। “इतनी बार मुझे 
भारत जाते-जाते रुक जाना पडा है कि एकाएक भनतकों विश्वास नहीं होता कि में 
भारत जानेवाले जहाजमे बंठा हँ। और मेरी समझमे नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर 
मुझे स्वयं क्या करना होगा ? फिर भी हे सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमे मुझे 
रास्ता दिखा, मुझे आगे ले चल --यही विचार मुझे ढाढस देता है | 
(प० ५५७-५८) 

इस खण्डमे मौजूद निजी पत्रोसे पता चलता है कि सघर्षकी उथलरू-पुथलके बीच 
भी गाघीजी ईइवर और मोक्षके प्रश्नोपर विचार करते रहते थे। इन पत्रोमे देखा 


द्स 


जा सकता हे कि आश्रमकी जीवन-पद्धतिने उन्हें कितना प्रभावित किया था, वे अब 
भारतमे भी इसी जीवन-पद्धतिको अपनाये रखना चाहते ये। यह भी पता चलता है 
कि अपने राजनीतिक ग्रु , गोखलेके प्रति उनका लगाव कितना गहरा था। भारत 
भूमिपर पैर धरतनेके बाद गोखलेके सुझावपर उनका वषभर तक केवल अव्ययन 
और निरीक्षणमे छगे रहना तथा अपनी कोई राय न देता-- इसका साक्षी हें। 

दक्षिण आफ्रिकाम गाधीजीके जीवन और उनकी सफलताओके बारेमे -- जिनसे 
सम्बन्धित साधन-सामग्री इन बारह खण्डोमे सकलित की गई हे-- इंडियन ओपि- 
नियन का 'स्वण अक (परिशिष्ट २८) लिखता है 

यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे सत्याग्रह-सघषं जोर पकडता गया 
और जंसे-जसे वह पवित्रसे पवित्रतर होता गया, वेसे-वेसे वह यूरोपीय और भारतीय, 
दोनो समुदायोके श्रेष्ठतम प्रतिनेिधियोकों अधिकाधिक पास छाता गया। हर चरण 
अपने साथ एक नई विजय और नई मंत्री लेकर आता था। सघषका प्रारम्भ 
भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविध्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके 
विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विध्वास और आदरकी 
भावनाने ले लिया है। यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम रकी 
मसूखीकी माँगसे प्रारम्भ हुआ। कानून मसूख कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण 
आफ्रिकार्म छाग कर दिये जानेकी जो आशका उत्पन्त हो गई थीं, उसका पूणत निवा- 
रण हो गया। प्रारम्भभे भारतीयोको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके उद्देश्यसे 
उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी आशका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी 
भी अगमे भारतीयोके विरुद्ध प्रजातिगत' कानून बनाये जानकी सारी सम्भावना समाप्त 
कर दी। गिरमिटिया मजदूरोके रूपमे भारतीयोका आन्रजन, जो दक्षिण आफ्रिकाके 
अथेतत्रका लगभग एक स्थायी अग' माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। 
घृणित तीन-पौडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध 
कष्टो और अपमानोका भी अन्त हो गया है। निहित स्वाथ -- जिनके सवत्र अस्त 
हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे ---अब सुरक्षित और बरकरार रखे जानेको है। 
अधिकाश भारतीय विवाहोको, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आफरिकाके कानूनकी मान्यता 
प्राप्त नही थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परल्तु, इन सबके 
अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह सत्याग्रहियोकी कठिनाइयो, कष्टो और बलि- 
दानोसे उदभूत समझौते और मेलजोलकी नई भावना हे। इस सघषन शक्तिकी 
तुलनामं अधिकार, पशुबलकी तुलनाम आत्म-बल और घृणा तथा अमषकी तुलनाम 
प्रेम तथा विभशंकी असीम श्रेष्ठताकों अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है। 

वैसे बादके इतिहासने यही सिद्ध किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी जातीय समस्याका 
हल तब भी दूर था, लेकिन गाधीजीने आगे चलकर जिस अस्त्रके बलपर अपने 
देशकी जनताकों मक्ति दिलाई और साम्राज्यवादी यूगकी परिसमाप्ति की, सत्याग्रहके 
उस अस्त्रका आविष्कार उन्होने दक्षिण आफ्रिकामे ही किया ओऔर वही उसे कारगर 
बताया था। 
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नवजीवन ट्ृस्ट और गुजरात विद्यापीठ-सग्रहालय, अहमदाबाद, गावी स्मारक निधि 
और सग्रहालय और भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), 
नई दिल्‍ली, भारत सेवक समिति (सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूना, उपनिवेश 
कार्याक्यय (कलोनियल ऑफिस) तथा भारत कार्याक्यय (इडिया ऑफिस) पुस्तकालय, 
लन्दन, श्री छगनलऊाल गावी, अहमदाबाद, श्री नारणदास गावी, राजकोट, श्रीमती 
राधाबेन चौवरी, कलकत्ता, श्रीमती सुशीलाबेन गाधी, फीनिक्स, डर्बन, श्री विष्णुदत्त 
दयाल, श्री सी० एम० डोक, श्री लूड़स फिशर, श्री ए० एच० वेस्टके तथा गाधीजीनी 
साधना, जीवन प्रभात, जीवनना झरना, जीवननु परोढ और महात्मा गाधीना पत्रों, 
इन पुस्तकोके प्रकाशकों, तथा इन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओके आभारी है केप 
आगेस, केप टाइम्स, हिन्दू, इंडिया, इडियन ओपिनियन, नेटाल मभक्युरी, प्रिटोरिया 
न्‍यूज, रेड डेली मेल, स्टार, टाइम्स ऑफ इडिया, और ट्रान्सवाल लीडर ।। 

अनुसन्वान और सन्दभ सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस समिति 
पुस्तकालय, गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कौसिल ऑफ वल्ड अफेयस पुस्तकालय, 
सूचना और प्रसारण मन्त्राकय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐड ब्राडकास्टिग) का अनु- 
सन्धान तथा सदर्भ विभाग (रिसर्च ऐड रेफरेस डिवीजन), नई दिल्‍ली, तथा प्रलेखोकी 
फोटो-तकले तैयार करनमे सहायता देनके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्राकृयका 
फोटो विभाग, साबरमती सग्रहालय' तथा गुृजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, तथा 
श्री प्यारेछाल नय्यर, नई दिल्‍ली, हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोको सूचना 


विभिन्न अधिकारियोको लिखे गये प्राथनापत्र और निवेदन, अखबारोको भेजे गये 
पत्र और सभाओमे स्वीकृत प्रस्ताव, जो इस खण्डमे सम्मिलित किये गये है, उनको 
गाधीजीका लिखा माननेके कारण वे ही है जिनका हवाला खण्ड १की भूमिकामे दिया जा 
चुका हे। जहाँ किसी छेखको सम्मिलित करनेके विशेष कारण है वहाँ वे पाद-टिप्पणी मे 
बता दिये गये है। 'इडियन ओपिनियन 'में प्रकाशित गाघीजीके वे लेख जो लेखकका 
नाम दिये बिना छापे गये है, उतके “आत्मकथा ' सम्बन्धी लेखोके सामान्य साक्षी, 
उनके सहयोगी श्री छगनरकाल गांधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और 
अन्य उपलब्ध प्रमाणोके आधारपर पहचाने गये है। 

अप्रेजी और गुजरातीसे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्त किया गया 
है, किन्‍्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठय बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। 
अनुवाद छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके 
सक्षिप्त रूप यथासम्भव' पूरे करके दिये गये है। यह ध्यान रखा गया है कि नामोकों 
सामान्यत जैसा बोला जाता हे वैसा ही रखा जाये। जिन नामोके उच्चारण संदिग्ध 
है उनको वसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे छिखा था। 

मूल सामग्रीके बीचमे चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीते 
किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अश मूलरूपमे उद्धत किया है वह हाशिया 
छोडकर गहरी स्पाहीमे छापा गया है, किन्तु यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित 
करके दिया है, तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड कर, साधारण टाइपमे छापा 
गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट, न्‍्याथालयोकी कार्यवाहियाँ तथा वे शब्द, जो गाधीजीके 
कहें हुए नहीं हँ , बिना हाशिया छोडे गहरी स्थाहीमे छापे गये हैँ । 

शीषककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध हे या जहाँ उसके बारेमे निणय किया जा 
सका है, वहाँ दाये कोन में दे दी गई है, किन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं हे वहाँ उसकी 
पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठोमे की गई है और आवश्यक हुआ है, उसका कारण 
स्पष्ट कर दिया है। हिन्दी और गुजराती पत्रोम जहा तिथि विक्रम सवत्‌के अनुसार 
दी गई है वहाँ ग्रेगोरियन पचागकी तदनुरूप तिथि भी दे दी गई है, कही-कही आन्त- 
रिक या बाह्य साक्ष्यपर वर्षका निर्णय किया गया है। शीषकके अन्तर सूत्रके साथ दी 
गई तिथि प्रकाशनकी है। 

' सत्यता प्रयोगो अथवा आत्मकथा ' और “दक्षिण आफरिकाना सत्याग्रहनों इतिहास ' 
के अनेक सस्‍्करण होनेसे उनकी पृष्ठ सख्याएँ भिन्न है, इसलिए हवाला देनेमें केवल 
उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है। 
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साथन सूत्रोमे एस० एन० सकेत साबरमती सम्रहालय, अहमदाबादम उपलब्ध 
सामग्रीका, जी० एन० गाधी स्मारक निधि और सग्रहाल्य, नई दिल्‍्लीम उपलब्ध 
कागजपत्रोका, और सी० डब्ल्यू० कलेक्‍्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गावी [ सम्पूण गाधी 
वाड मय ) द्वारा सगृहीत पतन्नोका सूचक हे। 

पृष्ठभू सिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोमे दे दी 
गई है। साधनसूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्बित कालकी तारीखवार घटनाएँ 
अन्तर दी गई है। 
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१ पतन्नः गृह-मन्त्रीको' 


[ फीनिक्स | 
अप्रैल १, १९१३ 
[ सेवामे 
गृह-मन्‍्त्री 
केप टाउन | 
प्रियः महोदय, 


भारतीय विवाहोकी वेधताके बारेमे जस्टिस सलके फैसलेसे', और नेटालके 
प्रवासी-अधिकारीके इस कथित' वकक्‍्तव्यसे मेरे देशवासियोंमे बडा डर पैदा हो गया है 
कि यहाके निवासी भारतीयोकी सन्‍्तान होनेका दावा करनेवाले लडको और लडकियोकों 
तबतक न आने दिया जायेगा जबतक वे या उनके माता-पिता उनके जन्म-सम्बन्धी 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे। और स्वय सत्याग्रही भी अनुभव करते है कि वे अपनी 
स्थितिपर पुनविचार करनके लिए विवश है। 

न्‍्यायमूति सझके फैसलेके अनुसार, कोई भारतीय विवाह, चाहे वह दक्षिण 
आफ्रिकामे सम्पन्न हुआ हो या किसी दूसरी जगह, तबतक मान्य नहीं किया जा 
सकता जबतक वह केप प्रान्तके विवाह-कानूनके अनुसार न हुआ हो, अर्थात्‌ ऐसा 
हरएक भारतीय विवाह अवेध है जो किसी विवाह-अधिकारीके सामने दर्ज न किया 
गया हो, या ईसाई रीतिसे सम्पन्न न हुआ हो। मेरी विनम्र सम्मतिम यह स्थिति 
असहनीय है और इससे उन अधिकारोमे बाधा पडती है जिनका उपभोग भारतीय 
अभीतक' करते रहे है। और मुझे माननीय' मनन्‍्त्री महोदयका ध्यान इस बातकी ओर 
आकर्षित करनेकी आवश्यकता नहीं कि भारतमे हिन्दू, मुस्लिम या पारसी विधियोसे 
किये गये विवाहोकों भारतीय कानूनके अनुसार पूरी मान्यता प्राप्त है। 

बच्चोकी बात ले तो यह सभी जानते है कि भारतमे बहुत कम बच्चोकी पेदाइदश 
दर्ज की जाती है। पंदाइश दज कराना सबके लिए अनिवाय नही है। इसलिए इक्का- 
दुक्‍्का मामलोको छोडकर जन्‍्मका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना रूगभग असम्भव है। 

इन' दोनों मामलोका व्यावहारिक' परिणाम है अधिवासी भारतीयोकी पत्नियों 
और नाबालिग बच्चोका प्रवेश बिलकुल रोक देना। इन स्थितियोमे में यह निवेदन 
करना चाहूँगा कि अन्य कारणोके अतिरिक्त अस्थायी समझौतेपर पूरा अमल 
करनेकी दृष्टिसे भी, नये प्रवासी विधेयककों ऐसा बनाना जरूरी है कि पत्नियो- 


१ यह पत्र ७-३६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें “ करेस्पोडेन्स विद मिं० फिशर ” (श्री 
फिशरके साथ पत्र व्यवद्वार ) शीषकर्से प्रकाशित हुआ था । 

२ देखिए परिशिष्ट १ । 

३ समझौतेकी शर्तोकि लिए देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ३९-४१ । 


११७६ 


२ सम्पूण गाधी वाडमय 


सम्बन्धी जो स्थिति सलके निगयसे पहले थी, वह यथावत्‌ बनी रहे। बच्चोके सम्बन्धसे 
जारी की गई हिंदायते भी रद करना जरूरी है। 
क्या में यह भी कह सकता हूँ कि सरकारको विवाह या बच्चोकी उम्र या 
वल्दीयत-सम्बन्धी जो प्रमाण चाहिए, उनके विषय वह यदि समाजके प्रमुख लोगोसे 
परामश कर ले तो उत्तम होगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय समाज पत्नियों और 
बच्चोके सम्बन्बमे जालसाजी या धोखाधडीसे बचनकी दृष्टिसे जाच पडतालमे सरकारसे 
सहयोग करनके लिए पूरी तरह तंयार है।' 
आपका विश्वस्त 
[ मौ० क० गाधी | 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५७४७) की फोटो-नकलरूसे । 


२. तृफानका सकेत 


जैसा कि बिलकुल मुनासिब था, जोहानिसबगने तूफानका सकेत कर दिया है। 
ब्रिटिश भारतीय सघने जो विशाल सार्वजनिक सभा बुलाई थी वह पूरी तरह सफल 
रही। श्री काछलियान विनयपूण, पर दुृढ चेतावनी दे दी है कि दक्षिण आफ्रिकामे 
कुछ ऐसे भारतीय है जो अपने तथा अपने देशके सम्मानके लिए अपना सवस्व देनेकों 
तेयार है। हमे विश्वास है कि सभान जो प्रस्ताव पास किये है उनपर सरकार 
गम्भी रतापृूवक विचार करेगी। 

ऐसा छगता है कि इस सभाका सरकारपर कुछ प्रभाव पहले ही पड चुका 
है। जोहानिसबगं सभाकी रायटरने जो रिपोट दी है उसके तुरन्त बाद ही सलके 
फंसलेकी किसीके इशारेपर सफाई दी गई है। वह तार, जिसे हम पूरा छाप रहे है, 
न्यायाधीश सलके फंसलेके पूृण प्रभावकों हल्का करके बतानंकी रूगडी और रूचर 
कोशिश है। बाई मरियमकी सचाईपर शका प्रकट की गई है, और बहुविवाहका 
सवाल नाहक ही खडा कर दिया गया है। किन्तु सूका फंसछा इतना साफ और 
सुस्पष्ट है कि उसपर स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान न्यायाधीशने स्वय 


१ गाधीजीके उक्त पत्रके उत्तरमें श्री फिशरने ग्रहमत्रीफी ओरसे उत्तर दिया कि दक्षिण आक्रिकामें 
यूरोपीयोके आनेके बादसे केवल वे ही विवाह वेध माने जाते रहे है जो किसी मा यता प्राप्त विवाह 
अधिकारीके सामने हुए है, और सर्लक फेसछसे क्रिसी नये सिद्धा तकी स्थापना नहीं हुई है। श्सी आधार 
पर गृद्द मन्त्रीने गांधीजी द्वारा उठाये गये विवाह सम्बन्धी मुद्देज़ों अस्वीकारे करते हुए प्रवासी विभेषकर्मे 
फेर-बदलक करनेसे इनकार कर दिया । बच्चो और पलियोंके प्रवेशक विषयमें उन्होने यह भाश्वासन 
दोइराया कि सरकारका इरादा चाद् पद्धतिको बदलनेका नहीं है । 

२ यह सभा मारे ३०, १९१३ को हुईं थी। उसमें पास किये गये प्रस्ताओके छिंए देखिए 
परिशिष्ट २ । 

३ स्से यहाँ नही दिया जा रहा है । 


तूफानका संकेत ३ 


ही कहा कि यह एक परीक्षात्मक मुकदमा है। दोनो पक्षोनें भी उसे इसी रूपमें 
समझा था, और न्यायाधीशके सामने सिर्फ यही सवार था कि प्रवासी कानूनके 
मामलोमे इस्कामके नियमोके अनुसार की गई ज्ादियोको केपके न्यायारूय' मान्यता 
देगे या नहीं। इस मुद्देपर माननीय' न्‍्यायाधीशने जोर देते हुए असन्दिग्ध निर्णय दिया 
है कि ऐसी शादियाँ अवध है। यही मुद्दा है जिसपर जोहानिसबगगंकी सभामे विरोध 
प्रकट किया गया। सरकार इस फैसलेकों उसकी ताकिक सीमा तक भले न ले जाये, 
उसमे इतना साहस भी नहीं है, किन्तु कानूनन यह सम्भव तो हो ही सकता है। 
सभाके सामने श्री रिचने अपने भाषणमे इस सम्भावनाका स्पष्ट निरूपषण किया। कुछ 
बाते ऐसी होती है जिनके बारेमें हम तबतक चिन्ता नहीं करते जबतक कि वे हमारे 
सामने ही आकर खडी नहीं हो जाती, किन्तु दूसरी कुछ बाते ऐसी भी होती है 
जिनके घटित होनेकी सम्भावनाओकों हमे किसी भी तरह रोकना चाहिए। कोई 
भारतीय पति तबतक शान्‍्त नहीं बैठ सकता जबतक उसकी पत्नीकी पद-मर्यादापर 
दका उठाये जानेकी सम्भावना है और इस सम्भावनाके वास्तविकतामे बदरू जानपर 
उसके परिणामोका खतरा मौजूद है। 

इसलिए हमारी समझसे, श्री काछलियाके लिए यह सर्वथा उचित था कि उन्होने 
यह सभा बुलाई। उक्त तथाकथित सफाईसे सभाकी मॉगोका बल कम नहीं किया 
जा सकता। यह भी उचित था कि तमिरू छोगोकी सभा सबसे पहले हुई। पिछले 
सघषमे तमिल लोगोने ही सबसे ज्यादा कष्ट-सहन किया था। अब वे सबसे आगे 
है। हमे आशा है कि दक्षिण आफ़िकाके अन्य नगर जोहानिसबग्गंके नेतृत्वका अनुसरण 
और उसकी कारंवाईका समथन करेगे। और सबके बढकर तो, हमे हादिक आशा है 
कि सरकारके सामने जो सुनहला अवसर आया है उसे वह व्यर्थ नही जाने देगी और 
अपने विधेयकपर विचार करते समय इस विशाल सभाके सवथा उचित अनुरोधको 
मान लेगी। 


[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-४-१९१३ 


३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१४॥|' 
६ कितना और कितनी बार खाया जाये? 


कौन सी खुराक ठीक है, इसका विचार हम कर चुके है । अब हमे यह सोचनेकी 
जरूरत है कि कितनी मात्रामे और कितनी बार खाया जाये। इसके लिए एक अलग 
प्रकरण लिखना ही उचित होगा। कुछ अशोमे “कितनी बार खाया जाये” यह बात 
“कितना खाया जाये” के साथ ही जुडी हुई है। “कुछ अश्योमे” कहनेका हेतु यह 
हे कि भोजनका जितना परिमाण मनृष्यकों खाना चाहिए उतना वह एक ही बारमे 
नही खा सकता। खाना भी नहीं चाहिए। मतरूब यह हुआ कि कितना खाया जाये 
और कितनी बार खाया जाये, ये दोनो बाते आपसमे अभिन्‍न ही हैं। 

कितना खाया जाये, इस विषयमे डॉक्टरोके अनेक मत है। एक डॉक्टरका कथन 
है कि खूब खाया जाये। उसने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी खुराकोके गुणोके आवारपर 
भोजनके परिमाण भी दिये है। एक अन्य डाक्टरका कथन है कि मजदूर और मानसिक 
परिश्रम करनेवालोकी खुराकका प्रकार और परिमाण अरूग-अलग होना चाहिए। तीसरे 
डॉक्टरका मत है कि मजदूर हो, चाहे महाराजा, दोनोको एक-सी खुराक खानी चाहिए। 
यह कोई नियम नहीं है कि गद्दीपर बैठे रहनेवालेका काम कम खुराकमे और 
मजदूरका अधिक ही चल सकता है। किन्तु निबल और बलवानकी खुराकका परिमाण 
कम-अधिक होना चाहिए, यह तो सभी जानते है। पुरुष और स्त्रीकी खुराकमे भी 
भिन्‍नता होती है। सयाने और बच्चे, बूढ़े और जवान आदिकी खुराकोकी भाजत्रामे भी 
फर्क तो होता ही है। एक अन्य लेखक तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य यदि अपनी 
खुराक इतनी चबाये कि मुँहमे ही उसका तरल रस बन जाये और वह थुककी तरह 
अपने-आप गलेसे उतर जाये, तो फिर हमे ५ से १० तोले-भर खुराककी ही जरूरत 
रहेगी। इस मनुष्यने स्वय हजारो प्रयोग किये है। उसकी पुस्तकोकी हजारो प्रतियाँ 
बिकी है और उन्हें बहुत छोग पढते है। ऐसी स्थितिम कितना खाया जाये, इसके 
लिए परिमाण या मात्रा निर्दिष्ट करनेकी बात व्यथ है। किन्तु प्रायः सारे ही डॉक्टर 
ऐसा लिख गये है कि १००मे ९९ मनुष्य जरूरतसे ज्यादा खुराक लेते है। यह बात 


१ पहलेके अव्यायोके लिए देखिए खण्ड ११ । इन लुखोको बादर्म पुस्तकके रूपम प्रकाशित किया 
गया । इस पुस्तफका हिन्दी तथा अब भारतीय भाषाओं अनुवाद हुआ । हिंदी अनुपादके आधारपर 
ए० रामा अय्यरने भग्नेजीमें ए गाइड हु हॉढय नामक पुस्तक लिखी जिसे जुलाई १९२१ म॑ मद्रासके 
एस० गणेशनने अक्राशित किया । इस पुस्तकक्रा कई यूरोपीय भाषाओंम अनुयाद क्थिा गया । 

सन १९४२ में पूनाके आगालों पेलेसम॑ अपनी नजरबन्दीक॑ दौरान गांधीजीने शुणरातीमें एक 
पुस्तक छिघ्वी जिसका डॉ० सुशीछा नेयरने की हु देलय शीषकसे भग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया । 
ययपि इस पुस्तकका आधार इंडिनलयन ओपिनियनमें प्रकाशित टेख माछा नहीं थी, कितु गांधीजीके 
अनुसार दोनोंमें कोई मोल्कि भेद नहीं था । 


आरोग्यके सम्बधमे सामान्य ज्ञान [ १४] के 


इतनी साधारण है कि डॉक्टर न भी लिखे तो भी हम सभी इसे जानते है। इस 
भयसे कि कोई स्वेच्छासे कम खाकर अपनी तबीयत खराब न कर ले, ऐसा कहनेकी 
आवश्यकता नहीं हे कि कमसे-कम इतना तो खाया ही जाना चाहिए। वास्तवमे आव- 
श्यकता तो यह कहनेकी है कि हम सभीको अपनी खुराकपर विचार करके उसे 
कम कर देना चाहिए। 

जेसा कि ऊपर बतलरूाया जा चुका है, भोजनका खूब चबाकर खाया जाना आव- 
इयक है। ऐसा करनेसे बहुत थोडी खुराकसे हम अधिकसे-अधिक बढिया सत्व प्राप्त 
कर सकेग और उससे हमे हर तरहसे लाभ होगा। यह भी बतलाया गया है कि जो 
मनुष्य. उचित भोजन करता है और जितना पचा सके उतना ही खाता है, उसे दस्त 
भी थोडा, बँधा हुआ, कुछ-कुछ सॉव्ला, चिकता, खुइ्क और एकदम दुगन्ध-रहित होता 
है। जिसे इस प्रकारका दस्त नहीं होता, अवश्य' ही उसने अधिक' खाया है, अनुचित 
भोजन किया है और जो-कुछ खाया है उसे ठीक ढगसे चबाकर महमे लारके' साथ 
मिलने नही दिया है। इस प्रकार मनुष्य अपनी मल-मृत्र आदि हाजतोके आधारपर 
यह कह सकता है. कि वह अधिक खाये या कम। जिसकी जीभ सुबह खराब हो, 
जो बेचेनीसे सोता हो, जिसे रातकों स्वप्न आते हो, उसने अधिक खाया है। जिसे 
रातको पेशाबके लिए उठना पडता हो, उसने तरल पदाथ जरूरतसे ज्यादा पिया 
है। इस प्रकार सूक्ष्म अवलोकन द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी खुराकका परिमाण 
तय कर सकता है। अनेक मनुष्योके र्वासोच्छवासमे ब्‌ आती है। निश्चित ही ऐसे 
मनुष्यका भोजन ठीक ढगसे हजम' नहीं हो पाया है। कितनी ही बार ज्यादा खानेवाले 
मनुष्यको फोड हो जाते है। उसे मंहासे फूटते है। उसकी नाक' भरी होती है। इन 
सारे उपद्रवोकी हम उपेक्षा कर जाते है। कुछ छोगोकों डकारे ही आया करती है और 
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हमे यदि अवकाश मिले और इस सम्बन्धम हम गहरा विचार करने बैठे, तो हमे 
अपनी इन' कुटेवोके प्रति तिरस्कार हुए बिना न रहेगा और हम भूलकर भी अधिक 
भोजन नही करेगे। इतना ही नहीं, हम भोजनकी और भोजोकी बात करना ही 
छोड देग। तब हम सामाजिक भोजोमे शरीक होने और समाजको खिलानेके' नियमका 
कृदापि पालन' नहीं करेगे और हमारे आतिथ्य-सत्कारका ढंग ही बदल जायेगा। हम 
खुद उससे सुखी होगे और अतिथियोकों भी सुखसे रख सकेगे। दावतोका तो नाम 
ही नहीं लेना चाहिए। दतौन करनेके लिए हम किसीको निमन्त्रण नहीं देते, पानी 
पीनके लिए भी नहीं, ठीक इसी प्रकार भोजन भी तो एक शारीरिक व्यवहार ही 
है। उसे करते हुए इतनी व्यर्थकी खटपट क्यों? मेहमान क्या आये, उनकी और हमारी 
कमबख्ती आ गई! सच बात तो यह है कि परम्परामे पडकर हमने अपने मूँहको 
बिगाड रखा है, और खानेका कोई-न-कोई बहाना ढूँढते रहते हँँ। मेहमानोको खूब 
खिला-पिलाकर उनके यहाँ डटकर दावत उडानकी उम्मीद रखते है। इतना ही नही, 
ऐसे अवसर दृढकर हम अधिकाधिक पकवान उडानेकी तरकीबे सोचते रहते है। इस 
प्रकार डटकर भोजन करनेके एक घटा बाद यदि हम किसी शुद्ध और स्वच्छ दरीर- 





ध्‌ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


वालेको अपना मेह सूघनेके लिए कहे और उसकी राय जानना चाहे, तो हमे शरमिन्दा 
होना पडगा। ऐसे शौकीन लोग भी है कि जो बढ़िया माल खानेके लिए खानके बाद 
तुरन्त ही फ्रूट सॉल्ट पीते है अथवा खाये हुए को उलटी द्वारा निकालकर पुन पकवान 
बाने बैठ जाते है। 

हम सभी कुछ-त-कुछ ऐसे ही है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषोने हमारे लिए 
उपवास, रोजे आदिके ब्रत निश्चित किये है। रोमन केथॉलिक ईसाइयोमें भी बहुत 
उपवास होते है। केवल शरीरके आरामके लिए मनुष्य यदि प्रति पक्षमे एक दिन 
उपवास करें या एक समय' भोजन करे, तो इससे कोई हानि नहीं होगी, बल्कि 
बहुत फायदा होगा। चौमासेमे बहुत-से हिन्दू एक बार भोजन करनेका ब्रत रखते है। 
ऐसा करनेमे भी हेतु आरोग्य' ही होता है। जब हवामे अधिक नमी हो, सूर्यके दश्षन 
न हो रहे हो, तो ऐसेमे ऑते पूरा काम नही कर पाती। इसलिए ऐसे समयमे 
मनुष्यकों खराक भी कम लेनी चाहिए। 

अब कितनी बार खाया जाये, इसका विचार करे। हिन्दुस्तानमे असख्य मनुष्य 
केवल दो बार ही भोजन करते है। तीन बार खानेवाला मजदूर वर्ग ही हो सकता 
है और चार बार खानेवाले तो अग्नेजियतकी हवा बहनेके बाद पैदा हुए मारूम 
होते है। हाल ही मे अमेरिका और इग्लेडमे भी कुछ समितियाँ स्थापित हुईं है। 
उनका काम केवल इसी बातका उपदेश देना है कि मनृष्यको दोसे अधिक बार 
नही खाना चाहिए। इन समितियोकी सलाह है कि हमें सुबहका नाइता करना ही 
नही चाहिए। रातको जो नींद ली जाती है, वह भी खुराककी जरूरत पूरी करती 
है। अत सुबहके समय हमें खानके लिए नही, बल्कि काम करनेके लिए तैयार हो 
जाना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते है कि पहर-भर काम करनेके बाद ही 
हमे खानेकी बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार ये लोग दिनमें दो ही बार भोजन 
करते है। मध्यान्तरमे चाय' आदि भी नही छेते। इस विषयपर डयूवी नामक सुप्रसिद्ध 
डॉक्टरन एक पुस्तक लिखी है। अपनी इस पुस्तकम वे बतलाते है कि उपवाससे, 
नाइता न करनेसे और कम खाने आदिसे अनेक छाभ है। ८ वर्षासे मेरा अपना 
अनुभव तो यह है कि युवावस्था गुजर जानेके बाद तो दोसे अधिक बार खानेकी 
आवश्यकता बिलकुल ही नहीं रहती। मनुष्यकी काठी बंध चुकने और उसके शरीर- 
की पूरी बाढ़ हो चुकनेके बाद उसे अधिक बार या अधिक मात्रा खानकी आवश्यकता 
नहीं बच रहती। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-४-१९१३ 


४ तार गह-मन्‍्त्रीकों' 


[ फीनिक्स | 

अप्रैल ९, १९१३ 
गृह-मन्‍्त्री 
[ केप' टाउन | 
प्रवासी विधेयक अभी-अभी पढा। भारतीय दृष्टिकोणसे देखनेपर इसके बारेमे 
गम्भीर आपत्तियाँ उठाई जा सकती है। यह अस्थायी समझौतेके विरुद्ध मौजूदा 
कई अधिकारोमे) दखल देता है। खण्ड तीनसे सर्वोच्च न्‍्यायालयका तत्सम्बन्धी 
न्याय-क्षेत्र छिन जाता है। जान पडता है खण्ड चारके उप-खण्ड १ की धारा 
(क)से उन शिक्षित भारतीयोका अधिकार छिनः जायेगा जिन्‍्होने इससे पहले 
केप या नेटालम अपनी शिक्षाके आधारपर प्रवेश किया है। वही धारा 
फ्री स्‍्टेटमे किसी शिक्षा-परीक्षा पासशुदा प्रवासीके निषधका भी विधान करती 
है। खण्ड चारका उप-खण्ड तीन नेटाल और केपके भारतीयोके किसी भी 
बन्दरगाहसे पुनः प्रवेश कर सकतनेके मौजूदा अधिकारोकों काफी हृदतक प्रति- 
बन्धित कर देता है। खण्ड पाचके उप-खण्ड १ से नेटालके जो भारतीय 
ठीक-ठीक अर्थोमे अधिवासी तो नहीं है, किन्तु लम्बे असंसे वहाँ रहते हैं 
वे अबतक के मिले हुए अधिकारोंसे वचित हो जाते है। खण्ड पाँचकी 
व्यवस्थासे ट्रान्सवाल पजीयन' प्रमाणपत्रो और नेठटार निवास प्रमाणपत्रोकी कानूनी 
वकत कम हो जाती है। ऐसा नहीं रूगता कि विवेयकसे मौजूदा कानूनके 
अन्तगंत केप या नेठालमे शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके अधिकारकी और केपके 
कानूनोके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकारमे जन्मे भारतीयोके केपमे प्रवेशके अधिकारकी 
रक्षा होती है। अन्तम सर्लके फंसलेको देखते हुए विधेयकर्म ऐसे सशोधनकी 
जरूरत है जिससे भारतीय घममोके अनुसार किये गये विवाह बंध हो 
सके और वेध पत्नियों और नाबालिग बच्चोकी रक्षा की जा सके। आशा 
है मन्‍्त्री उक्त आपत्तियोपर सहानुभूतिसे विचार करेग। इस प्रकार सत्याग्रहकी 
पुनरावृत्ति और उससे होनेवाले कष्टठोसे बचा जा सकता है।' 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित' टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० 
५७५२), की फोटो-नकल से। 


१ बिलडुछ ऐसा ही तार समदके दो सदस्यों, श्री डमड चेपलिन ओर सर टॉमस स्माटंको भी 
भेजा गया था | इसे बादमें ७-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया । तारपर 
गाधीजीने अपने दाथसे ये शब्द जोड़ दिये थे “श्री गाघीका ९ अप्रेल, १९१३ को मन्जीके नाम भेजा 
गया तार ।” इसकी एक प्रति गाधीजीने श्री गोपाक कृष्ण गोखढेफों भी भेजी थी । इसी प्रकारका एक 
तार १५ अप्रेलको श्री काछल्याने ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे भेजा था । 

२ गृइ-मन्त्रीके उत्तर लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 


५ तार: गह-मन्त्रीको 


फीनिक्स 
अप्रेल ९, १९१३ 
गृह-मन्‍्त्री 
केप' टाउन 
मेरा आजका तार' अब मे देखता हूँ खण्ड पाँचके उप-खण्ड (छ) 
से शिक्षित प्रवासियोकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोकी रक्षा नहीं होती 
जबकि पहले विधेयकसे होती थी। विवेयकर्मं यह स्पष्ट नही है कि फ्री 
स्टेटमे. शिक्षित प्रवेशाथियोकों कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) नही देना पडंगा, 
अलबत्ता उतपर व्यापार, खेती-बाडी और भमिके स्वामित्वसे सम्बन्धित प्रति- 
बन्ध छागू रहेगे। कृपया सूचित करे कि दूसरे परिशिष्टमे १९०७के अधि- 
नियम २ को रद करनेकी अवधि बढानेके लिए वे शब्द क्यो जोडे गय॑ हैं 
जो पिछले विधेयकर्म नहीं हैं। 
गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित' टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० 
५७५३ ), की फोटो-नकलसे । 


६ पन्न* ई० एफ० सौ० लेनकों 


फीनिक्स' 
नेटाल 
अप्रैछ ९, १९१३ 
प्रिय श्री लेन, 

पत्रोमे यह सूचना निकली है कि प्रवासी विधेयककी पूरी जिम्मेदारी जनरल 
स्मद्सपर रहेगी। विधेयकका पूरा पाठ मैने अभी-अभी देखा हे। मेने सरकारकों 
जो तार भेजा है उसकी नकरहू सलग्न कर रहा हूँ। इससे जनरल स्मट्सको स्पष्ट 
हो जायेगा कि केवल सत्याग्रहकी दृष्टिसे भी यह विधेयक कितना अधिक आपत्तिजनक 
है। आप देखेंगे कि मेरे तारमे रगभग सभी मुद्दोकी चर्चा है। आपको शायद याद 
हो कि इनमें से कुछ आपत्तियोपर विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया गया था और, 

१ देखिए पिछला शीषेक । 


२ गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 
३ देखिए “तार गृह-मन्त्रीकों”, पृष्ठ ७ । 


पत्र ६० एफ० सी० छेनको ९ 


जहॉतक में समझता हूँ, जनरल स्मट्सने उन' सभीको दूर करनेका वचन दिया था। 
तारमे एक बात छूट गई है। उनके और मेरे बीच पिछले साल जो पत्र-व्यवहार 
हुआ था, उसमे मेने यह पूछा था कि क्‍या फ्री स्टेटकी सरक्षण (रिजर्वेशन)-सम्बन्धी 
घाराके अन्तगत शिक्षित प्रवेशाथियोको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) देना पडेगा। यदि 
यह वाछनीय हो, तो उक्त धारामे कुछ ऐसा फेरफार करना होगा जिससे अचल सपत्तिके 
स्वामित्!' और खेती-बारी आदिका निषंध भले ही बरकरार रहे, लेकिन उन लोगोके 
सम्बन्धमे ज्ञापनकी शत हटा दी जाये जो प्रस्तावित कानूनके अन्तगत प्रवासीके रूपमे 
सघमे आये। 

भारतीय धामिक रीतियोसे विवाहका प्रइन एक हृदतक नया मुद्दा माना जा 
सकता है। किन्तु क्या यह म्‌द्दा वास्तव नया है? मैने निश्चय ही सपनेम भी नही 
सोचा था कि भारतीयोके विवाहोको सघकी अदालतोमे अबतक प्राप्त मान्यता गर- 
कानूनी थी। इस बातसे एक क्षणके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 
सलके फैसलेसे भारतीय समाजके अस्तित्वको धक्का लगा है और उसकी नीव' हिल 
गई है। 

आप कृपा करके यह पत्र जनरल स्मट्सके सामने रखे और पूछे कि 
विधवेयककी जिम्मेदारी उनपर न हो तो भी क्‍या में उनसे सहायताकी आशा कर 
सकता हूँ । में जानता हूँ वे मेरे इस आइवासनको मान लेगे कि में सत्याग्रहके लिए 
लालायित नहीं हँ। सच कहूँ, तो मुझे विधेयकर्म भावना और भाषा, दोनोकी दृष्टिसे 
अस्थायी समझौतेके पालन किये जानेका इतना विश्वास था कि में जूनमे भारत 
जानेकी तैयारी कर रहा था। मुझे भय है कि यदि आपत्तियाँ दूर न की गईं तो 
भयकर सघर्षका फिर छिड जाना अवश्यम्भावी है। 


हृदयसे आपका, 
श्री ई० एफ० सी० लेन 
निजी सचिव, जनरल स्मट्स 
केप' टाउन 


| पुनरच ] 
अभी-अभी एक नई बात मालूम हुई है, इसलिए मैने गृह-मन्त्रीकी एक और 
तार दिया है। उसमे मेने फ्री स्टेटकी कठिनाई बताई है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५४) की फोटो-नकलसे | 


१ देखिए खण्ड ११ । 
२ देखिए पिंछला शीष॑ेक ! 


७ तार. ब्रिटिश भारतीय सघको 


[ फीनिक्स 
अप्रैल ९, १९१३के बाद | 
बिआस' 
जोहानिसबग 
विधेयक पढा। स्वीकार नहीं। केपको पूरे तार' भेजे। आशा है छडाईके 
लिए सब तैयार। 


गाधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५९ )की फोटो-नकलसे | 


८ पत्र; गवनेर-जनरलके निजी सचिवको 


२१-२४, कोर्ट चेम्बसे 
रिसिक स्ट्रीट 
जोहानिसबर्गं 

अप्रेल १०, १९१३ 

परमश्रेष्ठ गवनर-जनरल महोदयके 
निजी सचिव' 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

में इस पत्रके साथ उन प्रस्तावोकी' तीन-तीन प्रतिया आपकी सेवाम भेज रहा हें 
जो गत माह ३० तारीवको फ्रीडडॉपके हमीदिया इस्लामिया भवनमे आयोजित ब्रिटिश 
भारतीयोकी आम सभामे पास किये गये थे। में अनुरोध करूँगा कि परमश्रेष्ठ इन्हें 
माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करे। 

आपका 

अ० मु० काछलिया 

[ अग्नेजीसे ] अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय सघ 
कलोनियल ऑफिस रेकडंस ५५१/३९ 


१ ब्रिटिश भारतीय सका तारका पता । 

२ स्पष्ट ही गाधीजीफ़ा अभिप्राथ उन तारोसे है जो उन्होने अप्रेल ९, १९१३ को गृह-मन्तीको 
भेजे थे, देखिए पृष्ठ ७८ । 

३ देखिए परिशिष्ट २, और “ तूफानका संकेत”, पृष्ठ २-३ भी । 


९. पत्र. गह-सचिवकों 


फीनिक्स 
अप्रैल ११, १९१३ 
सेवामे 
गुह-सचिव'" 
केप' टाउन 
महोदय, 


आपका इसी ४ तारीखका ह्ृपापत्र प्राप्त हुआ। में मन्‍्त्री महोदयकों धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने वे दो नाम मजूर कर लिये है जिन्हें गत वर्ष शिक्षित 
प्रवेशाथियोकी सूचीमे से निकाल दिया गया था। 

मेरा मन्‍्शा यह नही है कि में भविष्यमे प्रवेशाथियोके जो नाम पेश करूँ, हमेशा 
वे सब स्वीकार ही कर लिये जान चाहिए। लेकिन मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि 
जबतक समझौता अस्थायी स्थितिमे है तबतक ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेवाले जिन छ 
व्यक्तियों तक के नाम अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे में पेश करूँ, सरकार उन्हें स्वीकार 
कर ले। ज्यों ही समझौतेको अन्तिम रूप दिया जाये, जेसी कि में आशा करता 
हूँ कि चालू अधिवेशनमे हो जायेगा, त्यो ही प्रवेशाथियोके नामोका चुनाव करनेकी 
कोई एसी व्यवस्था कर दी जाये जो सरकार और भारतीय समाज, दोनोके लिए 
सन्तोषजनक हो। 

मेरा अपना खयाल है कि प्रवेशाथियोके चुनावमे भारत सरकारकी कोई राय 
नही ली जा सकती। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि उसे स्थानीय लछोगोकी 
आवश्यकताओका अन्दाज नहीं है। मेरी समझमें यदि समझौतेको अन्तिम रूप देनके 
बाद विभिन्‍न भारतीय सस्थाएँ और दल बहुत-से नाम प्रस्तुत करे तो उनमे से प्रत्येक 
प्रार्थनापत्रकों बारीकीसे देखना और किसी खास सालके लिए पूव्व-निर्धारित सख्यामे 
प्रस्तुत नामोमे से प्रवेशाथियोक। चुनावः करना सरकारका काम होगा। 

आपके पत्रसे मुझे यह आभास भी मिलता है कि प्रवेशाथियोको अमुक प्रान्तो 
तक ही सीमित कर दिया जायेगा। में इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 
समझौतेके अनुसार समस्त सघके लिए जो भी सामान्य विधेयक होगा उसके अन्तगत 
शिक्षित प्रवेशार्थी सघके किसी भी प्रान्तमें प्रवेश कर सर्कंगे और बस सकेगे। हाँ, उसमे 
स्थानीय निर्योग्यताओका, जो प्रवाससे सम्बन्धित न होगी, ध्यान रखा जायेगा। निवेदन 
है कि समझौतेका कुल सार यही है कि प्रवासके मामलेमे नये भारतीय' प्रवासियोको 
ऐसी कोई निर्योग्यता सहनी नहीं पडेगी जो दूसरे वर्गों या दूसरी जातियोपर लागू 
नही है। लेकिन आपके तारसे प्रकट होता है कि इस समय यह मामला मेरे उठाये 
हुए दूसरे मुद्दोके साथ-साथ सरकारके विचाराधीन है। 


१ ६० एम० जॉजेंस । 


१२ सम्पूण गांधी वाडमय 


में प्रिदोरियाके प्रवासी-कार्यालयसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन दो सज्जनोके 
नाम स्वीकार कर लिये गये है, उनके अनुमतिपत्र मुझे दे दिये जाये । 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५७६२) की फोटो-तकलसे । 


१० पत्र एशियाई-पजीयकको 


| फीनिक्स ] 
अप्रैल ११, १९१३ 
एशियाई-पजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


हमे मालम हुआ है कि आप पजीकृत भारतीयोकी पत्नियोके मामलेमे सबूतके 
तौरपर भारतके किसी प्रथम' श्रेणीके' मजिस्ट्रेका इस आशयका प्रमाणपत्र मॉँगते है 
कि जो स्त्री अमुक पजीकृत भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करती है. वह उस मजि- 
स्ट्रेकके सामने पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस भारतीयकी पत्नी 
है, और इस प्रमाणपत्रपर उस पजीकृत भारतीयकी, यदि वह उस समय भारतमे 
हो तो, अँगूठा-निशानीकी भी अपेक्षा रखते है। 

हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप नाबालिग बच्चोके मामलेम सबृतके तौर 
पर किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते है कि उसके 
सामने प्रस्तुत बालक' अदालतम पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार 
उस व्यक्तिकी सन्‍्तान है जो उसका पिता होनेका दावा करता है, और इस प्रमाण- 
पत्रपर बच्चेकी अँगूठा-निशानी और यदि उसका पिता भारतमे हो तो उसकी अँगूठा- 
निशानी भी होनी चाहिए। 

यदि आप हमें यह बता सके कि हमें जो जानकारी मिली है वह ठीक है या 
नही, तो हम आपके आभारी होगे। बसे हमने यह जानकारी | इडियन ओपिनियन के ] 
अपने गुजराती स्तम्भोमे प्रकाशित कर दी है, किन्तु यदि हमे आपसे यह सूचना 
अधिक्वत रूपम मिल सके तो इससे भारतीय दावेदारोको बडी सहायता मिलेगी और 
वे भविष्यमे अनावश्यक परेशानी और देर-दारसे बच जायेगे। 


आपका विश्वस्त, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५७६४)की फोटो-नकलसे । 


११ नया विधेयक 


चिर-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक आखिर प्रकाशित कर दिया गया है। इतना तो 
बिना हिचक कहा जा सकता है कि वह निराशाजनक है, पहले विधेयकसे भी बुरा है 
और कई महत्त्वपृण बातांकी दृष्टिसे उसमे अस्थायी समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया 
है। अन्यत्र उन' मदोकी विस्तृत सूची दी गई है, जिनके सम्बन्धमे इस विधेयकसे 
समझौतेकी पूर्ति नहीं होती। ऐसा है, यह दु खकी बात है। सरकारन समझौतेकी 
दर्तोके पालनका इरादा इतनी बार जाहिर किया है कि जिन्होन उस समझौतेको तनिक 
भी समझा है उन्हें यह विधेयक देखकर भारी मानसिक ठंस लूगंगी। विधेयकसे इस 
सन्देहकी पुष्टि होती है कि सरकार हमें उतना ही देना चाहती हे जितना दिये 
बिना गूजारा नहीं। वह उन लोगोका भी अहित करना चाहती है जिनके अधिकार 
सघमे स्थापित हो चुके है और वह जंसे-बने-वेसे हमारा सवनाश करना चाहती है। 
इस निर्मम नीतिको कार्यान्वित करनेमे, अपने इस शानदार विधेयकर्म वह भरसक 
आगे बढी हे। यदि यह विधेयक इसी रूपमे कानून बन जाता है तो उससे हमारे 
कुछ प्रियः वतमान अधिकार खत्म हो जायेगे और हमारी असुरक्षित स्थिति और 
अधिक असुरक्षित हो जायगी। विधेयकर्म फ्री स्टेटकी कठिनाईको हल करनके बजाय 
केवल शाब्दिक जाल ही रचा गया हे और वह अनीतिपूण चतुराईमे ट्रान्सवालके 
प्रवासी काननके बिलकुल समकक्ष है। ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनन, जेसा कि हम 
कई बार कह चके है, एक ऐसा कानूनी जाति-भेद पदा किया है जिसे ट्रान्सवालके 
कानूनोका अच्छा ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियोके सिवा अन्य कोई भॉप भी नहीं पाया। 
हमे लगता है कि इसी तरह यह विधेयक भी कानूनी जाति-भेदको जन्म देता है और 
साधारण व्यक्ति इस बातकों समझ भी नहीं पाता। 

यदि सरकार झुकती नहीं है और विधेयकर्म कोई ठोस सुधार नहीं करती तो 
फिरसे सत्याग्रह और उसके साथ ही सभी पुरानी परेशानियाँ, और तकलीफे प्रारम्भ 
हुए बिना नहीं रहेगी। जो घर अभी फिरसे आबाद हुए हें, बे फिर बरबाद 
हो जायेगे। उन सत्याग्रहियोको, जो फिर अपने सामान्य धन्धोम छग गय हूँ, सब 
कुछ छोडकर नये सिरेसे दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे शाही आतिश्य स्वीकार करना 
होगा। हम अब भी आशा करते है कि सरकार राहत देनका कोई माग निकाछेगी। 
किन्तु यदि वह नहीं निकालती तो हमे कष्ठ-सहनम फिर सुख अनुभव करनंका पाठ 
सीखना ही होगा। 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१ देखिए “ विधेषकका परिणाम ”, पृष्ठ १५ १६ । 


१२ बेवाहिक उलझन 


विवाहके प्रदनपर सर्वोच्च न्‍्यायालयकी नेटाल प्रान्तीय शाखाके मास्टरका पत्र, 
और उसपर ली हुई वकीरकी सम्मति --दोनोको अच्यंत्र प्रकाशित किया जा रहा 
है।' इन दोनोपे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजके सामने जो समस्या है, वह 
कितनी महत्त्वपृण है। मास्टर स्वय भी अपने रुखका पूरा महत्त्व समझता है, और 
इसीलिए उसने मृत व्यक्तिकी वसीय॑तके यूरोपीय प्रबन्धकर्ता (एक्जीक्यूटर) को सुझाव' 
दिया है कि वस्तुस्थितिके निर्धारणके लिए मामलेका सर्वोच्च न्‍्यायालूयमे पेश किया 
जाना ठीक होगा। भारतीय' समाजके लिए गर-ईसाई पद्धतिसे हुए भारतीय विवाहोकी 
दृष्टिसे कानूनमे सशोधन करना कितना आवश्यक है, यह बात जितने स्पष्ट रूपमे 
इस मामलेसे प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी बातसे सम्भव' नहीं थी। 

हालमें जोहानिसबगम हुई विशाल सभामे जो प्रस्ताव पास किये गये थे उनके 
बारेमे श्री काछलियाको सरकारका जो उत्तर मिला वह जाहिरम तसल्लीबख्श है। 
उसने श्री काछलियाकों और उनके जरिये भारतीय समाजको आइवासन दिया है कि 
सलके फैसलेके बावजूद सरकारका इरादा अभी तक प्रचलित प्रथाकों तोडनंका नहीं 
है। हम इस आश्वासनकों स्वीकार करते है, पर इसका कोई ज्यादा मूल्य' नही है। 
महत्त्वपूण मामलोमे, किसी वास्तविक कानूनी स्थितिके विपरीत पडनवाले आश्वासनोंसे 
कोई राहत नही मिल्ल सकती। क्योकि प्रस्तुत मामलेम समस्या प्रतिवष चन्द भारतीय 
पत्नियोको सघमे प्रवेश करानेकी नहीं, बल्कि यह मालूम करनेकी है कि भारतीय 
स्त्रियोका दर्जा सिद्धान्त-रूपमे क्‍या है। साफ शब्दोम कहे तो सलू-फैसलेन उन्हें धर्म- 
पत्नीत्वके सम्माननीय दर्जेसे उतार कर रखेलका दर्जा दे दिया है। अब कानूनकी निगाह- 
में श्रीमती काछलिया, श्रीमती नायड्‌, श्रीमती कामा और श्रीमती गाधी रखेले है, और 
उनके बच्चे अपने माता-पिताओकी भद्र और प्रिय पुत्र-पुत्रियाँ नही, बल्कि अवध सन्‍्ताने 
है । यदि कानून उनके प्रियजनोको समाजका कोढ माने और सरकार इनायत 
फरमा कर वेसा न' माने, तो इन लछोगोको इस बातसे क्या सन्‍्तोष मिल सकता है” 
यह तो हुई सवालके भावना-पक्षकी बात, जो हमारे लिए सबसे अधिक वास्तविक 
है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज भावनाको चोट पहुँचाती है वही उसकी 
वास्तविकतापर भी आधात करती है। जो हो, विवाहके प्रदनकी स्थिति यही है। 
जनूबीका मुकदमा हमारे आशयको स्पष्ट कर देता है। सरकारकी कृपा-भावनासे 
गरीब विधवाकों कोई राहत नहीं मिलूती। सर्वोच्च न्यायालयके भास्टरको यह विवेका- 
धिकार नही है कि जिस कानूनका पालन कराना है, उसे कार्यान्वित करनेके अतिरिक्त 
वह कुछ और करे। जबतक सले-फेसछा कायम है, तबतक उसे [ मास्टरको ] जनूबीको 


१ इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 
२ देखिए “जनूबीका माग्रला ”, पृष्ठ १८-१९ । 


विभेयकका परिणाम १७ 


अपने पतिकी विजवाके रूपमे नहीं, बल्कि उसकी रखेलके रूपमे ही मानना होगा, और 
इसीलिए जनूबी उत्तराधिकार-शुल्ककी माफी पानेकी हकदार नहीं होगी। सारी सदिच्छा- 
ओके बावजूद सरकार कोई राहत देनमे असमथ है, क्योकि जिस प्रकार वह प्रवासी 
अविकारीको आदेश दे सकती है उस प्रकार मास्टरको आदेश नहीं दे सकती | इसलिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि जोहानिसबगकी विशाल सभाके अनुरोबके अनुसार कानूनमे 
संशोधन किया जाये। सरकारके लिए आवश्यक राहत देनका यह एक सुनहला अवसर 
है। सरकारन जो प्रवासी विवेयक अभी प्रकाशित किया है, उसमे मामूली-सा सशोधन 
करके वह एसा कर सकती है और यही उसकी सदिच्छाका सर्वोत्तम प्रमाण होगा। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१३. विधेयकका परिणास 


उक्त [ प्रवासी ] विधेयक अस्थायी समझौतेको कार्यान्वित नहीं करता, क्योकि 
वह मौजूदा अधिकारोकों भी छीन छेता है, यह बात समझौतेके विरुद्ध है, कुछ 
उदाहरण दिये जाते है 


(१) खण्ड ३ न्यायालूयके उस अधिकारको छीन लेता है, जिसका मौजूदा 
कानूनोके सम्बन्बमें अबतक उपयोग किया जाता था। ये कानून ही अब रद किये 
जा रहे है । 

(२) जान पडता है, खण्ड ४के उपखण्ड १की बवारा (क) वे सब अधिकार 
छीन लेती है जो शिक्षा-सम्बन्बी कसौटीमें पास होनेपर केप या नेटालम प्रवेश करनेवाले 
शिक्षित भारतीयोको प्राप्त हुआ करते थे। 

(३) खण्ड ४ का उपखण्ड ३ नेटाल और केपके भारतीयोको किसी भी बन्दर- 
गाहसे होकर पुन प्रवेश करनेके प्राप्त अधिकारोपर प्रतिबन्ध लगाता है। 

(४) खण्ड ५ का उपखण्ड (च) नटठारके उन भारतीयोको अधिवासके अधिकारोसे 
वचित करता है जो ठीक अर्थमे अधिवासी तो नहीं है, परन्तु वहा अपने दीघधकालीन 
निवासके कारण अबतक अधिवासके अधिकारोका उपभोग करते रहे है। उक्त उपखण्डके 
फलस्वरूप नेटालम निवास करनेवाले हजारों भारतीय “निषिद्ध प्रवासी /” हो जायेगे। 

(५) अवधान-घारा (प्रॉविजो) खण्ड ५, ट्रान्सवालके पजीयन प्रमाणपत्रोके कानूनी 
प्रभावकों काफी हद तक निरथक कर देती है। अधिकाश मामलोम तिहरे पजीयनके 
बावजूद, उक्त विधेयकके अन्तगत ये प्रमाणपत्र, छॉर्ड मिलनरके शब्दोमे, “ ट्रान्सवालमे 
अधिवासका पक्‍का अधिकार देनेकी क्षमता खो देते है ”, क्योकि इस विधेयकके अनुसार 
यदि कोई तीन सार तक ट्रान्सवालसे अनुपस्थित रहता है तो इन प्रमाणपत्रो द्वारा 
उसे अधिवासका जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह रद हो जाता है। 

(६) याद कोई अधिवासी तीन वर्ष तक अनुपस्थित रहे तो यही अवधान- 
धारा नेटालूके निवास-सम्बन्धी उसके प्रमाणपत्रोको भी अवेध करार देती है। 


१६ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


(७) वही अवधान-धारा केप व ट्रान्सवालके भारतीयोके नेठालकी वर्तमान 
शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर नेटालमे प्रवेश कर सकतनेके अधिकारकों, और इसी 
प्रकार नेटारू व द्रान्सवालके भारतीयोके केपकी शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर 
केपमे प्रवेश कर सकनके अधिकारकों सीमित करती है। 

(८) वही अवधान' धारा दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीयों द्वारा केपके वतं- 
मान कानूनके अधीन उसमे प्रवेश कर सकनेके उनके अधिकारका अपहरण करती है। 

यदि हम केवल सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे विधेयकपर आगे विचार करते है तो 
उसमे निम्नलिखित त्रुटियाँ भी दिखाई पडती है 

(१) खण्ड ४ के उपखण्ड १ की उपधारा (क) का मन्शा फ्री स्टेटम शिक्षा-सम्बन्धी 
परीक्षा पास कर छेनेवाले नये प्रवासियोके प्रवेशका निषेध करना जान पडता है। 

(२) यदि विधेयक एसे प्रवेशका निषेव न भी करता हो तो भी हर शिक्षित 
प्रवासीसे वह ऐसा प्रतिज्ञा-पत्न चाहता है, जिसकी आवन्रजक-रूपमे किसी आवन्रजकसे 
अपेक्षा नहीं की जा सकती। 

(३) खण्ड ५की उपधारा (5) नये प्रवासियोकी पत्नियो और उनके नाबा- 
लिग बच्चों द्वारा अपने पति और पिताके साथ सघमे प्रवेश कर सकतनेके अधिकारको 
स्वीकार नही करती। 

(४) सल-फेसलेसे भारतीय विवाहो और ऐसे विवाहोसे उत्पन्त नाबालिग 
बच्चोके सम्बन्ध दक्षिण आफ्रिकाके कानूनोकी जो त्रुटि सामने आई है, यह विधेयक 
उसे दूर नहीं करता। 

[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१४ नया और पराना विधेयक 


उपयुक्त विधेयक और १९१२ के उस मसविदेमे जो बादमे निष्फल ठहरा था, 
अनक स्थलोपर विरोध और सामजस्य पाया जाता है। नये विधेयकका ढाँचा १९१२ के 
विधानसे बहुत भिन्‍न है। इस विधेयकका खण्ड १, सन्‌ १९१२ के विधेयकके खण्ड ३ के 
उपख़ण्ड १ और २से मिल्‍ता-जुलता है, किन्तु पुराने विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड 
को नये विधेयक प्रद्यासन प्रणाली एवं प्रशासनका अधिकार-क्षेत्र --- दानो दृष्टियोसे 
खण्ड २ के बारह उपखण्डोमे बढाया और विस्तुत किया गया है। इनमें प्रवासी निकायके 
सामने अपील करनके लिए आवश्यक तन्‍्त्रकी व्यवस्था की गई है। इन निकायोकों 
आवास-सम्बन्धी प्रदनोके अतिरिक्त अन्य अपीलोमे निर्णायक अधिकार प्राप्त रहेगे, 
बद्यते कि इन्हों इसके लिए विधेयककी आम' शर्तोके अनसार भन्‍्त्रीसे' निर्देश उपलब्ध 
हुए हो। खण्ड ३, जो कानूनी अदालतोके अधिकार-क्षेत्रसे आवासके अछावा अन्य प्रदनो- 
को अछूग कर देता है, बिलकुल नया है। 


२ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ५४५ ४९ । 


नथा और पुराना विभेषक १७ 


खण्ड ४ सामान्य १९१२के विधेयकके खण्ड ४ से मिलता-जुलूता है, पर इसमे 
पुराने विधेयकके खण्ड ७ के प्रान्तीय प्रतिबन्धोका समावेश भी किया गया है। तथापि 
इसमे दो ऐसी बाते है जो इसे उस विधेयकसे सर्वथा भिन्‍न बना देती है। पहली बात 
यह कि इसमें एक धारा है जिसके अनुसार मन्‍्त्री चाहे तो आथिक आधारपर प्रवेशा- 
थींको प्रवेश देनेसे इनकार कर सकता है। दूसरी बात यह कि शैक्षणिक परीक्षाका 
रूप वही होगा जो वर्तमान प्रान्तीय कानूनोमे विहित है। उपखण्ड २ और ३ नये है। 

खण्ड ५ दोनो विधेयकोमे एक-से है। अन्तर इतना ही है कि उपखण्ड (च) 
केवल प्रान्तोके ही अधिवासियोकों छूट देता है, दूसरे प्रकारके निवासियोको सरक्षण 
नही दिया गया है। गेर-ईसाई भारतीय विवाहोकी मान्यताके लिए या इस' प्रकारके 
विवाहोसे उत्पन्त बच्चोके सरक्षणके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज 
दक्षिण आफ्रिकारमे उत्पन्न भारतीयोको अधिकार है कि वे बिना किसी रोक-टोकके 
केप प्रान्तम जा सकते है, किन्तु उनका यहूं अधिकार इस खण्डकी प्रथम अवधान-धारा 
ढ्वारा छीन लिया गया है, जब कि दूसरी अवधान धारा द्वारा अधिकारियोको यह 
अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय तीन वषसे अधिक समय तक देशसे अनुपस्थित 
रहा हो उसे वे पुन दक्षिण आफ्रिकाम आनेसे रोक सकते हैं। यह उपबन्ध नया है। 
दोनों विवेयकोके ६वें खण्डोका आशय, भाषाम बहुत अन्तर होते हुए भी, एक-सा ही 
है। खण्ड ७, मोदे तौरपर १९१२के विधेयकके खण्ड २८ के उप-खण्ड २से मूछत 
मिलता-जुलता है। दोनोके खण्ड ८, ९ और १० भी प्राय एक-से है । नये विधेयकका 
अध्याय' ३ सन्‌ १९१२ के कानूनके अध्याय' २ से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। इसमें उन 
विशेष अधिकारोका वणन है जिनके द्वारा निषिद्ध प्रवासियोकों बन्दरगाहोसे देशमे 
प्रविष्ट होनेसे रोका जा सकता है और उनके विरुद्ध कारवाई की जा सकती है। 
खण्ड १९ में पुराने विवेयकके खण्ड १८ और १९ दोनोका समावेश किया गया प्रतीत 
होता है, किन्तु नये विधेयकर्मे यह विधान' है कि प्रवासी-अधिकारी सघकी सीमामे 
पाये जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी जाँच-पडताल कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति 
प्रवासी-अधिकारीको इस मामलेमे सन्तुष्ट नहीं कर देता कि वह “ निषिद्ध प्रवासी 
नही है, ” तो उसके साथ निषिद्ध प्रवासी-जैसा व्यवहार किया जायेगा। उस व्यक्तिको 
किसी अपील बोडके सामने अपील करनेका अधिकार जरूर रहेगा। उपखण्ड रमे एक 
नई प्रणाली दी गई है, जो पुराने विधेयकर्म नहीं थी। दोनो विधेयकोमे खण्ड' २० 
एक-जैसे है। यद्यपि नये विधेयकके खण्ड २१ और २२मे प्राय वे ही उपबन्ध है जो 
कि १९१२ वाले विधेयकके २१वे और २२वे खण्डोमें है, किन्तु वे दक्षिण आफ्रिकामे 
जन्मे व्यक्तियोपर लागू नहीं होते। नये विधेयकके खण्ड २३ के उपखण्ड १ और २ 
पुराने विधेयक-जेसे ही है। उपखण्ड ३ नया है। खण्ड २४ भी बसा ही है। खण्ड 
२५ के उपखण्ड १का प्रथम भाग, जिसमें मन्‍्त्रीको अधिकार दिया गया है कि वह 
किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४ के उपबन्धोंसे छूट दे सकता है, नया है। उपखण्ड रमें 
“ शिनाख्तका प्रमाणपत्र ” दब्द है, “ अनुमतिपत्र ” (परमिट) नही, जेसा कि १९१२के 
विधेयकके इसी उपखण्डमे था, और उसकी वंधताकी अवधि सीमित नही है। किन्तु 
इस सुविधाको खण्ड ५के दूसरे उपबन्ध द्वारा व्यर्थ कर दिया गया है। खण्ड २६ 


१२--२ 


१८ सम्पूण गांधी वाब्मय 


सामान्यतः पुराने विवेयकके खण्ड २६ से मिलता-जुलता है और गवर्नेर-जनरलकों 
विनियम जारी करनेका अधिकार देता है। दण्डकी व्यवस्था करनेवाला खण्ड २७ 
दोनो विधेयकोमे एक-सा ही है। खण्ड २८ भी प्राय पुराने विधेयकके खण्ड २८ के 
उपखण्ड १ के समान ही है। अच्तर केवल इतना है कि जो एशियाई खण्ड ४ की दहतसे 
मुक्त नही है, वह चाहे उस खण्डकी सम्पूर्ण परीक्षाओमे पास हो चुका हो, फिर भी 
उसे १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत अपना पजीयन' कराना होगा। खण्ड २९ सन्‌ 
१९१२ वाले विधेयकके खण्ड १ से मिलता है और जो कानून रद किये जानेवाले 
है उनका उल्लेख करता है। खण्ड ३० प्राय पुराने विधेयकके खण्ड २ के समान है। 
खण्ड' ३१ विधेयकको, यदि वह अधिनियम बन जाता है तो, आगामी १ जुलाईसे लागू 
करनेकी व्यवस्था करता है। 

[ अग्नेजीसे ] 

इडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१५ जनबोका मामला 


हम इससे पहले भी इस मामलेपर लिख चुके है।' इस हफ्ते हमे और भी 
महत्त्वपूण कागजात मिले है, जिन्हे हम अग्रेजी स्तम्भोमे प्रकाशित कर रहे है।' इनमें 
से एक पत्र प्रान्तीय सर्वोच्च न्‍्यायारूयके मास्टरका है, जिसमे वे लिखते है कि यद्यपि 
श्री इस्माइल भावगत तथा अन्य सज्जनोके हरूफनामे है, पर उ हे में सबृत नहीं मान 
सकता। न्यासीको यह साबित करना है कि विवाह वेब है। साबित न कर पानेपर 
पत्नीके हिस्सेपर [ उत्तराधिकार-शुल्कमे ] भी छूटकी इजाजत नहीं मिलेगी। मास्टरने 
स्यासीको एक वकीछका मशविरा लेनेकी भी सलाह दी है, क्योकि यह मामला समूचे 
भारतीय समाजके लिए महत्त्वका है। इसलिए इस मामलेपर एक वकीरहूकी राय 
ली गई है। वकील श्री टैयमका खयाल है कि बाई जनूबीका विवाह कानूनन वैध 
नही मानता जा सकता। कोई विवाह कानूनन वेध तभी माना जा सकता है जब वह 
ईसाई तरीकोसे सम्पन्न हुआ हो या पजीकृत हुआ हो। उन्होने आगे यह भी कहा 
कि जो राय मेने दी है उससे मुसलमानोकों घबरानंकी जरूरत नही है, क्योकि वे 
अपने विवाह पजीक्ृत करा सकते है। हमे इस सम्मतिसे आइचये नही हुआ है, 
तथापि उसको पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। निश्चिन्त तो वे ही रह सकते है 
जो इस मामलेको नहीं समझते। जो समझते है, वे एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं 
बेठेग। श्री टंथमके अनुसार जिन लोगोके विवाह विधिवत्‌ सम्पन्त हुए थे और उनसे 
जिनके बच्चे है उन्हे अब यह मान लेना चाहिए कि उनकी पत्नियाँ अभी तक कानूनन 
पत्नियां नहीं थी, और उन्होने उनको सलाह दी है' कि वे अब अपनी पत्नियोकों 


१ देखिए “वेवाहिक उलझन”, पृष्ठ १४-१० । 
२ इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रदा है । 


हिन्दुओंसे १९ 


कानूनन पत्नीका दर्जा दिलानेके लिए अपने विवाहकों पजीकृत करवा लें। हमे आशा 
है कि कोई भी भारतीय ऐसा करनेको राजी नहीं होगा। जो विवाह हो चुका है, 
उसका फिरसे किया जाना केसे सम्भव होगा” श्री देथम कहते है कि जिस व्यक्तिके 
दो पत्नियाँ होगी वह कानूनकी दृष्टिमे अपराधी माना जायेगा। यह बात यो तो सही 
है, लेकिन ऐसी है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम चेतावनी देते है कि बाई 
जनूबीके मामलेके परिणाम इतने गम्भीर है कि यदि सरकार मामलेको खत्म कर दे, 
तो भी अदालते हमारे बच्चोकों कानूनी वारिस नहीं मानेगी। सरकार अदालतोकों 
आदेश नहीं दे सकती। यह मामला कानूनकी व्यवस्थासे सम्बन्धित नहीं हैं, वरन्‌ 
उसकी व्याख्यासे सम्बन्धित है, और व्याख्या करना अदालतोके हाथमे है। हमे शान्त 
करनेके लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियोको आदेश देकर हमारी पत्नियोको प्रवेशकी 
अनुमति दे सकती है, परन्तु हमारे बच्चोको कानूनन' वारिस' माननेका अधिकार तो 
अदालतोको है। और यदि हमारे विवाह कानूनन अवध माने जाते है तो अदालते हमे 
कोई भी राहत नहीं दे सकेगी। यह कठिनाई तो कानूनमे सशोधन करके ही दूर की 
जा सकती है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१६. हिन्दुओसे 


लोग यह कहते हुए सुने गये है कि न्यायाधीश सर्लंका निर्णय हिन्दुओ अथवा 

पारसियोपर लागू नहीं होता । यह बात बिलकुल निराधार है। इस निणयका ठीक 
अर्थ तो यह है कि जो विवाह इस देशके कानूनके अनुसार सम्पन्त न हुआ हो, 
वह विवाह विवाह नहीं माना जा सकता। इस निर्णयके कारण अब यह सवार 
उठता ही नहीं है कि किसी व्यक्तिके एक पत्नी है अथवा दो। यह बात अच्छी 
तरह याद रखने योग्य है। हम तो यहाँतक सलाह देगे कि जबतक इस विवादका 
कोई हल नहीं निकलता तबतक' जो हिन्दू, मुसलमान या पारसी अपनी स्त्रियोको 
सत्याग्रहमे शामिल नही करना चाहते वे उन्हे यहाँ न बुलाये। हमे आइचये तथा खेद 
तो इस बातपर होता है कि' अभीतक समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उपर्युक्त 
निर्णयको सुनकर भडक क्‍यों नहीं उठे है। कही ऐसा तो नही है कि हमारा सारा 
शौयें लुप्त हो गया है! अजीब बात है कि कानून हमारी पत्नियोको रखेल माने 
और हम हाथपर-हाथ धरे बैठे रहे। 

| गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१७. सघको उत्तर 


जोहानिसबगगं मे ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे विवाहके सम्बन्धर्म पारित जो 
प्रस्ताव सरकारको केप टाउन भेजा गया था, उसका उत्तर श्री काछलियाको मिल 
गया है। उसमे गृह-मनन्‍्त्रीने लिखा है कि वे यह समझ पानेमे असमथ है कि 
न्यायाधीश सलके निणयसे भारतीय समाज इतना उत्तेजित क्‍यों हो गया है। | उनका 
कहना है कि | विवाहोके सम्बन्ध्म कानूनकी स्थिति और इस सवालके बारेमे सरकारकी 
राय क्‍या है, इससे भारतीय समाज अपरिचित नहीं है। सरकारन बार-बार यह कहा 
है कि कानूनकी दृष्टिसे स्थिति चाहे जो हो, लेकिन इस कानूनकों वह अन्यायपूण 
ढंगसे लागू नहीं करना चाहती। यदि किसी स्त्रीका विवाह इस्लाम अथवा 
किसी अन्य वमकी रीतिके अनुसार हुआ हो, और विवाहोके बारेमे दी गई 
साक्षी सन्‍्तोषप्रद हो तथा अगर यह भी स्पष्ट हो गया हो कि उस व्यक्तिकी दक्षिण 
आफ्रिकाम अन्य कोई पत्नी नही है, तो उसे उतरनेकी आज्ञा दे दी जाती है। अधि- 
कारियोको हिंदायते दे दी गई है कि न्यायाधीश सलेके निणयके बावजूद अबतक 
ऐसे मामलोमे जेसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा, उसमे कोई परिवतेन' नही 
करना है। इस उत्तरसे पता चलता है कि सघके प्रस्तावोके प्रभावके सम्बन्धर्म रायटर- 
के तारसे हमने जो अनुमान निकारा था, वह ठीक है। इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि 
सत्याग्रहके प्रस्तावसें सरकार चौक गई है। तारसे पता चलता है कि फिलहाल तो 
स्त्रियोकों अधिक परेशान नहीं किया जायेगा। लेकिन हमे आश्वस्त करनेके लिए 
यह पर्याप्त नहीं है। न्यायाधीश सर्ूके निणयकी तलवार जबतक हमारे सिरपर 
लटकती रहेगी तबतक हम चुप होकर नहीं बैठ सकते। अगर सरकारका इरादा 
अबतक चले आ रहे रिवाजमे कोई परिवर्तत करनंका नहीं था तो उसने न्यायाधीश 
सलसे स्पष्ट निणय क्यो मॉगा ? बाई मरियमकों किसलिए रोका गया? सरकारके 
कहनेके अनुसार बाई मरियमकी सौत हिन्दुस्तानमें है। उसके | बाई मरियमके पतिकी | 
कोई दूसरी पत्नी है या नही, सो हम नहीं जानते। लेकिन सरकारकों उत्तर देनेके 
लिए इतना ही पर्याप्त है कि अगर उसकी कोई दूसरी पत्नी है भी तो वह हिन्दुस्तानमे 
हैं। इसलिए तारमे जो आश्वासन दिया गया है, वह सरकारको बादमे सूझा है। 
इसके सिवा, इस सन्दर्भभे जनूबीके मामलेपर विचार करनसे स्पष्ट हो जाता है कि इस 
मामलेमे सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यदि जनूबीका विवाह वेध नहीं माना 
जाता, तो उसका अधिकार रद हो जाता है, और जबतक कानूनमें सशोधन नही किया 
जाता तबतक हमे राहत देनेकी सत्ता न तो सरकारक़ो है, न अन्य किसीको। वह 
[राहत] तो केवल ससद ही दे सकती है। ससदसे हमे यह राहत दिलानंका काम 
सरकारका है। अभी तो ससदका अधिवेशन भी चालू है। प्रवासी विधेयक अभी इसके 


१ देखिए “पत्र गवनैर जनरल्के निजी सचिवकों ”, पृष्ठ १० । 
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सामने पेश है। इसलिए अगर सरकारकी नीयत साफ है तो उसके लिए हमें न्याय 
दिलवानेका यह सुनहरा अवसर है और अगर हम इरादेके पक्के है, अगर सघ 
इरादेका पक्‍का है तो सरकारको भी सच्चा व्यवहार करना पडेगा। अगर हमारा 
सकल्‍प सच्चा है तो हम जगह-जगह सभाएँ करके सघके प्रस्तावोकों बल प्रदान करेगे 
तथा अगर सघका सकलप सच्चा है तो वह अपनी माँगसे एक इच भी पीछे नहीं 
हटेगा -- भले ही उसे [लोगोका ] समर्थन प्राप्त हो या न हो। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 
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७ केंसरत 


मनुष्यके लिए जितनी आवश्यकता हवा, पानी और अन्नकी है उतनी ही कसरतकी 
भी है। यह अवश्य सच है कि बिना कसरत किये भी मनुष्यका अनेक वर्षों तक 
निर्वाह हो सकता हैं, हाँ, किन्तु खुराक, हवा, पानी और अन्नके बिना वह नहीं जी 
सकता। जिस प्रकार खुराकका हमने एक विशेष अर्थ किया है उसी प्रकार कसरतका 
भी करना होगा। कसरतका मतलब केवल गिल्ली-डडा, फुटबॉल-क्रिकेट अथवा घूमना- 
फिरना आदि ही नहीं है। कसरतका ठीक मतलूब' है शारीरिक और मानसिक काम। 
जिस प्रकार खुराक हमारे हड़ी-मासके लिए और मनके लिए भी जरूरी है, ठीक उसी 
प्रकार कसरत भी शरीर और मन के लिए आवश्यक है। यदि दरीरको व्यायाम न 
मिले, तो वह बीमार होगा और मनको भी व्यायाम नहीं मिठे, तो वह शिथिल 
हो जायगा। मूढता भी एक प्रकारका रोग ही गिना जायेगा। यदि हम बड़े-बड़े 
पहलवानोके लिए, जो कुश्ती छडनेमे नामी है किन्तु जिनके मन गँवारो-जैसे ही है, 
नीरोगी शब्दका उपयोग करे, तो यह हमारा अज्ञान ही गिना जायेगा। अग्रेजीकी 
एक कहावतके अनुसार  तन्दुरुस्त शरीरम तत्दुरुत्त मन वाले व्यक्तिको ही नीरोगी 
माना जाना चाहिए। 

ऐसे व्यायाम कौन-से हो सकते है? प्रकृतिन तो हमारे लिए ऐसी योजनाएँ 
कर रखी है कि हमें निरन्तर व्यायाम करना ही पडता रहे। यदि हम शान्तिपृवक 
थोडा विचार करे, तो हमें मालूम होगा कि दुनियाका एक बहुत बडा भाग खेती- 
पर अपना निर्वाह करता है। किसानके घरमे सभीको पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है। 
वह प्रतिदिन आठ-दस या उससे भी अधिक घटे तक खेत आदिम काम करता है, तभी 
उसे खाना और कपडा प्राप्त होता है। उसे मतकी भी कोई अलहदा कसरत नहीं 
करनी पडती। किसान तो मूढ दशामें काम कर ही नहीं सकता। उसे जमीनकी मिट्टीकी 
पहचान होनी चाहिए, ऋतुओके परिवर्ततकी जानकारी रखनी चाहिए, दक्षतापूर्वक 
हल चलाना आना चाहिए और सूर्य तथा सितारोकी गतिकी भी साधारण जानकारी 
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होती चाहिए। भले ही कंसा भी बुद्धिमान शहरी आदमी हो, जब वह किसी 
किसानके घर जाता है तो दीन बन जाता है। किसान बतला सकेगा कि बीज' कंसे 
बोया जाता है। उसे अपने आसपासके हर गली-क्चेका ज्ञान है, मनष्योकी जानकारी 
है, सितारे आदि देखकर वह रातको भी दिशाएँ पहचान सकता है, पक्षियोकी आवाज 
और उनकी गतिके आधारपर वह बहुत-कुछ जान जाता है। यदि अमुक पक्षी किसी 
विशेष समयपर एक-साथ दिखाई दे और किल्लोल करे, तो किसान' कह सकेगा कि 
यह बरसात अथवा अन्य किसी मौसमके आगमतकी निशानी है। इस प्रकार किसानकों 
अपने लिए आवश्यक खगोल, भूगोल और भूगर्भ आदि शास्त्रोका ज्ञान होता है। उसे 
अपने बच्चोका पोषण करना है, अत मानव-धर्मशास्त्रका भी उसे साधारण ज्ञान 
है। और चूकि वह प्राय पृथ्वीके विशाल खुले खण्डमें रहता है, इसलिए ईइ्वरके 
महत््वका भी अनुभव सहज ही कर पाता है। शरीरसे तो वह सबल है ही। वह 
अपना वद्य भी आप ही होता है। इस प्रकार हम देखते है कि उसका मन भी ठीक 
तरहसे सुशिक्षित है। 

परन्तु यह सम्भव नहीं कि सभी किसान हो। फिर ये प्रकरण कुछ किसानके 
उपयोगके लिए नहीं लिखे जा रहे है। प्रदइत यह है कि' जो लोग व्यापारी है अथवा 
इस प्रकारका अन्य कोई धन्धा करते है, उन्हे क्या करना चाहिए। इस' प्रइनका हमें 
विवेकपूर्ण जवाब मिल सके, और किसानकी जीवनचर्यासे हम, जो कि किसान नहीं 
है, अपनी जीवनचर्याकी तुलना कर सकें और जान' सके कि जिस हद तक हम लोग 
एक क्ृंषकका जीवन नहीं बिता पाते, उस हद तक हम लोग उसकी अपेक्षा कम 
ही नीरोग रहेगे । इसीलिए किसानकी जीवनीका थोडा-कुछ वणन यहाँ कर दिया 
गया है। एक किसानके जीवतके आधारपर हम देख सकते है कि मनुष्यको ८ घटे 
शारीरिक काम करना चाहिए और वह काये ऐसा हो, जिसे करते हुए हमारी मन - 
दक्तिको भी व्यायाम मिलता रहे। यह ठीक है कि व्यापारी आदि वर्गोको भी कुछ 
हद तक मसनका व्यायाम मिलता है, परन्तु वह एकागी ही होता है। व्यापारी 
किसानकी तरह खगोल, भूगोल या इतिहास जाननेवाला नहीं होता। उसे तो केवल 
भाव-तावकी ही खबर होती है। प्रतिपक्षीकों दक्षतापृवक किस प्रकार माल बेचा जाये, 
इसकी उसे जानकारी है। लेकिन इतने-भरसे उसकी मन शक्तिको पूरा व्यायाम नही 
मिलता। अवश्य ही उसे अपने धन्‍न्धेमे कुछ शारीरिक हरूचरू करनी पड़ती है, पर 
वह भी अपर्याप्त ही मानती जायंगी। 

इस प्रकारके मनुष्योके लिए पश्चिमी लोगोने क्रिकेट आदि खेल खेलनेकी सिफारिश 
की है, वषके त्योहारोको मनाते समय अमृक त्योहारोपर अमुक प्रकारके खेल और 
अपने मानसिक विकासके लिए जिन' पुस्तकोमं अधिक मगजपच्ची न करनी पडे, ऐसी 
पुस्तक पढनकी पद्धति चलाई है। यह एक मार्ग है। इसपर जरा विचार कर हे। 
इसमे कोई शक नहीं कि इस प्रकारके खेलोमे समय बिताते हुए अवश्य ही व्यायाम 
मिलता है, पर इनसे मनुष्यका मन नहीं सुधर सकता। यह बात अनेक उदाहरण देकर 
समझाई जा सकती है। क्रिकेट खेलनेवालो अथवा फूटबॉलके अच्छे खिलाडियोकी सख्याको 
देखे तो उनमें कितने ऐसे मिलेंगे जिनकी मानसिक शक्ति अच्छी है? हिन्दुस्तानमे 
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उन राजाओके मनोबलके बारेमे हमने क्‍या देखा है जो बड़े खिलाडी है। दूसरी ओर 
जो लोग बडे मनोबलवाले है, उनमे खिलाडी कितने है? अपने अनुभवके आधार- 
पर हम देखते है कि मनोबलवाले लोगोम से बहुत कम ही खिलाडी नजर आते है। 
विलायतमे आजकल खेलोपर जोर है। खेलोको अत्यधिक महत्त्व देनेवाले ऐसे लोगोको 
उन्हीके एक महान कवि किपलिगने अक्ल और इस्लेडका दुश्मन कहा है। इधर हमारे 
हिन्दुस्तानमे मनोबल-सम्पन्न सज्जनोने दूसरा ही रास्ता अपनाया जान पडता है। ये 
लोग मनकी कसरत तो करते हैँ, किन्तु उस परिमाणमे शरीरकों बहुत ही कम या 
बिलकुल ही व्यायाम' नही देते। ऐसे लोग अल्पजीवी हो जाते है। निरी मगजमारीके 
कारण इनके द्ारीर क्षीण हो जाते है, शरीरमे कोई-न-कोई रोग घर कर लेता है 
और उस समय जब कि उनका अनुभव देशके लिए बडे कामका साबित हो सकता 
है, वे हमारे बीचसे चले जाते है। इसके आधारपर हम' देख सकते हैं कि केवल 
मतकी अथवा निरी दारीरकी कसरत ही पर्याप्त नही है। इसी प्रकार अनुत्पादक 
कोरा व्यायाम अथवा खेलो द्वारा प्राप्त व्यायाम भी समूृचित नहीं कहा जा सकता। 
जो व्यायाम मन और शरीर --दोनोको साथ-ही साथ और घीरे धीरे सुशिक्षित बनाते 
चलते हैँ वे ही सच्चे व्यायाम है। उन्हें करनवाला मनुष्य ही स्वस्थ रह सकता है 
और यह मनृष्य केवल किसान ही हो सकता है। 
तो अब उसे क्‍या करना चाहिए जो किसान नहीं है? क्रिकेट आदि खेलोसे 
मिलनेवाला व्यायाम तो उचित व्यायाम नहीं है। अत हमें अब ऐसे व्यायामकी खोज 
करनी चाहिए जिससे किसानके-जेसा ही लाभ प्राप्त हो। व्यापारी अथवा दूसरे लोग 
अपने घरके आसपास बाडी बना सकते है और दो-चार घठे खेती आदिका काम कर 
सकते है। फेरीवाले लोगोको अपने घन्धेके साथ व्यायाम मिल जाता है। यह सवाल 
तो उठना ही नहीं चाहिए कि हम पराये घरमे रहते है तो उसकी जमीनमे कैसे 
काम करे। यह तो तंग मनकी निशानी है। किसीकी भी जमीनमे यदि हम खोदने 
और बोनंका काम करे, तो उससे हमे छाभ ही होगा। ऐसा करनेसे हमारा घर 
सुधरेगा और हमें दूसरेकी जमीनकों ठीक ढगसे 'रखनेका सन्‍्तोष भी प्राप्त होगा। 
अब उन लोगोके लिए दो दाब्द लिखनंकी जरूरत है जो न तो कसरत कर सकते 
है और न जिन्हें यह खयाल ही किसी प्रकार रुचता है। जमीनमे काम करनेके अलावा 
दूसरा सर्वोत्तम व्यायाम घूमनेका है। इसे व्यायामोका राजा कहा जाता है और यह 
ठीक है। हमारे फकीर और सन्त बहुत तन्‍्दुरुसत होते है। इसके अनेक कारणोमे एक 
कारण तो यह भी है कि वे गाडी, घोडे आदि वाहनोका उपयोग नहीं करते। थे 
अपनी सारी मृसाफिरी पंदल ही करते है। थोरो' नामक एक महान अमेरिकी हुए 
है। उन्होंने घूमनके व्यायामके सम्बन्धमे एक अत्यन्त विचारणीय ग्रन्थ लिखा है। वे 
कहते है कि जो मनुष्य इस बहानेसे घरसे बाहर नहीं निकलता कि उसे समय ही 


१ हेनरी डेविड थोरों (१८१७-६२), प्रसिद्ध अमेरिकी छेखक, प्रकृतिवादी और दाशैनिंक । उदोने 
कई ग्रथ लिखे दे जिनमें प्रकृति विषयक वाढ्ढलेन ऑर छाइफ इन द्‌ बुद़स, भोर एक्सकशेन स, 
नामक दो पुस्तक भी हैं । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २१९० २२ 
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नहीं मिलता है और बिना किसी प्रकारकी हलूचक किये लिखने आदिका ही काम 
करता है, उसके लेख आदि भी वैसे ही सुस्त होते है, जैसा वह स्वय होता है। 
अपने अनुभवका उल्लेख करते हुए वे कहते हैँ कि उन्होने जो अच्छीसे-अच्छी पुस्तक 
लिखी है, वे उस समय लिखी है जब वे अधिकसे-अधिक घूमा करते थे। प्रतिदिन 
चार-पाँच' घटे घूमना तो उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। हमे जब सचमृच भूख 
लगी हो, उस समय जिस प्रकार हम काम नहीं कर सकते, वैसा ही व्यायामके 
सम्बन्धम भी होना चाहिए। अपने मानसिक कामकी माप करना हम नहीं जानते। 
इसीलिए हम यह नहीं देख पाते कि शारीरिक व्यायामके अभावम्े जो मानसिक कार्य 
किये जाते है वे नीरस और निर्जीव होते है। घूमनेसे शरीरके हर भागमे खूनका 
दौरा तेजीसे होता है। उससे प्रत्येक अगकी कसरत हो जाती है और सारे अगोका 
ठीक-ठीक' गठन सम्भव होता है। याद रखना चाहिए कि घमनेमे हाथ-पाँवोका सचालन 
गतिके साथ हो। घूमनेसे हमे शुद्ध हवा भी मिलती है और बाहरके भव्य दृढ्य 
भी हम देख पाते है। हमेशा एक ही स्थानपर या एक ही गलियोमे नहीं घमना चाहिए, 
बल्कि खेतो और कजोमें घूमने जाना चाहिए। इससे प्रकृतिकी शोभाके महत्त्वको 
भी हम आँक सकेगे। दो मील घूमना कोई घूमना नहीं है। दस-बारह मील घ्में तो 
घूमना माना जायंगा। जो लोग प्रतिदित ऐसा नहीं कर सकते, वे प्रति रविवारको 
खूब धूम सकते है। एक बीमार किसी अनुभवी वंच्यके यहाँ दवा लेने गया। उसे अजीणकी 
तकलीफ थी। वैच्वने उसे सदा थोडा-बहुत घृमनेकी सलाह दी। बीमारने कहा कि 
उसमे जरा भी ताकत नही है। वैद्य सोचा कि बीमार कुछ डरपोक है। वह उसे 
अपनी गाडीमे ले चला और मार्गमे अपना चाबुक जान-बूझकर नीचे गिरा दिया। 
भलमनसाहतके नाते बीमारकों चाबुक लेनेके लिए नीचे उतरना पडा। इतनेमे वेद्यजीन 
अपनी गाडी जोरसे हाँक दी। बेचारे बीमारको हाँफते-हाँफते गाडीके पीछे भागना पडा। 
जब वह काफी दूर भाग चुका, तब वेद्यजीन गाडीकों घुमाया और बीमारकों उसमें 
बिठाया और उसे समझाकर कहा कि घूमना ही तुम्हारे लिए दवा है, मुझे इसीलिए 
इस क्र्रतापूर्ण ढगसे तुम्हे घुमा कर दिखाना पडा। बीमारको खूब कसकर भूख 
लग आई थी, अत उसने और सब भूल कर वंचके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और घर 
पहुँच कर जी भरकर भोजन किया। जिन लोगोकों घूमनेकी आदत नही है और 
जिन्हे बदहजमी तथा उससे उत्पन्न अन्य रोग होते है, ऐसे लोगोको चाहिए कि वे 
घूमनेका प्रयोग कर देखे। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१९ पत्र: गह-सचिवकों' 


अप्रेल १४, १९१३ 


स्यायमूरति श्री सलूके हालके फैसलेके बारेमे मेरे इसी २ तारीखके तारके' उत्तर- 
में आपका ५ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। 

निवेदन है कि न्यायमूर्ति श्री सलूके फंसलेसे पहले हमारे समाजके सम्मुख यह 
बात कभी स्पष्ट नहीं हुई थी कि गेर-ईसाई लोगोके जो विवाह दक्षिण आफ्रिकामे 
पजीक्ृत नही हुए है वे दक्षिण आफ्रिकाकी अदालतों द्वारा मान्य नही किये जायेगे। 
न्यायमूर्ति श्री वेसेल्सका फैसला, जो कुछ समय पहले दिया गया था, ऐसे फैसलेसे 
बहुत-कुछ मिलता-जलूता था, किन्तु उसका सम्बन्ध भारतके विविध महान धर्मोके 
रीति-रिवाजोके अनुसार सम्पन्त विवाहोकी अपेक्षा बहुविवाहोकी वैधता अथवा अवधता 
से अधिक था। जैसा कि माननीय मन्‍्त्रीने देखा होगा, न्यायमूर्ति सलेका फैसछा किसी 
नजीरपर आधारित नही है, उनके सामने पेश मुकदमा परीक्षणात्मक माना गया था 
और विवाह काचूनके सम्बन्ध्म उनका यह फैसला बिलकुल नया है। 

इसके अतिरिक्त, अबतक हिन्दू, मुसलमान और पारसी विवाहोपर आपत्ति नहीं 
की गई और कई डिवीजनोके प्रधान अधिकारी (मास्टर) उनको मान्य करते रहे 
है। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जबसे उक्त फंसला दिया गया है, नेटाल प्रान्तीय 
डिवीजनके प्रवातन अधिकारीने एक मत मुसलूमानकी जायदादपर उसकी विधवा पत्नीके 
उत्तराधिकारके सम्बन्ध मुसलमानी विवाहोकी वधतापर आपत्ति की है।* 

मेरा सघ सरकारके प्रति इस आश्वासनके लिए कृतज्ञ है कि सरकार कानूनकों 
कडे या मनमाने तरीकेसे लागू करता नहीं चाहती, किन्तु उक्त फैसलेकों ध्यानमे 
रखते हुए में आशा करता हूँ कि सरकार समाजके उस रुखकों समझ लेगी जो सभामे 
इस आइवासनको स्थितिकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए काफी न मानकर व्यक्त किया 
गया है। अब कानूनकी निगाहमे गेर-ईसाई भारतीय पत्तियाँ पत्नियाँ नही हे, बल्कि 
रखेल है। मुझे विश्वास है कि यदि भारतीय समाज' भारतीय पत्नियोके दर्जेको इतने 
अपमानजनक रूपसे हीन बना देनेपर रोष प्रकट करता है--और वह रुष्ट तो हुआ 
है - तो सरकार इस मन स्थितिको समझेगी। जैसा कि हम बता चुके है, इस फंसलेके 
कानूनी नतीजे, जिन्हें हमारी समझमे प्रशासकीय' कारंवाईसे दुरुस्त करना सरकारके 
अधिकारमे नही है, इतने गम्भीर है कि उनको ध्यानमे रखकर कानूनम परिवतेन 
करना वाछनीय है। 


१ इस पत्र पर अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षर थे । 
२ यह उपलब्ध नहों है । 

३ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २३३९-४० तथा २०८ ७५९ । 
४ देखिए “जनूबीका मामछा ”, पृष्ठ १८१९ | 


२६ सम्पूणे॑ गाधी वाड मय 


इसलिए मेरा सघ आशा करता है कि सरकार क्पा करके इस मामलेमे समा- 
जकी भावनाओका विचार करेगी और न्यायमूर्ति सलके अप्रत्याशित फैसलेसे जो अनर्थ 
हो गया है, उसका परिमाजन करनेके लिए नये प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करनेके 
अवसरका लाभ उठायेगी।' 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, १९-४-१९१३ 


२० तार: गह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स ] 
अप्रैछ १५, १९१३ 

गृह-मन्‍्त्री 
मुकम्मल जवाबके लिए सरकारका जुक्रिया। मगर उत्तर असन्तोषजनक। 
बोडके बारेमे अभीतक समाजका अनुभव बिलकुल ख़राब। सर्वोच्च न्यायालय 
जानेके अधिकारकों हम बहुत महत्त्व देते है। पिछले दोनो विधेयकोमे फ्री 
स्टेटम प्रवेशका अधिकार सिद्धान्तत मान्य किया गया था। चाहे खण्ड चारका 
उपखण्ड तीन सुविधाजनक भी हो, वह अमलरूमे मौजूदा कानूनका स्पष्टत 
परित्याग है। वतमान नेठटारू प्रवासी अधिनियममे तीन सालके निवासको अधि- 
वासके बराबर माना गया है। नेटाछके बारेमे ऐसी धाराको कायम रखनेसे 
कोई नया अधिकार नहीं मिल सकता। नेटारूमे कोई भारतीय कितने ही 
वर्ष तक बाहर रहे, किन्तु यदि वह अपने पूर्व-अधिवासको नेटार अधिनियममे 
की गई उदार व्याख्याके अनुसार सिद्ध कर सके तो वह कानूनन फिर 
प्रविष्टष हो सकता है। अस्थायी समझौतेका मनन्‍्शा यह कभी नहीं था कि 
यदि नये विवेयकसे यूरोपीयोके अविकार कम किये जा सकते है तो भारतीयोके 
अधिकार भी कम किये जा सकते है। असलमे यूरोपीयोकी बहुत बडी 
संख्या इस व्यवस्थासे प्रभावित नहीं होती, किन्तु इससे तीन सालसे ज्यादा 
बाहर रहनेवाले प्रत्येक भारतीयके निवासके अविकार निश्चय ही चले जायेगे। 


१ गृह-सचिवने ९ मईको इस पत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीकों यूचित किया था कि ऐसा कोई 
कानून बनाना यूरोपीय सम्यताके सिद्धान्तोके विरुद्ध होगा, जिसके द्वारा एक पुरुषफ़ो कई ख्ियोसे विवाह 
करनेकी अनुमति देनेवाली विवाह पद्धति माय हो और जिसके कारण दक्षिण आक्रिकामें किसो भी प्रकारसे 
रोमन-डच कानूनके अन्तगत सम्पन वैध विंवाहोकी वर्तमान स्थिति बदलती हो । गृह मन्त्रीने अपने इस 
कथनके सम्बन्धमें कि सलेने अपने निर्णयमें जो-कुछ कहा है वह स्थिति तो दक्षिण आफ़रिकामें वर्षोसे 
मौजूद है, गाधीजीको शकाका समाधान करते हुए केपकी अदालतके १८६० के निणैय और उसी साल 
पास किये गये एक कानूनका हवाला भी दिया था । 

२ देखिए परिशिष्ट ३ । 


तार यूह-मल्त्रीको २७ 


निवेदन करता हूँ यह स्थिति बिलकुल अस्वीकाय है। अन्तरप्रान्तीय आवागमनका 
अधिकार एक बहुत ही ठोस अधिकार है और उसे वर्तमान विधेयकके 
असरसे आसानीके साथ [उसमे सशोधन' करके] बरकरार रखा जा सकता 
है। सम्बन्धित लोग केवल प्रशासनिक उदारताके वचनसे सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते। 
मेरी सम्मतिर्म सलेके फंसलेके प्रभावकों प्री तरह केवक कानून बनाकर 
ही दूर किया जा सकता है। निवेदन है पहले विधेयककी भाँति स्पष्ट 
व्याख्याके द्वारा शिक्षित भारतीयोकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोकी रक्षा की 
जाये। यदि मन्‍्त्री यह मजूर करे कि फ्री स्टेटमे शिक्षित भारतीयोका प्रवेश 
कानूनी तौरपर सम्भव है तो प्रवेश करनेपर उनसे ज्ञापन लेना स्पष्टत 
अनावश्यक है और यदि उसपर आग्रह किया जायेगा तो नि सन्देह वह ऐसा 
प्रवास ज्ञापन. होगा जो दूसरे प्रवासियोकों नहीं देना पडता। वस्तुत फ्री 
स्टेटमे प्रवेश अनावश्यक, किन्तु प्रवासके सम्बधम सैद्धान्तिक समानताके पालनके 
लिए सामान्य विधेयक प्रवेशक्ा अधिकार रखना आवश्यक। आपके उत्तरमे 
दक्षिण आफ्िकामे उत्पत्तन भारतीयोके केपमे प्रवेशके वर्तमान अधिकारोका प्रहन 
शामिल नहीं। सत्याग्रहके उल्लेखको धमकी मानने और मन्त्रीके नाराज होने 
परः खेद है। धमकी देने या मन्‍्त्रीकों नाराज करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं। 
किन्तु सत्याग्रह फिर आरम्भ होनेकी सम्भावना बताकर मेने केवछर सत्यका 
उल्लेख किया है। मेरा खयाल था कि अबतक दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार 
और जनताने यह जात लिया होगा कि प्रतिनिधित्वहीन समाजका सत्याग्रह 
और वह भी ऐसा जैसा मेरे देशके छोग करते है, अपना तीब्र रोष बताने 
और अपनी शिकायतें दर करानेका एक निर्दोष और उचित तरीका है। यदि 
इससे दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार या जनता नाराज होती है तो मेरे साथी 
कार्यकर्ताओके और मेरे सामने उसके परिणाम भुगतनेके सिवा कोई चारा 
नही है। यह उद्देश्य हमे अपने प्राणोके समान, बल्कि प्राणोसे भी ज्यादा प्यारा 
है। हम उसके लिए कष्ठ भोगनकों तैयार है।' 


गाधी 
गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७६६) की फोटो-नकलसे । 


१ गृह मन्त्राल्यने उत्तरमें छिख्ा कि तारमें उठाये गये मुद्देपर भन्‍त्री महोदय विचार कर रहे है । 


२१. पतन्नः गह-सचिवकों 


[ फीनिक्स | 
अप्रे७ १५, १९१३ 
महोदय, 
भारतीय विवाहोके सम्बन्धमे लिखे गये मेरे इसी १ तारीखके पत्रके' उत्तरमें 
आपका १० तारीखका पत्र मिला। 
माननीय गृह-मन्‍्त्रीके प्रति उचित सम्मान रखते हुए, मेरा नमन निवेदन है कि 
यदि मैने श्री सर्ूंके फैसलेको ठीक समझा है तो उसमे निरचय ही एक नये सिद्धान्तकी 
स्थापता की गई है। अभीतक गैर-ईसाई भारतीय विवाहोको प्रवासी विभाग और 
सर्वोच्च न्‍्यायालयके सर्वोच्च अधिकारी (मास्टर), दोनोने ही मान्य किया है। जित 
लोगोके विवाह उनके अपने-अपने धर्मोकी प्रथाओके अनुसार हुए है उनके बच्चे 
अबतक अन्त राज्यीय जायदादोमे वैध उत्तराधिकारी माने गये है। किन्तु श्री सलके 
फैसलेके अनसार एसे बच्चे अब उनके उत्तराधिकारी नहीं माने जा सकते। जसा 
कि साथ नत्थी की गई रिपोटसे प्रकट होगा, सर्वोच्च, न्‍्यायारूयके नेटाल प्रान्तीय 
डिवीजनके सर्वोच्च. अधिकारी इस प्रइनकों उठा भी चुके हैँ। 
में यह जानता हूँ कि विवाह-अधिकारियोके सम्मुख पजीकृत सभी विवाह आव- 
इयक रूपसे ईसाई-वित्राह नहीं होते। किन्तु ज्यादातर गर-ईसाई भारतीयोके विवाह, 
विवाह-अधिकारियोके सम्मुख सम्पन्त नहीं होते। जान पडता है, सघके वेध निवासी 
भारतीयोके इन विवाहों और भारतमें सम्पन्न और भारतीय कानूनके अनुसार वंध 
माने गये अन्य सभी विवाहोपर श्री सलूंके फंसलेका विपरीत प्रभाव पडा है। 
मुझे विश्वास है, सरकार यह अपेक्षा नहीं रखती कि ये विवाह फिरसे सघके 
विवाह-अधिकारियोके सम्मुख सम्पन्न हो या पजीकृत किये जाये जिससे वे इस देशके 
काननकी निगाहसे भी बेध माने जा सकें। सरकार प्रवासी अधिकारियोको वंतमान 
व्यवहारमे बाधा न डालनेका आदेश देकर हमारे साथ इस मामलेमें जो रियायत करना 
चाहती है, मे उसपर क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ। किन्तु इस प्रकार जो राहत दी जायगी 
वह पूरी तरह कारगर नहीं होगी। जिसका यह एक कारण तो है ही कि किसी भी 
प्रशासकीय' कारवाईसे उत कानूनी परिणामोकों नहीं रोका जा सकता, जिनका श्री 
सलेके फंसलेसे पैदा होना निश्चित है। 
मैने अपने पत्रमे बहुपत्नीत्वका प्रश्न नहीं उठाया। इस प्रइनसे सम्बन्धित मुद्दा 
उतना बडा या व्यापक नहीं है, श्री सल्ूके फंसलेसे सम्बन्धित मुद्दा ज्यादा बडा है। 
किन्तु चूकि आपके पत्रसे यह ध्वनि निकलती है कि दक्षिण आफिकी कानूनमे बहु- 
पत्नीत्व मान्य नही है, मुझे मन्त्री महोदयका ध्यान नेटालके १९०७ के अधिनियम २ की 


१ देखिए “पत्र गृह मन्त्रीकों ”, पृष्ठ १२ । 


पत्र डूमड चेपलिनको २९ 


ओर आकर्षित करनेकी अनुमति दीजिए जिसमे गिरमिटिया भारतीयोमे प्रचलित 
बहुपत्नी प्रथा मान्य की गई है। मेरा सकेत इस अधिनियमके खण्ड ६ और ७ की 
ओर है, जिनकी नकले मनन्‍त्री महोदयकी जानकारीके लिए में इस पत्रके साथ नत्थी 
करता हूँ। 

मेरी विनम्र सम्मतिमें श्री सलके फैसलेसे उत्पन्न प्रइनन सघके विवाह कानूनोमे 
सशोधन करके ही प्रभावकारी रूपसे तय' किया जा सकता है ताकि उससे गर-ईसाई 
धर्मोकी प्रथाओके अनुसार और गैर-ईसाई पुरोहितोके सम्मुख सम्पन्न होनेवाले विवाह 
वध हो जाये।' 

आपका, 


मो० क० गाधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६८) की फोटो-नकलसे | 


२२. पत्र: ड्रसड चेपलिनकों 


[ फीनिक्स | 
अप्रेल १६, १९१३ 

प्रिय श्री चेपलिन, 
प्रवासी विषेयकके सम्बन्ध गृह-मन्त्रीको जो लम्बा तार' मुझे देना पडा था, 
मैने उसकी प्रतिं आपको भेजनेकी छूट ले ली थी। पोरूककों लिखे गये आपके पत्रसे 
जाना कि वह आपको समयपर मिल गया था और आप उसपर विचार कर रहे है। 
अब में आपको मनन्‍्त्री महोदयके और मेरे बीच हुए अगले पत्र-व्यवहारकी नकले भेज 
रहा हूँ। इन' नकलोमे आप वह पत्र-व्यवहार भी देखेगे जो न्यायाधीश सलके अभी 
हालके फैसलेके सम्बन्ध किया गया है। उनके इस फंसलेसे सभी भारतीय' विवाह अवध 
हो जाते हैं। इसलिए मेन जो मुद्दे उठाये हे, उनमे से एक म्‌हेमे यह माग की गई है कि 
वंतंमान कानूनमे ऐसा सुधार कर दिया जाये जिससे फंसलेसे पूर्व जो कानूनी स्थिति 
मौजूद समझी जाती थी, वह फिर कायम हो जाये।' दूसरे मुद्दोके बारेमे मुझे 
टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। ये मृद्दे वेही है जिनपर, आपको याद होगा, 
जोहानिसबगंम श्री गोखलेके ठहरनके दिनोमे श्री हॉस्केनके घरपर सभामे चर्चा की 

गई थी। 


१ उत्तरमें मई ९ को गृह-मन्त्रीकी ओरसे लिखा गया था “ मन्त्री महोदपतो १९०७ के नेटाल 
अधिनियम २ की व्यवस्थाकी पूरी जानकारी, छेकिन वद्द तो एक विशेष वरगके छोगोपर छागू किये 
जानेके उद्देश्यते निमित विशेष कानून है, और उस विश्येष वर्गके छोगोंके बारेमें यह खयाल नहीं किया 
गया था कि वे दक्षिण आकफ्रिकाके स्थायी निवासी बन जायेंगे |” 

२ देखिए “तार गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७ । 

३ देखिए पिछला शीषेक । 


३० सम्पूण गांधी वाड मय 


में पूरी आशा करता हूँ कि यदि इस विधेयककों पास किया ही जाना है तो 
ऐसे सशोधनोके साथ पास किया जायेगा जो समाजकी उठाई गई आपत्तियोके निरा- 


करणके लिए आवश्यक हो। 
आपका सच्चा, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७७०) की फोटो-नकलसे | 


२३ कस्त्रबा गाधीसे बातचीत" 


[ अप्रैल १९, १९१३ से पूर्व | 


जब श्रीमती गाधीने विवाह-सम्बन्धी कठिनाई समझ लो, तो उन्हें बहुत क्रोध 

आया और वे श्री गाधीसे बोली “तब तो, इस देशके कानूनोके अनुसार भे आपकी 
पत्नी नहीं हूँ।” श्री गाधीने उत्तर दिया, हाँ, यही बात है और हमारे बच्चे हमारे 
उत्तराधिकारी नहीं हे। श्रीमती गाधीने कहा “तब चलिए, हम लोग भारत चलें। 
श्री गाधीने उत्तर दिया, यह तो कायरताकी बात होगी और उससे कठिनाई दूर 
न होगी। श्रीमती गाधीने पूछा “तब क्‍या में स्वयं भी सघर्षमें सम्मिलित होकर 
गिरफ्तार नहीं हो सकती ? ” श्री गाधीने उन्हे बताया कि वे सम्मिलित तो हो सकती 
हैं, किन्तु यह कोई छोटी बात नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्हें इस 
तरह॒के कष्ठका अनुभव नहीं है और यदि उन्होने सघर्षमें सम्मिलित होनेके बाद कम- 
जोरी दिलाई तो वह्‌ लज्जाकी बात होगी। किन्तु श्रीमती गाधी टससे-मस नहीं हुईं। 
अन्य महिलाएँ भी उनसे अपने बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध और आश्रममें रहनेके कारण पीछे 
नहीं रहुना चाहुतों थीं। उन्होने आग्रहपृवंक कहा “हमारा विचार भी श्रीमती गाधीके 
समान ही पक्का है, यदि हमारा विचार पक्‍का न होता तो भी यह कंसे हो सकता है 
कि श्रीमती गाधी जेल जायें और हम लोग बाहर बनी रहें? ” इस प्रस्तावने सबको 
चिन्तामें डाल दिया। यहू निशचय बहुत महत्त्वपूर्ण है।' 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१ यह “ न्यूज ऑफ द स्टगल” (“ सपरपषके सम्राचार ”) शीर्षक स्तम्भसे उद्धत किया गया है 
जो इंडियन ओपिनियनमें प्रति सप्ताह प्रकाशित होता था | देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याम्रहका 
इतिहास, अध्याय ३९ भी । उसमें इस घटनाका विवरण कुछ विस्तारसे दिया गया है । 

२ गाधीजीने १९ अप्रेलकी श्री गोखकेको श्रीमती करस्तूरगा गाधीके सपर्षमें शामिक होनेंके 
निर्णयक्री दूत्नना दी थी, छेकिन साथ ही श्स बातकों न कहनेका अनुरोध भी किया था, देखिए “ पत्र 
गो० ० गोखकेको ”, पृष्ठ ३९-४० । तिथिका अनुमान इसी आधारपर लगाया गया है । 


२४. प्रवासी विधेषक 


इस विधेयकका इसी २४ तारीखको द्वितीय' वाचन होगा। तब हमे उसके बारेमे 
सिफ पढनेपर जितना मालूम होता है, उससे कही अधिक जानकारी हो सकेगी। परन्तु 
दक्षिण आफ्रिकाके एशियाई समाजपर पडनेवाले उसके घातक प्रभावकों समझने और 
जाननेके लिए हमे उस इतिहासकों देखना पडेगा जो कुछ पुराना हो चुका है। जो 
लोग इस देशके भारतीय' आन्दोलनमे दिलचस्पी रखते है उन्हे याद होगा कि सरकारने 
१९०७ के अधिनियम २ तथा १९०८ के अधिनियम ३६ की मनमानी व्याख्या करके कानून- 
सम्मत' अधिवासी भारतीयोके, एक विशिष्ट वर्गके नाबालिग बच्चोकी बहुत बडी सख्याको 
ट्रान्सवालमे प्रवेश या पुन प्रवेश करनेसे रोकनके लिए कितना घोर प्रयत्न किया था। 
यदि सरकारको अपने प्रयत्तनमे सफलता मिल जाती तो ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयोकी 
आबादीका एक बडा हिस्सा ट्रान्सवाल छोडने तथा सवनाशका सामना करनेको विवश 
हो जाता। हषकी बात है कि सस्‍्व० छोटाभाई द्वारा सावजनिक हितकी भावनासे की 
गई कारवाईके फलस्वरूप यह प्रयत्न विफल हो गया। वे बहुत अधिक खर्चा उठाकर 
अपने पुत्रका मामछा अपील न्‍्यायालयमे ले गये और वहाँ उन्होने मुकदमा जीत लिया।' 
उसी समयसे सरकारकी हर नई कारवाईको भारतीय बडे ही सन्देहकी दृष्टिसे देखते 
है और ताजी घटनाओन तो उनके इस सनन्‍्देहको पुष्ठ ही किया है। पत्नियों और 
बच्चोके बारेमे सरकार द्वारा जारी की गईं गरती-चिट्ठियोके द्वारा अधिवासी 
भारतीयोकी सख्या घटानेका दूसरा प्रयत्न किया गया। और अब ससदके सामने 
जो विधेयक है, वह सरकारकी इसी नीतिको कानूनका रूप देना चाहता है। उसकी 
हर प्रतिबन्धक घाराका अध्ययन इस कदु अनुभवके प्रकाशमे करना होगा। क्योकि 
याद रखना चाहिए कि विधेयककी आवश्यकता यूरोपीयोके आव्रजनसे उत्पन्न किसी 
कठिनाईकों हल करनेके लिए नही है। वह यदि पृण रूपसे नहीं तो प्रमुख रूपसे 
सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करने, और भारतीय बस्तियोके' विषयमे साम्राज्य सरकार तथा 
स्थानीय सरकारके बीच हुए समझौतेकों कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्तुत किया गया 
है। लेकिन इसके बावजूद, समझौतेकी शर्तों और उसमे निहित भावनाकों कार्यान्वित 
करने, तथा अधिवासी एशियाई आबादीके प्रति जहाँ-जहाँ मौजूदा कानून बहुत सख्त 
है, वहाँ उन्हे उदार बनानके बदले यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकाकों उसकी अधिवासी 
एशियाई आबादीसे मुक्त करनकी एक निरिचत नीतिका प्रतिनिधित्व करता है। 
जनरल बोयाने कहा है कि उनकी सरकार अधिवासी एशियाइयोके साथ न्याय और 


१ छोटी अद्ारुतने यद निणय दिया था कि पजोयन प्रमाणपत्रमें उनके लड़केफा नाम दजे रहनेसे 
उसे पजीयनका अधिकार प्राप्त नही हो जाता, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३६१, ३७१ ७२, ४०२, ४०४-५ । 


३९ सम्पूणे गांधी वाडमय 


उदारताकी नीति बरतनेकी इच्छा रखती है। किन्तु, उनके इस कथनकी व्याख्या तो 
उपर्युक्‍त विंचारके प्रकाशमे ही करनी होगी। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२५. लॉर्ड एस्टहिलकी समिति 


लॉड ऐंम्टहिलकी' समितिन उपनिवेश-मन्त्रीको जो आवेदन भेजा है वह एक वजन- 
दार और विस्तृत दस्तावेज है। इससे कोई भी दक्षिण आफ्रिकार्म भारतीयोंसे सम्बन्धित 
घटनाओका सक्षिप्त और क्रमबद्ध रूपमे अध्ययन कर सकता है। समितिने कुछ मामलोके 
दृष्ठान्त देकर स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि सघ-सरकारकी नीति दक्षिण आफ्रिकासे 
अधिवासी भारतीय आबादीको निर्मूल कर देनकी है। दक्षिण आफरिकाके प्रवासी कानूनो- 
पर जिस प्रकार अमरू किया जा रहा है, उसके कारण भारतीयोका यहाँ रहना अधि- 
काधिक कठिन होता जा रहा है। और अगर कही प्रवासी कानून हमारा विनाश करनेमे 
असमर्थ हो जाते है तो वहाँ नेटालका परवाना कानून हमारे कष्टोका कारण बन 
जाता है। समितिका पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उत्तर देना स्थानीय सरकारके 
लिए कठिन होगा। 

समितिने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकार, 
दोनोको आइचयमे डाल देगा। स्थानीय सरकारन कितनी ही बार कहा है कि दक्षिण 
आफ्रिकाका कानून बहुपत्नीत्वको स्वीकार नहीं करता। किन्तु समिति यह सिद्ध करनेमे 
सफल हुईं है कि वह १९०७ तक मान्य रहा है और सो भी एक कानूनके अधीन। 
नेटालके १९०७ के अधिनियम २ के खण्ड ६ और ७ मे व्यवस्था है कि 

खण्ड ६-- १८९१ के भारतीय प्रवासी कानूनके खण्ड ६८ की धाराएँ, इस कानूनके 
लागू होनेके बाद, उपनिवेशम् आनेवाले भारतीय प्रवासियोकी विवाह-पजिकाकी प्रामा- 
णिक प्रतिलिपियोमे उल्लिखित सभी विवाहोपर छागू होगी--फिर चाहे ऐसा कोई 
विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यो न हो। 

खण्ड ७---इस कानूनके छागू होनेके पूर्व उपनिवेशमे आये हुए किसी भी 
भारतीय प्रवासीकी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, दरखास्तपर भारतीय प्रवासियोका 
सरक्षक उसके विवाहका पजीय॑न' करेगा, बशरतें कि वह प्रवासी अपनी विवाह-पजिकाकी 
प्रामाणिक प्रतिलिपि पेश कर सके और इस बातकों सिद्ध कर सके कि उस कागजमे 
उल्लिखित' व्यक्ति वही है, फिर चाहे कोई विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यो न रहा हो, 
अथवा उस पुरुषका उक्त कानूनकी व्यवस्थाओके अनुसार इस उपनिवेशम किसी दूसरी 
भारतीय स्त्रीके साथ विवाह क्यो न हुआ हो। 


१ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, रून्दन, के अध्यक्ष । देखिर खण्ड ८ पृष्ठ ८७ 
पा० 8० १ । 


नेटाली भारतीयों, सावधान ! ३३ 


यह सत्य है कि उस समयकी सरकारके लिए बहुपत्नीक विवाहको मान्यता न देना 
असुविधाजनक था, क्योकि वहाका प्रभावशाली वग चाहता था कि गिरमिटिया भारतीय 
यहाँ बुलाये जाये। पर आज स्वतन्त्र भारतीय अविवासियोके बहुपत्नीक विवाहकों मान्यता 
देना सरकार असुविधाजनक मानती है क्योकि वे अनधिकार प्रवेश करनवाले जो 
ठहरे। देखे, स्थानीय सरकार इस उलझनसे कंसे निकलती है। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९--४-१९ १३ 


२६. नेटाली भारतीयों, सावधान ' 


अस्थायी रूपसे प्रान्तसे चले जानवालोके अधिकारोकी हिफाजतके लिए प्रमाणपत्र 
जारी करनेके सम्बन्धम जो सरकारी विज्ञप्ति अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है, वह 
दरअसल मौतका फदा है और हमे आशा है कि एक भी भारतीय उसमे नही फेंसेगा। 
विज्ञप्ति जो-कुछ करना चाहती है, उसका नेटाल प्रवासी अधिनियमम कही कोई विधान' 
नही है। नया प्रवासी विधेयक लागू न हो तो भी यह नेटाछ कानूनकों केप-कानूनके 
रगमे रगनेका एक निलज्ज प्रयास है। विज्ञप्तिसि मालम होगा कि जो भारतीय उक्त 
प्रमाणपत्र लेता है उसे केवल एक सालकी अवधि मिलेगी और यदि वह पुन परीक्षाकी 
कठिनाईसे बचना चाहता है तो उसे इसी अवधिके अन्दर लौट आना होगा। इस 
प्रमाणपत्रके लिए एक पौड शुल्क भी देता पडता है और चूकि उपयोगके तुरन्त बाद 
उसे वापस जमा कर देना होगा इसलिए नेटालसे प्रत्येक बारकी अनुपस्थितिका अर्थ 
न केवल नये सिरेसे जाँच है बल्कि हर बार एक पौडका नया शुल्क भी देना है। इस 
प्रकार मान लीजिए कि एक' व्यापारीको चार बार नंटालसे बाहर केपके लिए जाना 
पडता है और वह अवकाशके इन टिकटठोसे लाभ उठाना चाहता है तो उसे उनके 
लिए ४ पौड देने पडेगे। यह एक सरासर अन्यायपूण कर है। गरीबोसे पैसा वसूल 
करनेके लिए ईजाद किया गया यह तरीका दुष्टतापृण है। हमे तग करके देश छोडकर 
चले जानके लिए विवश करनेकी सरकारकी इस सबसे नई कांशिशके विरुद्ध एक 
जबरदस्त विरोधपत्र भेजना भारतीयोका कत्तब्य' है। 


[ अग्नेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२७ दिकारीका जाल 


सध-सरकार शिकारीकी तरह हमारे लिए अनेक जाल बिछाती रहती है। 
उनमें से हम किसीमे भी क्यो न फेस जाये, उसे तो उसका शिकार मिल ही जायेगा। 
एक ओर बच्चोपर सरूती, दूसरी ओर स्त्रियोका अपमान, तीसरी ओर व्यापारिक 
परवानोकी परेशानी, चौथी ओर नया विधेयक और अब उसने नेठालवासियोको फेंसानके 
लिए अपने जालमे सुगन्वित किन्तु जहरीरछा चारा रखकर उसको भारतीय जनताके 
समुद्रम फलाया है। उसमे जितनी मउलियाँ आ जाये, सरकारकी उतनी बन आयेगी। 
११ अप्रैलके 'गजट में एक सूचना है, उसमे कहा गया है कि जो छोग कुछ समयके 
लिए नेटाूल छोडकर बाहर जाना चाहते हो उन्हे, यदि वे चाहे तो, इस बातका 
अनुमतिपत्र मिल सकता है। यह अनुमतिपत्र किसे दिया जायेगा और किसे नहीं, 
इसका निणय' अधिकारीकी मर्जीपर है। अधविकारी जो जानकारी माँगता है वह जान- 
कारी उसे दे दी जाये तो प्रार्थी भारतीय एक पौड देकर अनुमतिपत्र ले सकेगा। इस 
अनुमतिपत्रम एक शत यह है कि उस व्यक्तिको एक वर्षके भीतर वापस आ जाना 
चाहिए। यदि वह एक वर्षके भीतर वापस आ गया तो उसे अधिकारी [जहाजसे ] 
परीक्षा लिये बिना ही उतरने देगा। एक वेषकी अवधि हो चुकनेपर अनुमतिपत्र रद 
हो जायेग।। उसका एक बार उपयोग करनेके बाद वह अधिकारीकों वापस दे दिया 
जाना चाहिए ताकि उसका पुन उपयोग न हो सके। यहाँ प्रलोभन इस बातका दिया 
गया है कि लछौटनेपर परीक्षा नहीं ली जायेगी। किन्तु अनुमतिपत्र देनेके पहले उसे इतना 
हैरान किया जायेगा कि बादमे एक वषके दरम्यान कुछ और करनेकी जरूरत ही क्या 
बच जायेगी! अनुमतिपत्र लेनेवाले व्यक्तिको इसके जो नतीजे भोगने होगे, अब हम 
उनकी जाँच कर ले। पहली बात तो यह है कि उसे यह एक पौडका जुर्माना भरना 
पडेगा और फिर जितनी बार वह जायेगा-आयेगा उतनी बार भरना पडेगा। दूसरे, 
हर बार अधिकारी उसकी परीक्षा छेगा और तीसरे, यदि ऐसे अनुमतिपत्र ज्यादा 
भारतीयोने लिये तो सरकार कह सकेगी कि नये विधेयकर्म जो तीन वष बाहर रहनेकी 
अनुमति देनेकी व्यवस्था है यह छूट तो जरूरतसे ज्यादा है। इसके सिवा, एक वषकी 
अवधिके खिलाफ कया आपत्ति उठाई जा सकती है? दूसरी ओर इस सारी हानिकी 
तुलनाम अनुमतिपत्र न लेनेके लाभ बहुत है। जानेवाला व्यक्ति निरिचन्त होकर बाहर 
रह सकता है और जब वापस आये तब उपयुक्त प्रमाण देकर प्रवेश कर सकता है। 
यदि वह अपने प्रमाण तैयार कर लेनके बाद ही बाहर जाये तो फिर उसे बहुत ही कम 
अडचन होगी। और एक बडा लाभ यह होगा कि ऐसे अनुमतिपत्र न लेनेवाले व्यक्तिसे 
हमारे समाजका कोई नुकसान नहीं होगा। हम आशा करते हैँ कि इस अनुमतिपत्रके 
लालचमे एक भी भारतीय नही पडंगा। हम यह भी चाहते हैं कि जो पाठक इस टिप्पणीको 
पढ़े वे दूसरे भारतीयोको सारी बात ठीक-ठीक समझा दे और इस जालमे न फंसनेके 
लिए कहे। डर्बनके नताओकों चाहिए कि वे इस सूचनाका तत्काल विरोध करे और 


नया विभेयक ३५ 


सरकारको साफ और सख्त दब्दोमे यह लिखें कि हमारा समाज इस सूचनाको भारतीयोके 
लिए लाभकारी नही, बल्कि हानिकारक और अपमानजनक मानता है। 
[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२८, नया विधेयक 


हम प्रत्येक उत्तरदायी भारतीयको इस विधेयकपर गम्भीरतासे विचार करनेकी 
सलाह देते है। इसके द्वारा सरकारने दुर्भावपुवक किन्तु बहुत ही चतुराईके साथ भार- 
तीय समाजके प्रत्येक अगपर आधात किया है। अगर यह विधेयक अपने वतमान 
रूपमे पास हो गया तो हम इस देशमे रह ही नहीं सकेगे। जो भारतीय यहाँ बहुत 
दिनोसे रहते आनंके कारण निभय हो गये थे उन्हें भी यह विधेयक चौकन्ना कर 
देग। कोई अमीर है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, यहा पंदा हुआ है या 
बाहर, सरकारने इसे देखे बिना सबके ऊपर प्रहार किया है। हम जानते हैं कि 
सरकार मीठे शब्दोसे यह आश्वासन देकर कि कानून बन जानेपर भी अमलमे नहीं 
लाया जायेगा हमें भूलावेमे डालना चाहेगी। यदि कोई भारतीय उसके जालमे फंसा 
तो पीछे पछतायेगा। इस विवेयकके और न्यायाधीश सलके निणयके फलस्वरूप हम 
वारिसोके होते हुए भी लावारिस माने जायेगे । हमारी पत्नियोकी स्थिति रखेल औरतोकी-सी 
हो जायेगी। हम दक्षिण आफ्रिका छोडकर अथवा! [दक्षिण आफ्रिकाके | जिस प्रान्तम 
रह रहे हो उसे छोडकर किसी अन्य प्रान्तम तीन बरसके लिए बाहर चले गये तो वापस 
आनेका हमारा अधिकार पूरी तरहसे नष्ट हो जायगा। हम' जो व्यापार पीछे छोड 
जायेगे या जो सम्बन्धित कागजात अपने साथ ले जायेगे वे किसी भी कामके नहीं 
माने जायेगे। यहाँ ऐसी परिस्थितियो्मों हम कबतक टिक सकते है? इस विधेयकके 
द्वारा जडमलसे हमारा नाश करनेकी भूमिका तेयार की जा रही है। हमे खेद इस 
बातका है कि इतना सब होनेपर भी समस्त दक्षिण आफ्रिका्म, जोहानिसबंगकों 
छोडकर, भारतीय सोये हुए है। हम जानते हे और एसा मानते है कि अगर [ दक्षिण 
आफ्रिकाके | हरएक भागमे एक-एक समझदार और नि स्वाथ भारतीय भी काम करनके 
लिए सामने आ जाये तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय जाग उठेगे। जो इस 
बातको समझता है कि हमारी नीद हमारा सर्वताश किये बिना नहीं रहेगी, ऐसे 
प्रत्येक भारतीयका यह कर्तव्य है कि वह इस नीदसे अपनेको तथा दूसरोको जगाये। 
४“ से क्या लेना-देना है? --- यह सोचकर जो भी भारतीय बंठा रहेगा वह अन्य 
भारतीयोके साथ खुद भी डूब जायंगा। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियत ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२९ श्रीमती पकहस्टंका त्याग 


इग्लेडकी स्त्रियोकों मताधिकार दिलानके लिए सघबरत प्रसिद्ध महिला श्रीमती 
पैकहस्टके' नामसे सभी भारतीय परिचित है। इस महिलाने लडनमें सब सीमाओका 
अतिक्रमण कर दिया हे। वे महित्राओको लूटपाट करने तथा जान-मालकों हानि पहुँ- 
चान तक की सलाह देती हैँ। हम इस सबके विहद्ध है, लेकिन उनकी बहादुरीके 
सम्बन्धमे कोई सन्देह नहीं है। उनके पास धन है, समझदारी है, इन सबको उन्होंने 
अपने उद्दश्यकी पूर्तिक लिए समर्पित कर दिया है। वे जवान' नही है। उन्होंने कभी 
दुख नही देखा। उनके शरीरकों दुख सहनेकी आदत नहीं रही। ऐसा होते हुए भी 
वे कष्ट-सहन करनम हमेशा सबसे आग रहती है। कुछ दिन हुए, इनके उकसानसे 
वित्त-मन्त्री श्री लायंड जॉजका मकान जला दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी उन्होने 
स्वयं अपने ऊपर ले छी। उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें तीन वषकी सजा 
हुई। जेलमें भी, अविकारियोकों परेशान करना और इस प्रकार उन्हें अपनेको छोड 
देनपर मजबूर करना इन स्त्रियोका उद्देश्य है। इसीलिए, यद्यपि श्रीमती पैकहस्टको 
भोजनम तरह-तरहके व्यजन देनका प्रबन्ध था, उन्होंने खानसे इनकार कर दिया और 
आठ दिनो तक उपवास किया जिससे उनका शरीर जज॑र हो गया। इसलिए उन्हे 
रिहा कर दिया गया है। और अब यह बहादुर महिला मरणासन्न अवस्थामे अस्पतालमे 
पडी हुई हैं। सघषके इस तरीकेकों सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। सत्याग्रहीका 
उद्ृश्य तो जेल जाना और वहाँ रहना है। दूसरोको हानि पहुँचानेकी बात वह स्वप्नमे 
भी नहीं सोच सकता। लेकिन अगर श्रीमती पैकहस्टके सघर्षके तरीकेका विचार 
ने करे और उनके कष्टोका ही स्मरण करे तो उनसे हम बहुत-कुछ सीख सकते है। 
अनक' कठिनाइयोके बावजूद, यह महिला तथा इनकी साथी स्त्रियाँ अभीतक थकी 
नहीं हैं और न आगे थकेंगी। वे मृत्यु-पयन्त जूझेगी। हम कह सकते है कि वे नामसे 
हिला है, किप्तु कामते पुरुष। भारतीयोको इस साहसका अनुकरण करना चाहिए, 
क्योकि हम जित निर्वाग्यिताओपें पीडित है, उनके मकाबलके इस बातकी क्‍या बिसात 
है कि इग्लेडकी स्त्रियोको मताधिकार प्राप्त नही है” 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


१६ श्रीमती एमिलिन पकहर्ट (१८५८ १९२८ ), इस्लेडमें महिला मताधिकार आन्दोलनकी नेता । 


३० आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-१६ | 


८ पोशाक 


जिस प्रकार खुराक स्वास्थ्यका आधार है, उसी तरह कुछ हृदतक पोशाक भी। 
गोरी औरते अपनी मान्यताके अनुसार सौन्दय-रक्षाके लिए ऐसी पोशाक पहनती है कि 
जिससे उतकी कमर और उनके पेर तग बने रहे। इससे वे लोग नाना प्रकारके 
रोगोका शिकार हांती है। चीनमे औरते अपने पेरोको बचपनसे ही ऐसा कसकर 
रखती हैँ कि हमारे बच्चोके पेर भी उनके परोसे बडे होते है। इससे भी चीनी 
औरतोके स्वास्थ्ययों वक्‍का पहुंचता है। इन दोनो उदाहरणोके आधारपर पाठक 
सहज ही समझ सकते है कि पोशाकसे आरोग्यका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता 
है। परतु पोशाकका चुनाव हमारे अपने ही हाथकी बात नहीं होती। हम अपने 
बडोकी पोशाक-जंसी पोशाक पहनते है और एसा प्रतीत होता हे कि आजकी हालतमे 
इसकी आवश्यकता भी हे। लोग पोशाकका प्रधान हेतु भूल गये है, और दिनो-दिन 
वह हमारे धम, देश, जाति, वर्ग आदिकी सूचक बनती जा रही है। जैसे, मूनीम 
और मजदूर आदि कमचारियोकी पोशाके भिन्‍न होती हैं। जब इस तरहके भेद 
बतानेकी दृष्टि तक इसमें रखो जाती है, तब स्वास्थ्यके सम्बधमें पोशाकपर विचार 
करना थोडा गौण जान पइता है। इसपर थोडी चर्चा कर लेनेम लाभ ही होगा। 

पोशाकर्म जूतों और गहनों आदिका भी समावेश मान लेना चाहिए। 

अब जरा देख ले कि पोशाकका मूल हेतु क्या है। अपनी प्राकृतिक स्थितिमे 
मनुष्य. कपडा' बिलकुल ही नहीं पहनता। स्त्री और पुरुष, दोनों गुल्यागोको छोडकर 
सारा शरीर खुला रखते है। इससे उनकी चमडी सख्त और मजबूत हो जाती है। 
वे हवा और पानीको ठीक ढगसे सहन कर सकते है। उन्हें एकाएक सर्दी आदि नही 
हो पाती। हवाके प्रकरणमं हम यह बात देख चुके हे कि हम वायुका सेवन केवल 
नाकके जरिये करते हैं। किन्तु बात केवल इतनी ही नहीं है। हवाका सेवन हम 
अपनी चमडीके अगणित रोम-ठिद्रोसे भी करते है। वास्तव वस्त्र पहनकर हम अपनो 
चमडीके इस महान कायमे बाधा डालते हे। ठडे मल्कके लोग जेसें-जेसे आलसी 
बनते गये, वैसे-वैसे उन्हे अपने शरीरको ढकनेकी जरूरत महसूस होती गई। वे ठडकों 
बरदाइत नहीं कर सके और फिर यह रिवाज ही बन गया। लोगोने अन्त पोशाकको 
आभूषण ही मान लिया। और इसके बाद वसल्त्रोके द्वारा समाज आदिकी पहचान 
भी की जाने रूगी। 

सच बात तो यह है कि प्रक्ृतिने मनृष्यको चमडी देकर आवश्यक पोशाक प्रदान 
कर रखी है। हमारी यह मान्यता कि नग्न स्थितिमे शरीर कुरूप दिखाई देता है, 
निरा भ्रम है। नग्न स्थितिके चित्र ही सर्वाधिक सुन्दर चित्र है। वस्त्रोकों पहनकर 
और दशरीरके सारे अगोको ढककर हम मानो प्रकृतिके दोषोकी ओर सकेत करते 


३८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


है। ज्यो-ज्यों हमारे पास अधिक पेसा होता है, त्यों त्यों हम टीप-टाप भी अधिक 
करने लगते है। कोई इस' तरह और कोई उस तरह अपने रूपको सँवारना चाहता 
है। और फिर शीशेमं अपना रूप देखकर मुस्कराता है कि वाह, में कितना खूब- 
सूरत हूँ | एक लम्बी परम्पराके कारण हम सबकी दृष्टि यदि विक्ृत न हो गई होती 
तो हम सहज ही देख पाते कि मनृष्यका सुन्दरसे-सुन्दर रूप तो उसकी नग्नावस्थामे 
ही निहित हैं और उसीमे उसका स्वास्थ्य भी है। हमने जिस हद तक वस्त्र धारण 
किये उसी हृदतक हमने अपने रूपको खण्डित किया, समझिए। जंसे इतना ही बस न 
हो, इसलिए पुरुष और स्त्री, दोनों जेवर भी पहनते हैँ। कुछ पुरुष तो परोमे बेडी 
पहनते है, कानोमे बालिया लठकाते है और हाथोम अगूठिया रखते है। ये सारे गन्दगीके 
घर है और यह समझना तो बहुत कठिन है कि शोभा उनमे कहा है। स्त्रियोने तो 
इसमे हद ही कर दी है। अपने परोसे जिनका बोझ न ढोया जा सके, ऐसे कड और 
झाँझर, कानोमे अगणित बालिया, नाकमे फूल और हाथोमे तो जितने लछादे जाये उतने 
गहने --- यह सब पहनकर दारीरपर काफी मेल चढा लिया जाता है। कानों और नाकमे 
तो मेलकी सीमा ही नही रहती। इस गन्दी हालूतको श्युगार मानकर हम लोग इसपर 
पैसा खच करनेको बाध्य हो जाते है। अपने जीवनमे चोर-डाकुओका जोखिम बढाते हुए 
भी नहीं डरते। यह सच ही कहा गया है कि अपने ही अभिमानसे उत्पन्न मखंतापूर्ण 
दुख झेलकर हम उसकी जो कीमत भरते है, वह बहुत भारी है। कान पक जाये, 
तो भी स्त्रियाँ अपनी बालियाँ नही निकालने देती। हाथोमे फोड हो जाये या उनमे 
पीब पड जाये तो भी चूडियाँ नही निकलवाई जा सकती। अँगुली पक चुकी है, परन्तु 
कोई पुरुष या स्त्री हीरेकी अगूठीको निकलूवा दे, तो उसके रूपमे खामी न आ जाये! 
ऐसे उदाहरण तो सभी लोगोने अपनी नजरोसे देखे होगे। 

पोशाकके सम्बन्धभे अविक सुबार करना मृदिकल है। फिर भी गहनोको तो 
छुट्टी दी ही जा सकती है। उन वस्त्रोको भी, जो जरूरतसे अधिक' मालम होते है, 
छोडा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि ऋतु और रिवाजके अनुसार कुछ एक 
वस्त्रोको रखकर बाकी छोड़े जा सके। जिस मनुष्यका मन इस वहमसे मुक्त हो चुका 
है कि पोशाक मनुष्यका भूषण है, वह तो इसमें अनेक सुधार करके अपने स्वास्थ्यको 
और अच्छा बना सकता है। 

और आजकल तो यूरोपकी पोशाकको उचित मानकर पहननेकी हवा चल पडी 
है। उसका रोब पडता है और लोग सम्मान' भी देते है। किन्तु इन सब बातोका 
विचार करनेके लिए यह उचित स्थान नही है। यहाँ तो इतना-भर कहना जरूरी 
है कि यूरोपकी पोशाक वहाके ठडे देशोमे भले ही उचित हो, अपने देशकी दृष्टिसे 
हिन्दुस्तानी पोशाक -- हिन्दू और मुसलमान -- दोनोके लिए समुचित है। हमारे वस्त्र 
ढीले होनेसे हवाका आवागमन ठीक होता है। सफेद वस्त्र होनेसे उनपर सूर्यकी किरणे 
बिखरकर पडती हँ। काले रगके कपडोमे सूयकी गरमी अधिक छगती है, क्योकि 
उतपर जो किरणे पडती है, वे बिखर नहीं पाती। 

हम अपना सिर तो हमेशा ढके ही रहते है। बाहर निकलनेपर तो अवध्य ही 
देंक लेते है। पगडी तो हमारा रूढ पहनावा हो गया है। फिर भी प्रसगवदश यदि 








पत्र॒गो० क० गोखछेको ३९ 


सिर खुला रखे तो छाभ होगा। बालोकों बढाना और पढ़े निकालना, यह तो पागलूपन' 
जाहिर करता है। और यदि फोडे-फ्सिया हो जाये, तो उसके कारण उनकी सार-सँभाल 
करनेमे भी अडचन पडती है। पगडी पहननेवाला भी अपने सिरके बालोको अन्य लोगोकी 
तरह बढाये, इसे तो नासमझी ही कहना चाहिए। 

पेरोकी ओर लछापरवाही करनेसे भी हम अनेक रोगोके चगुलूमें पड जाते है। बूट 
आदि पहननेवालोके पैर नाजुक हो जाते है। उनमे पसीना- छूटता है और बदबू उठती 
है। जब कोई मनुष्य अपने बूट और मोजे खोलता है, तो जिसकी प्राणन्द्रिय ठीक 
है, वह उसके पास खडा भी नहीं रह सकेगा। उसके परोसे कुछ ऐसी बदब्‌ निकलती 
है! हम तो अपने जूतोकों काटारखा या पगरखा कहते है। अत जब काटोमे चलना 
हो या गर्मी और ठडेमे घूमना हो, केवल तभी हमे जूते पहनेकी जरूरत है और सो 
भी ऐसे नही कि वे पूरे परोकों ढक दे, केवल तल॒वोकों ही ढके। अत जब जरूरत 
महसूस हो, तो हमे केवल चप्पल ही पहननी चाहिए। जिसे सिरददकी बीमारी हो, 
दरीरकी कमजोरी हो, परोमे दर्द हो और जो जूते पहननेका आदी हो उसे बिना 
जूतोके घूमने-फिरनेका प्रयोग करके देखना चाहिए। इससे उसे शीघ्र ही मालूम होगा 
कि परोकों खूला रखनेसे, जमीनसे उनका स्पश 'रखनेमे और पसीनेसे मुक्त रखकर 
हम कितना बडा छाभ उठा सकते हूँ। चप्पल तो जूतोका एक बडा सुन्दर प्रकार है 
ओर वह सस्ती भी पड़ती है। आफ़िकाम पाइनटाउनसे जरा आगे ट्रैपिस्ट लोग! हर- 
एककी आवश्यकतानुसार चप्पल बना देते हे। फीनिक्समे भी चप्पल बनाई जाती हे। 
जो लोग केवल चप्पलसे ही काम चलानेकी हिम्मत न कर पाये उन्हें चाहिए कि जब- 
जब वे अपने पेरोक्ों खुला रख सके, अवश्य रखे। और जब-जब बिना बूटके काम 
ने चल सकता हो और पैरोके लिए कुछ-न-कुछ पहनना आवश्यक हो, तब केवल 
चप्पलका ही उपयोग करे। 

| गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


३१ पत्र: गो० कृ० गोखलंको 


फीनिक्स 
अग्नल १९, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 

इस समयतक आप हन्दन रवाना हो चुके होगे। में पूरी आशा करता हूँ 
कि वहाँ आपको कुछ विश्राम मिलेगा। मुझे अखबारोसे यह जानकर दुख हुआ कि 
आपको स्तायु-दुबलता हो गई थी। ऐसे ही अवसरोपर मेरा मन आपके निकट होनेको 

विकल हो उठता है। 
यहाँकी स्थितिके बारेमें श्री पोलक आपको विस्तारसे लिखेगे। में तो केवल यही 
कहना चाहता हूँ कि यदि सघर्ष हुआ तो उसमे इस बार पहलेसे ज्यादा कष्ट-सहन' करना 


१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८२ ८९ । 
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सरकारके पास इस टालमटोलके लिए कोई उचित बहाना भी नहीं रह गया है और 
स्पष्ट है कि कर न हठानेका कारण उसकी कायरता है, वह डरती है कि फ्री स्टेटके 
प्रतिक्रियावादी, जिन्हे रग-विद्वेषके पागलपनकी जगजाहिर हठ्धामताके सिवा इस सवालमे 
और कोई दिलचस्पी नहीं है, कही और विरोध न खडा करे। हम अच्छी तरह जानते 
है कि श्री गोखले, जो इग्लैड रवाना हो चुके है, साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोको 
अपनी तथा भारतीय समाजकी आशाओके प्रति विश्वासधघातके इस अ्रष्ट आचरणपर 
कुछ खरी-खरी सुनायेगे। अपने वचनकी लाज' बचानेके लिए सरकार कमसे-कम इतना 
तो कर ही सकती है कि वह यह हिदायत जारी कर दे कि जबतक ससदके अगले 
अधिवेशनमे इस करको रद करनेके लिए आवश्यक कानून' पास नही हो जाता तबतक के 
लिए कर और उसका बकाया नही माँगा जायेंगा। 

[ अग्नेजीसे | 

हृडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३ 


३४ वह विधेयक 


प्रवासी-प्रतिबन्बक विधेयकका स्पष्टत चारो ओरसे विरोध हो रहा है। सर्वोच्च 

न्यायालय तक जानेके अधिकारको, कुछ-एक असाधारण मामलोको छोड कर, वापस लेनेकी' 
बातपर नेटाल विटनेस 'ने जो अत्यन्त कटु आलोचना की है, वह बहुत ही उपयुक्त 
है। अब अधिकारी-वर्ग अपने-अपने क्षेत्रमे तानाशाहों जैसी स्वेच्छाचारितासे ही सनन्‍्तुष्ट 
नही है। दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे अब एक ऐसी दोषाक्षम नौकरशाहीके हाथ अपनी 
स्वतन्त्रता सौप देनेके लिए कहा जा रहा है जो महामहिम सम्राठके न्‍्यायाधीशोकी 
आलोचना और शकाओका सामना करनेमे डरती है। जब कि नेटाल और केपके वतमान 
परवाना-निकायों द्वारा भारतीय हितोपर भयकर आघात किये जानेकी घटनाएँ प्रति- 
दिन' हो रही है, उस समय ऐसे प्रवास-निकायोको, जिनके तिगयोपर अपील नहीं 
हो सकेगी, जनता -- बल्कि भारतीय जनता--पर थोपनेके सरकारी प्रयत्नकी घोर 
उद्धततापर हमे ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं। हम दक्षिण आफ्रिकारम बडी तेजीसे एक 
ऐसी नौकरशाहीकी ओर बढते जा रहे है जिसके विरुद्ध सर जेम्स रोज-इन्सने अभी 
हालमे बहुत कडे शब्दोमें विचार व्यक्त किये थे। यह विश्वास करना कठिन है कि 
स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी श्रेष्ठ परम्पराएँ रखनेवाले दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशी 
लोग' सघम बाहरसे प्रवेश तथा आन्तरप्रान्तीय आवागमनके ऊपर नियन्‍्त्रणका अधिकार 
एक पूर्णतः स्वच्छन्द तथा स्थायी नौकरशाहीके हाथमे सौप देगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३ 


३५ नया विधेयक 


सम्भव है कि इस टिप्पणीके लिखे जानेके पहले ही विधेयकके सम्बन्ध और 
भी समाचार मिल गये होगे। इस समय तो ऐसा दिखाई देता है कि विधेयक कुछ 
ऐसे कारणोसे, जो हमारे सघषसे सम्बद्ध नहीं है, रद हो जायगा। जनरल बोधाके 
खेमेमे फूट पड गई है। जनरल हटसॉगके समथकोने लडनेका अपना इरादा जाहिर 
कर दिया है। उन्होने ब्लूमफॉटीनमे एक सभा करके जनरल हर्टसाँगके समथनमे एक 
प्रस्ताव पास! किया। इसलिए इसकी सम्भावना अब कम ही दिखाई देती है कि ऑरिज 
फ्री स्टेटके सदस्य जनरल बोथाका समथन' करेगे। केपमे भी कुछ सदस्य जनरल हट- 
साँगकी सहायता करेगे ही। कुछ-एक ट्रान्सवालमे भी होग। तब जनरल बोथा 
(केवल) अपने दलके बलपर राज्य' चला सकेगे, ऐस। नजर नहीं आता। अगर वे 
यूनियनिस्ट (सघवादी) पक्षका समथन प्राप्त करनेकी कोशिश करेगे तो यह न केवल 
उनके लिए शमकी बात होगी, वरन इससे जनरल हटसॉगकी शक्ति और भी बढ जायगी 
तथा बोअरोमे जनरल बोथाका समथन करनेवाले व्यक्ति बहुत ही कम रह जायेगे। 
बहुत-से लोगोका खयाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितिम जनरल बोथाके हाथमे राज्यकी 
बागडोरका रहना सम्भव नहीं है। अगर यह खयाल ठीक हो तो इसके दो परिणाम 
हो सकते है। एक तो यह कि जनरल बोथा वतमान ससदको भग करवाकर फिरसे 
चुनाव कराये। दूसरा यह कि वे जनरल हर्टंसॉंगके पक्षकी समस्त माँगे स्वीकार कर 
ले। दोनो स्थितियोमे इसकी सम्भावना बहुत कम है कि यह ससद कुछ काम कर 
सकेगी। समाचारपत्रोका भी यह कहना है कि जनरल हटसॉगके समथकोने दो आपत्तियाँ 
उठाई है। एक तो यह कि आजतक जूल छोगोके घनिष्ठ मित्र समझे जानेवाले तथा 
उनके हितोका ध्यान रखनेवाले श्री सावरको जनरल बोथाने जूलू मामलोका मन्‍्त्री 
नियुक्त किया है, और दूसरा यह कि उन्होने साम्राज्यीय सरकारके विचारोका ध्यान 
रखते हुए भारतीयोको राहत देनेका निशचक किया है। इस प्रकार हम भी उनके बीच 
झगडेका एक कारण बन गये है। इसमें हमारे लिए खुश होनेकी कोई बात नही, 
क्योकि उपर्युक्त कारण तो एक बहाना-भर है। अनजान बोअर लोगोका इस बातसे 
अ्रममे पड जाना सम्भव है, लेकिन इन दोनो बातोमे सत्यका अश अवश्य है। किन्तु 
ऐसा होनेपर भी इसमें न तो अपना और न ही जूल लोगोका भला है। श्री सावर 
मन्‍्त्री होकर जल लोगोकों गाडी-भर धन दे देंगे, ऐसी बात नहीं है और जनरल 
बोथा साम्राज्यीयः सरकारको खश करनके लिए हमे राज्य सौप देगे, सो बात भी नहीं 
है। वे हमे क्‍या देनेको तैयार है, यह तो हमने देख लिया है। लेकिन जनरल बोथान 
हमारे सम्बन्ध साम्राज्यीय सरकारकों जो मीठा बचन दिया है, उसे जनरल हर्ठसाँगके 
समर्थक जान-बझकर जनरल बोथाके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैे। इसलिए सबसे 
हमे कोई लाभ होनेकी आशा नहीं है। और अगर जनरल हटसॉँगके हाथम सत्ता 
आ भी जाये तो हमे उससे थोडी-बहुत भी प्राप्ति होनेवाली नही है। हमे तो उतना 
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ही मिलेगा जितना हम अपनी शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते है। सत्याग्रहका बल 
देश-कालकी सीमासे परे होता है। ऐसा ही अजय और उत्तम है यह बल! 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३ 


३६. आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-१७ ] 


९ गुप्त प्रकरण 


स्वास्थ्यके इन प्रकरणोको जिहोने ध्यानपुवक पढा है, उनसे मेरा निवेदन है कि 
वे इस प्रकरणको विशेष ध्यानके साथ पढे और इसपर गहरा विचार करे। आगे और 
प्रकरण भी होगे और वे भी उपयोगी होगे, यह में मानता हूँ। किन्तु इस विषयपर 
इतना महत्त्वपूण और कोई प्रकरण नहीं होगा।- में यह भी सूचित कर चुका हूँ कि 
इन प्रकरणोम ऐसी एक भी बात मेने नहीं लिखी है जिसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे 
न हो, अथवा जिसे अत्यन्त दृढतापृवक में स्वयं न मानता होऊँ। 

स्वास्थ्ययी अनंक कुजिया है और वे सबकी-सब अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु 
उसकी सबसे मुख्य कजी ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, बढिया खुराक, स्वच्छ जल आदिसे 
हमे स्वास्थ्य मिलता है। किन्तु जिस प्रकार जितना पैसा कमाया जाये, उतना ही 
उडा दिया जाये, तो दारिद्रय नहीं कटता, ठीक उसी प्रकार जितना स्वास्थ्य प्राप्त 
किया जाये, उतना ही खो दिया जाये, तो हमारे पास म्‌छ पूजी बहुत कम बच 
रहेगी। इसलिए स्त्री और पुरुष, दोनोको स्वास्थ्यरूपी घन सचित करनेके लिए ब्रह्मचय- 
की पूरी आवश्यकता है। इसमे किसीके लिए शकाकी गुजाइश नहीं। जो अपने वीयकी 
रक्षा करता है वही वीयंवान्‌ या बलवान्‌ गिना जायेगा। 

अब सवाल यह है कि ब्रह्मचय है क्‍या ? पुरुष स्त्रीसे और स्त्री पुरुषसे भोग 
न करे, यही ब्रह्मचय है। भोग न करे / -- यानी विषयकी इच्छासे परस्पर एक-दूसरेका 
स्पर्श भी न करे। इतना ही नहीं, बल्कि इस सम्बन्धका विचार भी मनमे न छाये। 
ऐसा स्वप्न भी न आय। न तो पुरुष स्त्रीको देखकर पागल हो और न स्त्री पुरुषको 
देखकर। प्रकृतिन हमे जो गुप्त शक्ति प्रदान की है, उसे नियन्त्रित करके और उसे 
अपने शरीरमे सचित रखकर उसका उपयोग हमे अपने स्वास्थ्यकी वृद्धिमे करना चाहिए 
-“- कैवल शरीरका स्वास्थ्य ही नही, मन, बुद्धि और स्मरण-शक्तिका भी। 

हमारे चारो ओर जो एक कौतुक चल रहा है, जरा उस ओर भी देखे। छोटोसे 
लेकर घड़े तक, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, सभी एक बडी हृदतक इस मोहमे डबे हुए 
है। इस प्रसगमे हम सभी एकदम पागल हो जाते है। हमारी बुद्धि स्थिर नही रहती। 
हमारी आँखोके आग पर्दा पड जाता है। हम लोग कामान्ध हो उठते है। कामान्ध 
पुरुषों, स्त्रियों और लडके-लडकियोको मैने एकदम पागरूपनकी स्थितिमे देखा है। मेरा 
अपना अनुभव भी कुछ भिन्‍न नहीं है। जब-जब में ऐसी स्थितिमे पहुँचा हूँ, तब-तब 
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अपना होश-हवास' भूल गया हँ। वास्तव यह वस्तु ही ऐसी है। इस प्रकार रत्ती-भर 
सुखके लिए हम अपना मन-भर बल पल-भरमे खो बंठते है। और जब हमारा वह 
नशा उतर जाता है, तब हमारी हालत रककी सी हो जाती है। दूसरे दिन प्रात - 
काल हमारा शरीर भारी हो जाता है और हमें सच्चा आराम महसूस नहीं होता। 
हमारी देह शिथिल और मन अस्थिर हो जाता है। इस सबको व्यवस्थित करनेके 
लिए हम दूबके काढे पीते है, भस्मे फाकते है, याकृतीका सेवन करते है, वेद्योके पास 
जाकर पौष्टिक दवाइया मागते हे और किस खुराकसे हमारी काम-शक्ति बढेगी, 
इसकी खोजमे लगे रहते हैं। यो दिनपर-दिन बीतते चले जाते है। और ज्यो ज्यों वष 
गुजरते है, त्योत्यों हम शरीर और मनसे होन होते जाते है और बुढापेमे अनुभव 
करते है कि हम अपनी बुद्धि खो बैठे है। 

सच' देखा जाये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बुढापेमे तो मनन्‍्द होनेके बजाय 
बुद्धि तेजस्वी होती चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इस देह द्वारा 
प्राप्त किया हुआ अनुभव खुद हमारे लिए और दूसरोके लिए भी उपयोगी हो। जो 
ब्रह्मगयका पालन करता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। उसे मृत्युका भय' नही होता। 
और मृत्युके समय वह ईइवरको नहीं भूलता। वह न तो छटठपटाता है और न बहाना 
ही करता है। वह तो हँसते हुए चेहरेसे इस देहको छोडकर मानो अपने मालिकको 
अपना हिसाब देनके लिए जाता है। जो इस प्रकार मरते है, वे ही खरे पुरुष और खरी 
स्त्रिया है। ऐसा माना जाना चाहिए कि सचमुच उन्ही लछोगोने अपना स्वास्थ्य सँजोया। 

साधारण तौरपर हम लोग यह विचार नही करते कि इस ससारम भोग-विलास, 
ईर्ष्या, बडप्पन, आडम्बर, क्रोध, अवैय, वर आदिका मूल और एकमात्र कारण यही 
है कि हम ब्रह्मबचथका भग करते है। हमारा मन हमारे हाथोमे न रहे और रोज ही 
यदि हम एक या अधिक बार इस प्रकार बालकसे भी बढकर नासमझ बन जाये, तो 
फिर जाने-अनजाने कौन-सा अपराध हमारे हाथो नहीं बन पडेगा? कौन-सा घोर 
कृत्य करते हुए हम न हिचकेंगे ? 

किन्तु इस प्रकार ब्रह्मतयका पालन करनेवाले कहाँ दिखाई देते है? यदि सभी 
इस प्रकार ब्रह्मबघका पालन करने हरभे तो दुनियाका सत्यानाश ही हो जाये --- सम्भव 
है, कोई इसमें ऐसी वरम-चर्चा छेड दे। यदि धम-दुष्टि छोडकर केवल दुनियवी दृष्टिसे 
भी विचार करे, तो मेरा खयाल है कि इन दोनो बातोके मूलमे हम' अपनी कायरता 
और अपने भयकों काम करते हुए पायेगे। क्योकि हम ब्रह्मबचयथका पालन करना नही 
चाहते, अतएव उसमें से भाग निकलनेका बहाना ढूढते रहते है। ब्रह्मच्यंका पालन 
करनेवाले इस दुनियामें बहुत पड़े है, किन्तु ढूंढनेपर वे सहज ही हाथ रूग जाये, 
तो उनका क्या मूल्य रह जायगा। हीरेको प्राप्त करनेके लिए हजारों मजदूर धरतीके 
अन्तरमे जूठे रहते है और इसके बाद भी ककड-पत्थरोके पवत-जसे अम्बारमे से केवल 
इने-गिने हीरे हाथ लगते है। तब फिर हम हिसाब लरगाकर देख ले कि ब्रह्मचयंका पालन 
करनेवाले हीरोको खोजनेके लिए कितना प्रयत्न आवश्यक न होगा। ब्रह्मचयंका पालन 
करते हुए यदि पृथ्वी नेस्तनाबूद भी हो जाये, तो हमारा उससे कया सम्बन्ध है? हम 
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कोई ईइवर तो है नही। जिसने इस पृथ्वीको बनाया है, वही इसकी सार-सँभाल करेगा। 
दूसरे लोग ब्रह्मचयका पालन करते है या नही, यह सवाल तो हमे करना ही नहीं 
चाहिए। व्यापार, वकालत आदि धन्धोम प्रवेश करते समय तो हम यह विचार कभी 
नहीं करते कि सभी लोग यदि वकील या व्यापारी बन जायेगे, तो कंसे चलेगा। 
अन्तमे, जो-कोई ब्रह्मचयका पालन करेगा, उस स्त्री या पुरुषको उचित समयपर इन 
दोनो प्रशनोका जवाब मिल जायेगा। मतरूब यह कि उन्हे उन्हीके-जेसे बहुतसे अन्य 
लोग भी मिलेगे और सभी लोगोके ब्रह्मचयका पालन करनेपर इस पृथ्वीका क्या होगा, 
यह बात भी वे दिनकी तरह साफ-साफ देख सकेगे। 

लेकिन उपर्युक्त विच।रोको ससारके जजालम फेंसे हुए छोग अमलमे कैसे लाये” 
विवाहित लोग क्‍या करे? जिनके बच्चे है, वे क्या करे? जो लोग काम-वासनाकों 
वशर्म नहीं कर सकते, वे क्‍या करे? हमने यह तो देख लिया कि उत्तमसे- 
उत्तम बात क्‍या है। अब हमे चाहिए कि' उस आदशको हम अपने सामने रखे और 
उसका हूबहू या कुछ कम अनुसरण करे। जब हम किसी बालककों अक्षर लिखवाते 
है, तब सुन्दरसे-सुन्दर अक्षरोका नमूना उसके सामने रखते है और वह बालक' उस 
नमूनेके आधारपर अपनी शक्ति-भर उसकी पूरी या अधूरी नकरू करता है। इसी 
प्रकार हम भी अखण्ड ब्रह्मचयथका आदश अपने सामने रखें, तब हमारे लिए उसके 
अनुरूप प्रयत्न करना सम्भव हो सकेगा। विवाहित है तो क्‍या हुआ ? प्रकृतिका नियम 
तो यह है कि जब स्त्री या पुरुषको प्रजोत्पत्तिकी इच्छा हो, तभी वे ब्रह्मचयका 
व्रत तोडे। इस प्रकार कोई दम्पति विवेकपृवक वषमे या चार-पाच वषमे अपने ब्रतसे 
स्खलित हो, तो वे कुछ पागल नहीं माने जायेगे और उनके पास वीयरूपी धरोहर 
अच्छे परिमाणमे सचित रहेगी। जो केवल प्रजोत्पत्तिके छिए कामोपभोग करते हो, ऐसे 
स्‍त्री-पुरुष क्वचित्‌ ही दिखाई पड़ते हे। बाकी हजारों लोग तो भोग-विलासके ही 
आकाक्षी है। वे तो यही चाहते है और तदनुसार करते है। परिणाम यह होता है कि 
जो सन्‍्तान उत्पत्न होती है, वह उनकी इच्छानुसार नहीं होती। विषयोपभोग करते 
समय हम लोग इतने मदान्ध हो जाते है कि अपने सहयोगीका विचार भी नही करते। 
इसमे स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष ज्यादा गुनहगार है। अपने पागलूपनमे उसे इतना भी खयाल 
नही रहता कि उसकी स्त्री निबल है और प्रजोत्पत्तिका भार उठानेकी, सन्‍्तानके लालन- 
पालनकी, उसमें ययोचित' शक्ति है या नहीं। परिचमके लोगोने तो इस दिशामे हद 
ही कर दी है। वे लोग तो अपने भोग-विछासके लिए और होनेवाली सनन्‍्तानके बोझसे 
अपने सिरको बचानेके लिए अनेक प्रकारके उपचार करते है। इन उपचारोके 
सम्बन्ध ग्रन्थ लिखे गये हैं और परदिचिममे इस बातका प्रतिपादत' करनेवाले पेशेवर 
लोग भी मौजूद है जो यह बतलाते है कि विषयोपभोग करते हुए भी प्रजोत्पत्ति किस 
प्रकार नहीं हो सकती। गनीमत है कि ऐसे पापसे अभीतक तो हम लोग मुक्त है। 
परन्तु हम लोग अपनी स्त्रियोपर इस प्रकार बोझ लादते हुए जरा विचार नही करते 
और इस बातकी परवाह भी नहीं करते कि हमारी सन्‍्तान निब्रल, वीयहीन, स्त्रैण 
और बृढ्धिहीत होती जा रही है। जब-जब' सन्‍्तान उत्पन्न होती है, हम लोग ईश्वरका 
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अहसान मानते है। वास्तव अपनी दयनीय' दशाको ढकनेका यह एक बहाना-भर है। 
निबल, लूली, विषयी तथा क्षुद्र सन्‍्तान पाकर उसे हम ईश्वरीय कोप क्यो न माने? इसमे 
उत्सव' किस बातका मनाया जाये। बारह वषकी कन्या माता बन जाये, इसे ईश्वरका 
महान कोप क्यो न माना जाये। नये उगे हुए पौदोमे यदि फल हरूग जाये, तो वे 
निबल हो जाते है। इसे हम समझते हे और इस बातका प्रय॑त्तन करते हैं कि उनमें 
इतनी जल्दी फल न' लगे। ऐसा होते हुए भी किसी किशोर स्त्रीको किशोर वरसे सनन्‍्तान 
उत्पन्न हो जाये, तो हम उत्सव मनाते है। क्‍या यह भीतमे सिर दे मारने-जैसा नही 
है? हिन्दुस्तानमे या इस ससारमे शक्तिहीन मनुष्य चीटियोकी तरह बढ जाये, तो इससे 
हिन्दुस्तानका या दुनियाका क्‍या उद्धार होनेवाल्ग है ? इस बातमे तो पशु हमसे बहुत अच्छे 
है कि जब उन्हे प्रजोत्पत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वे तभी मिलते है। स्त्री-पुरुषके सयोगके 
बाद पूरे गभकालमे तथा सन्‍्तानोत्पत्तिके बाद बच्चा दूध पीना छोडकर बडा हो जाये, 
इस' बीचका सारा समय पविन्रतापूर्वक पाछा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष, दोनोको 
चाहिए कि वे इस अवधिमे ब्रह्मचयका पालन करे। लेकिन हम ऐसा नही करते। 
हम तो इस बातका जरा भी विचार किये बिना सहवास' करते रहते हैं। हमारे मन 
इतने रुण है। यही तो असाध्य रोग है। यह रोग हमारा मृत्युसे मिलन करवाता 
है। और जबतक मृत्यु नहीं आ जाती, तबतक हम पागल मनुष्यकी तरह भटकते 
रहते है। विवाहित स्त्री-पुरुषोका यह कत्तव्य है कि वे अपने विवाहका अनुचित अथ 
न करे। उसके शुद्ध अयमे तो सचमुच ही जब सन्‍्तान' न हो, तो अपने उत्तराधिकारीकी 
इच्छासे ही सम्भोग करे। 

हमारी दशा तो अत्यन्त दयनीय है और उसमे इस प्रकार निर्वाह करना अत्यन्त 
कठिन है। हमारी खुराक, हमारा रहन-सहन, हमारी बातचीत, हमारे आसपासके 
दृश्य, ये सारेके-सारे विषय-वासनाको जाग्रत करनेवाले है और जब कि विषय-वासनाका 
हमपर अफीम-सा नशा चढा हुआ ही होता है, फिर यह कंसे सम्भव है कि हम 
विचार करके इस स्थितिसे अपना उद्धार करे? लेकिन जो बात की ही जानी चाहिए, 
उसके सम्बन्ध इस प्रकारका प्रइन करवेवाले व्यक्तिके लिए यह लेखमाला नही है। 
यह तो उन लोगोके लिए हैं जो विचारपृवक, जो-कुछ किया जाना चाहिए, उसे करनेका 
प्रयत्न करनेको कटिबद्ध हो उठते है। जो अपनी जेसी-कुछ स्थिति है, उसीमे सन्‍्तोष 
माने बैठे है वे तो इस सबको पढनेम भी ऊब उठेगे। किन्तु इस लेखका हेतु उन्हीकी 
मदद करना है जो अपनी दयनीय दशाको देख सके हैँ और उससे कुछ ह॒द तक तग 
आय हुए हैं। 

ऊपर जो-कुछ लिखा जा चुका है, उससे यह देखा जा सकता है कि जो लोग 
अभीतक अविवाहित ह उन्हे तो इस' कठिन कालमे विवाह करना ही नहीं चाहिए 
और यदि विवाह करना अनिवाय ही हो, तो शक्ति-भर बहुत देरसे विवाह करना 
चाहिए। पच्चीस-तीस वर्ष तक विवाह नहीं करेगे, नवयुवकोकों इस प्रकारका प्रण 
ले लेना चाहिए। ऐसा करनेसे स्वास्थ्य-प्राप्तिकि अलावा जो अन्य लाभ प्राप्त होगे 
उनका विचार तो हम यहाँ कर ही नहीं सकेग। किन्तु हर-कोई स्वय ही उन्हें प्राप्त 
करके जान' सकेगा। 
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आरोग्यके सम्बधमे सामान्य शान [ १७] ४९ 


ईव्वरकी सहायतासे पालन कर सकूगा, ऐसी आशा करता हूँ। इसके द्वारा मुझे जो 
मानसिक और जारीर्कि लाभ हुए हैं उन्हे में ही जानता हूँ। बचपनमे ही मेरा विवाह 
हो चुका था। उसी उम्रमे में अन्चा बन चुका था। बचपनम ही सन्‍्तान हो चुकी थी और 
तब कई वर्षोके बाद आँखे खुली। और जागृत होकर जब देखा तो अपनेका घमासान 
सघषके बीच पाया। अत यदि छोग मेरे अनुभवके आधारपर जागृत हो सकेगे और 
अपनको बचा सकेगे, तो इस प्रकरणकों लिखकर मे अपनेको इतार्थ हुआ, समझगा। 
अनक लोग कहते हे कि मझमे बडा उत्साह हैं और में मानता भी हाँ। मेरे मनको लोग 
निरबंछ नहीं मानते। कई लोग तो मुझ हठधर्मी भी कहते है। बसे मेरे शरीर और मनमे 
अनेक रोग रहे है। लेकिन जो लोग मेरे सम्पर्कम आये है, उनकी अपेक्षा' में अधिक स्वस्थ 
माना जाता हूँ। में अपनी यह हाछूत लगभग २० वष तक--या कुछ अधिक ही -- 
विषयोगभोगम लिप्त रहनेके बाद हासिल कर सका हूँ। यदि इन २० वर्षोको भी बचा 
सका होता, तो आज' मेरी स्थिति क्‍या होती, यह बात भी त्रैराशिक द्वारा ही जानने 
गेग्य है। मेरी ख़दकी मान्यता तो यह है कि वेसा होता, तो आज भेरे उत्साहका पार 
ही न रहता और मे जनताकी सेवामे और अपन स्वाथम भी एसा कुछ उत्साह प्रदर्शित 
कर सकता कि यदि कोई उसकी होडम उतरता, तो उसकी परीक्षा ही हो जाती। 
मेरे इस खण्डित उदाहरणसे भी इतना सार निकल सकता है, तब फिर जिन लोगोने 
अखण्ड ब्रह्मचय ब्रतका पालन किया है, उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक बलका 
अन्दाज तो वे ही रूगा सकते है जिन्होंने उन्हें देखा है। उसका वणन नही किया 
जा सकता। 

इस प्रकरणके पाठक इतना तो समझ ही सके होगे कि जब विवाहितकों भी 
ब्रह्मतनय पालनकी सलाह दी जा रही है और विधुर पुरुषोको विशुद्ध विधुर-जीवनका 
पालन करतकी सलाह दी गई है, तब फिर अन्य पुरुष या स्त्रीके लिए अन्यत्र कही भी 
विषयोपभोग करनेकी गूजाइश तो हो ही नहीं सकती । पराई स्त्री अथवा विषयपर कुदृष्टि 
डालनेसे जो घोर परिणाम हो सकते है, उनका विचार स्व'स्थ्यके इस प्रकरणमे नही किया 
जा सकता। वह तो घमका या गहरी नीतिका ही विषय' हो सकता है। यहाँ तो इतना- 
भर कह सकता हूँ, परनारी और वेश्यागामी पुरुष उपदश आदि अनेक ऐसे घुणित रोगोसे 
पीडित और सइते हुए देखें जाते हैँ जिनका नाम' लेना भी अनुचित होगा। प्रकृतिकी 
यह बडी कृपा है कि वह ऐसे स्त्री-पुरुपोपर शीघ्र ही वार कर देती है। इतना होते हुए 
भी इन लोगोकी आँख नहीं खुलती और वे अपने रोगोकी दवाकी खोजमे डॉक्टरोके 
पीछे मारे-मारे फिरते है। परनारी-गमन' न हो तो ५० प्रतिगत वैद्य और डॉक्टर 
बेकार हो जाये। इन रोगोने मनुष्य जातिको ऐसा-कुछ जकड रखा है कि विचारद्दील 
डॉक्टरोका मत है कि उनकी अनेक खोजोके बाद भी यदि परनारी-गमनका यह घृणित 
व्यापार चलता रहा, तो मानव-जातिका अन्त' बहुत शीघ्र हो जायगा। इसके फलस्वरूप 
होनेवाले रोगोकी दवाएँ ऐसी कुछ जहरीली होती है कि उनसे यद्यपि यह लगता है कि 
रोग नष्ट हो रहा है, किन्तु दूसरे कई रोग शरीरम घर कर लेते है और उनका 
परिणाम पीढी-दर-पीढी भुगतना पडता है। 


१२-०४ 


७५० सम्पूण गाधी वाडमय 


अब विवाहित लोगोको ब्रह्मबचय पालनका उपाय बताकर हम इस प्रकरणको, जो 

कि अपेक्षासे अविक लम्बा हो चुका है, समाप्त करेंगे। केवल हवा और पानीके नियमोका 
पालन करनेसे विवाहित स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकेग। उन्हें तो अपनी 
सत्रीके साथका एकान्‍्त सेवन ही छोड देना चाहिए। विचारपुवक देखा जाये, तो अपनी 
पत्नीके साथ विषयभोगके अलावा एकान्तकी कोई आवश्यकता ही नही होती। रात्िके 
समय स्त्री और पुरुषको जुदा-जुदा कमरोमें सोना चाहिए। दोनोको दिनमें अच्छे कार्यो 
और अच्छे विचारोमे निरन्तर व्यस्त रहना चाहिए। अपने सुविचारोको प्रोत्साहन 
मिल सके, ऐसी पुस्तके पढ़नी चाहिए और ऐसे पुरुषोके चरित्रोका मनन करना चाहिए, 
और बराबर यही विचार करते रहता चाहिए कि भोगोमे दु खको छोडकर और कुछ 
है ही नही । जब-जब किसीके मनमे विषयकी' इच्छा उठ आये तब-तब उसे ठडे जलसे 
स्तान कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे शरीरकी यह कामाग्नि कोई अन्य अच्छा रूप 
धारण कर लेगी और यह पुरुष और स्त्री, दोनोके लिए, हितकर होगा। ऐसा करनसे उनके 
सच्चे सुखमे वृद्धि भी होगी। यह सब करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु कठिनाइयोपर विजय 
प्राप्त करतेके लिए ही तो हम लोगोका जन्म हुआ है। जिन्हे स्वास्थ्य प्राप्त करना है, 
उन्हे तो ऐसी-ऐसी कठिनाइयोपर विजय पानी ही होगी। 

[गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३ 


३७ तार: गूल और गलम॒हम्मदको 


[ जोहानिसबर्ग 

अप्रैल २६, १९१३ के बाद ] 
गुल 
७, बिटेनर्सिगल 
आदम गुलमुहम्मद 
८, क्लूफ स्ट्रीट 
[ केप टाउन | 
आशा है आप प्रवासी विवेयकके विरुद्ध आपत्ति पेश करेगे। विधेयककी 
बहसका विवरण पढा जिसमे कहा गया है भारतीय आम तौरसे इसे 
मजूर कर छेग। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७२) की फोटो-नकलसे। 


३८. भाषण : फ्रीडडॉपंस ' 


[ जोहानिसबर्ग 
अप्रैल २७, १९१३] 


क्री गाबीने, जो फीनिक्ससे विशेष रूपसे इसी प्रयोजनसे आये थे, विधेयकका 
म शा और उद्देश्य समझानेके बाद कहा, मुझे आशा है कि सरकार हमारी नम्न प्रार्थना 
सजर कर लेगी। परन्तु यदि वह स्वीकार नहीं करती, तो उस स्थितिमें याचिका 
आदिके दूसरे सभी उपायोके विफल होनेपर हमे सत्याग्रहका सुपरीक्षित अस्न्न उठाना 
पडेगा। यह तीसरा आन्दोलन होगा, और मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है कि यह सबसे 
शानदार भी होगा, हालॉकि इसमे पहलेकी अपेक्षा कही अधिक कष्ट सहन करना होगा 
और यह लम्बी अग्नि-परीक्षा होगी। परन्तु हम स्वाभिमानी हे, और इससे बचनेकी 
कोशिश नहीं कर सकते। अपनी नारी जातिके सम्मानके लिए, अपने धर्मके लिए और 
अपनी जन्म-भूमिके सुयशके लिए हमें हर तरहका खतरा उठानेको तेयार रहना चाहिए। 
हम न अपनेको और न सरकारको धोखा देना चाहते हे। श्री गाधीने कहा कि यह 
स्पष्ट है कि भावी आन्दोलनमें सेकडो लोगोके जेल जानेकी बात नहीं सोची जा सकती। 
परन्तु मुझे मालम है कि सख्याकी वृष्टिसि जो कमी होगी वह थोडे-से लोगोकी 
ईमानदारी और अपराजेय इच्छा-शक्तिसे पूरी हो जायेगी। जो लोग जेल जीवनके कष्ट 
नहीं सह सकते, वे भी आन्दोलनमें हाथ बेँदा सकते हे। वे सभाएँ कर सकते 
है, चन्दा इकट्ठा कर सकते है, और अपना समय देकर जेल जानवालोके परिवारोकी 
देखभाल कर सकते हे। ऐसा काम भी जरूरी होगा। ससारका कोई भी देश एक ही' 
बारमें अपने सारे बच्चोकों युद्धके मंदानमें नहीं भेज सकता। फिर हमारी सेना तो 
एक शान्ति-सेना है। यद्यपि हम फौजी दाब्दका प्रयोग करते हे, किन्तु सेनिकसे हमारी 
समानता उसी हुद तक है, जिस हुद तक थे स्वय ही कष्ठ-सहन करते हे। एक सच्चा 
सत्याग्रही दूसरोको कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके इरादे कभी भी बदलेकी 
भावनाके नहीं होते। ऐसी सेनामें पुरा समाज शामिल हो जायेगा, ऐसी उम्मीद करना 
सम्भव नहीं है। पर»तु युद्धके मेदानमें सच्चे सत्याप्रही चाहे पॉच सो हो, चाहे पचास, 
चाहे पाँच और चाहे केवल एक ही, विजय हमारी है। 

प्रस्ताव * 

ब्रिटिश भारतीयोकी यह आम' सभा ब्रिटिश भारतीय सघकी समिति द्वारा सर- 

कारके प्रवासी विधेयकके विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ भेजनंका अनुमोदन करती है। यह 


१ ब्रिथिश भारतीय सकी एक सभा फ्रीडडॉपै, जोहानिसबर्गके एफ निकथ्वतों करस्बेमें प्रवासी 
विनेयफ्पर विचार करनेके लिए हुईं थी | इसके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलिया थे। उनके भाषणके पाव्के 
लिए, जो बादमें गवनैर-जनरलकों भेजा गया था, देखिए परिशिष्ट ४ । 

२ यह श्रस्ताव सवसम्मतिसे पास हुआ था । 


णर सम्पूणे गाधी वाडमय 


विवेयक दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके सम्मान, धामिक भावना और समाजके 
अस्तित्वपर कुठाराघात करता है, अत यह सभा गम्भीरतापूवक सकलप करती है कि 
यदि सरकार प्राथना स्वीकार नहीं करती तो सत्याग्रह, जो १९११ से अबतक बन्द 
रहा था, फिर शुरू किया जायेगा और तबतक' जारी रहेगा जबतक' सत्याग्रहियोके कष्ट- 
सहनते सरकार और दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको [ भारतीय | समाजकी ईमानदारी 
का, और परिणामस्वरूप राहत देनेकी जरूरतका, अनुभव नहीं हो जाता। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


३९ तार' डुसड चेपलिन तथा अन्य लोगोको 


[ जोहानिसबग 
अप्रेछ २७, १९१३ के बाद [* 
ड्रमड चेपलिन 
माननीय मेरीमैन 
सर टॉमस स्मार्ट 
मॉरिस एलेक्जेडर 
थियो श्राइनर 
केप टाउन 


प्रवासी विषेयकके विरुद्ध लगभग प्रत्येक प्रमुख भारतीय मण्डल द्वारा 
विरोबी पत्र भेजे जा चुके है। यदि विधेयककों सशोवन द्वारा भारतीय 
मांगे पूरी किये बगेर पास किया गया तो सत्याग्रहकी पुनरावत्ति 
निश्चित। यदि सामान्य विधेयक भारतीयों द्वारा सुझाये गये सशोबनों सहित 
पास नहीं हो सकता तो ट्वान्सवाल प्रवासी कानूनमे ऐसे सशोवन आसानीसे 
किये जा सकते है, जिनसे १९०७ का एशियाई अधिनियम रद हो 
जाये और उसमे निहित प्रजातिगत भेद दूर हो जाये इसके अलावा 
एक ऐसा विवाह-विधेयक लाया जाये जिसके द्वारा भारतीय विवाहोकों 
सल-निणयसे पूवकी तरह मान्यता प्राप्त हो और कानूनी करार दिया 
जा सके। 


गावीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७३) की फोटो-नकलसे। 


१ इसके बाद समामें एकछ० डब्ल्यू० रिच और एच० करैंढेनवैक बोले । 
*२ ऐसा छगता है कि यद तार और लोड ऐम्टहिंककों भेजा गया तार (देखिए भगछा शीषैक ), 
ये दोनो दी २७ अप्रैलकी फ्रीडडॉप॑में हुईं आम सभाके बाद भेजे गये थे । 


४० तार: छलॉर्ड एम्टहिलकों' 


[ जोहानिसबग 
अप्रेल २७, १९१३ के बाद ] 


श्री गोखकेका सुझाव है कि विधेयक-सम्बन्धी आपत्तिया आपको 
तार द्वारा सूचित कर दूँ। आपत्तिया इस प्रकार है विवेयक समझौतेके 
खिलाफ बैठता है, वर्तेमान अधिकारोकी शक्ल बदलता है, अकल्पित 
निर्योग्य्ताएँ लादता है, और सर्वोच्च. न्‍्यायालूयकी सत्ताके स्थानपर एसे 
निकायोकों आरूढ करता है जिनके सदस्य प्रतिवष हटाये जा सकते है 
और जिनके हाथर्म अधिवासके मामलछोको छोडकर पूरी सत्ता रहेगी। यह 
शिक्षित भारतीयोको, ट्रान्सवालसे केप या नेठालमे प्रविष्ट होनके लिए 
दक्षणिक परीक्षाके आधारपर प्राप्त वतमान अधिकारोसे वचित करता 
है। यदच्पि समझौतेके अनुसार सामान्य विधेयकके अन्तर्गत नये शिक्षित 
भारतीयोको प्रवासके सम्बन्धभे दूसरोकी तरह पूरे अधिकार प्राप्त होने 
चाहिए, तथापि इस विवेयकका मशा फ्री स्टेटमे उनका प्रवेश निषिद्ध 
करवा देना है। चाहे जिस बन्दरगाहसे होकर प्रवेश करनेके वतमान 
अधिकारको किसी एक निर्धारित बन्दरगाहसे प्रवेश तक सीमित करता है। 
एक हूम्बे अरसेसे रहते चले आतनंवाले नेटाली भारतीयोको अधिवास- 
सम्बन्धी उन अधिकारोसे जो अबतक वे भोग रहे थे, केपके कानूनके 
कठोरतम खण्डका प्रयोग. करके वचित करता है। यह विधेयक वर्तमान 
वैधानिक स्थितिके विपरीत है। नेटाल, द्वान्सवालके उन भारतीयोको, जो 
अपने-अपने प्रान्तोसे तीन वषसे अधिक कालके लिए अनुपस्थित रहे हो, 
निषिद्ध प्रवासी करार देता है। दक्षिण आफ़िकार्म पैदा हुए भारतीयोके 
केपमे॑ प्रवेश करनेके अधिकारको छीनता है। हालका फंसछा जम हुए 
दस्त्के खिलाफ बैठता है। ईसाई प्रथाके अनुसार न किये गये या 
विवाह-अधिकारियोके समक्ष न किये जानवाले विवाहोको--चाहे ये 
विवाह भारतमे हुए हो चाहे यहाँ--अवंध ठहराता है। इस प्रकार 
अधिकाश धमपत्नियोको रखलोकी श्रेणीम डालता है। इस विधयकका 
मन्‍्शा उन शिक्षित भारतीयोको, जो वतमान हदीक्षणिक परीक्षा पास करनके 
बाद आये थे, यदि वे अन्यथा अधिवासी नहीं है तो, पुन प्रवेशके अधिकारसे 
वंचित करना है। यद्यपि यह विधेयक सत्याग्रहियोकी मागे पूरी 
करनेके इरादेसे खास तौरपर गढा गया है तथापि यदि यह विधेयक 


१ मसविदेपर छोड एऐम्टहिलका नाम नहीं है, परन्तु लगता है, यह तार उद्दीको भेजा गधा था। 


७५४ सम्पूणे गाधी वाडमय 


इत सब आपत्तियोकों ध्यानमे रखकर सशोधित न किया गया तो 
सत्याग्रहक्ा फिरसे चालू किया जाना निदिचत है। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५७७४) की फोटो-नकलसे | 


४१. भेंट स्टार के प्रतिनिधिकों 


[ जोहानिसबर्ग 
अप्रैल २८, १९१३ या उससे पूर्व ] 


* स्टार के एक सवाददाताको भेंट देते हुए श्री गाधीन बताया कि प्रवासी विधेयक 
भारतीय समाजकों तबतक ग्राह्म नहीं होगा जबतक उसमें मौजूदा अधिकारोकी रक्षा 
तथा प्रजातिगत भेदकी समाध्तिके सम्बन्धमें समझोतेका मल सिद्धान्त समाविष्ठ नहीं 
किया जाता। 

यह बिलकुल सच है कि फ्री स्टेटके भारतीय समाजकी कोई स्थानीय माँगे नही 
है । और यह भी सच है कि फ्री स्टेट्म किसी भी भारतीयके प्रवेशकी सम्भावना नही 
है, परन्तु हम चाहते है कि सिद्धान्त रूपमे प्रवेशका अधिकार सामान्यतया सुरक्षित रहे । 
पहले विवेयकके पास न होतेका कारण यह था कि सरकार इन मुद्दोको मानते हुए 
एक कानून बनाना चाहती थी। पिछले वर्षके विधेयकर्म इसकी व्यवस्था थी, और हमने 
यह भी स्वीकार कर लिया था कि जो भारतीय फ्री स्टेटम प्रवेश करेंगे उनपर स्थानीय 
निर्योग्यताएँ --- जसे अचल सम्पत्ति रखने, और खेती-बारी तथा व्यापार करनेका निषध--- 
लागू होगी। यदि हम मौजूदा विधेयककों मान छेते है तो निश्चित ही भारतीयोकी 
स्थिति सत्याग्रह शुरू होनेसे पहले जैसी थी, उससे भी कही अधिक बुरी हो जायेगी । 

ऐसा छूगता है कि सरकारकी इच्छा प्रान्तीय कानूनकी सर्वाधिक बरी बातोको 
एक जगह ले आनकी है, उदाहरणाथ केपम “अविवास ” दाब्दका अथ अपेक्षाकृत अधिक 
सकीण है, और वही अथ वह नेटालमे लागू करना चाहती है। यह एक ऐसी आक- 
स्मिक घटना है जो पाच-छ साल पहले कदापि सम्भव नहीं हो सकती थी। केपकी 
स्थितिको अच्छा बना कर उसे नंटालकी बराबरीपर लानेके बजाय, सरकार नेटालकी 
स्थितिको बुरा बताकर उसे केपकी स्थितिके समान कर देना चाहती है। 


जाहिर है कि श्री गाधी यह मानते हे कि एक सामान्‍य प्रवासी कानूनके विषयमें 
यह आशा करना बिलकुल बेकार है कि वह विभिन्‍न प्रान्तोके भारतीय समाजोके विचारोके 
अनुकूल होगा। इस प्रशनके उत्तरमें कि समस्याका सबसे सहज हल क्या होगा, श्री गाधीने 
अपने विचार प्रान्तीय कानूनसें सशोधन करनके हकमें व्यक्त किये और सुझाव दिया 
१ गाधीजी यूरोपीय समिति भर बजिटिश भारतीय सकी कार्यकारिणी समितिसे परामशै करनेके 


लिए जोहानिसबर्ग गये थे । भेंठकी बढ रिपोर्ट स्टारते छेफर ३-५-१९१३ के इडियन' ओपिनियनमें 
प्रकाशित की गई थी । 


पत्र गवनर-जनरलके निजी सचिवकों ज्ण 


कि जहाँतक ट्वान्सवालका सम्बन्ध है, प्रवासी कानूनमें से जाति-भेद हटा देना चाहिए, 
इससे कोई विरोध उत्पन्त नहीं होगा, और कहा कि १९०७ का अपमानजनक एशियाई 
कानून भी रद कर दिया जाना चाहिए। 
यह स्पष्ठ है कि यदि श्री फिशरका विधेयक कानूतल बन गया तो भारतीय 
उसकी. व्यवस्थाओका विरोध करनेके लिए कृत-सकल्प हे। उन्होने श्री गोखलेको, जो 
लब्दनमें हे, पहलेते ही सूचना दे दी है ताकि वे साम्राज्य सरकारके सामने स्थितिको 
स्पष्ठ कर सकें। 
भारतीयों और सरकारके बीच सम्बन्बो्में ततावकी स्थिति [ उपनिवेज्षमें | उत्तर- 
दायी सरकारकी स्थायपनाके तुरन्त बाद ही उत्पन्त हुई और सत्याग्रह आन्दोलन १९०६ से 
लेकर १९१० में जनरल स्मद्सके साथ समझौता होने तक जारी रहा। 
[ अग्नेजीसे ] 
स्टार, २८-४-१९१३ 


४२ पत्र  गवरनेर-जनरलके निजी सचिवको 


जोहानिसबग 
अप्रैल ३०, १९१३ 
परमश्रेष्ठ गवर्नर जनरल महोदयके 
निजी सचिव, 
केप टाउन 
महोदय, 
इस पत्रके साथ मे उस प्रस्तावकी' तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामे भेज रहा 
हैँ जो गत माहकी २७ तारीखको फ्रीडडॉपम सम्पन्न ब्रिटिश भारतीयोकी आम सभामे 
सवसम्मतिसे पास किया गया था। यह सभा मेरे सघके तत्त्वावधानमे हुई थी। परम श्रेष्ठसे 
अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव और सभामे दिये गये अध्यक्षके भाषणकी' जो प्रतियाँ इसके 
साथ भेजी जा रही है, माननीय' उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित 
करनेकी कृपा करे। 
आपका 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
[ अग्नेजीसे ] ब्रिटिश भारतीय सघ 
कलोनियलछ आफिस रेकर्ड्स ५५१/३९ 


१, देखिए “ भाषण फ्रीडडॉपमें ”, प्रष्ठ ५१ ७२ । 
२ देखिए परिशष्ट ४ । 


४३. विधेयक 


जोहानिसबगकी सार्वजनिक सभा ऐन मौकेपर ही हुई है। उसका प्रस्ताव 
अत्यन्त सामयिक है। सभाकी रचना, ट्रान्सवालके अधिकाश भागोसे आये हुए प्रति- 
निधियोकी सख्या, और श्री फिशरको भेजे गये सन्देशोसे मन्‍्त्री महोदयपर यह प्रकट हो 
गया होगा कि जबतक वे श्री काछलियाके तारमे बताई गई दिशाम विधेयक सशो- 
धित करने-सम्बन्धी ब्रिटिश भारतीयोकी प्राथना स्वीकार करनेके लिए तेयार नही होते 
तबतक भारतीय सत्तुष्ट नहीं किये जा सकते। इसलिए अपने मूल्यवान विधेयकके द्वितीय 
वाचनके अवसरपर श्री फिशरका यह कहना समझमे नहीं आता कि यह विधेयक भार- 
तीय' समाजको सनन्‍्तुष्ट कर देगा। बहसके दौरान श्री चेपलिनने बहुत बढिया भाषण 
दिया और सामयिक चेतावनी देते हुए कहा कि यह विधेयक निरथक है और यूनियनिस्ट 
दल उसे तबतक स्वीकार नहीं कर सकता जबतक कि श्री फिशर यह निश्चित 
आइवासन नही देते कि भारतीय सनन्‍्तुष्ट है। यद्यपि विधेयक एक मजिरू आगे 
बढा दिया गया है, हमारा खयाल है. कि वह तृतीय वाचनकी मरजिल तक' कभी नहीं 
पहुँचेगा । किन्तु सत्याग्रहियोके लिए तो यही अच्छा होगा कि वे अपनेको तैयार रखे। 
यह आशा की जाती है कि यदि सघर्ष पुन छेडा गया तो आगामी सघष शुद्धतम, 
अन्तिम और सबसे शानदार होगा। थोरोके समान हमारा भी विश्वास है कि  सचाईके 
पक्षमे विजय प्राप्त करनके लिए केवल एक सच्चा सत्याग्रही भी काफी है।” सचाई 
हमारे साथ है। सचाई उस सरकारके पक्षम नहीं हो सकती जिसे अपने पवित्र वचनोका 
कोई खयाल नहीं। और हमारे बीच अनेक सच्चे सत्याग्रही हैं। हम भी एक' आदश 
सत्याग्रहीकी परिभाषापर पूरे न उतरे, न सही, परन्तु हमे इतना विश्वास है कि 
हमारे समाजम ऐसे अनक लोग है जो उस ह॒द तक आदर्शके निकट पहुँच सकते है जिस 
हद तक किसी मनुष्यके लिए सम्भव है। इस महान्‌ कत्तव्यका भार ऐसे ही लोगोके 
ऊपर है। 

[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४४ सघषे 


सत्याग्रहका प्रस्ताव 


जोहानिस्बगकी सावजनिक सभाने नये विधेयकके सम्बन्बमे सत्याग्रहकी लूडाई 
लडतेका प्रस्ताव किया है और यदि सरकार हमारी माग स्वीकार नही करती तो 
इसमे अब कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रह पुन शुरू किया जायेगा। यह सभा मामूली 
नहीं थी। इसमें भारतीय' बडी सख्यामे उपस्थित हुए थे और हरएक शहरसे वहाके 
नेतागण आये थे। अब यदि लडाई शुरू होती है तो ऐसी सम्भावना है कि उसकी 
योजना कुछ भिन्न प्रकारकी होगी। पहलेकी लडाईमे हम यह नहीं कह सकते थे कि 
कौन जेल जायेगा और कौन नहीं जा सकेगा।' हमारे पास समाजकी शक्ति या 
अशक्तिको जाननेका साधन नहीं था, लेकिन अब हमें इसका अनुभव हो चुका है। 
अब हम सामान्यत इस बातका अनुमान कर सकते है कि जेलमे कौन-कौन और कितने 
लोग जायेगे। सरकार भी हमारी शक्तिसे परिचित है। पिछली बार हम हरएकसे जेल 
जानेकी आशा करते थे। हम हरएकसे इस बातका आग्रह भी करते थे। वह तालीम 
हासिल करनेका समय था। जो लोग आग्रह करते थे और जिनसे आग्रह किया जाता 
था उन दोनोके लिए वह एक नई स्थिति थी। अब हम इस सम्बन्ध अपने अनुभवके 
बलपर कही ज्यादा समझदार हो गये है। 


लडाईइंकी योजना 


इसलिए श्री काछलियाने इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो हम 
भ्रममे रहता चाहते है और न सरकारको भ्रममे रखना चाहते है। सभाने प्रस्ताव भी 
ऐसा किया है कि प्रस्तावका समर्थन करनेवाला जबतक स्वय अपनी जेल जानेकी इच्छा 
घोषित न करे तबतक जेल जानेके लिए बँधा नही है। सत्याग्रहकों पसन्द करनवाला 
प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तावके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकता है और इस तरह 
प्रस्तावमे भाग ले सकता है। प्रस्तावको स्वीकार करनेवारा समाजसे ओऔर सरकारसे 
केवल इतना ही कहता है कि वह सत्याग्रहकी लडाईका औचित्य और आवश्यकता 
स्वीकार करता है। वह सरकारका विरोध करेगा और स्वय जेलम न जाये तो भी 
जेलमे जानेवालोको पैसेसे अथवा दूसरी तरहसे मदद करेगा। जेल-यात्रियोक्रे कुटुम्बियोकी 
संभाल करेगा। लडाईसे सम्बन्धित दूसरे उपयोगी कार्य करेगा, यदि आशिक दुृष्टिसे 
गरीब होगा तो शारीरिक श्रम करके सघषमे मदद पहुँचायगा। हमेशा अपना कुछ-न- 
कुछ समय उसे आगे बढानेमे देगा। कानूनका कोई भी लछाभ खुद नहीं उठायेगा और 
किसी भी प्रकार सरकारके अन्यायका समर्थन नहीं करेगा। 


१ तालये १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनसे है, जिसके बाद भारतीयोंकी बड़े पैमानेपर गिरफ्तारी 
हुईं और गिरफ्तार लोगोमें स्वथ गाधीजी भी शामिल थे, देखिए खण्ड ९ । 


७८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


कैप और नेटाल 


यह लडाई अकेले ट्रान्सवालकी नही है समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी है, इसलिए केप 
और नंठालकों भी जाग जाना चाहिए। जोहानिसबग इस लडाईकी नींव डाले यह 
तो उचित है, किन्तु केप और नेटाल बैठे रह जाये तो उतका ऐसा करना उनके 
लिए लज्जाजनक होगा। केप और नेटालसे भी जेल जानेवाले लोग मिलने चाहिए। 
और इन दोनो प्रान्तोमें जोहानिसबर्गकी जैसी सभाएँ भी होनी चाहिए। सरकार हमे 
भले अलूग-अरूग रखे, किन्तु हम तो अपने कार्योस्ते अपनी एकता (यूनियन) प्रदर्शित कर 
ही सकते है। 

पिछली लडाईंसे तुलना 


पिछली लडाईमे हमने देखा कि जो लोग जेल नही गये उनमें से कुछने समाजके 
इस कायमे रुकावट डाली और वे सत्ताधीशोसे भी मिल गये। कुछ ऐसे भी थे जिन्‍्होने 
रुकावट तो नहीं डाली किन्तु वे मूँह छिपाकर बैठ रहे और उन्हें जो दूसरी मदद 
करनी चाहिए थी वह भी उन्होने नहीं की। इस बार जो प्रस्ताव हुआ है, उससे ये 
दोनो कठिताइयाँ दूर हो जानी चाहिए। समाजके खिलाफ किसी भी कारणसे कोई किसी 
प्रकारकी हलचल करता है तो वह समाजका और उस हद तक अपना भी अहित करता 
है। लोगोके छिपकर बैठ रहनसे हमारी शक्तिम उतनी कमी हुईं, हमारी लडाईको 
उससे धक्का रहूंगा, किन्तु उस समय' हम किसी दूसरी तरह लड भी नही सकते थे। 
हम सबकी अग्नि-परीक्षा हों रही थी। तब हम एक-दूसरेमे फर्क नहीं कर सकते थे। 
अमुक व्यक्ति जेल नहीं जा सकेगा, ऐसा कहनेपर उस व्यक्तिका अपमान होता था 
और समाजम उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। यह ठीक भी था। अब हमारी परीक्षा हो 
चुकी है। हम आगसे गूजर चुके है । जो जेल नही जायेगा उसकी अप्रतिष्ठा नही होगी , 
उसे शरमाना नही पडेगा। उसमें उतना बल' नही है, यह बात उसने ऑर समाजने देख 
ली है। जो लोग जेल जानेको तेयार है उन्हे इस बातका गव नही करना है। उन्हे 
ऐसा नहीं समझना है कि वे कोई बडा काम कर रहे हैं। हम सब एक ही शरीरके 
अग है। आख' देखनंका काम कर सकती है, इसका यह मतलब नही है कि वह पैरोका 
तिरस्कार करे। पर आँखकी तरह देखनका कार्य नहीं कर सकते, कितु उसमे उन्हे 
निराश होनेका कोई कारण नहीं। पेर अपने विशेष गुणके अनुसार अपना काय करते 
हैं और आँख अपने गुणके अनुसार। शरीरकों दोनोकी जरूरत है। किन्तु यदि उनमे 
से कोई अपने गृणके अनूसार शरीरकों उसका बोझ वहन करनेमे मदद नहीं करता 
तो अवश्य लज्जित होनेका कारण है। ऐसी स्थितिमे शरीरकों भी हानि पहुँचती है 
और उस अगको भी। जेल जाने या न जानेवालोपर भी यही बात छागू होती है। 


जेल जानेवालोसे 


अब दो दाब्द जेल जानेवालोसे | इस बार यदि लडाई शुरू होती है तो वह लडाई 
बडी होगी। यदि समाज जेल-यात्रियोके पीछे एक-मत होकर खडा रहा तो बहुत सम्भव' 
है कि लडाई जल्दी ही समाप्त हो जाये। किन्तु सामाज एक-मत रहे या न रहे, कोई मदद 


संघर्ष ७५९ 


करे या न करे, सत्यगग्रही तो अपनी टेक नहीं छोड सकेग। इसलिए उन्हे समझ रखना 
चाहिए कि इस बारकी लडाईमे, हो सकता है, उन्हें बहुत कष्ट भोगना पडे। इसके 
सिवा सत्याग्रहियोमे और दूसरे लोगोमे मुकाबलेकी बात नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति 
जेल जाये या न जाये, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। कुछ छोग ऐसा कहते सुने गये 
है कि सेठ लोग जायेगे तो हम भी जायेगे, यदि वे नहीं गये तो हम गरीब क्‍यों 
मरे। तमिल कहते है कि गुजराती लोग लडाईमे शामिल होगे तभी हम होगे। हिन्दू 
कहते है, मुसवमान शामिल होगे तो हम होगे। व्यापारी कहते है कि हम तो अपने 
हितकी रक्षा भली-भॉति कर सकते है, किन्तु यदि फेरीवाले आगे आये तो समाजकी 
खातिर हम भी आ जायेगे। जो लोग इस तरहकी बाते करते है, उनमे से किसीको 
सत्याग्रही नहीं कहा जा सकता। जिसे व्यापारमे रस है वह व्यापार करेगा, वह दूसरोकी 
होडमे नहीं बढेगा। सत्याग्रही वही हो सकता है जिसे सत्याग्रहम रस मिलता है। उसे 
समझना चाहिए कि वह सधर्षमे किसीपर उपकार करनेके लिए नही उतरा, बल्कि 
इसलिए उतरा है कि सत्याग्रहका महत्त्व उसकी समझमे आ गया है, सत्याग्रह उसे 
भाता है और उसमें सत्याग्रहके निर्वाहकी शक्ति है। सत्याग्रह करनेमे पहले उसीका 
हिंत है और उसके इस हितमे समाजका हित निहित है। स्वदेशाभिमानीके कार्यका 
अपने हिंत और देशके हितसे कोई विरोब-भाव नहीं होता। यदि वह इन' दोमे 
विरोध मानता है तो वह स्वदेशाभिमानी नहीं है। माँ अपने पृुत्रकी सेवा करती है 
तो ऐसा करके वह उसपर अपनी प्रभुता नहीं चाहती। इसी प्रकार पुत्र अपनी 
मॉकी सेवा करके इस बातका गये नहीं करता। जिसने देशकों या धमको अपना 
सब-कुछ समपित कर दिया है, वह अपना कत्तव्य समझकर ही ऐसा करता है, वह 
उसीमे अपना हित मानता है--फिर इसमें ऐसी विशेषताकी क्‍या बात है ? दूसरे क्या 
कर रहे है, यह सवाल क्‍यों उठाना चाहिए ? दूसरोपे देष क्यो करना चाहिए ? सत्याग्रही 
सत्याग्रहके लिए शर्तें नही लगा सकता। उसने तो अपना तन-मन-धन सब अपित कर 
दिया है। इसलिए न तो वह धनके नाशसे डरता है, न उसे शरीरके नाशका भय 
लगता है। उसने तो मृत्युके साथ सौदा किया है, उसके लिए बीचकी स्थिति है ही 
नहीं। जो ऐसा मानता है, वही लडाईका निर्वाह कर सकता है। जो ऐसा मानता है, 
वह मर कर भी जियेगा। और हम आशा करते है कि जिसमे ऐसा प्रखर उत्साह न 
हो वह इस बार जेल जानेके लिए आगे न आयेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे 
विचार रखनेवाले पचास, पाँच, या एक भारतीय भी मिल जाये तो हमारी माँग प्राप्त 
कर लेनके लिए यह काफी होगा। 


जेल न जानेवालोसे 


अन्तमे कुछ शब्द हम जेल न' जानेवालोसे कहेगे। अब कोई किसीको लज्जित नहीं 
करेगा। किन्तु इसलिए जेल जानकी जरूरत नहीं है, ऐसा मान कर कोई भारतीय 
बैठा' नहीं रह सकता। एक भी भारतीय काफी होगा, इसलिए दूसरोकों यह मानकर 
बैठे नहीं रहना चाहिए कि उन्हें जानेकी जरूरत नहीं है। जेल जानेवाला अकेला 
होते हुए स्वयं भले सन्‍्तोष माने किन्तु न जानवालेकों तो अपने मनमे स्वय शरमाना 


६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ही चाहिए। हमे दूसरे लज्जित करे, इसकी अपेक्षा हमारे अपने अन्तरकी लज्जा 
हमारे लिए अधिक दु खदायी होती है। यदि किसीमे शक्ति हो तो उसे जेल जानेकी 
इच्छा करनी ही चाहिए। और न जा पाये तो शरमाना ही चाहिए। जानेकी शक्ति 
होते हुए भी न' जाना ठीक नहीं है। जो प्रस्ताव किया गया है, उसका यह अर्थ भी 
नही है। प्रस्तावका अथ यह है कि कोई व्यक्ति जाना तो चाहता है, केकिन' लाचारीके 
कारण नहीं जा सकता तो वह दोबी नहीं है। इस तरह अपनी किसी लाचारीके 
कारण न जा सकतेवाले भारतीयोपर बडी जिम्मेदारी आती है। उन्हे बहुत परिश्रम 
करना पड़ेंगा। वे अथक परिश्रम करके इस लडाईको दूसरी तरहसे मदद पहुँचायेगे। 
, ऐसे भारतीयोकों समझना चाहिए कि लन्दनकी हमारी समितिके खचकी जिम्मेदारी 
उठानेसे हमारी लडाईको बल मिलेगा। यह भी सम्भव है कि उस समितिकी 
सहायताके कारण संघर्ष शुरू ही न करना पडे, इसलिए उस समितिका आर्थिक 
बोझ उठानके लिए आजसे ही अपनी जेबोम हाथ डाले और समितिकी स्थितिको 
मजबूत करे। इसका यही मौका है। श्री गोखले विलायतमे सदा नही बैठे रहेगे। यदि 
समितिकी नीव इस समय मजबूत न की गईं तो बादमें अवसर बीत जायेगा। इसलिए 
जेल न जानेवालोका यह एक तात्कालिक कत्तंव्य है और हमे आशा है कि नेटाल, 
केप तथा द्रान्सवाल --तीनो स्थानोसे इस सम्बन्बमे मदद मिलेगी। यदि लडाई शुरू 
हो तो हम जेल यात्रियोके कुटुम्बियोकी फिक्र करेगे और उनका काम सँभालेग , ऐसा 
निरचय करके आजसे ही तेयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस  दष्टिसे यह खोज 
निकालना चाहिए कि जेल कौन-कौन जायेगा और इस खोजके साथ ही उनकी सहा- 
यता करनेकी व्यवस्थाका प्रयत्न करने लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस बार 
लडाईका रग खूब निखतरेगा, वहूं ज्यादा उज्ज्वल और ज्यादा शुद्ध होगी। 
| गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४५ आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-१८ | 


कुछ उपचार १ हवा 


स्वास्थ्य-रक्षा किस' प्रकारकी जाये, उसका मूल आधार क्या है और उसे बनाये 
रखनेके लिए क्‍या करना जरूरी है--इसकी चर्चा हम कर चुके। सभी मनुष्य यदि 
अपना स्वास्थ्य बनाय रखनेके सारे नियमोका पालन करे और स्वास्थ्य-सम्पादनके लिए 
अखण्ड ब्रह्मचयका पालन करे तो जो प्रकरण अब आगे लिखे जा रहे है उनकी जरूरत 
ही नहीं हो, क्योकि ऐसे छोगोकों शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि होना सम्भव 
ही नहीं है। लेकिन एसे स्त्री-पुरुष शायद ही मिल सकते हो। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति 
बिरले ही होते है, जिन्हें कभी कोई रोग न हुआ हो। साधारण मनुष्य तो सदेव 
व्याधियोंसे प्रस्त रहता है। यहाँ पहले भागमे बतलाये हुए नियमोका जिस हद तक 
पालन' किया जायेगा, उसी हद तक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकेगा। पर ऐसे स्वस्थ मनुष्यको 


आरोग्यके सम्बंधमें सामाय शान [-१८] ६१ 


भी कभी कोई रोग हो जाये और यदि उसे साधारण उपचारोका अनुभव हो तो वह 
बिना घबराये और व॑द्यो, हकीमोके पीछे मारे-मारे फिरनके बजाय स्वय तत्काल कुछ 
उपाय कर सके, ये अगले प्रकरण इसी हेतुसे लिखे जायेगे। 

हम देख चुके है कि हवा स्वास्थ्य-सम्पादन करनेमे सर्वोपरि महत्त्वपृण वस्तु है, 
उसी प्रकार हवा रोगोका नाश करनेके लिए भी बडी कीमती चीज है। उदाहरणके 
लिए यदि किसी मनुष्यकी सधिया जकड गई हो और उसे गम हवाकी भाष दी जाये 
तो तत्काल पसीना छटेगा और उसकी सधियाँ नरम पड जायेगी। इस प्रकार जो भाष 
दी जाती है उसे टरकिश बाथ ” कहते है। 


जिस मनृष्यका शरीर आगसे झुलसता-सा प्रतीत हो, उसे एकदम वस्त्रहीन करके 
खुली हवामे सुलाया जाये तो उसकी गर्मीकी तीव्रता तत्काल कम हो जायेगी, और 
उसकी बेचेनी दूर होगी। जब उसका शरीर ठडा हो जाये तब उसे वस्त्र उढा दिया 
जाये, इससे पसीना आयेगा और उसका बुखार उतर जायेगा। हम लोगोकी ऐसी 
कुछ धारणा है कि बुखार हो और रोगी मारे गर्मीके व्याकुल हो रहा हो तो भी 
दरवाजे और खिडकियाँ बन्द ही रखी जानी चाहिए और उसके कान और सिर ढके 
रहने चाहिए, और उसे भरपूर कपडे ओढे रहना चाहिए। यह मान्यता सरासर श्रमपूर्ण 
है। इससे तो रोगीकी व्याकुलता बढती है और वह निबरू पड जाता है। रोगीको 
इस प्रकार ढाप देनेसे बार-बार पसीना आता है और बुखार देखनेपर थर्मामीटरका 
पारा ठीक' तापमान बताता नहीं जान पडता। इससे रोगी कमजोर हो जाता है। 
गर्मीका बुखार हो तो ऊपर सुझाया हुआ उपचार करते हुए किसीको भी डरनेका 
कारण नही है। इसका राभ तो वह तत्काल ही देख सकता है। इससे हानि होनेकी 
तो कुछ भी सम्भावना नहीं है। हाँ, इतनी सावधानी अवश्य' रखनी चाहिए कि खुला 
रखा जानेपर रोगी कापने न छूगें। रोगी यदि ठड महसूस करे तो समझ लेना चाहिए 
कि दाह अत्यन्त तीत्र नहीं है। रोगी यदि नम्नावस्थामें बाहर खुला न रह सके तो 
भी उसे खुली हवामे कपडे उढाकर सुलानेमे तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। 


लम्बी मुहतके बुखार या किसी दूसरे रोगके लिए हवा बदलना एक अक्सीर 
इलाज है। वायु-परिवतंतनका रिवाज भी हवाके इलाजका ही एक अग है। अनेक बार 
घर बदल देनेका भी रिवाज है। कई लोगोकी मान्यता है कि जिस घरसे बीमारी 
दूर होती ही नही, उसमे भूत-प्रेत होते है । यह तो निरा बहम ही है । भूत-प्रेत तो 
हवाकी विक्षतिमे बसे होते है। सो, घरके बदल देनेपर वायु-परिवतन भी हो जाता है -- 
यही बडा लाभ है। वायुका हमारे शरीरके साथ कुछ ऐसा गाढा सम्बन्ध है कि उसमे 
थोडा भी परिवतन होनेपर उसका बुरा या भला परिणाम इसपर हुए बिना नहीं 
रहता। पैसेवाले छोग दूर देशोमे जा सकते है किन्तु गरीब यदि पासके गाव या दूसरे 
घरमे जाये तो भी लाभ हो सकता है। रोगीको एक कमरेसे दूसरे कमरेमे ले जाने 
पर भी थोडा लाभ तो हो ही सकता है। परिवतन चाहे घरका हो, कमरेका हो या 
गाँवका, परन्तु हम जिस स्थानकों छोडकर जा रहे है, वहाँसे उस स्थानकी आबो-हवा 
अच्छी होनी चाहिए, यह सुझानकी आवश्यकता नहीं। नम आबो-हवाके कारण जो बीमारी 


दवरे सम्पूण गांधी वाडमय 


होती है वह और अविक आद्र वायुमण्डलवाले स्थानमे जानेसे दूर नहीं हो सकती। 
कई बार ऐसा होता है कि हवा बदलनेका १रिणाम ठीक नहीं होता। इसका कारण 
यह होता है कि वायु-परिवतन बिना समझे बूझे किया जाता है। इसके सिवा और भी 
अनेक बार लाभ नजर नहीं आता। कारण यह होता है कि आब-हवा तो ठीक होती है 
किन्तु दूसरी आवश्यक बातोका पालन नहीं किया जाता जिनके कारण वायु-परिवतनसे 
होनेवाले लाभ भी नहीं मिरू पाते। पाठकोकों हम हिदायत करना चाहते है कि इस 
लेखमालाके प्रथम भागमे हवाके सम्बन्ध जो प्रकरण लिखा जा चुका है, उसीके साथ 
मिलाकर इस प्रकरणको पढा जये। पिउले प्रकरणमे हमने स्वास्थ्यके साथ हवाका 
क्या सम्बन्ध है, यह बतलाया है और हवाके सम्बन्बमे सामान्य चर्चा की है। इस 
प्रकरणम इलाजके नाते हवाका विवेचन किया गया है। अत पिछले प्रकरणको इसीके 
साथ पढनेपर बात ठीक तौरसे समझी जा सकेगी । 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४६ पत्र: गृह-सचिवको' 


[ जोहानिसबर्ग 
मई ७, १९१३ के बाद] 


मेरे इसी ४ तारीखके' तारके उत्तरम आपने ७ तारीखको जो पत्र भेजा है, उसके 
लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

मेरी समितिको भय है कि सरकारने श्री सलहके फंसलेका जो अर्थ लगाया है, 
वह भारतीय समाज' द्वारा किये गये अथसे भिन्न है। आप कहते है कि “आपने अपने 
तारमे न्यायमूर्ति श्री सछके अभी हालमे दिये गये फंसलेका उल्लेख किया है, जो 
बहु-पत्तीक विवाहकों मान्यता देनवाले रीति-रिवाजों द्वारा सम्पन्न विवाहोके प्रश्नके 
सम्बन्ध है। 

में विनम्नतापू्वक यह कहना चाहता हूँ कि मेरे सघके लेखे श्री सलका फैसला बहु- 
पत्नीक विवाहोके सम्बन्धर्म कदापि नहीं है। मेरी समितिके विनम्र मतसे न्यायमूर्ति सलका 
निर्णण साफ कहता है “इस मामलेमे कुल प्रइन ही यह है कि इस्लामी रिवाजके 
अनुसार विवाहित पत्नी प्रवासी अविनियमके अथके अन्तगत पत्नी है या नही। ” और जो 
बात इस्लामी रिवाजके अनुसार किये एये विवाहोपर लागू होती है, वह हिन्दू-धर्मके रिवाजों 
या पारसी धर्मके रिवाजोके अनुसार किये गये विवाहों या ईसाई-धर्मके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी धमके रिवाजोके अनुसार किये गये उन सभी विवाहोपर, जो अधिकारीके 


१ कुमारी सोजा शढेसिनके हस्ताक्षरसे भेजे गये इस पत्रका मप्तविदा अनुमानत गांधीणीने तेयार 
किया था । 
२ देखिए अगला शीषेक । 


भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रुपमें धरे 


सम्मुख पजीकृत नहीं किये गये हो, छागू होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहु- 
विवाहकरा प्ररन बिलकुल नाहक' उठाया गया है। 
मेरी समितिको विश्वास है कि सरकार इससे उत्पन्न प्रश्नके फौरी तकाजेकों 

समझकर सबके विवाह-पसम्बन्धी कानूनोकों समदके वतमान अधिवेशनम ही इस प्रकार 
सशोवित कर देगी जिससे भारतीय विवाहोकों कानूनमें मान्य करनेकी पहली प्रथा पुन 
स्थापित हो सके। 

[ अग्रेजीसे | मे 

इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


४७. भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपसे 


ट्रान्सवाल भारतीय महिला सध (ट्रान्सवछ इडियन विमेन्स एसोसिएशन) ने 
माननीय गृह-मन्त्रीकों निम्नलिखित तार भेजा है 


ट्रान्‍्सवाल भारतीय महिछा सबकी समितिने सलूं-निर्णयको देखते हुए 
दक्षिण आफ्रिकाकी अधिवासिनी भारतीय महिलाओ अथवा सघम निवासके 
अविकारी अपने पतियोके साथ प्रवेश करनंकी अधिकारिणी महिलाओकी स्थिति- 
पर साववानीके साथ विचार किया है और वह इस निष्कषपर पहुँची है कि 
उक्त निणयसे भारतीय' नारियोके सम्मानकों धक्का लगा है। इसलिए समिति 
सम्मानपृवक विश्वास करती है कि सरकार कानूनमे ऐसा सशोवन कर देगी 
जिससे भारतीय धामिक रीति-रिवाजके अनुसार किये गये भारतीय विवाह, 
जो भारतमें बेन माने जाते है, यहा भी वेब मास्य कर लिये जायेगे। मुझे 
सरकारको यह भी सूचित करता है कि सघकी सदस्याओकी भावना इस 
बारेमे इतनी तोब़ है कि यदि सरकार इस प्रायनाको स्वीकार करनेमे असमथ 
होगी तो वे स्ू-निणय द्वारा किये गये अपमानकों सहन करनंकी अपेक्षा सत्याग्रह 
करेगी और अपने समाजके पुरुषोके साथ कैद भुगतेगी।' 


सोजा इहलेसिन, 
अवतनिक मन्त्री 


हमे मालूम हुआ है कि उक्त तार जोहानिसबर्गकी हिन्दु-धम, इस्लाम और ईसाई 
धर्म माननेवाली चालीससे अधिक भारतीय महिलाओके निर्णयपर भेजा गया था। 


१ इस तारपर ४ मई, १९१३ की तारीख पड़ी है, और अनुमानत इसका मसलविंदा भी गाधीजीने 
हो तेथार फ्रिपा था | श्सके नीचे दी गई सामग्री इंडियन ओपिनियनमें सम्पादकीय “ टिप्पणी ” के 
रूपमें प्रकाशित की गईं थी । 


६४ सम्पूणे गाधी वाडमय 


इनमें से अधिकतर महिलाओने यह विचार दृढतापू्वक प्रकट किया हैं कि यदि सरकार 
उनकी प्राथना स्वीकार न करेगी तो वे जेल जायेगी। 'इडियन ओपिनियन ' के पाठकोको 
यह बात ज्ञात है कि सघकी अवतनिक मनन्‍्त्री (कुमारी सोजा श्लेसिन) भारतीय नही 
बल्कि यूरोपीय है। वे हमारे साथ बहुत समयसे काम कर रही है। वे इस प्रकार 
दक्षिण आफ्रिकाके अधिकाश यूरोपीयोके एशियाई-विरोधी विद्वषके विरुद्ध अपनी आपत्ति 
प्रकट कर रही है। वे भारतीय महिला सघके अवेतनिक मन्त्रीका काम उसकी स्थापनाके 
दिनसे ही कर रही है। कुमारी इलेसिनकों इस कायसे प्रेम हे, किन्तु उन्हें अपना यह 
पद अच्छा नहीं लगता। उनका खयाल है कि इस पदकों किसी भारतीय महिलाको 
सँभालना चाहिए। किन्तु वे यह भी मानती है कि उनकी भारतीय बहिनोको अग्रेजी 
भाषाका और दक्षिण आफ्रिकाकी राजनीतिका उतना ज्ञान नही है जितना उक्त सस्थाके, 
जिसका मार्ग-दशन और जिसकी सेवा वे स्वय इतने दिनोसे करती रही है, मन्त्रीको 
होना आवश्यक है | कुमारी हलेसिन जो काम कर रही है उसकी योग्यता उन्होंने 
श्री गावीके कार्यालय रहनेसे और इस प्रकार सन १९०६ में सत्याग्रह आन्दोलन 
आरम्भ होनेके दिनसे ही, उस आन्दोलनके निकट सम्पर्कम आनेसे, प्राप्त कर ली है। 
कुमारी इढेसिन, दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोके हिताथ काम करनेवाले यूरोपीय' काय- 
कर्ताओके समान यह सिद्ध करती है कि मानव-प्रकृति समान है, चाहे मतृष्यकी चमडी 
गेहुँआ हो या गोरी, और दक्षिण आफ्रिका भी तटस्थ लोगोसे रहित नही है। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३ 


४८. स्त्रियोका प्रस्ताव 


विवाहके जिस सवालने पिछले कई सफ्ताहोसे हमारे देशभाइयोको आन्दोलित 
कर रखा है, उसके सम्बन्बमे जोहानिसबगकी भारतीय स्त्रियों द्वारा पास किया गया 
महत्त्वपूण प्रस्ताव सत्याग्रह आन्दोलनमे एक नये मोडकी ओर सकेत करता हे। यह 
प्रस्ताव श्री फ्शिरकों बाकायदा तार' द्वारा भेजा जा चुका है, और यदि मन्‍्त्री 
महोदय अब भी सरलू-निणयसे उत्पन्न शिकायतकी आग्रहपूर्वक उपेक्षा करे तो अब यह 
जान-बुझकर किया गया कहलायेगा। वे विश्वास करे कि भारतीय स्त्रियाँ जेल जानेको 
लालायित नहीं है, और न समाजके पुरुष अपनी स्त्रियोकी जेल-यात्राकी सम्भावनाकां 
हान्ति-भावतते देखते है। इसलिए, यदि भारतीय महिलाएँ सत्याग्रह करे तो उनके मनमे 
निरचय' ही कोई ऐसी शिकायत होनी चाहिए जो, कमसे-कम उनकी निगाहमे, बहुत 
गम्भीर है। हम अपनी इन वीर बहनोको बधाई देते है, जिन्होंने सल-फंसलेके अपमानकों 
स्वीकार करनेकी अपेक्षा सरकारसे युद्ध करनेका साहस किया है। यदि वे अन्ततक 
अपने निरचयपर दुृढ रही तो अपना, अपनी जन्मभूमिका, और सच पूछिए तो उस 


१ देखिए पिछला शीषेक । 


आरोग्यके सम्बंधमें सामान्य ज्ञान [ १९] दण 


देशका भी, जिसे उन्होंने अपनाया है, गौरव बढायेगी।' हम जानते है, वे भली भाँति 
समझती है कि उनके तारका मतलूब क्‍या है। 
हम यह भी आशा करते हे कि भारतीय समाजके पुरुष सदस्य' इस विषयमे 

अपने कत्तव्यको समझेगे। लडाईको शीघ्र खत्म कर देना ज्यादातर उन्हीके हाथमे 
है। अनाक्रामक प्रतिरोधियोकी सख्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही जल्दी 
लडाई खत्म होगी,” यह बात गणितके सिद्ध सूत्रके समान है। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३ 


४९. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१९] 


२ जल-चिकित्सा 


हवा अपना काम अदृश्य रूपसे करती है। अत हवाके उपचारोकी खूबियोकों 
हम समुचित रूपसे नहीं परख सकते। पर जलका कार्य और उसका परिणाम तो हम 
देख ही सकते है। इस प्रकार इस चिकित्साकी खूबियाँ जल्दी नजर आ जाती है। 
भाषके द्वारा जलू-चिकित्सा होती है, यह थोडा-बहुत सभी जानते है। बुखारमे 
बीमारको भाष दी जाती है। सिरका शूल यदि अत्यन्त तीत्र हो तो भाष देनेसे वह 
अनेक बार मिट जाता है। सधिवातसे यदि जोड अकड गये हो और बीमारको 
झटठपट राहत देनी हो तो उसे वाष्प-स्तान देकर फिर तुरन्त ही ठडे जलसे नहलानेसे 
बडा लाभ होगा। शरीरमे यदि इतने फोडे हो गये हो कि मरहम छूगाना या पुलूटिस' 
बॉधना सम्भव न हों तो भाप दी जानेपर फोडोका तनाव एकदम कम पड जाता हे। 
अत्यन्त थका हुआ व्यक्ति थदि भाषसे अथवा गरम पातीसे स्नान करके उसी 
समय ठडे पानीसे नहा ले तो उसका शरीर हलका हो जायेगा और थकावट दूर 
हो जायेगी। जिस मनुष्यको नीद न आती हो वह भाष लेकर ठडे पानीसे स्नान कर 
ले और खुली हवामे सो जाये, तो सम्भवतया उसे जल्दी ही नीद आ जायेगी। 
भाषका जहाँ-जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रायः गरम पानीका भी प्रयोग 
किया जा सकता है। अत भाष और गरम पानीके बीच कोई भेद करनेकी जरूरत 
नही है। यदि पेठका दर्द हो तो पेटपर गरम पानीका सेंक करनेसे उसी क्षण आराम 
होगा। खूब उबलता हुआ पानी शीक्षीमे या हाडीमे भरकर और पेटपर मोटा कपडा 
रखकर सेक किया जा सकता है। अनेक बार के करनेकी जरूरत होती है। खूब गरम 
पानी पीनेसे भी उल्टी हो जाती है। जिस मनुष्यको कब्ज रहती हो, वह यदि सोते 
समय और प्रात काल उठकर मुँह धोनेके बाद गर्म पानी पी ले तो सम्भव है, कब्ज 
दूर हो जाये। सर गॉडन स्प्रिगकका, जो किसी समय केपके प्रधान थे, बड़ा अच्छा 
स्वास्थ्य था। किसीने उनसे पूछा कि इसका रहस्य' क्‍या है? उन्होने इसका जवाब 


२ इन अग्रगामी महिला सत्याग्रहियोंने अपना कत्तैव्य किस प्रकार पूरा किया, इसके लिए देखिए 
दक्षिग आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४० । 
हल 


६६ सम्पूण गांधी वाब्मव 


देते हुए कहा कि में सोते समय एक प्याला और सबेरे उठनेपर भी एक प्यारा 
गरम जल पीता हूँ, उसीसे मेरी ऐसी अच्छी तन्दुरुस्ती है। कई लोगोको चाय' पीनेके 
बाद ही हाजत होती है। अज्ञानवश ये लोग समझते हे कि इसका कारण चाय' है। 
परन्तु सच देखा जाये तो चाय तो नुकसान करती है, कारण तो वह गरम पानी 
है जो चायके साथ है। 

भाष छेनेके लिए खास ढगकी चौखट होती है, किन्तु साधारण रूपसे उसकी जरूरत 
नही होती। बेतकी एक कुर्सी या लकडीका स्टूल ले लिया जाये और उसके नीचे स्पिरिट 
या मिट्टीके तेलका चूल्हा या जरूते हुए कोयले या लकडीकी सिगडी रख ली जाये। 
इसपर एक छोठा भगौना पानी भरकर रखा जाये और उसका मूँह ढक दिया जाये। 
कुर्सीपर एक कम्बल या लटकती चादर डाकू दी जाये। यह वस्त्र सामनेके हिस्सेकी 
ओर इस प्रकार ढेका रहे कि बीमार सिगडी या भापसे जलने न पाये। फिर बीमारकों 
कुर्सीपर बिठा दीजिए और उसके चारो ओर खादीका मोटा कपडा या कम्बल छपेट 
दीजिए। अब भगोौनेका ढकक्‍कन हटा दीजिए, ताकि बीमारकों भाप छगने छगे। हम 
लोगोमे तो बीमारका सिर भी ढक देनेका रिवाज है, किन्तु ऐसा करनेकी आवश्यकता 
नही है। शरीरमे जो गरमी आने रूगती है वह सिर तक चढ जाती है और चेहरे- 
पर पसीनेकी बूदे झलक उठती है। यदि बीमारकी ऐसी हालत है कि वह उठ नहीं 
सकता तो उसे बेतके या छोहेके पछूगपर लिटाकर भाष दी जाये। यदि इस प्रकार 
भाष दी जाये तो भी कम्बलोको इस ढगसे रखा जाये कि भाप था गरमी बाहर 
न निकल जाये। इस बातकों सावधानी तो बराबर रखनी ही चाहिए कि बीमार कही 
जल न जाये, और न कम्बल आदि वस्त्र ही जल पाये। यदि बीमारकी हालत 
बहुत नाजुक हो तो उसे भाप देते समय थोडा विचार कर लेना चाहिए। भाष देनमे 
जिस प्रकार फायदे है, वसे ही नुकसान भी है। भाष लेनके बाद मनुष्य सदेव निबल हो 
जाता है। यद्रपि यह निबलता अधिक देर तक नही टिकती, पर यदि कोई स्देव 
भाष लेनेकी आदत रखे तो वह मनुष्य अवश्य ही दुबला हो जाता है, अत भाषका 
प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूवकक किया जाना चाहिए। शरीरके किसी खास भागमे 
भी भाष दी जा सकती है, जैसे, यदि सिर दर्द कर रहा हो तो सारे शरीरको भाप 
देनेकी जरूरत नहीं। केवछक एक सँकरे मूँहकी हाडी या केटलीमे पानीको उबालरा जाये 
और उसपर सिर रखकर उसे कपडेसे आधा ढक दिया जाय जिससे नथनोंसे होकर भाष 
सिरमे चढ सके। यदि नाक बन्द हो गई हो, तो इस प्रकार भाष लेनसे झठ खुल जाती 
है। यदि शरीरके अमुक भागम सूजन हो तो उतने ही हिस्सेको भाष दी जाये। 

साधारण रूपसे गरम पानी और भाषके इन' लाभोके बारेमे अनेक लोग जानते 
है, किन्तु शीतछ जलके फायदे जाननेवाले बहुत थोडे छोग देखनेमे आते है। ठडे जलूमें 
जो लाभदायक परिणाम है वे गर्म जलमे नहीं है। ठडे पानीका परिणाम हमारे लिए 
प्राय शक्ति प्रदान करनेवाला होता है, यह कहा जा सकता है। ठडे जलका उपचार 
तो निबंलसे-निर्बंल मनृष्यके लिए भी किया जा सकता है। बुखारपर, शीतलाके लिए, 
फोडा-फुसी आदि चर्म-रोगोके लिए पानीमे भीगी चादर लपेटनेका इलाज तो अक्सीर 
ही है। उसका परिणाम लगभग चमत्कारिक होता है। और इसकी आजमाइश तो 
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कोई भी व्यक्ति, बिना किसी जोखिमके, कर सकता है। मनुष्यको यदि चक्कर आया हो, 
सन्तिपात हो गया हो तो ऐसे समयमे बफकी पट्टी सिरपर रखनेसे बीमारको राहत मिलती 
है। जिसे कब्जकी शिकायत रहती हो, ऐसे मनुष्यके पेटपर यदि बरसे भीगा कपडा 
लपेटा जाये तो पेट साफ हो जानेकी सम्भावना है। जिस मनुष्यको वीयपातकी बीमारी 
हो वह यदि अपने पेडपर रोज ठडे पानीकी पट्टी बॉयकर सोये तो अनेक बार 
लाभ होता है। शरीरके किसी भी भागसे खून गिरता हो तो उस स्थानपर बफके 
पानीकी पट्टी रखी जानपर खून गिरना बन्द हो जायेगा। जिसे नकसीर फूटती हो, 
वह यदि लगातार ठडे पानीके छीटे सिरपर दे तो जल्दी ही लाभ होगा। किसीको 
नाकका कोई रोग हो, जुकाम, कफ हो गया हो, जिसके सिरमे टीस उठती हो, ऐसा 
मनुष्य यदि दोनों समय नाकमे पानी चढाये तो उसे अत्यन्त छाभ होगा। एक नथुनेको 
बन्द करके दूसरे नथुनेसे पानी चढाया जा सकता है और तब बन्द किये हुए नथुनेसे 
उसे निकाला जा सकता है। और दोनो नथुनोसे पाती चढाकर गलेसे भी निकाला जा 
सकता है। वेसे यदि नाक साफ है और नाकसे चढ़ाया हुआ पानी पेटमे चला जाये 
तो भी उसमे भयकी कोई बात नही है। नाकमे पानी चढाकर उसे साफ करनेकी 
आदत बहुत अच्छी है। जिसे इस प्रकार नाकसे पानी खीचनेकी करा न मालूम हो 
वह पिचकारीके सहारे पानी चढा सकता है। परन्तु दो-चार बार ही प्रयत्न करने 
पर पानी खीचनेकी यह हिकमत सध जायेगी। इसे सीख लेता प्रत्येक मनुष्यके लिए 
जरूरी है, क्योकि कई बार ऐसे सहज उपायसे ही सिरकी अनेक व्याधियाँ जल्दी दूर 
हो जाती है। नाकसे यदि बदबू आती हो तो भी यह इलाज कारगर है। कुछ 
लोगोकी नाकमोें छीछडे पडते है, उसके लिए भी नाकसे पानी लेनेकी यह प्रक्रिया 
रामबाण है। 

अनेक लोग एनिमा लेनेमे हिचकिचाते है। कइ्योका यह भी कहना है कि इससे 
शरीर निर्बल पड जाता है। किन्तु यह बिलकुल भ्रम है। एकदम पेट साफ करनेके 
लिए एनिमासे बढकर दूसरा कोई इलाज नहीं। ऐसे अनेक रोग है, जिनमे दूसरा कोई 
इलाज कारगर नहीं होता, लेकिन एनिमा उस हालतमे भी काम कर जाता है। इससे मल 
तो एकदम साफ ही हो जाता है, और दरीरमे भया जहर इकट्ठा नहीं हो पाता। 
जिसे बादी हो, वायू हो अथवा पेटकी खराबीके कारण और कोई रोग हुआ हो, उसे 
एनिमा द्वारा पौड-भर पानी लेकर देखना चाहिए। उससे तत्काल ही इत्मीनान हो 
जायेगा। इस विषयमे एक मनृष्यने एक किताब लिखी है। अनेक उपचार किये जानेके 
बावजूद यह आदमी बदहजमीसे मुक्त नहीं हो पाता था। उसका दरीर क्षीण हो 
चला था और पीला तथा निस्तेज पडता जा रहा था। एनिमा शुरू करनेके बाद 
उसकी भूख खुली और थोडे ही समयमे उसकी तबीयतमे बहुत सुधार हो गया। 
कामला-जेसा रोग तो एनिमासे सहज ही नष्ठ किया जा सकता है। हमेशा एनिमा 
लेना पडे तो ठडे जलूका ही लेना ठीक होगा। गर्म जलका एनिमा बार बार लेनेसे 
निरबंछढता आ जानेकी सम्भावना है, किन्तु यह दोष एनिमाका नही है। 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपितियन, १०-५-१९१३ 


५०. पत्र . भवानी दयालकों 


फीनिक्स 
नेटाल 
१२ मई, १९१३ 
“इंडियन ओपिनियन 
सपादक 
एच० एस० एल पोलक 


भाईश्री पू भवानी दयाल, 


तुम्हारा खत मीछा हे। सब तो छापने जैसा नहीं है। क्योकि उसमे नयी बात 
या दलील नहीं है। इसलिये सत्याग्रह पसन्द करनेवाला भाग इ० ओ० मे दिया 
जावेगा। उप्तका तरजुमा ईग्लीसमे करना उचित नहीं रूगता है। ईग्रेजी वाचकवगके 
लिये तुम्हारा लिखान नही है। एक प्रति इ० ओ० का भेज दूँगा। 

हिन्दु कोन्फरन्समे अगर स्वामी को निमत्रण भेज देवे या तो यह कोन्फरन्स 
उसका भी आश्रय लेवे जो उसमे कुछ भी हिस्सा सुज्ञ हिन्दु नही ले सकते है। 


मोहनदास गाधीके वदेमातरम्‌ 


गावीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७४३) से। 
सौजन्य. विष्णुदत्त दयारू 


१ इंडियन यंग मेन्स एसोसिएशन (भारतीय युवक संघ) के भध्यक्ष, भवानी दयाल सन्यासीके 
नामसे बादमें ख्याति प्राप्त करनेवाके प्रसिद्ध आये समाजी प्रचारक, जिद्वोने प्रवामी भारतांबोके लिए बहुत 
काम किया । जतवरी २८, १९१४ से लेकर कुछ समय तक उद्वोने हडियन ओपिलियनके हिन्दी 
ससकरणका सम्पादन किया । 

२ इंडियन ओपिनियन । ४ 

३ यह १७-५-१९१३ के अकमें प्रकाशित किया गया । 

४ “स्वामी” से आशय सम्भवत स्वामी शकरानदसे है जो एक आयंसमाणी प्रचारक थे 
और १९०८-१० में दक्षिण आफ्रिंका गये थे । १९१३ में जब यद्द पत्र लिखा गया, उस समय भी वे 
दक्षिण आकफ्रिकामें थे | देखिए खण्ड ८ और ९ । 


५१. पत्र: डूमड चेपलिनकों 


[ फीनिक्स 
मई १४, १९१३ | 
प्रिय श्री, चेपलिन, 
श्री फिशरका वक्तव्य निश्चय ही अजीब है।' साम्राज्य-सरकारने विधेयकके 
पूरे मसबिदेको कदापि न देखा होगा। मेरी रायमे, सघ-सरकारने पहलेकी तरह ही 
इग्लैडको उसका सार-सक्षेप भेजा होगा, जिसमे विवादास्पद धाराओकी अपनी व्याख्या दी 
होगी। यदि ऐसा है, तो उसने छल करके साम्राज्य-सरकारकी मजूरी ली है। जो 
भी हो, में कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे पत्रम बताये गये वर्तमान अधिकारोमे से 
किसी अधिकारम खलल पडता है और विवाहोके सम्बन्बम कान्‌नी स्थिति जैसी सलके 
निणयसे पूव थी वसी नहीं कर दी जाती, तो सत्याग्रह अवश्य फिरसे आरम्भ किया 
जायेगा और इस बार उसका स्वरूप निशचय' ही व्यापक होगा, अर्थात्‌ यह कि वह 
द्रास्सवाल तक सीमित नहीं रह सकता। आपने शायद यह भी देखा होगा कि विवाहोका 
प्रश्त तय नहीं हुआ तो स्त्रियाँ भी सघषम सक्तिय भाग लेगी। मुझे विश्वास है कि 
आप इस मामलेमे इस स्पष्ट-लेखनका बुरा नही मानेगे। 
में आपको और यूनियनिस्ट (सघवादी) दलके नेताओको विधेयकके दूसरे वाचनके 
समय सहानुभूतिपूण भाषण देनके लिए धन्यवाद देता हूँ और यह आशा करता हूँ 
कि आप और वे, विधेयककी शेष अवस्थाओमे भी वसे ही जागरूक रहेगे। मेरा तो 
यही विचार है कि यदि सरकारने हमारी सब मॉगे मज्र न की तो सर्वोत्तम हल 
ट्रान्सवालके कानूनमे सुधार करना ही होगा। 
आपका विश्वस्त 


गाधीजीके स्वाक्षरोमें मल अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५७८१) की फोटो- 
तकल से। 


१ श्री फिशरने प्रवासी प्रतिबधक विषेषककों द्वितीय वाचनके लिए पेश करते हुए इस प्रस्तावित 
कानूनको तथा एशियाश्योके प्रवेशकों रोकनेके लिए बनाये गये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके अय कानूनोसे 
सही ठहराया था और कहा था कि भारतीयों तथा अय रगदार लोगोके बाहुल्थसे इस देशमें अनेक आर्थिक, 
सामाजिक, नेतिक एवं राजनीतिक समस्याएँ उठ खड़ी होंगी, क्योकि भारतीय॑ एक भिन्‍न सब्यताका 
प्रतिनिधित्व करते है । विवाह सम्बधी प्रश्नपर उहोने अपना फतवा देते हुए कहा था कि यहाँ तो वे 
ही विवाह मान्य होंगे जो रोमन डच कानूनके अनुसार तथा दक्षिण आफ्रिकाकी अनुरूप रीतिसे सम्पन्न 
दों । उहोंने यह भी बताया था कि विषेषक्पर साम्राज्य सरकारकी सामान्य स्वीकृति मिल गईं है । 

२ देखिए “पत्र गृह सचिवको ”, पृष्ठ २८२९ । 


५२. द्वितीय वाचन 


यूनियनिस्ट (सघवादी) दलके एकमत होकर विरोध करनेपर भी प्रवासी 
विधेयकका द्वितीय वाचन बिना किसी मत-विभाजनके हो गया। यदि हम बोथा-मन्त्रि- 
मण्डलके तौर-तरीकोसे परिचित न होते तो परिणाम हमे चकित करनंवारा लगता। 
माननीय' श्री फिशरन यह वादा करके द्वितीय वाचन निर्विष्न सम्पन्न करा लिया कि 
विधेयकर्म सुधार करनेके लिए विरोघी-दल जो-कुछ सुझाव पेश करेगा, उसपर सहानु- 
भूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, इसके साथ ही उन्होने यह भी कहा था कि इस 
कानूनके लिए हमे साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। हम 
आशा कर सकते हैँ कि समितिके स्तरपर इसपर बडी जोरदार बहस होगी और जबरदस्त 
सशोधन भी पेश किये जायेगे। किन्तु सम्भव है, इससे हमारा उद्देश्य तनिक भी 
सिद्ध न हो। अपनी माँगोकी पूर्ण स्वीकृतिके अछावा हम और किसी बातसे सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते -- सो इसलिए नहीं कि हम समझौता नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि 
बातका सम्बन्ध जहाँ जीवन-मरण या सम्मानसे हो, वहाँ समझौतेका कोई सवार नहीं 
उठता। सत्याग्रही प्रतिज्ञाबद्ध है कि वे अपनी माँगोकी पूर्तिके रूपमे कोई ऐसी बात 
स्वीकार नही करेगे, जिससे वर्तमान अधिकारोकों घक्का लगता हो। वे कुछ ऐसी 
धातुके बने हुए है कि दूसरोके अधिकारोका सौदा करके अपनेको जेल-जीवनके कष्टोंसे 
बचानेकी बात सोच ही नहीं सकते । 

श्री फिशरकी भाषासे यह स्पष्ट है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको हमारे 
विरुद्ध उठ खडा होनेके लिए भडकाना चाहते है और हमे भी सत्याग्रह आन्दोलन 
चलानको प्रेरित करना चाहते है। यद्यपि अधिकाश वक्‍ता विवादमे उनके विधेयकके 
विरुद्ध बोले और उन्होने श्री फिशरसे सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करनेका अनुरोध किया, 
फिर भी उन्होने अकारण ही कह डाला कि सत्याग्रह आन्दोलनका खतरा सरकारको 
४ स्पष्ट व्यवहार ” पर उतरनेके लिए बाध्य कर सकता है। हम चाहते है कि सरकार 
स्पष्ट व्यवहारपर उतरे। निरचय' ही हम किसी प्रकारकी सन्दिग्धावस्था नहीं चाहते, 
और प्रवासी विधेयकर्म सामान्य ढगके नियमोकी वकारूत करके हम किसी ऐसी बातकों 
प्रश्रय नही दे रहे है जिसे वाकू-छल कहा जा सके। हम तो इस' प्रकार केवल ब्रिटिश 
सविघानके उस शानदार हिस्सेको बरकरार रखनेकी माँग कर रहे है जो इस बातकी 
अपेक्षा करता है कि किसी बुरी प्रथाको, वह चाहे कितनी भी प्रचलित हो, कानूनमे स्थान 
नही दिया जायेंगा। लॉड एंम्टहिलके शब्दोमे, सिद्धान्त अच्छा होना चाहिए, फिर उस- 
पर अमल करनेमे कोई असफल ही क्यो न रहे। सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरल रेखा-जैसी 
कोई चीज नहीं खीची जा सकती। परल्तु सिफ इसी कारणसे कि हम कोई ऐसी 
रेखा खीचते है जो सर्वथा सरल न होकर पर्याप्त रूपसे ही सरल है, यह नही माना 
जा सकता कि हमने वाकू-छलका सहारा लिया, क्योकि इस रेखाको खीचते समय भी 
हमारे सामने --- सिद्धान्त रूपमे ही सही -+- वही सच्ची परिभाषा थी। अपने सिद्धान्तको 


आरोग्यके सम्बधमें सामान्य शान [-२० ] ७१ 


बरकरार रखना अपनी अन्‍न्तरात्माके आदेशका पान करना है, और उसपर 
पूरी तरह अमल न कर पाना मानव-प्रकृतिकी दुबलताकों स्वीकार करना है। इसलिए 
यदि सरकार ब्रिटिश सविधानके उस सिद्धान्तकों ही छोडना चाहती है जिसपर स्वय 
उसका अस्तित्व निर्भर है तो वह खुशीसे ऐसा करे। उस अवस्थामे “स्पष्ट व्यवहार “से 
काम लेनेमे वह असमर्थ रहेगी, इतना ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्वकी जडपर भी 
कुठाराघात करेगी। और सत्याग्रही, जो अब भी उस सविधानकी सुन्दर कल्पनामे 
अपनी आस्था बनाये हुए है, उसे चरितार्थ करनेके लिए सघष करनेको या उस सघषमे 
मर मिटनेको तैयार है। 


[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९ १३ 


५३. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-२० ] 
२ जल-चिकित्सा ( जारी ) 


अनेक प्रयोगोके बाद क्यूनी नामक जमंनने यह खोज की कि रोगों [को दूर 
करने | के लिए जलके कुछ विशेष प्रकारके उपचार बढियासे-बढिया इलाज हैं। इस 
विषयपर उनकी पुस्तकोका अनेक भाषाओमे अनुवाद हो चुका है। भारतमे भी उसके 
अनुवाद हो चुके है। उसकी मान्यता यह है कि सारे रोगोका मूल पेट है। यदि पेटमे 
[ अनावश्यक ] गर्मी हो तो बाहर शरीरमे फोडे, वात या अन्य प्रकारके रोग फूट 
निकलते है अथवा बृखारके रूपमे बाहर निकलकर वह गर्मी सारे शरीरको उत्तप्त 
कर देती है। क्यूनीसे पूर्वके छेखकोने भी जल-चिकित्साके सम्बन्ध बहुत लिखा है। 
“जलके उपचार” नामक एक बहुत ही पुरानी पुस्तक भी है। पर क्यूनीके पृव॑वर्ती 
किसी [ चिकित्सक | ने भी रोगकी एकतापर इतना जोर नहीं दिया। सम्पूर्ण रोगोकी 
उत्पत्ति पेटके जरिये होती है, यह किसीने नहीं बताया। क्यूनीकी मान्यता पूरी तरह 
सही है, यह मान लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है और न इस' सम्बन्ध अधिक 
ऊहापोहमे पडना ही जरूरी है। पर इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि अनेक 
रोगोके सम्बन्ध क्यूनीके विचार और उपचार कारगर उतरते है । ऐसा हजारो लोगोका 
अनुभव है। डबंनके मजिस्ट्रेट स्व० श्री ट्राइटनको धनुर्वात हो गया था। वे अपग' बन 
चुके थे। उन्होने अनेक डॉक्टरोसे इलाज करवाया। किन्तु उन सबमे असफल होने- 
परः उन्हे किसीने क्यूनीके पास जानेकी सलाह दी। वहाँ जाकर वे रोगमुक्त हुए और 
फिर अनेक वर्षों तक डर्बंनमे रहे। वे सदेव लोगोकों क्यूनीके उपचारोको आजमाकर 
देखनेकी सलाह दिया करते थे। नेठालमे स्वीटवाटर्स नामक स्टेशनके पास क्यूनीके 
उपचारोका प्रयोग करनेवाली ससथा भी है। यह तो उसके प्रसारका एक छोठा-सा 
उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण देखनेमे आते है। 


७२ सम्पूणे गाधी वाडमय 


क्यूनीका कथन है कि पेटका दाह पेठकों ठडक पहुँचानंसे ही ठीक होगा। और 
उसके लिए वे बतलाते है कि पेट और उसके आसपासवाले भागोकों ठडक मिल सके, 
इतनी अच्छी तरह ठडे जलसे स्तान (बाथ) लेना चाहिए। इस प्रकारके बाथ सहूलियतके 
साथ लिये जाये, उसके लिए उन्होने टीनके विशेष प्रकारके टब ईजाद किये है, किन्तु 
उनके बिता भी हम अपना काम चला सकते हैँ। पुरुष या स्त्रीके कदके अनुसार छत्तीस 
इचके या उससे कुछ छोटे-बडे टीनके पत्तरके रूम्बे और अण्डाकार बतन मिलते है, 
वे क्यूनीका बाथ केनेके लिए पर्याप्त है। ऐसे टबमे लगभग पौन हिस्से तक ठडा पानी 
भर दिया जाये और फिर रोगीको उसमे इस प्रकार बिठा दिया जाये कि उसके 
पर बाहरकी ओर एक तिपाईपर रहे और धड पानीके बाहर रहे -- सिफ उसकी नाभिसे 
लेकर जाधो तक का भाग ही जलूमे रहे। रोगीको जरहूमे एकदम नग्न होकर ही बैठना 
चाहिए। यदि उसे ठड लगने लगे तो पैरो और सरपर कम्बल ओढा देना चाहिए। 
वह कमीज आदि भी पहने रह सकता है और उसे पानीके बाहर ही रखा जा 
सकता है। यह बाथ ऐसे कमरेमे लेना चाहिए जहाँ उजाला, हवा और धूप आती हो 
तथा बाथ लेते समय भी आ रही हो। टबमें बैठ जानेपर रोगी पानीके भीतर 
ही एक खुरदरा तौलिया पेडपर हलके हाथसे फेरता रहे अथवा किसी दूसरेसे 
फिरवाये। इस प्रकार यह बाथ पाँच मिनटसे लेकर तीस मिनट या उससे भी अधिक 
समय तक लिया जा सकता है। एसे बाथसे अनंक बार तत्काल लाभ होता है। रोगीको 
यदि बादी हो तो उसे एकदम अपानवायु छटन छरूगती है या डकारे आने लगती 
है। यदि बुखार हो तो पाँच मिनट बाथ छेनेके बाद ही थर्मामीटरका पारा एक-दो 
या अधिक डिग्री तक अवश्य नीचे उतर आता है। इससे पाखाना भी साफ होगा। 
थका हुआ हो तो उसकी थकावट उत्तर जायेगी। जिसे नींद बिलकुल ही न' आती 
हो उस्तका मस्तिष्क ज्ान्त हो जायेगा और उसे नीद आ जायेगी। जिसे तनन्‍द्रा हो 
वह सजग हो जायेगा और उसमे चेतनता व्याप्त होगी। यो ऊपरी तौरसे देखते हुए 
इन्हे विरोधी परिणाम कह सकते है, पर कारण ऊपर आ ही चुका है। बडा आलस्य' 
या अधिक जागृति एक ही निमित्तके दो भिन्‍न परिणाम है -- उत्तके बीच विरोध तो 
ऊपरी ही है। अतिसार या दस्त और बद्धकोष्ठ या कब्ज -- दोनो ही अपचनके परिणाम 
है। कुछ लोगोको उससे कब्ज हो जाता है तो कुछको पेचिश। इन दोनोपर ही 
टब-बाथका बडा हितकर परिणाम होता हे। बवासीर जेसा अत्यन्त पुराना रोग भी 
इस प्रकारके कटि-स्तानसे और इसीके साथ खुराक-सम्बन्धी उपचारोंसे मिट सकता है। 
मुँहसे यदि छार बहती हो तो इस' उपचारके शुरू करनेसे यह शिकायत दूर हो सकती 
है। निर्बेल मनुष्य कटि-स्तान लेनेसे सशक्त हो जाता है। कइयोका सधिवात इससे 
मिट चुका है। रक्‍तस्नावके लिए यह बाथ बहुत लाभदायक है। इसी प्रकार रक्‍त- 
विकारम भी उपयोगी है। जिसका सर दर्द करता हो वह यह बाथ ले तो उसका 
सरदद एकदम हलका पड जायेगा। स्वय क्यूनी तो इस बाथकों कैसर-जैसे भयकर 
रोगोमे भी अमूल्य मानते है। गर्भवती स्त्री यदि यह बाथ ले तो उसे प्रसृतिके समय 
बहुत कम वेदता होगी। यह बाथ बालक, बूढा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ले सकते हैं। 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [ २०] ७३ 


इसके सिवा बाथ लेनेका एक दूसरा तरीका भी है, जो अनेक रोगोके लिए 
अक्सीर इलाज है। इसे “वेट शीट पक” कहा जाता है। इसका भाषानुवाद होगा 
गीली चादरकी लपेट ”। इसे लेतेका तरीका इस प्रकार है। मनृष्य सीधा सो सके, 
इतना लम्बा एक टेबल या तख्त, जहॉतक हो सके, खुली हवामे रखे। इसपर चार 
कम्बल या हवाकी तेजीके अनुसार कम अधिक कम्बल रूटकाकर बिछा दिये जाये। 
इनपर ठडे पानीमे सिगोकर निचोडे हुए गाढे मोटे खादीके स्वच्छ वस्त्र बिछा दिये जाये। 
सिरहाने कम्बलके नीचे एक तकिया रहे। अब रोगी अपने सारे कपडे उतार दे। 
यदि उसे कमरपर कोई छोठा-पा रूमाल या कपडा लपेटना हो तो लपेट सकता है। 
उपर्यक्त ढगसे तेयार की गई चादरपर उसे चित्त लिटाइए। दोनों हाथ बगलमे रहे 
और दोनो ओरसे चादर और कम्बल उसके दरीरपर, एकपर एक लपेट दिये जाये। 
पेरोकी ओरका हिस्सा पैरोपर बराबर लिपटा रहे। यदि धूप हो तो रोगीके मुँह 
और सरपर भीगा रूमाल रूपेट दिया जाये। नाक हर हालतमे खुली रखे। रोगी 
एक क्षणके लिए तो सिहर उठेगा, परन्तु तुरन्त ही बडा आराम और हरीरकों भली 
लगनेवाली उष्मा भी महथूस करेगा। इस स्थितिमे रोगी ५ मिनठसे लेकर एक घटे तक 
या अधिक भी रह सकता है। अन्तमे उसे इतनी अधिक गरमी हरूगने लगती है कि 
उसे पसीना उठने रगता है। अनेक बार तो रोगीकों इसी हालतमे नीद आ जाती 
है। रोगीको जब गीली चादरसे बाहर निकाला जाये तो उसे ठडे जलसे नहला देना 
चाहिए। चमडीके तो अनेक रोगोपर यह मुफीद इलाज है। खुजली, दाद, फुसियाँ, 
पित्ती, शीतछा या साधारण फोडे और बुखार आदिम यह “चादर लपेट” बडा काम 
करती है। शीतला कैसी भी भयकर क्यो न हो, इस इलाजसे प्रायः जाती रहती है। 
फोड़ हुए हो तो एक या दो बाथ लेनसे ही वे भी अच्छे हो जाते है। इस बाथकों 
लेने लिवानेकी प्रक्रिप बडी सरलतासे सीखी जा सकती है। और सभी अपने व्यक्तिगत 
अनुभवसे इसकी उपयोगिता ऑक सकते है। यह बाथ लेनेपर चादरमें रोगीकी चम- 
डीका सारा मे उतर आता है, अत एक बार उबलते हुए पानीमे धोये बिता 
उसे अन्य किसी रोगी व्यक्तिके लिए कदापि काममें नहीं लाना चाहिए। 
अन्तम जलके इन उपचारोके सम्बन्ध इतना याद रखना जरूरी है कि यदि 
केवल बाथ ही लिये जाये और खुराक या कसरत आदिका ध्यान न रखा जाये तो 
सम्भव है, उससे सम्पूर्ण या कोई भी लाभ न हो। सधिवातवाला मनुष्य क्यूनीका 
बाथ या चादर लपेट तो ले किन्तु जो नहीं लेना चाहिए ऐसी खुराक लेता रहे, 
खुली हवाका सेवन न करे, गन्दगीमे ही पडा रहे और शरीरको व्यायाम न दे, तो 
वह अकेले स्‍्नानसे आराम नहीं पा सकेगा। जलका यह उपचार स्वास्थ्यके दूसरे 
सारे नियमोका पालन करनेके साथ ही सहायक हो सकता है। यदि अन्य नियमोका 
भी साथ-ही-साथ पालन किया जाये तो पानीके इस उपचारसे रोगी बडी तेजीसे 
अच्छा होने लगता है, इसमें जरा भी सन्‍्देह नही है। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३ 


५४. पत्र: गह-सचिवको' 


[ फीनिक्स 
मई १९, १९१३] 
महोदय, 

मेरे पिछले माहकी ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका इसी ६ 

तारीखका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ। 
में देखता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय सत्याग्रहके उल्लेख-मात्रसे बुरा मानते है।' 
मुझे दुख है, किन्तु उसका उल्लेख तथ्य बतानेके लिए अनिवार्य था। धमकी देनेकी 
कदापि कोई इच्छा नहीं थी। सत्याग्रहका पुनरारम्भ कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक 
निद्चिचत बात है, लेकिन तभी जब दुर्भाग्यवश सरकार वर्तमान माननीय मन्‍्त्रीके पूर्ववर्ती 
द्वारा दिये गये पवित्र वचनकों पूरा करना असम्भव समझे या वह उसके लिए अनिच्छुक 
हो। वचन सरकारकी ओरसे दिया गया था और पिछले साल उसने उसे दुहराया भी 
था। सघ द्वारा उठाया गया प्रत्येक मुद्दा अस्थायी समझौतेकी शर्तोंसे पैदा है। इसके 
अलावा, में यह कहनेके लिए विवश हूँ कि मेरा सघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व 
करता है, उसको प्रभावित करनेवाले वतमान कानूनोको अमलमे लानेके मामलेमे सरकारने 
अबतक जो नीति अपनाई है वह नीति आपके पत्रमे व्यक्त इस समाजके प्रति स्वथा 
न्‍्यायपूण व्यवहार करनेकी “इच्छा” के बिलकुल विपरीत है। जो पत्नियाँ दक्षिण 
आफ़िकामें रहनेवाले अपने पतियोके पास या जो बच्चे यहाँ रहनवाले अपने माता- 
पिताओके पास पहुँचना चाहते है, उनके साथ, तथा, जैसा कि नेटालमे होता है, जो 
लोग अपने पूर्व-निवासके आधारपर पुन -प्रवेश करना चाहते है या, जैसा कि केपमे 
होता है, जो लोग अपने अनुपस्थितिके अनुमतिपत्रोमे उल्लिखित अवधिके समाप्त हो 
जानेपर पुन -प्रवेश करनेकी कोशिश करते है या जो ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके लिए 
अस्थायी अनुमतिपत्र चाहते है, उन सबके प्रति जो व्यवहार किया जाता है वह मेरे 
देशवासियोके विचारमे न केवल अनूचित है, बल्कि कठोर और अन्यायपूर्ण भी है। यहाँ 
यह भी कह दिया जाये कि यदि ट्रान्सवालमे भारतीय समाजका अस्तित्व स्वण-कानून 
और कस्बा-कानूनके सम्मिलित प्रभावके बावजूद मिट नहीं गया है तो इसका श्रेय 
सर्वोच्च न्‍्यायालयकों है, न कि सरकारको, जिसने अत्यन्त अनुदारतापूर्वक इन कान्‌नोका 


१ यह पत्र ओऔ अ० मु० काछलियाके इस्ताक्षरोंसे भेजा गया था । 

२ मूल मसविदेपर कोई तारीख नहीं है । लेकिन इंडियन ओपिनियनमें पत्रकी यही तिथि 
बताई गई है । पूरा पत्र व्यवहार इंडियन ओपिनियन के २४-५-१९१३ के अकमें प्रकाशित हुआ था। 

३ गृह सचिवने महं ९ को अपने पत्रमें लछिखा था “ओऔ फिशरकों श्स बातका खेद है कि 
प्रवासी विजेयक्रका उल्छेख करते समय आपके संघने तथा अब भारतीय सगठनोंने सत्याभ्द्द पुन भारभ्भ 
करनेकी धमकी देना उचित समझा । ” 


पत्र ग्रृह-सचिवकों ७५ 


ऐसा अर्थ छुगानेका प्रयत्न किया जो उनमें निहित ही नहीं है। विवाह-सम्बन्धी परेशानी 
भी सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई शत्रुतापूर्ण नीतिका ही परिणाम है। वह 
दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाली प्रार्थीकी एकमात्र पत्नीको अपने पतिके पास आनेकी 
अनुमति देकर अदालतका निर्णय टाल सकती थी। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
यूरोपीय समाज सरकारपर जो भी दबाव डाल सकता है, उसके फलस्वरूप मेरी 
विनम्र सम्मतिमे, एक सवनाशकों छोड दे तो, मेरे समाजपर इससे ज्यादा बडा कोई 
अत्याचार नही किया जा सकता। और यदि सत्याग्रह अर्थात्‌ मेरे समाजके आत्मपीडनके 
जबावरम ऐसे कदम उठाये जाये कि दक्षिण आफ्रिका्म उसका अस्तित्व ही समाप्त 
हो जाये, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज ऐसी बरबादीकों अपने गौरव, धर्म 
भाव और आत्मसम्मानकी बरबादीके मुकाबले कही ज्यादा पसन्द करेगा। 


आपका 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७५५) की फोटो-नकल से। 


७५५ पत्र: गृह-सचिवको' 


[ फीनिक्स ] 
मई १९, १९१३ 


भारतीय विवाहोकी वैधताके बारेमे लिखे गये मेरे गतः माहकी १४ तारीखवाले 
पत्रके' उत्तरमे आपका इसी ९ तारीखका क्रपापत्र मिला। 

हमारी समझमे मेरी समितिने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उसकी माँगमे 
बहुपत्नीक विवाहका प्रइन इसलिए नही उठाया गया है, बहुपत्नीक विवाहपर तो स्वय 
इस प्रइनके गुण-दोषोके आधारपर विचार किया जा सकता है। सलके फैसलेमे तो भारतीय 
घर्मोमे विहेत विधियोके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न हुए विवाहोकों 
ही अमान्य कर दिया गया है। में मानतीय मन्‍्त्री महोदयकी सादर सूचित करना 
चाहता हूँ कि भारतीय धामिक सस्कारोमे बहुपत्नीक विवाहका उल्लेख नहीं आता और 
सभी भारतीय धर्मोंमे बहुपत्नीक विवाह मान्य भी नहीं है। मेरा सघ केवल इतनी ही 
मॉग करता है कि प्रमुख भारतीय धर्मोके अनुसार भारत या दक्षिण आफ़िकाम सम्पन्न 
एक पत्नीक विवाहकों सलके फैसलेसे पूर्व जो कानूनी मान्यता प्राप्त थी वह यथावत्‌ 
प्राप्त रहे। जिस-किसी मामछेमे मेरे किसी देशवासीके एकसे अधिक पत्नियाँ है, अथवा 
यदि वह एकसे अधिक पत्नी लाता है तो उस मामलेमे भी सरकारने जिस उदारताका 
वचन दिया है, तबतक उसी उदारतासे काम लिया जाये जबतक ऐसे विवाहोकों 
कानूनी मान्यता देनेका उपयुक्त अवसर उत्पन्न, नहीं हो जाता। 


१ यह पत्र अ० मु० काछलियाके इस्ताक्षरोंसे भेजो गया था । 
»* देखिए “पत्र गृह सचिवकों ”, पृष्ठ २५ २६ । 


3 सम्पूण गाधी वाडमय 


में सविनय आशा करता हूँ कि मेरे सघ द्वारा अपनाई गई स्थिति अब स्पष्ट 
हो गई होगी। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


५६. विधेयक 


पिछले सोमवारसे समितिमे प्रवासी विधेयककी जैसी प्रगति हुई है उसपर से 
तो ऐसा जान पडता है कि वह देशका कानून बन जायेगा। श्री फिशरने श्री काछ- 
लियाको लिखे अपने असन्तोषजनक पत्रके बावजूद अपने तौर-तरीकोकी गलती समझ 
ली है। उस पत्रको हम इस अकमे प्रकाशित कर रहे है। वस्तुत उन्होने स्वय ही 
ऐसे सशोधन पेश किये है जिन्हें पेश करनेकी कोई इच्छा उन्होने अपने तारो तथा 
अन्य' पत्र व्यवहारम जाहिर नही की थी। इन सशोधनोम निम्नलिखित बाते शामिल 
है केप तथा नेटालके काननोके अन्तगत आचन्तरप्रान्तीय प्रवासके जो वतमान अधिकार 
है उनकी बहाली तथा स्थायी रूपसे यहाँ बसे हुए भारतीयोके तीन वषकी अनुपस्थितिके 
बाद भी लौटनके जिस अधिकारपर बन आई है, उसकी स्थापना। सशोधनोका ठीक- 
ठीक असर क्या पडेगा, यह कहना तबतक असम्भव है जबतक कि उसका पूरा मसविदा 
हमारे सामने न हो। 
श्री अलेवंजैडर, रग-देषके कारण जो मसले लोक अप्रिय' तथा उपेक्षित रहे है 
उनके समथनम नि स्वार्थमभाव और पूरे उत्साहसे आवाज' उठाते रहे है। उन्होने एक 
ओऔचित्यपूण सशोधन पेश किया जिससे विवाह कानून-सम्बन्धी हमारी मागकी कदाचित 
पूर्ति हो जाती, पर उन्हें मन्त्री-महोदयसे सदिग्व और भ्रम पैदा करनेवाला उत्तर मिला। 
श्री चेपलिनने एक सुविचारित भाषण द्वारा श्री अलेक्जेडरका समथन किया। मन्‍्त्री-महोदथने 
यह कहकर सदस्योकी आखोमे धूछठ झोक दी कि चूकि हम लोग दक्षिण आफ्िकामे 
बहुपत्नीक विवाहकों मान्य कराना चाहते है इसलिए हमने विवाह-अधिकारीको स्वीकार 
करनेसे इनकार कर दिया है। यह पूण रूपसे स्पष्ट हो गया है कि सल-निणयके द्वारा प्रत्येक 
गरईसाई भारतीय विवाहकों, यदि उसका पजीयन न' कराया गया हो तो, अवेध करार 
दिया गया है। विवाह-अधिकारीकी नियुक्तिसे यह समसस्‍य। दूर नहीं होगी, हाँ, यदि भार- 
तीयोसे यह अपेक्षा की जाती हो कि वे वतमान विवाहोका पजीयन' कराये और इस 
प्रकार प्रकारान्तरसे स्वीकार करे कि पजीयनसे पूव ये विवाह अवेध थे तब तो बात 
दूसरी है। और यह एक ऐसी अपमानजनक स्थिति है जिसे कोई भी भारतीय स्वीकार 
नहीं करेगा। इस नियुक्तिसे भारतसे आनेवाली पत्नियोकी दिक्‍कते भी दूर नहीं होती। 
यूरोपीय विवाह यूरोपमे कैसे सम्पादित हुए है, इसकी परवाह न करते हुए उन्हें 
कानूनी मान्यता देनेकी व्यवस्था निम्नलिखित रूपसे क्री गई 
ऐसे सब विवाह, जो इस राज्यके बाहर ऐसे लोगोके बीच हुए हो' जिनमें से 
एक या दोतो विवाहके समय इस राज्यके निवासी न हो, मान्य होगे और इस 


विधेयक ७७ 


राज्यमें भी उसी प्रकार बंध माने जायेंगे जिस प्रकार उस देशमें माने जाते हे जहाँ 
वे सम्पन्न हुए हो। और यदि किसी वारिस या अन्य सम्बद्ध पक्षों हारा ऐसे 
विवाहोकी बेधतापर एतराज किया जाये तो किसी भी अदालतमें उक्त विवाहकी 
पजियो या प्रमाण-पत्रोको पेश करके, बशतें कि उस देशामें ऐसे पजियोकों रखने या 
प्रमाणपत्र देनेकी प्रथा हो, अथवा उनकी प्रभाणित प्रतिलिपियाँ पेश करके या 
गवाहो द्वारा, या अन्य सभी साव(रण सामलोमे कानून द्वारा सान्‍्य किसी दूसरे 
प्रमाणको उपस्थित करके उसको बंधता सिद्ध की जा सकती है। 


और ऐसे विवाहोमे, अनुमान बहुपत्नीक विवाह भी आ सकते है, और वे किसी भी 
विधिसे सम्पादित हो सकते हे। तब फिर यही मायता भारतीय विवाहोको क्‍यों 
नहीं दी जानी चाहिए” 

फिर, यह स्पष्ट है कि श्रो फिशरने जस्टिस गाडिनरके हालके फैसलेका अध्ययन 
नही किया है। उस फैसलेके अनुसार कोई भारतीय पत्नी, जबतक उसके विवाहका 
पजीयन न हुआ हो, अपने पतिके विरुद्ध गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे बरी नहीं है। 
कमसे कम यहाँ बहुतत्नीक विवाहका सवार खडा होनेकी कोई आशका भी नहीं थी। 
पर तथ्य तो यह हे कि जब श्री फिशरको किसी अटपटो स्थितिका सामना करना 
पडता है तब उन्हे किसी भी तरह सदनकों धोखेमे डालनमे सकोच नहीं होता। 

प्रवासी विधेयक इस समय समितिके विचाराधीन हे, हो सकता है, वह वहासे 
ऐसे रूपमे बाहर आये जिससे हमारी विवाह सम्बन्धी माँगकों छोडकर अन्य सब मॉगोकी 
पूर्ति हो जाये। श्री फिशर विवाहवाली कठिनाईको प्रशासनिक रूपमे हल करना चाहते 
है। नेटाल मर्क्यरी के ससदीय सवाददाताके शब्दोमे, प्रशासनिक समाधानके खिलाफ 
एतराज' यह है कि उसके अबीन किसी अधिवासी भारतीयकों बाहरसे पत्नी लानेका 
स्वाभाविक अधिकार, अविकार न रहकर सरकारकी मेहरबानीका रूप ग्रहण कर लेगा --- 
और वह मेहरबानी भी एक अधिकारीके विवेक और उसकी सनकपर निभर करेगी। ” 
हम श्री फिशरको चेतावनी देते है कि यदि यह एक सवाल भी बिना हक किये छोड 
दिया गया तो सत्याग्रहका पुन आरम्भ किया जाना निश्चित है। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


५७ आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-२१] 


३ सिट॒टीका इलाज 

हमने जरू-चिकित्साके सम्बन्ध थोडी जानकारी हासिल की। जलके इन उप 
चारोकी अपेक्षा मिट्टीका इलाज अनेक बातोमे अधिक चमत्कारपूर्ण पाया गया है। 
अपने शरीरका एक बडा भाग मिट्टीका ही बना हुआ है। अत मिट्टीका हमपर 
असर हो, इसमे आइचयकी कोई बात नही है। मिट्टीकी प्रायः सभी छोग पवित्र 
मानते है। दुर्गधकों दूर करनेके लिए हम मिट्टीसे जमीन लीपते है, सर्डाँघपर मिट्टी 
डालते है। यदि हाथ गदे हो तो भिट्टीसे घोकर पवित्र करते है, और गृह्म भागोको 
भी मिट्टीसे धोते है। साधु-सन्यासी तो शरीरपर मिट्टीका लेप ही किये रहते है। 
इस देशके आदिवासी फोडे-फूसियोपर मिट्रीका उपयोग करते है। पानीको साफ करनेके 
लिए भी हम उसे रेती या मिट्टीसे निथारते है। अन्तमे मूर्दे भी मिट्टीमे दफनाये 
जते है ताकि हवा खराब न होने पाये। मिट्टीकी ऐसी जग-जाहिर महिमा हम प्रत्यक्ष 
देखते रहते है, और इसके आधारपर हम मोटे तौरपर अनुमान छूगा सकते है कि 
मिट्टीमे अनेक विशेषताएँ और उत्तम गुणोकी सम्भावना है। 

क्यूनीने जिस प्रकार जलके सम्बन्ध बडे चिन्तनके बाद बहुत-कुछ उपयोगी 
साहित्य. लिखा है, ठीक उसी प्रकार जुस्ट नामक एक जमंनने मिट्टीके सम्बन्ध लिखा 
है। वे तो यहॉ तक कहते है मिट्टीके उपचारसे असाध्य रोग भी मिट सकते 
है। उन्होने लिखा है कि एक बार उनके पासके एक गावमे किसी मनुष्यको साँपने 
काट लिया। कई लोगोने तो उसे मरा हुआ ही मान लिया, पर गॉवके किसी व्यक्ति- 
ने जुस्टकी सलाह लेनेको कहा। और, लोगोने उनकी सलाह ली। जुस्टने उस मनुष्यको 
मिट्टीमे दबा दिया और थोडी देरमे उसे होश आ गया। यह घटना असम्भव नहीं 
हो सकती। कोई कारण नही है कि जुस्ट गलत बात लिखे। भिट्टीमे दबानसे बहुत- 
सी गर्मी मिट्टीने खीच ली होगी, यह तो स्पष्ठ ही है। और मिट्टीमे रहनेवाले अनेक 
अदृश्य कीटाणुओने शरीरपर क्या कार्य किया होगा, इसे जान सकनेका तो हमारे 
पास कोई साधन नहीं है। पर यह तो प्रतीत होता है कि मिट्टीमे जहर आदिंको 
सोख लेनेकी शक्ति है। फिर भी कहनेका यह हेतु नही है कि चूकि जुस्टने लिखा 
है, इसलिए सपंदशवाले सभी लोग मिदट्टीके उपचारसे उठ खडे होगे। पर ऐसे प्रसग- 
पर मिट्टीका उपचार किया जाना जरूरी है। बरे या बिच्छू आदिके डकपर' मिद्टीका 
प्रयोग करनेकी बात अधिक ग्राह्म होगी। इनके दशपर तो मेने स्वयं भी आजमाइश 
की है और उससे तत्काल आराम होता जान पडा है। ऐसे मौकेपर ठडे जलमे 
जा मिट्टीका गाढा-गाढा लेप कर दिया जाता है और उसपर पट्टी बाँध दी 
जाती है। 

नीचे दिये जा रहे उदाहरण मेरे व्यक्तिगत अनूभवपर आधारित है। पेटकी 
मरोडमे पेटपर मिट्टीका लेप बाँधनेसे मरोड दो-तीन दिनमे ही चली गई है। सरके 
ददंमे भी मिट्टीकी पट्टी रखनेसे तत्काल आराम हुआ है। आँखोमे ककर चलता हो 


आरोग्यके सम्बधमें सामान्य ज्ञान [ २१] ७९ 


तो आँखोपर मिट्टीकी पट्टीसे वह बैठ जाता है। यदि मूढ मार रगी हो और सूजन 
आ गई हो तो इससे सूजन समाप्त हो जाती हे। में स्वय अनेक वर्षों तक फ्रूटसॉल्ट 
आदि छेता था और तभी स्वस्थ रह पाता था। सन्‌ १९०४मे मिट्टीके अकसीर गूणका 
मुझे पता चला। तबसे मेने फ्रट्सॉल्ट आदि जो छोडा सो फिर किसी दिन नहीं लेना 
पडा। जिसे बद्धकोष्ठ रहता हो उसके लिए तो पेडपर मिट्टीकी पट्टी बडी गृणकारी 
सिद्ध होती है। पेटमे यदि दर्द हो तो मिद्टीकी पट्टी बाँधघनेसे वह कम हो जाता है। 
अतिसार भी मिट्टी बॉघनसे ठीक हो जाता है। तेज बखारवालेके पेड और सरपर 
यदि मिट्टीकी पट्टी बॉधी जाये तो उसका बुखार एक-दो घटेमे ही कम हो जायेगा। 
फोड, खुजली और दाद आदिपर मिट्टीके लेपका अनेक बार बहुत अच्छा असर 
होता है। फोडोसे मवाद निकल जानेके बाद मिट्टीके उपयोगसे अधिक लाभ देखने में 
नही आता | आगसे जले हुए स्थानपर तुरन्त मिट्टीका लेप लगा देनेसे जलन कम 
पड जाती है और छाला नहीं उठ पाता। बवासीरवालेकों भी मिट्टीकी पट्टीसे लाभ 
होता है। बरफ पडनेके कारण अनेक बार हाथ-पॉव लाल सुख हो जाते है और 
उनपर सूजन आ जाती है। इनपर तो मिट्टीकी पट्टी अपना असर किये बिना नहीं 
रहती । एक्जिमापर भी मिट्टी गुणकारी साबित हुई है और शरीरके जोडोके ददमे 
मिट्टीके प्रयोगसे तुरन्त फायदा होता है। 

इस प्रकार मिट्टीके अनेक अनुभूत प्रयोगोके आधारपर मैने घरेलू उपचारके 
तौरपर मिट्टीको एक अमूल्य वस्तु पाया है। 

यह बात नहीं है कि सभी प्रकारकी मिट्टी एक-सा गुण करनंवाली हो। हाल 
मिट्टी अधिक गुणकारी साबित हुई है। मिट्टी हमेशा अच्छे स्थानसे ही खोद कर लेनी 
चाहिए। जिस मिट्टीमे गोबर आदि मिला हो उसे काममे नही लेना चाहिए। मिट्टी 
अधिक चिकनी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ चिकनी और कुछ दरदरी मिट्टी ही अच्छी 
होती है। उसमे घास-फूस, जडे आदि नहीं होनी चाहिए। अनेक बार मिट्टीको बारीक 
छलनीसे छान लेना उपयोगी होता है। मिट्टी हमेशा ठडे पानीमे ही भिगोई जाये। 
रोटीके लिए आटा जितना सख्त गूधा जाता है, मिट्टी भी उतनी ही सख्त रखनी चाहिए 
और. ज्यादातर किसी महीन' वस्त्रमे बाँधकर जिस हिस्सेपर जरूरत हो, उसपर रखना 
चाहिए, ध्यान रहे कि वस्त्र फठा न हो। मिद्टीके शरीरपर सूख जानेके पहले उसे हटा 
लेना चाहिए। साधारण तौरपर एक पट्टी दोसे तीन घटे तक चलती है। एक बार काममे 
ली गईं मिट्टी दुबारा काममे नहीं ली जानी चाहिए। एक बार काममे लिया हुआ कपडा 
अवश्य फिरसे घोकर काममे लिया जा सकता है, बशते कि उसमे पीब आदि न' लगा 
रहे। मिट्टी पेडपर रखी गई हो तो पट्टीके ऊपर एक गरम वस्त्र डालकर उसपर 
फिर एक पट्टी बाध देनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्यकों एक डिब्बमे मिट्टी भरकर रख लेनी 
चाहिए जिससे आवश्यकता पडनेपर उसका उपयोग किया जा सके और एन वक्‍त- 
पर मिट्टीकी तछाश न करनी पडें। बिच्छके डक आदिपर तो मिट्टी जितनी जल्दी 
रखी जा सके उतना ही शीघ्र राभ करती है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


५८ तार: ड्रमड चपलिन ओर दूसरोको 


| फीनिक्स 
मई २४, १९१३ | 
डूमड चेपलिन 
पेट्रिक डकन 
सर डेविड हटर 
यियो श्राइनर 
माननीय मेरीमेन 
मॉरिस अलेक्जेडर 
ससद-भवन' 
केप टाउन 


मनन्‍्त्रीकाी यह वक्तव्य गलत है कि भारतीय बहुपतीक-विवाहकों कानूनन 
मान्य करनकी मॉग करते है। भारतीयोकी माँग केवरू यह है कि भारत 
या दक्षिण आफ्रिकाम सम्पन्त गेर-ईसाई विवाहोको कानूनी मान्यता हो। 
विवाह-अधिकारियोकी नियुक्तिसे केव्क भावी विवाह और सो भी केवल 
दक्षिण आफ्रिकार्म सम्पन्न विवाहोका प्रइन हल होगा। द्वान्सवालके १८७१ के 
विवाह कानूनमे यूरोपमें हुए विवाहोको, उनका रूप चाहे कुछ भी हो, 
खास तौरसे मान्यता दी गई हे। भारतीय विवाहोके सम्बन्धम भी ऐसी 
व्यवस्थासे काम चल जायेगा। इस तथ्यकी ओर भी ध्यान खीचे कि 
समितिम॑ पास सशोवबनोसे १९०६ के केप अधिनियम ३०के खण्ड ४, 
उपखण्ड च, अनुच्छेद 'क के अन्तगत दक्षिण आफ्रिकाम उत्पन्न 
भारतीयोके केप प्रवेशके अधिकारोकी रक्षा नहीं होती। उनसे फ्री-स्टेटके 
सेद्धान्तिक अधिकारकी कठिनाई भी दूर नहीं होती। निवेदन है यदि 
वतमान अधिकारोम हेरफेर हुआ या फ्री-स्टेकी या विवाहोकी कठिनाई 
हूलू नहीं होती तो सत्याग्रह अवश्य होगा।' 


हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८४) की फांदो-तकलसे। 


१ गाधीजीने मार्शल केम्बेलक़ो २४ मईको जो तार भेजा था (देखिए अगला शीर्षक), उससे 
पता चलता है कि यह तार उसी दिन भेजा गया था । 

२ इसके उत्तरमें पेटिक डकनने मई २६ को निम्नलिखित तार दिया था “ आपका तार मिला। 
गेर ईसाई भारतीय विवाहोंको कानूनी मायता दे देनेपर बहुपत्नीक विवाहोकों कानूनी मायता न देना 
मुश्किक दो जायेगा । ”” 


५९, तार; माशेल कंम्बेलकों 


[ फीनिक्स ] 
मई २४, १९१३ 
सिनेटर माशल कैम्बेल 
केप ठाउन' 
आपके तारके लिए घन्यवाद। यदि इस अधिवेशनमे कर हटा दिया 
जाये तो सरकार अविश्वास और अपयहसे बच जायेगी। इससे भार- 
तीयोके साथ देरसे ही सही न्याय होगा। अलेक्जेंडरको तार दिया है 
कि विवाह-सम्बन्धी सशोधनसे समाधान नहीं होता। भारतमे तो शायद 
ही कोई विवाह पंजीकृत होता है इसलिए जबतक पजीयनवाली धारा 
निकाली न जाये तबतक कोई राहत न मिलेगी। जलेक्जडर भारतीय 
कानून और रिवाज नहीं जानते। यदि आपको दिये गये मन्‍्त्री महोदयके 
आध्वासनका कुछ अर्थ है तो वे निसनन्‍्देह अब भी विधेयकर्म ऐसा 
सशोधन कर देगे जिससे भारतीय विवाह वैध हो जायेगे, दक्षिण आफ्रिकामे 
उत्पल्त भारतीयोका केप प्रवेशका अधिकार बहाल हो जायेगा और उनके 
जो थोडे-से मौजूदा अधिकार है वे कायम रहेगे। दूसरोके अधिकारोकों 
बेचकर अपन-आपको जेलसे या उससे भी बड़े कष्टोसे बचानेके लिए 
कोई समझौता करनेके लिए तेयार नहीं। यदि आप सरकारसे न्याय 
करा सके और उसके वादोकों पूरा करा सके तो असहाय लोग आपके 
कृतज्ञ होगे। कृपया फीनिक्सके पतेपर तार दे। 
गाधी 


हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८६) की फोटो-नकल से। 


६० तार: पेद्ििक डकनको 


[ फीनिक्स | 
मई २७, १९१३ 
पेदट्रिक डकन 
केप टाउन 
तारके' लिए धन्यवाद। सशोधनसे कानूनमे केवल एक ही पत्नी मान्य 
की जा सकती है जैसा जस्टिस वेसेल्सने जसातके मामलेमे किया था। 
१ देखिए “तार डूमंड चेपलिन और दूसरोको”, पृष्ठ ८० तथा इसी पृष्ठपर पाद टिप्पणी २ भी । 


१२-६३ 


८२ सम्पूण गाधी वाडमय 


मन्‍्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत कलका सशोधन काफी नहीं, क्योकि इसमे 
धामिक रीतियोसे विवाह करनेके अतिरिक्त पजीयन करानका भी विधान 
है। भारतमें विवाहोकों दज करानेकी प्रथा नहीं है। 


गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५७९२) की फोटो-नकलसे । 


६१. तार: गह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स | 
मई २७, १९१३ 

गृह-मन्त्री 

केप टाउन 
मन्‍्त्री महोदयका ध्यान १८७१के ट्रान्सवाल विवाह कानूनकी ओर दिलाता हूँ 
जो दक्षिण आफ्रिकाके बाहर सम्पन्न यूरोपीयः विवाहकों मायता देता है चाहे 
वे किसी विधिसे हुए हो। ऐसी ही व्यवस्थासे भारतीयोकी माँग पूरी हो सकती 
है। नम्र निवेदन है कि भारतीयोकी मॉग बहुपत्नीक-विवाहकों कानूनी मान्यता 
देनेकी नहीं। जो सशोधन हुए उनसे १९०६के केप कानून ३० के खण्ड ४ 
उपखण्ड “च' अनुच्छेद 'क' के अन्तर्गत दक्षिण आफ़िकामें जन्मे भारतीयोके 
केपमे प्रवेश करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होते नहीं दिखते। और न तो 
फ्री स्टेटम सैद्धान्तिक अधिकारकी समस्या दूर हुई दिखती है। अस्थायी 
समझौतेमे॑ शामिल प्रदइन यदि तदनुसार सुलझाये बगर छोडे गये तो मन्‍्त्री 
महोदयको नाराज करनेका खतरा उठाकर निवेदन हे कि सत्याग्रह निश्चित है।' 


गाधी 
हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९३) की फोटो-नकलसे । 


१ मन्त्री महोत्यने उसी दिन पत्रका उत्तर देते हुए लिखा कि भारतीय विवाहोकों मायता देने 
बाला सशोधन सर डेविंड हटर तथा अथ लोगोके इस आश्वासनपर स्वीकार किया गया कि श्ससे भारतीयोकी 
माँग बिलकुल पूरी हो जायेगी। केपके सवालों उहोंने नया सवाल बताथा और १९१२के फरवरी 
महीनेके पत्र व्यवहारमें उल्लिखित आतरप्रातीय प्रवासकी समस्याके सम्बन्धमें कहा कि यह तो निबट गई 
है। फ्री स्टेट सम्ब धी मुद्देके बारेम॑ उन्होंने और अधिक जानकारी माँगी और पद आशा व्यवत की कि 
भविष्यमें सत्याग्रदका जिक्र नद्दी किया जायेगा । 


६२ तार. सर डेविड हटरकों 


[ फीनिक्स 
मई २७, १९१३ | 
सर डेविड हटर 
केप' टाउन 
तार॑ और सहानुभूतिके लिए धन्यवाद। स्वीकृत सयोधन दुर्भाग्यवश पर्याप्त 
नहीं क्योकि इसमे विवाह-पजीयनकी व्यवस्था है। भारतमे विवाह दज करानेकी 
प्रथा नहीं। पजीयनवाली धारा नितान्त अनावश्यक हे और मेरे कलके 
तारमे' उल्लिखित ट्वान्सवाल कानूनमे नहीं है। दूसरे मुह भी अभी मजूर 
नही किये गये। 
गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोम अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५७९६) की फोटो नकलसे । 


६३ तार: श्राइनर और कम्बंलकों 


[ फीनिक्स 
मई २७, १९१३ | 
सिनेटर शआआाइनर 
सिनेटर माशल कंम्बल 
केप टाउन 


सिनेटमे प्रस्तुत प्रवासी विधेयक १९११मे जनरर स्मट्स और भारतीय 
समाजके बीच हुए अस्थायी समझौतेको पूरा नहीं करता। यह १९०६ के 
केप कानून ३० खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अधीन दक्षिण 
आफ्रिकारम जन्मे भारतीयोके केपमें प्रवेशके अधिकारका अपहरण करता है। 
विधेयकर्म जेसा सशोधन कलर हुआ है उससे विवाहकी समस्या हल नहीं होती 
क्योकि यह विवाहोका पजीयन चाहता है। भारतमे पजीयनकी कोई प्रथा 
नही है। द्रास्सवालका विवाह कानून यूरोपीयोके दक्षिण आफ्रिकाके बाहर 


१ भई २६ के अपने तारमें सर डेविडने लिखा था “ सरकारने आज वह संशोधन स्वीकार कर 
लिया जिससे विवाहका प्रश्न हल हो गया । विभेषक्का द्वितीय और तृतीय वाचन समाप्त हो गया है और मरे 
विचारसे भारतीयोके मित्रो द्वारा प्राप्त इन रियायतोकी उपलब्धिपर हम अपनेको हार्दिक बवाई दे सकते है। ”” 

२ यद्द तार उपलब्ध नहीं है, फिर भी देख्ििंद “तार डमड चेपलिन और दूसरोको ”, 
पृष्ठ ८० । 


तार मॉरिस अलेक्ज्ेडरकों ८०५ 


उत्तरपर आधारित हें और मेरे उस पत्रम वतेमान अधिकारोको कायम रखनेका 
विशेष रूपसे उल्लेख है। यह समाज वतमान अधिकारोको त्यागनेंकी कल्पना 
कभी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि बहसमे जो सदस्य बोले वे भ्रमवश 
ऐसा मान रहे थे कि दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीयोको केपमे दाखिल 
करनेकी कोई नई कोशिश हो रही है। नेटालमे जन्मे भारतीयोकी केपमे 
जानकी कोई बडी इच्छा कभी नहीं रही। लेकिन उन्हे वर्षसि प्राप्त 
अधिकारसे वचित किया जायें, यह अकल्पनीय है। इस मामलेकी चर्चा 
माननीय गोखलेने खास तौरसे की थी। समझौतेका सार जाति-भेद हटानेके 
अलावा वतमान अधिकार कायम रखना है। फ्री स्टेटके सम्बन्धभे हमारी 
माग है कि प्रवासके व्थियम भारतीयोके विरुद्ध कोई कानूनी जातीय 
भेदभाव न हो। इसलिए शिक्षित प्रवासियोके लिए फ्री स्टेट कानूनके खण्ड 
आठ परिच्छेद तैतीसके अन्तर्गत ज्ञापन देना जरूरी नहीं होना चाहिए। 
यह मुद्दा पिछले सालके पत्र-व्यवहारमे स्पष्ट कर दिया गया था। 
विधेयकका सशोधित रूप देखे बिना कहना असम्भव' है कि दूसरे मुद्दे 
सतोषजनक  रूपसे तय किये गये है या नहीं। यदि विधेयकपर 
सीनंटमे विचार देरसे हो और मन्‍्त्री बातचीतकी सुविधा और समझौतेकी 
दुष्टिसि वहॉ मेरी उपस्थिति चाहे तो में वहाँ प्रसन्नतापू्वंकं आऊँगा और 
उनसे मिलगा। कृपया मन्‍्त्री महोदयकों विश्वास दिलाये। मेरी हादिक इच्छा 
है कि अपने देशवासियोकी प्रतिष्ठाके अनुकूल कोई स्थायी हल निकालनेमे 
सरकारकी सहायता करूँ।' 

गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९५) की फोटो-नकलसे | 
६५ तार: मॉरिस अलकक्‍्ज़ञडरकों 


[ फीनिक्स ] 
मई २९, १९१३ 
ऐडवोकेट अलेक्जेडर 
ससद-भवन' 
केप टाउन 


तारके' लिए धन्यवाद सिनेटर झाइनरको तारा दे रहा हूँ। भारतमे 
विवाहका पिजीयन अनावश्यक, क्योकि भारतीय विवाह बडी निष्ठा और 


१ इस तारके उत्तके लिए देखिए परिशिष्ट ५ (१) | 

२ मई २८ के अपने तारम अक्तेवजडरने छिखा था “आपका तार मिला । सिनेटर शाइनरसे 
सलाह की है | आप तारते उन्हें सूचित करें क्रि अवाछतीय स्थिय/# प्रवेशकों रोकनेका पजीयनकी जगह 
आप क्या उपाय रखगे । भारत सरकारफों प्राथतापत्र भेजऊर पजीयनकी व्ययस्था करानेका अनुरोध क्यों 
नहीं किया जा सकता । ?! 

३ देखिए अगला शीषेक । 


८६. सम्पूण गांधी वाड मय 


विस्तुत विवि-विधानोके साथ होते है। इतना अरसा हो गया दक्षिण 
आफ्िकामे एक भी अवाछतनीय' भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नही 
मिला है। 


गाधी 
हस्तलिखित अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५८०२) की फोटो-नकलसे। 
६६ तार: सिनेटर द्याइनरको 
[ फीनिक्स | 
है मई २९, १९१३ 
सिनटर आइनर 

ससद-भवन' 
केप टाउन 


अलेक्जेडर कहते है कि विवाह-पजीयनके अभावमे अवाछतीय स्त्रियोका 
प्रवेश रोकनंका अपना हल में तारसे सूचित करूँ। मेरे खयालसे 
भारतम॑ विवाहोका दर्ज कराना अनावश्यक है क्योकि भारतीय विवाह 
बडी निष्ठा और विस्तुत विधि-विधानोके साथ होते है। इसके अलावा 
अवाछनीय भारतीय स्त्रियोके प्रवेशक्ा खतरा बहुत कम है। इस लम्ब 
अरसेमे॑ दक्षिण आफ्रिकामे एक भी ऐसी भारतीय स्त्रीके आनंका उदा- 
हरण नहीं है यद्यपि सलके फैसलेसे पहले भारतीय स्त्रिया पतिके 
मौखिक बयानके बलरूपर बेरोकटोक प्रविष्ट होती थी। वतमान सशाधन 
भारतीय पत्नियोकी रक्षाकी दृष्टिसि बिलकुल निकम्मा हे। 


गाधी 
हस्तलिखित अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५८०३) की फोटो-नकल से। 


६७ तार: सिनेटर श्राइनरको 


फीनिक्स 
मई ३०, | १९१३ | 
सिनटर द्याइनर 
केप टाउन 


तारे लिए धन्यवाद। इससे पहले इसलिए नहीं लिखा कि जबतक 
बिलकुल मजबूर न हो जाऊँ आपको परेशान करनेसे झिझकता था। 
जनरल स्मट्सके और मेरे बीचका २२ अप्रैल १९११का पत्र-व्यवहार 
उस अस्थायी समझौतेका आधार था जो २९ अप्रैे७ १९११के 'इडियन 
ओपिनियन मे छप्ा है। आपको प्रतिलिपि भेजनके लिए सम्बन्धित 


तार यृहद मन्त्रीको ८७ 


पक्षकों तार दे रहा हूँ। यह शायद केप टाइस्‍्समे प्राप्य है। गृह- 
मन्‍्त्राल्यके पास पूरा पत्र-व्यवहार है। साम्राज्य सरकारकी ब्ल्यू बुक 
सख्या सी० डी० ५५७९ तारीख--मार्च १९११, विशेष रूपसे पृष्ठ 
सत्रह, भी देखे जिसमे श्री हरकोटका दिया हुआ यह तार है कि 
ऐसा कोई भी हल जिससे केप कालोनी और नेटाऊलमे भारतीयोकी 
वतेमान स्थितिको हानि पहुँचे या वह कमजोर हो महामहिमकी सरकारको 
स्वीकार नही होगा। श्री फिशरने मुझे तार दिया है जिसमे एक 
गेरमुमकिंन बात कहीं है कि दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोको 
केपमे॑ मौजूदा केप अधिनियमके अन्तगगंत बिना परीक्षा दिये प्रवेशके 
वतमान अधिकारसे वचित कर दिया जायेगा। विवाह काजी और 
अन्य पुरोहितोके द्वारा सम्पन्न होते है--यह पर्याप्त रजिस्ट्रेशन है 
और विभिन्‍न जातियोके मुखियोके प्रमाणपत्र सर्देव प्रस्तुत किये जा 
सकते है। भारतके मजिस्ट्रेटोको जैसे प्रमाणपत्र आप बताते है क्से 
प्रमाणपत्र देनेका अधिकार नहीं है और न वे इसके लिए बाध्य है। 
एक ताजे मामलेमे बम्बईके एक मजिस्ट्रेट उक्त कारणोंसे एसे प्रमाणपत्र 
देनेमे असमथता बताई। सशोधनमे ऐसी ही साक्षी आवश्यक हो जो 
विवाहके देशमे उपलब्ध और मान्य हो। ट्रास्सवालके १८७१के कानूनकी 
विवाह-सम्बन्धगी घारा ऐसी है जिसका उल्लेख मैने पहले तारमे 
किया है।' 


गाधी 
हस्तलिखित अग्नेजी मसबिदे (एस० एन० ५८०६) की फोटो-नकलसे। 
६८- तार: गुह-सन्त्रीको 
| फीनिक्स | 
मई ३०, १९१३ 
गृह-मन्‍्त्री 
केप ठाउन 


में भन्‍त्री महोदयकों विस्तृत उत्तरकें लिए धन्यवाद देनेके साथ-साथ सादर 
यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि अभीतक स्वीकृत सशोधनोसे मुख्य 
प्रन्‍श्त तय नहीं होते। मुझे विध्वास है कि विवाह-सम्बन्धी सशोधन 
बिलकुल निकम्मा है क्योकि उसमे विवाहोका पजीयन करानेकी कठिन 
दर्ते आती है। इसलिए यदि सरकार पजीयनवाली धाराको नहीं 
निकाह सकती तो सशोधनको वापस लेना ही ज्यादा ईमानदारीकी 


१ देखिए “तार झाश्नर और केम्बेलको ?, पृष्ठ ८३८४ । 


८८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


बात होगी। दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोके सम्बन्ध्म कहूँगा कि 
यदि मूल मसविदेमे वतमान अधिकारोकी रक्षा की गई होती तो 
केपमे कोई प्रन्‍न न उठता। निरचय, ही संघीय प्रवासी विधेयककी 
कोई सार्वजनिक माँग नहीं की गई थी। भारतीयोकी कठिनाई द्वान्सवाल 
प्रवासी विधेयकर्म केवल सद्योवन करके दूर की जा सकती थी। तब 
भारतीय केप, नेठाह और फ्री स्टेटके मुहोको न उठाते जिन्हें अब 
संघ विधेयकपर विचार करते समय उठाना उनका कत्तंव्य है। किन्तु 
यदि यूरोपीय जनता या सरकार चाहे कि जेल अथवा बदतर कष्टोसे 
बचनके लिए सत्याग्रही अपने भाइयोके वतमान अधिकारोको बेच दे तो 
वे ऐसा असम्मानजनतक सौदा करनेसे इनकार कर देग। वतंमान विधेयक 
साधारण विधेयक नही है जिसे ससद स्वतन्त्रतससे कानूनका रूप दे 
सके। यदि सरकार समझौतेकी दातोंका पालन करना चाहती है तो 
वह उतने हातोंके अनुरूप कोई विधेयक ही प्रस्तुत कर सकती है 
और थदि ससद उसे मजूर न करे तो मेरी विनीत सम्मतिमें वह 
इसे वापस लेनके लिए नैतिक दृष्टिसि बॉँधी है। में विश्वास करता 
है जिस स्पष्टतासे मेने अपने विचार प्रकट किये है उसके लिए मन्‍्त्री 
महोदय मुझे क्षमा करेगे। 


गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित हस्तलिखित अग्नेजी मसबविदे (एस० एन० 
५८०७) की फोटो-नकल से। 


६९, पत्र: जमनादास गाधीको 


बेशाख वदी १० [मई ३०, १९१३] 
चि० जमनादास,' 
अपनी आशाके अनुसार में फिर तुम्हे पत्र नहीं लिख सका। इतना ज्यादा व्यस्त 
रहता हूँ। तुम्हारे दो पत्र आ चुके है, इसलिए लिख रहा हूँ। ज्यादा तो फिर भी 
नहीं लिख सकूगा। 
तुम्हारे पत्रमे मेने कोई कठोर शब्द नही देखे। 
यहाँसे मगनलाल या और कोई नहीं आ सकते। अत मेरी समझमे नहीं आता 
कि तुम लडाईमे कंसे शामिल हो सकते हो। इस विषयमे अधिक समाचार तुम्हें 


१ देखिए परिशिष्ठ ५ (१) । 

२ मातम पढ़ता है फ्रि यह पत्र जमनादास गाधीके दक्षिण आफ्रिकामे, दिसम्बर १९१२ में, भारत 
रवाना दो चुकनेके बाद लिखा गया था । 

३ गाधीजीके चचेरे भाई खुशाल्चन्द गांधीके पुत्र । 


पत्र जमनादास गांधीको ८९ 


छगनलाल या मगनलाल देगे। तुम साथ रहो, ऐसा में चाहता तो हूँ। लेकिन हमेशा 
हमारा मनचाहा कंसे हो सकता है? 

तुम्हारे पत्रका सवालोवाला हिस्सा क्रमके अनुसार अकित करके वापस भेजता रहा 
हूँ। इससे मुझे कुछ कम लिखना पडेगा और तुम [ मेरे उत्तर] ठीक-ठीक समझ सकोगे। 
१ [यदि ईदवरका अस्तित्व नहीं है तो फिर मोक्षका क्या सतलब ?' ] 

यह कहना मोक्षका आशय न समझनके बराबर है। हम मोक्षका पूरा अर्थ नही 
समझ सकते। उसका तो अनुभव ही करना होगा। उसका वर्णन भी नहीं किया जा 
सकता। वर्णन करनेके लिए हमारे पास योग्य' इन्द्रिय नहीं है। जितना अर्थ समझा 
जा सकता है वह हे, अनेक प्रकारके देहोमे जन्म और उससे उत्पन्न होनेवाले क्लेशोसे 
छुटकारा। फिर भी यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ईइ्वर नहीं है। ईइ्वरका अर्थ हम 
अपनी ज्ञानकी सीमाके अनुसार करते है। 

ईदवर न' तो फल देनेवाला है और न वह कर्ता है। किन्तु यदि देहधारी 
आत्माओके मुक्त होनेके बाद किसी एक ही आत्माकी कल्पना की जा सकती हो तो 
वह ईववर है। और वह जड वस्तु नही है बल्कि शुद्ध चेतन है। अद्वेतवादियोकी भी 
यही मान्यता है। राजा-जैसे किसी सत्ताधारी ईश्वरकी कल्पना किसी भी कालमे 
और किसी भी स्थितिमें आवश्यक मालम नहीं होती। उसकी आवश्यकता मानकर 
हम आत्माकी अनन्त शक्तिकी सीमा बाधते है। 
२ दूसरे शास्त्रोका जेसा और जितना अनर्थ किया गया है वेसा ही और उतना 
ही बाइबलका भी किया गया है और किया जा रहा है। टॉल्स्टॉयपर दोष लगाने- 
वाले अज्ञान है। मरी कॉरेलीका' क्‍या हुआ था, उसके बारेमे मुझे कोई जानकारी नही 
है। किन्तु उसे जादृगरनी कहना अज्ञानमात्र है। 
हे [सेने ने गायको कभी सारा है न मसारूुगा। फिर भी अगर कोई गाय सुझे 
सारन दौड़ और सो भी तब जब में उसके रास्तेमें भी नहीं हूँ तो फिर मुझे क्‍या 
करना चाहिए? और उसके मुझपर इस हमलेका सबब भी क्‍या हो सकता है” | 

गायके हमे मारने आनका कारण यह है कि हम गायसे और इसी प्रकार अन्य 
जीवोंसे डरते हैँ। इसलिए इसमें दोष हमारा ही है। भयमात्र दोष है और जबतक 
यह दोष हममें है तबतक एसी व्याधियोसे हम बच नहीं सकते। जबतक' हम' गायसे 
डरते है तबतक उचित यही होगा कि हम उसके रास्तेमे न आये और यदि अनायास 
आ जाये तो हमे उसका आक्रमण सह लेना चाहिए। गायको मारकर हम उसका या 
अपना उपकार नहीं कर सकते। 
४ [यह कंसे कहा जा सकता है कि निर्भय वुत्तिसे गुफामें निवास करनेवाले साधु 
पुरुषको बाघ मार नहीं डालेगा? | 

प्रसग' आ जानेपर निभयतापूवक बाघकी गुफामे रहनवालेको बाघ कभी नहीं खायेगा। 

उसकी गुफामे रहनका प्रसग केसे आ सकता है, उस बातपर विचार करना चाहिए। 


१ प्रइन महात्मा गाथोजीना पत्रो नामक पुस्तकसे दिये गये है । 
२ (१८६४-१९२४ ) प्रसिद्ध उप यास लेखिका । 


९० सम्पूणे गाधी वाडमय 


५ यूरोपमे प्रचलित विवाहकी पद्धतिकों में पसन्द ही नहीं करता। जब लडका 
विवाह योग्य हो जाये तब लडकी चुननेका काम माँ-बापकों ही करना चाहिए। इसीमे 
बुद्धिमानी है। और यह बात पच्चीस वर्ष या उससे भी ज्यादा बडी उम्रके लडकोपर 
भी लागू होती है। बेशक मा-बापको लडकेके साथ सलाह तो करनी ही चाहिए। 
६ [क्‍या “अश्वत्थासा सारा गया” कहकर धमराजते पाप नहीं किया?” भगवान 
कृष्णन उन्हें ऐसा कहनेकी सलाह क्यो दी? ] 

इससे में इतना ही सार निकालता हूँ कि धमराज-जसे लोगोसे भी भूल हो 
जाती है। अत हमें हमेशा साववान रहना चाहिए। यदि हम ऐसा माने कि स्थूल 
रूपधारी श्री कृष्णने स्थूल रूपधारी युविष्ठिरको ऐसी सलाह दी तो श्री क्ृष्णकी अपूर्णता 
माननेमे कोई हानि नहीं है। किन्तु यदि हम श्री क्ृष्णकों परमात्मा-रूप माने तो हमें 
इस सारी कहानीका कुछ आन्तरिक अथ करना होगा। यह अथ हरएक व्यक्ति नीति- 
धमकी अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार निकालेगा। शास्त्रोको सर्वथा सम्पूण माननेकी 
जरूरत नहीं। यदि हम नीतिके अखण्ड नियम समझ ले और शास्त्रोका अथ तथा 
उनका उपयोग इन निय्मोकों ध्यानमे रखकर करे तो फिर भूल होनेकी सम्भावना 
नही रहती । 
७ [ क्‍या यह आवश्यक है कि सारी दुनियाके लिए एक ही धर्म हो? | 

सारी दुनियाके लिए कोई एक ही धम न तो कभी हो सकता हैं और न 
उसकी आवश्यकता है-- मुझे तो ऐसा ही लगता है। 
८ ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी प्रकारकी सात्विक खुराक हर स्थितिमे ली जा 
सकती है। जो खुराक मजदूरके लिए सात्विक है, वह क्षयके रोगीके लिए भी सात्विक 
होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। 

मुझे अधिक समय नहीं है, कित्तु तुम्हारे एक पत्रका उत्तर पूरा हो गया। कुमारी 
इलेसिनको लिखे अपने पत्रमे तुमने व्याकरणकी बहुत-सी गलतिया की है। मेने छगन- 
लालकों उसकी नकल रखनेके लिए कहा था। यदि छगनलालने नकल रखी है तो में 
उसे सुधार कर वापिस भेजगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४६) से। 
सौजन्य नारणदास' गाधी 


७० सस्भावता 


अब श्री फिदशरके विधेयकके अन्तगत हमारे देशवासियोकी ठीक क्‍या स्थिति होगी 
-- इसे निश्चित रूपमे बता सकना कठिन है। यह तो मानना ही होगा कि कुछ 
सदोधन ( हम उन्हें रियायत कहनेसे इनकार करते है ) नि सन्देह ठीक दिशाम किये गये 
है। किन्तु यदि सत्याग्रहको पुन जारी नही होने देना है, और यदि १९११ के अस्थायी 
समझोतेकी शर्तोंका पालन करना है, तो अभी बहुत-कुछ और किया जाना चाहिए। 
वर्तमान अधिकारोमे से एकका भी त्याग नहीं किया जा सकता। सत्याग्रही दूसरोके 
अधिकारोको बेचकर शान्ति और जेलसे बचनेका सौदा नहीं कर सकते --वे ऐसी 
हिम्मत ही नहीं कर सकते। इसपर भी, १९०६ के केप प्रवासी अधिनियमके अन्तगत, 
आफ्रिकारम उत्पन्न भारतीयोको केपमे प्रवेश करनेका जो अधिकार आज प्राप्त है, उसे 
इस विधेयकके जरिये छीना जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीय, यानी 
वस्तुत नेटालमे जन्मे भारतीय, केप जानेके लिए तरस नही रहे है। इन तमाम 
वर्षोम उन्होंने ऐसी इच्छा शायद ही कभी जाहिर की हो। परन्तु इसके कारण वे 
केपमे प्रवेश कर सकनेका अपना अधिकार नहीं छोड सकते। सत्याग्रही ऐसे विधेयकका 
साथ भी नहीं दे सकते जो उन्हें ऐसे अधिकारसे वचित करता है। 

श्री फिशरने ऐडवोकेट श्री अलेक्जैडर द्वारा प्रस्तुत विवाह-सम्बन्धी सशोवन स्वीकार 
कर लिया है, इससे तो हमें यही मानना चाहिए कि इस मुद्देपर उनकी इच्छा हमारी 
बात माननेकी है। पर श्री अलेक्जेडरका दोष न होते हुए भी सद्योधनमे एक घातक 
त्रुटि रह गई है। इसमे कहा गया है कि जिस जगह विवाह हआ हो वहाँ उसका पुन 
पजीयन कराया जाये। श्री अलेक्जेडर नहीं जानते कि भारतमे विवाहका पजीयन 
करानेकी कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए उसका पजीयतन प्रमाणपत्र पेश करना सम्भव 
नही है। इस असम्भव' शतके' कारण सशोघनका उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। 

अवाछनीय स्त्रियोका प्रवेश रोकनेकी दृष्टिसि भी विवाहोका पजीयन जरूरी नहीं 
है। पहली बात तो यह है कि सशोधन सम्बन्धित पक्षोपर अपने-अपने धमके अनुसार 
विवाह करनेकी शत लूगाता है। भारतीय विवाह बडे पवित्र ढग और विस्तृत विधिसे 
सम्पन्त होते है तथा कई दिनो तक, और कई मामलोमे तो महीनों तक चलते है। 
वस्तुत यूरोपीय ईसाई विवाहोमे विवाहके पूर्व उसकी जो घोषणा की जाती है, मामूली 
भारतीय विवाहोमे. भी उससे कही ज्यादा विज्ञप्ति और धूमधाम होती है और यह 
प्रचार तथा' धूमधाम पजीयनकी किसी भी प्रणालीसे कही अधिक कारगर व्यवस्था है। 
दूसरे, यह एक सुविदित तथ्य' है कि पिछले तीससे भी अधिक वर्षोसे लेकर अभी हाल 
तक भारतीय' स्त्रियाँ केवल अपने पतियोके जबानी वक्तव्यपर इस देशमे प्रवेश करती 
रही है, फिर भी इस अवधिमे किसी अवाछनीय भारतीय स्त्रीके यहाँ आनेका शायद 
ही कोई उदाहरण हो। इसलिए सिनेटमे विधेयकपर विचार होते समय पजीयन- 
सम्बन्धी धाराकों निकारू देनमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 


९२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


और यदि विवाह-सम्बन्बी यह सवाल तय हो गया और वतमान अधिकारोम से 

किसीका अपहरण नहीं किया गया, तथा यदि फ्री स्टेट सम्बन्धी कठिनाई सनन्‍्तोषजनक 
रीतिसे हल हो गईं, तो केवल दक्षिण आफ़रिकाम जन्मे भारतीयोके वतमान अधिकारका 
एक सवाल बच 'रहेगा। हम यही आशा कर सकते है कि सिनेंट इस मौकेपर जैसा 
अपेक्षित है वैसा काय करेगी, सरकार एक पवित्र समझौतेको पूरा करतेकी आवश्यकता 
समझेगी, और इस अधिकारकों पुन बहाल कर दिया जायेगा। पर यदि ऐसा न हुआ 
तो हमें इसमें कोई सन्‍्देह नही है कि सत्याग्रही इस एक ही सवारूके लिए लड़ेगे। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३ 


७१. सुनियनका सासला' 


इस मुकदभेके दौरान पेश हुई शहादत और वेरुलमके मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई 
गई निदयतापूण सजाका विवरण हम इन' स्तम्भोमे पिछले पखवबारे प्रकाशित कर चुके 
है। यह सर डेविड हटरकी सहानूभूति ही है कि उन्होंने विधानसभाम इस मुकदमेको 
अपने प्रश्तका विषय बनाया। सर डेविडके अत्यन्त उचित सवालका श्री सॉवरने रुखा, 
बेम्रौवत और दर्पपू्ण जवाब दिया। सवाल और जवाब दोनो ही अन्यत्र दिये गये 
हैं। पाठकगण उन्हें पढकर स्वय ही निर्णय कर सकते है। हमारे सामने तो स्पष्ट 
है कि श्री सॉवरन उक्त जवाब सिफ इसीलिए दिया कि इस मामलेका सम्बन्ध एक ऐसे 
गरीब, उपेक्षित भूतपूव गिरमिटियासे था जिसकी जातिका एक भी प्रतिनिधि विधान- 
सभामे नहीं है, और जहाँ श्री सॉवर और उनके सहयोगियोकी ही बात चलती है। 
फिर, यह जाति एसे पृवग्रहका शिकार बनी हुई है, जिसके कारण कोई भी बिना किसी 
भयके उसको मनमाने ढगसे अपमानित कर सकता है। यदि यह मामला किसी यूरोपीयका 
होता, तो श्री सॉँवर इतनी लापरवाहीके साथ जॉचकों टालनंकी हिम्मत न करते, 
न वे मामलेके प्रति अपना अज्ञान व्यक्त कर उसमें गौरव अनुभव करते, और न 
यह कहते कि विधानसभाकों, जो हर हालतम राज्यके छोटेसे-छोटे प्रजाजनकी भी 
भलाईके लिए अन्तिम रूपसे उत्तरदायी है, मजिस्ट्रेटो ढ्वारा किये गये निणयोकी आलो- 
चना करनेका अधिकार नही है। 

पर सच है कि विनाशके पूष दम्भ और पतनके पूव दप आ ही जाता है। 
इधर जब श्री सॉवर अपना हृदयहीन उत्तर दे रहे थे, उधर न्यायमूर्ति हॉयॉनर्न 
मजिस्ट्रेटकी कार्रवाईपर पुनविचार शुरू कर दिया और उन्होने उसे इतना अनियमित 
और गैर-कानूनी ठहराया कि मुनियनकी केवकछ सजा ही रद नहीं कर दी, उसे अपीलका 


१ मुनियन नामक एक भारतीय महिरापर तीन पौडी करकी बकाया राशि अदा न करनेका आरोप 
लरूगाया गया था | बकाया राशि अदा कर देनेपर भी उसे यायाव्यकी अवमानन|क्र अभियोगपर १४ दिनके 
सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गईं थी । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [ २२ ] ९३ 


खर्चे भी दिलाया गया। अपने सामने पेश होनेवाले उत्त अभागे व्यक्तियोके कल्याणकी 
अपेक्षा मजिस्ट्रेकी अपना आदेश मनवानेकी ही अधिक चिन्ता थी, उसने अपने प्रति- 
हिंसापूर्णं निणयका कारण बतलाते हुए कहा कि मृनियतकों यह सजा दूसरोको सबक 
देनेके लिए ही दी गई है ताकि हुक्मकी तामील की जाये। श्री साँबर अपने उलटे 
स्वभावके आगे लाचार है और हमारा ख्याल है कि वे अब भी मणजिस्ट्रेकके निणयकों 
सही बताते हुए जाचके बारेमे अपनी टालूमटोल करनेका समथन करेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३ 


७२ आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-२२] 


४ बुखार और इसका इलाज 


हम मुख्य-मुख्य उपचारोके सम्बन्ध चर्चा कर चुके है, अत अब हम कुछ 
रोगोके सम्बन्धमे भी विचार कर सकते है और ऐसा करते हुए हम उन उपचारोकी 
चर्चा भी कर सकेगे जिनके लिए अलह॒दा प्रकरण लिखनेकी जरूरत नहीं है। 

बुखार दब्दका प्रयोग हम शरीरमे उठनेवाली किसी भी उष्णताके लिए कर 
लेते है, परन्तु अग्रेजी डॉक्टरोने उसके अनेक भेद किये है और बडे-बडे पोथे लिखकर 
अनावश्यक विस्तार किया है। अपनी छौकिक रूढिके और इन प्रकरणोमे जैसा बतलाया 
गया है उसके अनुसार प्रायः सब प्रकारके बुखारोम एक-सा ही इलाज काम कर सकता 
है। साधारण बुखारसे लेकर प्लेगकी गिल्टीके बुखार तक में मेने एक ही इलाज किया 
है और मेरा खयाल है, उसके परिणाम भी ठीक ही उतरे है, सन्‌ १९०४ में 
आफ्रिकामे।ं भारतीय समाजके बीच महामारी फूट निकली। उसमे तेईस लोगोपर 
रोगका आक्रमण हुआ। केवल चौबीस ही घण्टेमे २१ व्यक्ति मर गये और केवल दोको 
प्लेगके अस्पताल तक पहुँचाया जा सका। इन दोमे से केवल एक ही जीवित 
रह सका और इसी मरीजपर मिट्टीके पुल्टिसका इलाज' किया गया था। पर इतनेसे 
ही यह नहीं कहा जा सकता कि इस रोगीपर मिट्टीका ही असर हआ। इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि मिदट्टीसे उसे कोई हानि नहीं हुईैं। इन बीमारोके फेफडोमे 
सूजन आई और बुखार आया। ये बेहोशीकी स्थितिमे थे। इनमे से एककी छाती- 
पर मिट्टीकी पुल्टिस रखी गई थी। उसके कफमे खून आता था। अस्पतालमे ले 
जानेके बाद, डॉक्टरके बतलानेपर मुझे मालूम हुआ कि इस मरीजको पहले बहुत 
ही थोडी खुराक दी गई थी और सो भी केवल दूध। 

बुखारकी उत्पत्ति प्रायः पेटकी खराबीसे ही होती है। अत सबसे पहला उपाय 
तो एकदम उपवास करना ही होना चाहिए। कमजोर या ज्वराकात मनृष्य कुछ न 


१ देखिए खण्ड ४ पृष्ठ १६२६७ । 


९४ सम्पूण गाधी वाडमय 


खाये तो अधिक निबल हो जाता है, यह तो निरा भ्रम है। खुराक तो उतनी ही 
उपयोगी है जितनी पचाई जा सके और उसका खून बन सके। बाकी ता पेटमे 
सीसेकी तरह पडी रहती है, यह हम पिछले प्रकरणोम देख ही चुके है। बुखारवाले 
रोगीकी जठराग्नि अत्यन्त मन्‍न्द पड जाती है। उसकी जीभ काली या कुछ सफफंद हो 
जाती है। ओठ सूखते रहते है। भरा ऐसी स्थितिमे रोगी क्‍या पचा सकता है? 
उसे यदि खानेको दिया जाये तो अवश्य ही उसका बुखार बढेगा और खाना एकदम 
बन्द कर दिया जाय तो उसके जठरकों अपना काय करनेका मौका मिलेगा। अत 
रोगीको एक या अधिक दिनोका उपवास करवाना चाहिए। इसके बाद या इस बीच भी 
उसे क्यनीके बाथ देने चाहिए। कमसे-कम दो बाथ तो उसे हर रोज लेने ही चाहिए। 
यदि बाथ लेनकी शक्ति न हो तो उस स्थितिमे पेडपर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। 
सिर दद करता हो या बहुत गरम हो तो सिर॒पर भी मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। रोगीको 
कपड उढाकर किन्तु भरसक खुली हवाम रखा जाय और जब उपवास समाप्त करनंका 
समय आये तो उसे गरम या ठण्डा, सन्‍्तरेका पानी देना चाहिए। सन्‍्तरेको निचोडकर 
उसका रस निकाला जाये, और उसे छानकर उसमे आवश्यकतानुसार उबलता हुआ या 
ठण्डा जल मिला लिया जाये। जहातक बन सके दककर न मिलाई जाये। सन्‍्तरेके 
इस पेयका परिणाम बडा अच्छा होगा। यदि रोगीके दाँत खट्टे न पड जाते हो और 
वह ले सके तो उसे इसी प्रकार तैयार किया हुआ नीबूका जल देना चाहिए। फिर 
दूसरी बार वह एक या आधा, अच्छी तरह कुचला, केला ले सकता हे। केलेको इस 
प्रकार कुचलकर उसमे एक चम्मच जेतूनका तेल और आधा या एक चम्मच नीबूका 
रस मिला दिया जाये। इन तीनोको अच्छी तरह मिलाकर रोगीको दिया जाये। प्यास 
लगनेपर उसे उबालकर ठण्डा किया हुआ पानी या नीबूफा जल पीनेको दिया जाये। 
उबाले बिना तो पानी दिया ही न जाये। यदि ठण्डा पानी दिया जाये तो वह भी 
उबालकर ठण्डा किया हुआ होना चाहिए। स्वच्छ जल प्राप्त करनंका उपाय अगले 
प्रकरणोमे बताया गया है, उसे देख लिया जाये। रोगीकों कपडे बहुत कम पहनाये 
जाये और उन्हें सदेव बदला जाये। यदि रोगी ठीक प्रकारसे ओढे हुए हो तो अधिक 
कपडे पहननेकी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकारके उपचारसे टाइफाइड-जैसे सख्त 
बुखारवाले रोगी भी पृण रूपसे स्वस्थ हो चुके है। इतना ही नहीं वे आज भी 
बडी अच्छी तन्दुरुस्तीम है। कुनेनसे छोग रोग-मुक्त तो हो जाते है परल्तु वे दूसरे 
रोगोंसे पीडित हो जाते है । विशेष रूपसे मलेरिया ज्वर वाले रोगी कुननसे ठीक 
होते है, ऐसा माना जाता है, परन्तु मलेरिया उनका पिण्ड सदाके लिए ज्ायद ही 
छोडता है। जो ऊपर लिखे अनुसार प्राकृतिक उपचार करते है, ऐसे मलेरियाके 
रोगियोको मेने पूण रूपसे स्वस्थ हुआ देखा है। 

बुखारके दिनोम बहुत लछोग दूधपर रहते हैँ, पर मेरा अनुभव बताता है कि 
बुखारकी शुरुआतमे दूध लेना हानिकारक है। उसे पचाना भी भारी पडता है। 
यदि दूध देना ही पडे तो गेहँकी काफीके साथ या थोडे-से चावछके आटेके पानीके साथ 
उबाल कर दिया जाये, यह सम्‌चित जान पडता है। किन्तु अत्यन्त उग्न या सख्त 
बखारमे तो इस प्रकार भी दूध नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे समयमे तो नीबूका 


वक्तव्य प्रवासी विवेषफ्के सम्ब धर्मे ९७ 


पानी ही चमत्कारिक वस्तु साबित हुआ है। और जब रोगीकी जीभ साफ हो जाये 
तो उसे केलेकी खुराक दी जाये। केला भी ऊपर बताई गई पद्धतिसे तैयार करके 
दिया जाय। रोगीको यदि दस्त न हो तो जुलाब देनेकी अपेक्षा थोडा सुहागा डालकर 
गरम जलरूका एनिमा दे दिया जाये, जिससे पेट साफ होगा और इसके बाद जैतृूनका 
तेल-मिश्रित खुराक पेटको साफ बनाये रखेगी। 

| गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३ 


७३ वकक्‍तव्य ; प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें' 


[ डर्बन 
जून २, १९१३ | 
यदि इस विधेयकका कई महत्त्वपृूण बातोमे सशोधन नहीं किया गया तो मुझे 
लगता है कि सत्याग्रहका पुन आरम्भ किया जाना अनिवाय हो जायेगा। सन्‌ १९११ के 
अस्थायी समझौतेमे दो मुख्य शर्तें है, जिन्हे सरकारकों पूरा करना है। एक तो यह 
कि भारतीयोकी माँगे पूरी करनेके उद्देश्यसे जो भी नया कानून बनाया जाये उसमे 
भारतीयोके वर्तमान अधिकार ज्योके-त्यों कायम रखे जाये, और दूसरा यह कि, 
अवयस्कोके अधिकारोसे सम्बन्धित अशकों छोडकर, १९०७ का ट्रान्सवाल अधिनियम 
स० २ रद कर दिया जाये, तथा इस प्रकारके किसी कानूनमे कोई प्रजातिगत भेदभाव 
न रखा जाये। विधेयकके सशोधित रूपसे भी ये दोनो शर्ते टूटती है। साम्राज्य सर- 
कारने ७ अक्तूबर, १९१०को भेजे अपने खरीतेमे जो घोषणा की थी, उससे भी 
हमारे इस दावेकी पुष्टि होती है कि वतमान अधिकारोको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 
खरीतेमे यह बात अलगसे कही गई है कि सम्राटकी सरकार ([ट्रान्सवालके विवादका) 
ऐसा कोई हल स्वीकार न करेगी जिससे केप कालोनी और नेठालम रहनेवाले 
भारतीयोकी वर्तमान स्थितिपर कोई आँच आती हो या जिसके कारण वह किसी 
प्रकारसे कमजोर होती हो। और श्री हरकोटने अपने १५ फरवरी, १९११के तारमे 
उस सालके प्रवासी विधेयककी चर्चा करते हुए इस बातपर फिर जोर दिया था। 
निम्न तथ्योपर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अधिकारोको खतरा 
पैदा हो गया है 
वतमान' केप प्रवासी अधिनियमके अन्तगत दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोको 
केपम प्रवेशका निर्बाध अधिकार प्राप्त है। अब यह अधिकार छीना जा रहा है। 


१ कैप ठाउन्से गवनैर-जनरल छोड ग्लेडस्टनने इस वक्‍तव्यकी नकल ४ जून, १९१३ को उपनिवेश- 
मन्त्रीको भेज दी थी । यह ३ जून, १९१३ के केप टाइग्स और नेटारू मक्‍्युरीकी सम्पादकीय 
ट्पिणियोंकि साथ ७ जून, १९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी छापा गया था । 


९६ सम्पूणे गाधी वाडमय 


यदि इस विवेयकर्म समृचित सशोधन नहीं किया गया तो अधिकारका इस तरह 
छीना जाना एक बहुत गम्भीर शिकायतकी बात बन जायेगा और यदि सत्याग्रही जेलके 
कृष्ट या किसी अन्य सम्भाव्य दण्डसे बचनेके लिए यह सौदा मजूर कर लेगे तो 
वे अपनी सारी इज्जत खो देगे। में नहीं जानता कि विधेयकके सशोधित रूपमे अन्य 
कौन-कौनसे घातक दोष हो सकते हैं। उदाहरणार्य, सम्भव है, अधिवास और 
इसी प्रकार सर्वोच्च न्‍्यायालयमे अपीलके अधिकारका प्रइन भी अत्यन्त असन्तोषजनक 
स्थितिम छोड दिया गया हो। 

मेरे विचारमे श्री अलेक्जेंडरने जो विवाह-सशोधन प्रस्तुत किया-- और जिसे 
मन्‍्त्री महोदयने स्वीकार कर लिया वह उस उद्देश्यको ही विफल कर देता है जिसके 
लिए श्री अलेक्जेडरने उसे लोक-सेवाकी भावतनासे प्रेरित होकर प्रस्तुत किया था। 
उसमे एक असम्भव' शर्त पूरी करने, अर्थात्‌ विवाह जहाँ सम्पन्न हो उसी स्थानपर 
उसका पजीयन करानेकी बात है। इसके अतिरिक्त विवाहमे धारमिक रीतियोके समुचित 
निर्वाहका प्रमाण देता भी उसमें आवश्यक होगा। किन्तु भारतमे विवाहोकों सर- 
कारी तौरपर दर्ज करानेकी प्रथा ही नही है। तथ्य तो यह है कि अभी हालमे भारतसे 
आये हुए एक व्यक्तिने बम्बईम एक मजिस्ट्रेट्से विवाहका प्रमाणपत्र माँगा था। किन्तु 
मजिस्ट्रेटने यह कहकर प्रमाणपत्र देनेसे इनकार कर दिया कि कानूनन उसे ऐसा 
करनेका अधिकार नहीं है। यह विधान किसी उद्देश्यसे आवश्यक भी नही है। धामिक 
विधि ऐसे कमकाडी रीति-रिवाजो और धम-धडाकेके साथ सम्पन्न की जाती है कि 
गुप्त सम्बन्धोसे बचनेका उससे कोई अच्छा उपाय सम्भव ही नहीं है। और अतमे, 
सरकार विवाह-सम्बन्धी प्रन्‍नपर जितनी कडाई बरतती रही है, पिछले अनुभवकों 
देखते हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाके अपने गत २० वर्षोके 
अनूभवसे जहॉतक में जानता हूँ, अवाछनीय' वगकी एक भी भारतीय ' स्त्रीने प्रवासी 
कानूनके अन्तगत प्रवेश नहीं किया है। 

जान पडता है, सरकारने समझौतेकी दूसरी शत भी तोड दी है, क्योकि उन 
भारतीय प्रवासियोको, जिन्हे सम्भवत फ्री स्टेटमे प्रवेश दिया जा सकता है, एक ऐसा 
हलूफनामा देना होगा जो किसी यूरोपीय प्रवासीकों नहीं देना पडता। यह हलफनामा 
अत्यन्त आपत्तिजनक और अत्यन्त क्षोभजनक होगा, क्योकि उस प्रान्तमे प्रवेश करनेका 
अधिकार केवल शिक्षित भारतीयोको होगा और यह उनके लिए बिलकुल अनावश्यक 
हैं। यह वास्तव सिफ इस आशयका एक बयान है कि हलरूफ लेनेवाला व्यक्ति न 
जायंदाद खरीदेगा, न व्यापार करेगा और न खेती। ये निर्योग्यताएँ तो उसपर छगी 
ही हुई है, फिर वह ऐसा हलूफनामा दे या न दे। स्मरण होगा कि फ्री स्टेटकी 
कठिनाई ही पहले दोनो' अवसरोपर स्थायी समझौतेके मागमे बाधा बनी थी।' यदि 
श्री फिशर इसे महत्त्वहीन बतलाकर और इसकी उपेक्षा करके विवादका हल करना चाहते 
हो तो यह नहीं हो सकता। आद्या तो यही की जा सकती है कि सिनेट निगरानी 
रखनेवाली सभाके रूपमे और प्रतिनिवित्वहीन हितोके सरक्षककी हैसियतसे इस 


१ देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४९९-५००५ और खण्ड ११ । 


विधेवक ९७ 


विधेयकर्म ऐसे सशोधन करनेपर जोर देकर अपने कत्तंव्यकों पूरा करेगा जिनसे अस्थायी 
समझौतेका, भाषा और भाक, दोनों दृष्टियोसे पूृण पालन हो सके। 

[ अग्नेजीसे | 

नेटाल मर्क्युरी, ३-६-१९१३ 


७४ तार: गह-मन्त्रीको 


[ डबन 
जून ५, १९१३ के बाद | 
गृह-मन्त्री और अनेक ससद-सदस्य' 
में देखता हूँ कि ३-पौडी कर सिफ भारतीय औरतोपर से हटाया जा रहा 
है, में समझता हूँ कि फिलहाल उसे पुरुषोपर से हटानेका कोई इरादा 
नहीं है। इससे उन हजारों भारतीयोको बहुत बडा सदमा पहुँचेगा जिन्हे श्री 
गोखलेके आगमन कालमे विश्वास दिलाया गया था कि उक्त कर सभी स्त्री- 
पुरुषोपर से हटा लिया जायेगा। नेठालके सर्वाविक जिम्मेदार लछोगोने श्री 
गोखलेसे भेट की थी। मेरी जानकारीमे उनमे से कोई ऐसा नहीं था जिसने 
करके पक्षम बात की हो अयवा इसके हटानंपर आपत्ति की हो। में 
आशा करता हूँ कि अब भी सरकार और ससद इस करको पूरी तरह 
हटानेकी आवश्यकताको समझेगी और जो न्याय कब-का मिल चुकना था 
मिलेगा । 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्ष रोम अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०९) की फोटो-नकलसे । 


७५. विधेयक 


अन्यत्र प्रकाशित श्री फिशर और श्री गाधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे' स्पष्ट 
हो जायेगा कि श्री फिशर हमें लगभग उन सभी अधिकारोंसे वचित करनेका पूरा 
इरादा कर चुके थे, जिनका उपभोग विभिन्‍न प्रान्तोके वतमान प्रवासी कानूनोके अन्तर्गत 
हम करते आ रहे है। सिफ एक अधिकार हमारे लिए छोडा जानेवाला था और 
वह यह था कि जो लोग विभिन्‍न प्रान्तोमे इस समय सशरीर निवास कर रहे है वे 
अपने-अपने प्रान्तोकी सीमाके अन्दर बने रह सकते है। लेकिन इसमें भी अपना प्रान्त 


१ श्री गोपके नवम्बर, १९१२ में दक्षिण आफ्रिका आये थे । बात उसी समय की है । और 
जब बादम तीन पोडी कररो मथूख्ध करनेवाके कानूनपर चर्चा हो रद्दी थी तब मयूखाकरों महिलाओं तक 
सीमित रखनेकी कोश बात नही थी । 

२ देखिए गृह मत्री और गृह सचिवको भेजे गये पत्र ओर तार, पृष्ठ १२, ७-८, २६ २९, ८२- 
८३, ८४ ८६, ८७ ८८ । 


१२-७ 


९८ सम्पूणें गाधी वाडमय 


छोडनेपर पुन -प्रवेशकी गुजाइश बहुत ही कम थी। परन्तु यूनियनिस्ट दलके सदस्योके 
दृढ विरोध तथा सत्याग्रहके भयके कारण विधेयकर्म कुछ मामूली सशोधन कर दिये 
गये है। कितना अच्छा होता कि यूनियनिस्ट सदस्य अपनी दृढता अन्त तक कायम 
रखते | लेकिन श्री फिशर यह कहकर उन्हें बहकानेमे सफल हो गये कि साम्राज्य-सरकार 
विधेयककों पहले ही स्वीकार कर चुकी हे। किन्तु पत्र-व्यवहारसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि सशोधनोके बावजूद, यह विधेयक भारतीय' सवालका कोई हल पेश नही 
करता और साथ ही इसमे बहुत सारी बातोकी ओर कोई ध्यान ही नही दिया गया है। 
यदि इन्हें तय न किथा गया तो निश्चित ही फिर सत्याग्रह आरम्भ हो जायेगा। यदि 
श्री फिशर सोचते है कि हम अपने निहित अधिकारोके अपहरणके बावजूद उनका विधेयक 
स्वीकार कर लेगे तो इसका यह मतलूब हुआ कि वे निरचय ही भारतीय समाजको निरा 
मूर्खे समझते है। उनकी यह वमकी कि यदि हम इस विशेयकको स्वीकार नही करते, 
तो वे वेवाहिक सशोधन वापस ले छेगे, एक जिम्मेदार मन्त्रीके सवथा अयोग्य है। या 
तो सशोधन किसी दोषकों दूर करनेके लिए लहाया गया है, और या फिर वह निकम्मा 
है। अगर वह दोष दूर करनेके इरादेसे लाया गया हो, तो सशोधनकी आवद्यकता- 
पर हमारे समाजके रुखसे कोई प्रभाव नहीं पड सकता। किन्तु सच तो यही है कि 
सशोवन सर्वथा निरथकः है। एक प्रभावहीन सशोधन द्वारा हमे भ्रममे डालकर यह 
विश्वास दिलानेकी कोशिश करना कि हमारी इच्छाओका सम्मान किया जा रहा है, 
बेईमानी है। ज्यादा ईमानदारीकी बात यह होती कि हमसे साफ-साफ कह दिया जाता 
कि हमारे विवाहोकों मान्य नहीं किया जायेगा। फिर, यह वेवाहिक कठिनाई तो विधे- 
यकके अनेक दोषोमे से केवछ एक है और जबतक सिनेट साहसपृूण उपायोका अवलम्बन 
करनेको तेयार न हो, तबतक कथित रूपसे सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करनेके लिए बनाया 
गया यह विवेयक तो केवल उन्हे फिर लडाई शुरू करनेपर मजबूर करेगा--फिर 
उसकी चाहे जो कीमत क्यो न' चुकानी पड़े। 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


७६. आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-२३ ] 


५ कब्ज, सग्रहणी, ऑंव और बवासीर 


इस प्रकरणम चार रोग' साथ ही लिये गये है। साधारण तौरसे इस बातपर 
आइचय होगा। किन्तु इन चारो रोगोमे परस्पर निकटका सम्बन्ध है और हमारा 
उपचार, जिसमें औषधिका उपयोग नहीं किया जाता, इन चारोके लिए प्राय एक-सा 
ही है। जठरपर जब अधिक बोझ डालर दिया जाता है तो कइयोकों अपनी-अपनी 
तासीरके मुताबिक कब्ज हो जाता है यानी पाखाना नियमित रूपसे या बराबर नही 
होता और आता भी है तो अत्यन्त काँखना पडता है। यह स्थिति यदि अधिक समय 
तक चलती रही तो खून आने छूगता है। इसमे कभी आँव आने लरूगता है और कभी 


आरोग्यके सम्बधमें सामाय शान [-२३ ] ९९ 


बवासीर हो जाती है। किसी-किसीको दस्त भी होने रूगता है। यदि दस्त बहुत और 
बार-बार तथा थोडे परिमाणमे हो तो इसे सम्रहणी कहा जाता है। किसी-किसीकों 
मरोड होने लूगता है और रक्त गिरने लरूगता हैं तथा पेटमे दद रहता है। 

इनमे से कोई भी रोग हो, रोगीकी भूख कम हो जाती है। शरीर निस्‍्तेज हो जाता 
है। ताकत नही रहती, श्वासमे बदबू आने छगती है, जीभ खराब रहती है। कइयोका 
सिर दर्द करने करता है और कइयोको अन्य दर्द भी उठ जाते है। कब्जः एक ऐसा 
सामाय रोग है कि इसके लिए अनेक दवाएँ और फँकियाँ बनी है। मदर सीगल्स सिरप, 
फ्रूट सॉल्ट आदि दवाओका मुरय' काय ही कब्जको दूर करता है। और चूकि इनसे कब्ज 
दूर होता प्रतीत होता है, अत छोग ऐसी दवाओके पीछे भागते रहते है। साधारण 
हकीम या डॉक्टर भी यही कहेगा कि कब्ज आदि रोगोका मूल कारण बदहजमी है 
और वह यह भी बतलायेगा कि यदि बदहजमीके कारणोको दूर किया जाये तो रोग 
शान्त हो जायेगा। इन लोगोमे जो लोग ईमानदार है वे साफ यही कहेगे कि हमारे 
मरीज अपनी बुरी आदतोको छोडना नहीं चाहते और रोगको दूर करना चाहते है, 
इसीलिए हमे ये फैकिया, चूुण और काढे आदि देने पडते है। आजकल जो विज्ञापन 
निकलते है उनमे तो यह भी ऐलान किया जाता है कि हमारी दवा खानेवालेको 
खुराकमे या अपनी आदतोमे' किसी प्रकारकी तब्दीली करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। 
केवल हमारी दवाके सेवनसे ही वे स्वस्थ हो जायेगे। पर इन प्रकरणोके पाठककी 
समझमें इतना तो आ ही गया होगा कि इस प्रकारके विज्ञापन धोखेधडीसे भरे होते 
है। जुलाब आदिका परिणाम तो स्व बुरा ही होता है। हल्केसे-हल्का जुलाब भी 
कब्जको भले ही दूर करे, शरीरम दूसरे जहर उत्पन्त करता है। मनुष्य यदि अपनी 
कुटवोको जारी ही रखे तो उसे कब्ज, सपग्रहणी आदि रोग न रहा हो तो कोई-न- 
कोई नया रोग अवध्य हो जायेगा। 

अब हम ऊपर लिखे रोगोके इलाजकी बात करे। पहला उपाय तो यह है कि 
इन सभी रोगोके रोगीको अपनी खुराक घठानी चाहिए। उसे बहुत भारी खुराक 
यानी ज्यादा घी, शकर या उबाले हुए गाढे दूध आदिके पकवान नही लेने चाहिए। 
यदि उसे बीडी, शराब, भाग आदिके व्यसन हो तो उन्हे छोडना ही चाहिए। मंदेकी 
रोटी खानेकी आदत हो तो उसे छोड दे। चाय, काफी और कोको भी छोड दे। 
खुराकमे ताजा मेवा प्रधान रूपसे लेना चाहिए और उसके साथ छुद्ध जेतूनके तेलका 
सेवन करना चाहिए। 

उपचारके प्रारम्भभम ही छत्तीस घटेका उपवास करना चाहिए। इस बीच भी 
और इसके बाद भी सोते समय मिट्टीकी पट्टी पेडपर रखनी चाहिए और दिनमें 
एक-दो बार क्यूनी बाथ लेना चाहिए। रोज कमसे-कम एकसे दो घटे तक घूमना 
चाहिए। इतना करनेवालेको तुरन्त लाभ दृष्टिगोचर होगा, इसमें जरा भी शका' नहीं 
है। ऐसे उपचारसे भयकर दस्त, सख्त कब्ज, तीत्र मरोड और पुरानी तथा उम्र बवां- 
सीर-जैसे रोग दूर होते हुए मैने देखे है। बवासीरके सम्बन्ध इतना कहना जरूरी 
है कि जबतक खून आता रहे, खुराक बिलकुल न ली जाये और जब कुछ लेनेकी 
तबीयत हो तब उबले हुए जलूमे सन्तरेका रस मिलाकर और छानकर लिया जाये। 


सब 


१०० सम्पूणे गाधी वाडमय 


ऐसा करनेसे उग्रसे उप्र आव थोड ही समयमे बन्द हो जायेगी और रोगीको हानि 
नही उठानी पडंगी। मरोड हाते समय यदि बहुत तीब्र ऐंठन हाती हां तो एक बोतलमे 
खूब गरम पारी डालकर या गरम इट्से पेटपर सेक करनसे ऐंठन बन्द हो जायगी। 
रोगीको इन रागोमे भी खुली हवाकी उसी प्रकार जरूरत हे जेंसे हमेशा हाती है। 

कण्जके लिए नीचे लिखा मेवा विशेष रूपसे लाभदायक माना जाता हे अजीर, 
फ्रेच प्लम्स, मस्काटल रेसिन, मोटी दाख, काली मुनक्‍का, सन्तरा आर ताजे अग्र। 
इन सबका यह अब कद्ाफि नहीं हे कि भूख न हो ता भी मेवे खाय ही जाये। 
ऐठनके समय और मृह खराब हो, ऐसे समय ये मेवे भी नुकसान ही पहुँचायगे। उप- 
यूक्‍त कथनका इतना ही अब है कि जब भी खानकी जरूरत महसूस हो तो, उस 
समय, ये ऊपर गिनाये मेवे विशष लाभदायक होगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


७७ पत्र गो० कृ० गोखलेंको 


फीनिक्स 
नेटाल 
जून ७, १९१३ 


प्रिय श्री गोखले, 


आपका कोई भी पत्र क्यो नहीं आया सो में भलीभाँति समझ गया। इसका 
कारण जानकर मुझे बहत दुख हुआ और इच्छा हुई कि शुश्रूषके लिए में आपके 
साथ होता। यही खुशीकी बात है कि अब आपकी तबीयत पहलेसे बहुत अच्छी है। 
भारतके सब लोग तो आपको पूरी तरह कभी नही समझ पायेगे, और चूकि आपकी-सी 
कार्य-शक्ति पाना बहुत कठिन' है, छोगोके' मनमे ईर्ष्या जाग उठती है। में तो यही 
कहुँग कि आप उस ओरसे उदासीन रहे। 

आपके नीम हकीमकी हैसियतसे मे॑ निरचय' ही आपके स्वास्थ्य, भोजन इत्यादिके 
बारेमे सभी कुछ जानना चाहता हूँ। 

में जानता हूँ कि पोलक आपको नियमित रूपसे पत्र लिखते रहे है। इसलिए में 
आपको लम्बा पत्र लिखकर कष्ट नहीं देना चाहता। यदि समय' मिले तो आप इस 
हफ्तेका 'इडियन ओपिनियन” जरूर देख ले। उसमे श्री फिशरके और मेरे बीचका पूरा 
पत्र-व्यवह्ार प्रकाशित हुआ है। यूनियनिस्ट दलके सदस्योन पहले ता बडे जाशसे टक्कर 
ली, किन्तु अन्तमे वे ढीके पड गये। फिशरन यह कहा कि साम्राज्य सरकारने इस 
कानूनको ज्योका-त्यो मजूर कर लिया है और छोगोने इसपर विश्वास कर लिया। 
मुझे भरोसा नहीं होता कि वह किसी भी दशामे विवेयकके प्रारूपको ज्योका-त्यो 
मजूर कर सकती है। यदि आप 'इडियन ओपिनियन ' मे प्रकाशित उस बहसको ध्यानसे 


पत्र गो० क० गीखडेको १०१ 


पढते आये है तो आपने देखा होगा कि कई वकक्‍ताओने आपके नामका बार बार उपयोग 
किया और उससे ज्यादातर हमारा ही काम बना। निरचय ही आपका यहाँ आना 
अनेक प्रकारसे लाभदायी सिद्ध होगा। 

सिनेटमे विवेयकका दूसरा वाचन हो गया है। सम्भव है, कुछ फेरफार किये 
गये हो। लेकिन मेरी समझमे अब डब्ल्यू० पी० ध्ाइनर वे सभी सशोधन मजूर नही 
करा सकेग॑ जो सघषका फिरसे छिडता रोकनेके लिए आवश्यक है। शायद यह तो 
में आपको लिख ही चुका हूँ कि श्रीमती गावी, श्रीमती डॉक्टर, छगनलालकी पत्नी 
और मगनदालकी पत्नी सत्रष्म सम्मिलित हो रही है। कृपया फिलहाल इसे अपने तक 
ही रखिए। बस्ती (फीनिक्स) से तो इस बार कई लोग सम्मिलित हो ही रहे है। 
यदि सघष छिडा, और उसका छिडना लगभग निश्चित है, तो फिर कह नहीं सकता 
में भारत कबतक वापस लौटूगा। 

पोलकने अपना दफ्तर खोल दिया है। मुझे रिचके खचकी कोई चिता नहीं है 
और पोलक अपना खच जल्दी ही निकालने लोग । लन्दन समितिको पिछले माच महीनसे 
पैसा भेजना बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब एकमात्र भार 'इडियन ओपिनियन ' का 
रह गया है और यदि सघष फिर छिडा तो मेढके' परिवारका पालन-पोषण भी करना 
होगा। इसके अलावा, केवल नेमित्तिक चालू खच रह जायेगा। मेढके खचके लिए में 
दक्षिण आफ्रिकाम चन्दा मॉगना पसन्द न करूँगा, किन्तु दूसरे खच या तो हमें यहासे 
निकालने होगे या बन्द कर देने होगे। में लन्दन समितिके लिए आपके हवालेकी 
जानेवाली रकम बराबर इकटठी कर रहा हँ। आशा है आप नये सिरेसे उसका सगठन 
कर डालेगे। समितिको तीन साल तक कायम रखनेके लिए ६०० पौड इकट्ठा करनेकी 
जरूरत है, यदि उसमे कुछ कमी रह गई तो हमारे मित्र रुस्तमर्जीन' उस्ते पूरा कर 
देनेका वचन दिया है। मेरा खयाल है कि दक्षिण आक्रिकाम म्सस्‍्तमजीसे अधिक विश्वस- 
नीय कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। इस बातसे आपकी टोपी और छातेकी याद आ 
गई। आशा! है, वे आपको सही सहामत मिल गये होगे। 

कैलेनबेक कुछ दिनके लिए यहाँ आये हुए है। 

आशा है, आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा होगा। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


हस्तलिखित मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ९२७) से। 
सौज य सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी'। 


१ सत्माग्रही सुरे द्रराय मेढ । 
२ पारती रुस्तमजी, नेटालक एक प्रमुव भारतीय यापारी और सत्याग्रहां टेंखि५ खण्ड १, 
पृष्ठ ३९० भी । 


७८ वक्तव्य ; तीन-पोडी करके सम्बन्ध 


| डबन 
जून ११, १९१३से पूर्व ] 


देखता हूँ, सरकार ससदसे यह कर केवल स्त्रियोपर से हटानेको कहना चाहती 
है। स्पष्ट ही, इससे यह प्रकट होता है कि फिलहाल उसका इरादा इसे पुरुषोपर से 
हटानेका नही है। श्री गोखले न्यूफंसिल, डडी, मेरित्सबर्ग, डबन, इसीपिगो और अन्य 
स्थानोमे नेटाठके अधिकाश लोकनायकोंसे मिले थे। में भी इन सब भेटोके समय 
उपस्थित था। और मुझे याद नहीं आता कि किसी भी व्यक्तिने इस करके पक्षमे 
कुछ कहा हो या इसके हटाये जानपर आपत्ति की हो। श्री स्मद्सने हाल ही में 
ससदके नेटाली सदस्योंसे सलाह लेनेकी बात कही थी। इसलिए यदि अब यह कर 
पुरुषों और स्त्रियों, दोनोपर से नहीं हटाया जाता, तो यही माना जायेगा कि नेटाली 
सदस्य उन्हें इस भारसे मुक्त नही देखना चाहते। मेरे विनम्र मतसे यह प्रश्न नेटालूकी 
प्रतिष्ठाका प्रदन है। मुझे ऐसे कई अवसर याद है जब उन्होने ठाउन हॉलमे इससे 
कम महत्त्वके प्रन्‍नोको छेकर सभाएँ की है। जहाजोके आने-जानेकी सुविधासे सम्पन्न 
अपना सुन्दर बन्दरगाह नेटालकों बहुत प्रिय है, हमें विश्वास है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा 
उससे भी ज्यादा प्यारी है। तब क्या डबनके लोक-सैबक टाउन हॉलमे सभा करके ससदसे 
इस अन्यायपूण करको हटानेकी माँग न करेगे? वे भारतीयोकी आकाक्षाओं या इस' 
प्रान्तमे मेरे देशभाइयोके अस्तित्वके चाहे कितने भी विरोधी क्यो न हो, उन्हें चाहिए 
कि वे सम्मिलित रूपसे नेटालके यशकी रक्षाके निर्मित्त हमे वह न्याय' दिलाये, जो हमे 
कब-का मिल चुकना था। 
मुझे भारतीयोकी उन दो विशाल सभाओका भछी-भाँति स्मरण है, जिनमे 
श्री गोखले बोले थे। इनमे से एक इसीपिगोके लॉर्ड्स ग्राउडमे हुई थी और दूसरी 
माउट एजकम्बमे,' जहाँ श्री गोखले माननीय' माल कंम्बेलके अतिथि थे। श्री कैम्बेलकी 
जागीर (एस्टेट) में होनेवाली सभामे पूरे १०,००० गिरमिटिये और भूतपूर्व गिरमिटिये 
उपस्थित थे और हछॉर्ड्स ग्राउडमे ५,००० से अधिक। उन्हें भरोसा दिलाया गया था 
कि चूकि यूरोपीय लोगोने इस करको हटानेके सम्बन्ध श्री गोखलेके सम्मुख कोई 
विरोध नही प्रकट किया है इसलिए सम्भव है, यह कर जल्दी ही हटा लिया जाये। 
बादमे मन्त्रियोसे मिलनके उपरान्त उन्होने घोषित किया कि उन्हें इस करको हटानेका 
आश्वासन मिल चुका है, और यह जानकारी इन हजारो अभागे स्त्री पुरुषोको दे दी 
गई। वेरुलमके एक व्यक्तिने यहातक विश्वास करनेकी “ धुष्ठता ” दिखाई कि यह कर 
हटा ही दिया गया है, और वेरुलूमके मजिस्ट्रेटने उसे इस अपराधम कडी कैदकी 


१ यह १४-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धुत किया गबा था । 
३ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ४३० । 


वक्तव्य प्रवासी विभेयक्पर १०३ 


सजा सुता दी।' ये छोग जब यह सुनेगे कि उनकी स्त्रिय आखिर इस करसे मुक्त 
कर दी जायेगी, किन्तु उन्हे स्वयं यह कर चुकाते ही रहना पडेगा, तब वे क्या सोचेगे ? 
[ अग्रेजीसे |] 
नेठाल मर्क्युरी, ११-६-१९१३ 


७९ वक्तव्य प्रवासी विधेयकपर 


डबन 
जून १३, १९१३ 


यदि श्री हरकोठके वकक्‍तव्यका प्रकाशित विवरण' सही है तो कहना पडेगा कि 
उनका जवाब चकित कर देनेवाला है। यदि उन्होने विधेयककों उसके मूल रूपमे देखा 
है तो यह न' मानना कि साम्राज्य-सरकारने भारतीयोको असहाय छोड दिया हैं और 
सघ-सरकारको प्रसन्न करनेके लिए वह अपने खरीतोंसे खुद ही मुकर गई है, एक 
असम्भव' बात होगी। तथापि में आशा करता हूँ कि साम्राज्य-सरकारने विधेयक 
देखा नही है और किये गये सशोधनोके क्या-क्या असर होगे उसे यह बताया नहीं 
गया है। साथ ही यह बात बिलकुल साफ है कि दक्षिण आफ्रिका सघकी सरकारने 
भारतीयोके प्रति विश्वासघात किया है, १९११के समझौतेको तोडा है और श्री 
गोखलेको दिये गये अपने आइवासनकों ही झुठलछा दिया है--इतना ही नही, उसने 
साम्राज्य-सरकारको ईमानदारीके साथ यह बता देनके बजाय कि उसका समझौतेकी 
दर्तों या एकाधिक खरीतोमे व्यक्त की गई साम्राज्य-सरकारक़ी इच्छाओको पूरा करनेका 
इरादा नहीं है, उसे' धोखा दिया है। 

विधेयकके मूल मसविदेमे डाउनिंग स्ट्रीटमे बैठे हुए अधिकारियोकी चिन्ता दूर 
करनेकी इच्छाका लेश भी दिखाई नहीं पडता। 

इस विधेयक द्वारा जातीय भेदभाव हटा दिया गया है, यहाँतक' कि प्रवासके 
सम्बन्धम भी, ऐसा कहना जान-बुझकर तथ्योकों गलत रूपमे पेश करना है। वास्तवमे 
श्री फिशरका मुझे दिया गया तार पूरी तरह मेरे ही कथनका समथन करता है। 
१९११ से ही फ्री स्टेटकी समस्या जाति-भेदकी समस्या रही है। श्री फिशरने उसे दूर 
नही किया है और वे साफ-साफ अपने तारमे कहते हैँ कि वे उसे प्रशासनिक कारंवाई 
द्वारा हल करेगे। यदि इस प्रकारका प्रस्ताव १९११ में स्वीकार किया जा सकता तो 
उस सालका विधेयक कानून बन गया होता। परन्तु इसे न तब स्वीकार किया गया 
था' और न अब किया जा सकता है। 

सघ-सरकारमे यदि जरा भी सम्मानकी भावना है तो वह कानूनकी नजरमे जो 
जातीय भेदभाव वतमान' है उसे हटाने और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह जो भी कानून 


१ देखिए “ मुनियनका मामला ”, पृष्ठ ९२-९३ । 
२ यह वक्तव्य श्री दरकोग्ने ११ जूनकों कामस समभामें दिया था । 


१०४ सम्पूणे गाधी वाडमथ 


बनाये उसमे यह ध्यान रखनेके लिए बाध्य है कि मौजूदा अधिकारोमे कोई परिवतन 
न किया जाये। उसने समझौतेकी इन दो बातोम से एक भी पूरी नही की है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरकोट भी इस खयालमे है कि विय्रयकर्म जो 
थोडे-बहुत सशोबन किये गये हे वे सघ-सरकारकी प्ररणासे या न्याय करनेकी उसकी 
इच्छाके कारण हुए है। वस्तुत ये सशोधन तो ससदके विरोधी दल द्वारा जबरदस्ती 
करवाये गये हे । विरोबी दलका यह काय जितना प्रशसनीय है उतना ही वह मन्त्रि- 
मण्डलके लिए अप्रत्याशित भी। यदि विरोधी दक थोडा और मजबूत और दढ होता 
तो सघ-सरकारकी अनिच्छाके बावजूद एक ऐसा कानून बन गया होता जिसमे १९११ के 
अस्थायी समझौतेको स्थायित्व प्राप्त हो जाता। 

फिलहाल, अब यदि विवेयकपर शाही मजूरी रोक नहीं ली जाती, और समाज- 
को ताजा आश्वासन नहीं दिया जाता कि १९११ के समझौतेकी शर्तापर पूरी तरह 
अमल किया जायेगा, और विवाह-सम्बन्बी कठिनाई दूर की जायेगी, तो इस बार 
सत्री-पुरुष दोनो ही सत्याग्रह करेगे। सत्याग्रह आरम्भ होता है या नहीं, शायद इस 
तरफसे सघ-सरकार उदासीन है, परन्तु में इसे किसी समाजके नागरिक या राज- 
नीतिक जीवनम पेदा हो जानेवाली बुराइयोका सर्वोत्तम इलाज मानता हूँ और मुझे 
विश्वास है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे रहे, तो इसकी सफलता निद्चत है। 

सरकारने अभी-अभी केवल स्त्रियोपरसे ३ पौडी कर हटा लेनेका प्रस्ताव रखा 
है। इससे भारतीय समाजके प्रति उसकी निरन्तर शत्रुता और दुर्भावना असन्दिग्ध 
रूपसे व्यक्त होती है। 

[ अग्रेजीसे ] 
केप आस, १३-६-१९१३ 


८० विधेयक 


अब यह विधेयक किसी भी क्षण इस देशका कानून बन सकता है और सम्भव है 
कि पहली अगस्तसे भारतीय ऐसे कई अविकारोसे वचित हो जाये जिनका वे अबतक 
उपभोग करते आये हैं। अबतक जो सशोधन पास हुए हैं उनके बारेमे, या विधेयकके 
पूरे प्रभावके बारेमे, निश्चयपूर्वक कुछ कहना सम्भव नही है। श्री डब्ल्यू० पी० ध्ाइनरको, 
जिन्होंने हम लोगोका पक्ष लेकर कठिन लडाई लडी, विवाह-सम्बन्धी सशोधनमे कुछ 
सुधार करानेमें सफलता मिली, और श्री फिशरकी इस धमकीके बावजूद भी कि वे न 
केवल पजीयनकी धारा वापस नही लेगे, बल्कि यदि हम लोगोने पूरे विषेयककों मजूर 
नहीं किया तो सम्पूर्ण सशोधनकों निकाल कर मूल मसविदेकों ही रहने देगे, पजीयन- 
सम्बन्धी अश निकाल दिया गया जान पडता है। जबतक पूरा पाठ सामने नही आता 
तबतक हम यह तय नहीं कर सकते कि इस नई धाराका नवीनतम रूप कंसा है। 

परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यदि वेवाहिक कठिनाई दूर हो गईं हो तब भी 
विधेयक्में अन्य बहुत-सी बातें इतनी अपमानजनक है कि सत्याग्रहियोको उनका प्रतिरोध 
क्रनेके लिए मजबूर होना पडेगा। मालूम पडता है कि विधेयकर्म सर्वोच्च न्‍्यायारूयके 


विवेयक १०५ 


अधिका रक्षेत्रक सवालकी स्थिति बडी ही असन्तोषजनक रह गई है। यह नेटालके भारतीय 
अधिवासियोको पुन -प्रवेशकी उन सब सहुलियतोसे वचित कर देता है जो अभीतक 
उनको प्राप्त रही है। अभीतक नेठालमे तीन सालके पूव निवासके बलपर वे प्रवेश 
पा जाते थे, अब वे शायद वसा न कर सकेगे। इसी तरह जो गिरमिटिया भारतीय 
३ पौडी कर दे चुके हो वे भी शायद अब वहाँ अधिवासके अधिकारका दावा नहीं 
कर सकेगे। दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीय अब केप अधिनियमके अन्तगत' सम्भवत 
केपमे प्रवेश न कर पाये। फ्री स्टेटवाली कठिनाई भी पृववत्‌ बनी हुई है। इससे 
मालूम होता है कि यह एक ऐसा विषेयक है जिसको स्वीकार करना जूम है और 
जिसका प्रतिरोध करना कत्तंव्य है। 

फिर भी यह उल्लेखनीय' है कि विधेयक यद्यपि स्पष्ठटत भारतीय-विरोधी था, 
तो भी उसे दोनो सदनोमे तूफानोके बीचसे गुजरना पडा और रियायते, चाहे वे 
जेसी भी हो, एक अनिच्छुक और कठोरहदय' मन्‍्त्रीसे मुश्किलसे प्राप्त की जा सकी। 
सिनेटमे दो अवसरोपर कुछ धाराओके सम्बन्बमे मत लेनपर पक्ष और विपक्षमे बराबर 
मत आये। यह भविष्यके लिए शुभ लक्षण है और सत्याग्रहके अच्छे प्रभावका सूचक 
है। इसने सदस्योकी एक बहुत बडी सख्यकके मनमे भारतीय' मामलोकी जानकारी प्राप्त 
करनेकी भावना तीब्र कर दी है। 

किन्तु जहा सघीय-ससदके कुछ सदस्य उत्साहपूृवक हमारे पक्षमे बोले वहाँ जान 
पडता है, सम्राट्की सरकारने हमारी पूण उपेक्षा की, और सघ-सरकारके विचारोको 
पूरी तरह स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह अविश्वसनीय-सा लगेगा, पर वस्तुत सम्राट्की 
सरकारने विधेयक जिस रूपमे प्रकाशित हुआ था, उसी रूपमे, मजूर कर लिया 
था और इस प्रकार वह अपने ही खरीतोसे मुकर गई। यदि श्री हरकोटके वक्तव्यकी 
रिपो० ठीक है तो जान पडता है, उनका विश्वास यह है कि सघ-सरकार हम 
लोगोके साथ पूरा न्याय करना चाहती है। विवेयकके मूल मसविदेषर, या ससदमे 
जो-कुछ हुआ, उसपर से ऐसी राय नहीं बनाई जा सकती है। मूल मसविदा इससे 
ज्यादा सख्त नहीं हो सकता था, दक्षिण आफ़्रिकाके समाचारपत्रोकी भी यही राय 
थी। और विवेयक पेश करनेवाले मन्त्रीका रख तो अत्यविक प्रतिकूल था ही। 

पर यदि सम्राट्की सरकारने हमे धोखा दिया है और अपनी थातीकी उपेक्षा 
की है तो इससे हमे दुखी नहीं होना चाहिए। उसे तो साम्राज्यकी यूरोपीय प्रजाके 
एक अत्यल्प किन्तु उधमी अशका प्रतिनिधित्व करनेवाली सघ-सरकारको ही खुश 
करनेकी पडी हुई है, और ब्रिटिश ताजमें सबसे भासमान रत्न माना जानेवाछा भारत 
तो ऐसे सहनशील लोगोका देश है, जिन्हें, मानो, खुश करनेकी जरूरत ही नहीं-- 
लाड-प्यार तो दूर रहा। वास्तवम अपनी सर्वोच्च अदालत हम खुद ही है। यदि 
हम स्वय अपने प्रति सच्चे है तो कोई सन्देह नहीं कि दूसरे भी इसे जान लेनेपर 
हमारे प्रति सच्चे हो जायेगे-- लेकिन, उससे पहले कदापि नही। 


[ भग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३ 


८१ आरोग्यके सम्बन्धसें सामान्य ज्ञान [-२४ ] 
६ सक्रामक रोग ज्ीतला-१ 


बुखार आदि कुछ-एक बीमारियोके सम्बन्धमे हम थोडी चर्चा कर चुके हे। 
सभी बीमारियोके विषयम सूक्ष्म विवेचन करना इन प्रकरणोका हेतु नहीं है। और 
जब समस्त रोगोका, ज्यादातर, एक ही कारण माना जाता है और उन समस्त 
रोगोका इलाज भी प्राय एक-सा ही गिना जाता है तो फिर प्रत्येक रोगपर जुदा- 
जुदा लिखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। शीतलछा जैसे सक्रामक रोगकी उत्पत्तिका 
भी हम एक ही कारण मानते है, अत उसकी चर्चा भी भिन्‍न रूपसे करना जरूरी 
नहीं है, तो भी शीतलाके सम्बन्ध एक प्रकरणको स्थान देना अनुचित नही होगा। 

गीतलाके निकलनपर हम बहुत भयभीत हो जाते है। उसको लेकर अनंक भ्रम 
प्रचलित है। हिन्दुस्तानमे तो शीतहाके लिए एक विशेष देवी ही प्रतिष्ठित है और 
इस रोगके हो जानेपर असख्य लोग मनौतियाँ मानते है। इस रोगकी उत्पत्ति भी 
अन्य रोगोकी तरह रक्‍त-दोषसे होती है और यह रकक्‍त-दोष जठरके ज्वरसे प्रारम्भ 
होता है। शरीरमे भरा हुआ जहर शीतलाके जरिये बाहर निकलता है। यदि यह विचार 
ठीक है तो शीतछासे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं। यदि यह रोग सक्रामक 
हो तो उन सभी छोगोको, जो शीतलाके रोगीको स्पश करते रहते है, यह हो जाना 
चाहिए। पर हम देखते है कि ऐसा नहीं होता। अत शीतलासे छुतका भय माननेकी 
आवश्यकता नही है। तथापि सावधानी तो रखनी ही चाहिए। शीतलाकी छुत छरगती 
ही नहीं बिलकुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जिसका शरीर उसकी छूतको ग्रहण 
करने योग्य हो गया है, ऐसा मनुष्यः यदि शीतलाके रोगीका स्पश कर ले तो उसपर 
अवद्य ही रोगका सक्रमण हो जायेगा और इसीसे जहा-जहाँ शीतरा निकलती है वहाँ 
अनेक लोग उसके शिकार बन जाते है। बीमारीके इस प्रकार सक्रामक होनेसे ही 
गौ-शीतछाका टीका छूगाया जाता है और लोगोको यह विश्वास दिलाया जाता है 
या बहकाया जाता है कि गौ-शीतलाका टीका छगावा लेनेसे शीतला अत्यन्त हलकी 
निकलती है और रोगका आक्रमण भी नहीं होता। शीतलाके ठीकेका अर्थ इतना ही 
है कि गायके थनपर शीतलाकी पीब लगा दी जाती है। और जब यन' पक उठता 
है तो इससे पीब लेकर चमडीके जरिय हमारे शरीरमे दाखिल करके हमारे शरीर- 
पर शीतलाका दाना उठा दिया जाता है ताकि महाशीतलासे हमारा छुटकारा हो जाय॑। 
पहले यह माना जाता था कि इस प्रकार एक बार शीतलछाका टीका छगवा लेनेसे 
मनष्यकों फिर शीतला नहीं निककृती। परन्तु अनुभवसे देखा गया हे कि शीतलाका 
टीका लगवा देनेके बाद भी मनुष्य बहुत दिनो तक उससे मुक्त नहीं रह पाते। इससे 
यह निष्कष निकला कि एक महतके बाद तो शीतलछाका टीका पुन छगवा ही लेना 
चाहिए। अब तो यह प्रथा-सी हो गई है कि जब-जब किसी इलाकेमे शीतछाका 
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प्रकोप हो तब उस स्थानके सारे मनुष्योको -- चाहे उन्हें पहले टीका लगाया जा 
चुका हो या नहीं--टीका लगवा ही लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक मनुष्य पाच- 
छ या उससे भी अधिक बार टीका छगवाते हुए देखे जाते है। 

दीतलाका टीका एक बडा जगली रिवाज' प्रतीत होता है। इस जमानेमे प्रचलित 
वहमोमे से यह भी एक है। और इस प्रकारके वहम तो जगली कहे जानेवाले लोगोमे 
भी देखनमे नहीं आते। इस वहमके हिमायतियोको इतनेसे सन्‍्तोष नहीं हो पाता कि 
जिसकी इच्छा हो वह यह टीका रूगवाये, वे इसका लगवाना सभीके लिए अनिवाय 
मानते है। जो लोग नहीं लगवाते उनपर कानूनी कारवाई की जाती हे, और उन्हें 
सख्त सजा दी जाती है। टीकेफा यह आविष्कार १७९८ में हुआ। अत इसे कुछ 
प्राचीन वहम नहीं कहा जा सकता। इस बीच तो लाखो मनृष्य उसके शिकार बन 
चुके है। जिन्हें यह टीका लगाया जाता है, वे शीतलासे बच गये माने जाते है, 
यद्यपि ऐसा मान लेनके लिए कोई सबल आवबार नहीं है। यदि टीका न रगवाया 
होता तो शीतला अत्यन्त उम्र रूपमे निकलती -- ऐसा कोई नहीं कह सकता। उल्टे 
ठीका छगे हुए लोगोको शीतछा निकलनेके उदाहरण है। अत यह नही कहा जा सकता 
कि यदि अमुक मनुष्यन टीका रूगवा लिया होता तो वह शीलतासे मुक्त रहता। 

टीका लगवाना तो एक बडा गन्दा उपाय है। गायकी शीतलाकी पीब हमें लगाई 
जाती है, इतना ही नही, मनुष्योकी शीतलाका टीका भी लगाया जाता है। साधारणत 
पीबको देखकर कइयोको के हो जाती है। यदि यह हाथमे लग जाता है तो लोग 
साबुनसे हाथ धोते है। यदि किसीसे इसे खानेके लिए कहा जाये तो ऐसी बातसे ही 
उसे उबकाई उठने लगेगी। यदि कोई मनुष्य ऐसा मजाक भी करे तो हम उससे लडने- 
पर उतारू हो जायेगे। ऐसा होते हुए भी शायद ही किसीने विचार किया होगा कि 
टीका लूगवाकर हम पीब यानी सडा हुआ रक्‍त ही ग्रहण करते है। सभी जानते है 
कि बीमारीकी हालतमें कई बीमारोको दवा या पेय-खुराक त्वचाके जरिये दी जाती 
है और उसका प्रभाव मूँह हारा खाई हुई खुराकसे भी अत्यन्त तेजीसे होता है। 
मूँहसे सेवन की गईं वस्तु एकदम रक्‍तसे नहीं मिल पाती, परन्तु त्वचाके द्वारा लिया 
गया पदार्थ एकदम रकक्‍तसे जा मिलता है। और किचिस्तू-मात्र छिये गये पदाथका असर 
भी तत्काल होता है। इस प्रकार देखा जाये तो दरीरपर शीक्र प्रभावशील होनेकी 
दृष्टिसे तो त्वचाके द्वारा ली गई दवा या खुराक खाई हुईं ही मानी जायेगी। और 
हम शीतलासे बचनेके लिए पीब भी खा जाते है। कहावत है कि डरपोक मौतसे 
पूर्व ही मर चुके होते है। ठीक इसी प्रकार शीतलाके रोगसे हम मर जायेगे या 
कुरूप बन जायेगे, इस भयसे हम टीका रूगवाकर पहले ही मर चुकते है। 

इस प्रकार पीब ग्रहण करनेमे में तो मानता हूँ कि हम सभी धम-अ्रष्ट होते है। 
मासाहारी लोगोको भी रक्त पीनंकी मनाही है। और फिर देखा जाता है कि जीवित 
प्राणीका रक्त या मास तो खाया ही नहीं जाता। यह टीका तो फिर जीवित और 
निर्दोष प्राणीका रक्त होता है और उसे सडाया जाता है और तब हमें त्वचाके जरिये 
खिलाया जाता है। अत एक आस्तिक मनुष्य तो इस प्रकार रक्त सेवन करनेकी 
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अपेक्षा यह पसन्द करेगा कि उसे हजार बार शीतलका निकले या एकाएक मत्यु 
हो जाये। 

[ गुजरातीसे | 

इडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३ 


८२ तार गवनेर-जनरलको 


जोहानिसबग 
है का जून १६, १९१३ 
परमश्रेष्ठ लॉड ग्लेडस्टन 
[ गवर्नेर-जनरल 
प्रिदारिया 
ससदरम प्रवासी विवेयकके पास होनेकी बातकों व्यानमे रखते हुए मेरा 
संघ आपका ध्यान भारतीय समाजकी दृष्टिसि इन आपत्तियोकी ओर 
आकर्षित करना चाहता है। विधेयक अस्थायी समझौतेपर अमर नहीं 
करता। वह समझौतेके विपरीत मौजूदा अविकारोका अपहरण करता है। 
सर्वोच्च न्‍्यायालयमे अपीक्ष करनके मौजदा अधविकारमे कटौती करता 
है। तीन सालके पृव-निवासके बलपर नेटालके निवासी भारतीयोको 
उस प्रान्तमे फिर प्रवेश करनेभी जो सुविवाएँ अभी है उनसे उहें 
वचित करता है। जिल्होने तीन-पौंडी कर दे दिया है, उन गिरमिटिया 
भारतीयोकी भी इस विवेयकके अन्तर्गत प्रान्तम निवासका हंक नहीं 
होगा। दक्षिण आफ़िकाम जन्मे भारतीयोको केपके वतमान काननके 
अन्तगंत केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार है यह उसे छीनता है। 
प्री स्‍स्टेठकी समस्या पहले-जैसी ही है क्योकि शिक्षित भारतीय 
प्रवासियोकों हलफनामा देना होगा जो किसी भी अन्य प्रवासीसे प्रवा- 
सीके नाते नहीं लिया जायगा। अतएवं मेरा संघ विनम्र निवेदन 
करता है कि विधेयकपर आप अपनी अनुमति रोक ले और इस 
प्रकार मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिवित्व करता है उसे उत 
तमाम तकलीफो, कष्ठों और आत्मत्यागसे बचाये जो फिरसे आन्दोलन 
छिडनेके फलस्वरूप समाजको झेलना पडेगा।' 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
[ अग्नजीसे ] ब्रिटिश भारतीय सघ 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी०-डी० ६९४०/१३ 


१ इंडियन ओपिलियनके २१-६-१९१३ के भफमें तार विस्तृत रूपमें प्रकाशित हुआ थ।। डॉडे 
स्लेडस्टनने जून १७ को ब्सको प्राप्ति स्वीकार की और एक अ्रति अपने साजियाक्ो भेजी । ढकिन 
जरथुख्सी अज्ञुमनकी ओोरसे पारसी रुस्तमजीने जो तार दिया, उसके जवाबम गवनेर जनरल्न उन्हें स|चत 
किया कि में पिंछके सप्ताह ही विषेषकपर अपनी सहमाते दे चुका हैं । 


८३ पत्र; गो० $० गोखलेको 


फीनिक्स 
नेटाल 
जुन २०, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 


यह विवेयक बहुत बुरा है, और इसके विरोबमे सत्याग्रह करना आवश्यक 
है। आपको यह पत्र मिलते-मिलते शायद हममें से कुछ लोग जेल पहुँच जाये। मेरा 
इरादा अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग जानंका है। वहासे अपनी आपत्तियोके बारेमे में एक 
अन्तिम पत्र श्री फिशरकों लिखूगा और अनुरोध करूँगा कि उन आपत्तियोको अगले 
साल दूर कर दिया जाये। यदि वे ऐसा करनेका एक निरिचित, लिखित बचन दे देगे 
तो सघष स्थगित कर दिया जायेगा। वे ऐसा वचन देंगे, इसकी आशा बहुत कम 
है। अब जो सघष होगा, वह नि सन्देह बहुत ही भयकर होगा और हरूम्बा चलेगा, 
इसलिए पेहतर इसके कि में अपने साथी सत्याग्रहियोसे सघष आरम्भ करनेके लिए 
कहूँ, में सघषके पुनरारम्भके कारण आनेवाले दु खोको टालनेके लिए बुद्धिसम्मत सभी 
वेध तरीकोको अपनाना चाहता हूँ। 

विधेयकर्म निम्तलिखित दोष हैं 


(१) जान पडता है कि [इसमे | फ्री स्टेटकी कठिनाई जेसीकी-तेसी छोड दी 
गई है और इसीलिए जातीय भेदभाव भी बना रहेगा। 
(२) वतमान अधिकारोमे बाधा आती है, क्योकि 
(क) सर्वोच्च न्‍्यायारूयमे अपीलका अधिकार बदल दिया गया है, 
(ख) दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोका केपमे प्रवेशका अधिकार छीन लिया 
गया है। 
(ग) कर * देनेवाल़े भूतपूव गिरमिटिया भारतीयोका अधिवासका 
अधिकार छीन लिया गया मालम होता है। 
(घ) विवाहोकी वतमान स्थिति बहुत-कुछ बदर गई है, यद्यपि सश्यो- 
धनसे उत्तेजन!म बहुत कमी हुई है। 


मुझे अभी-अभी श्री झाइनरकी कृपासे सशोधित विधेयक मिला है। सम्भव है, 
इसमे दूसरे दोष भी हो। में आपको अगले हफ्ते पूरा वकतथ्य" तेयार करके भेजूगा। 
खत बहुत लूम्बा न हो जाये इसलिए में ऊपर बताये गये मुद्दोको यहा स्पष्ट नहीं 
करूगा। 


१ यर्त मूल पढ़ा नही जा सका । 
२ यह उपलब्ध नदरों है, देखिए “पत्र गृद मत्रीफे निजी सचिवक्रों”, पृष्ठ ११५१८ । 
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और अब आपके प्रदनोके बारेमे। 

१ आपने देख ही लिया होगा कि विधेयकपर सम्रादने स्वीकृति दे दी है । 

२ सत्याग्रह शायद अगले महीनके शुरूमें आरम्भ किया जायेगा। 

३ अपनेको गिरफ्तार कराने और जेल जानेके लिए हम नये अधिनियमको तोडकर 
सब प्रान्तोमे प्रवेश करेगे और प्रमाणपत्र या अन्य कोई कागज नही दिखायेगे। 
सघषमे शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग भाग लेगे। 

४ में इस समय जहॉतक समझ सकता हूँ, सघर्ष १३ स्त्रियों और १०० पृरुषोसे 
शुरू होगा। सम्भव हे, बादमे सख्या बढती जाये। 

५ बहुत रुपया इकट्ठा होनेकी आशा तो नही है, किन्तु पर्याप्त मात्रामे खाना और 
कपडा मॉगकर इकट्ठा करनेमे मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। यदि हम 
सब जेल चले गये तो मागनेका जिम्मा खुद कैलेनबैकन लिया है। इसका पूरा 
भरोसा किया जा सकता हे कि जबतक उनके दरीरमे प्राण है, वे एक भी 
परिवारकों भूखा नहीं रहने देगे। यदि भारत या दूसरी जगहोसे बिना माँग 
रुपया नही आता तो हम पैदल जायेगे-आयेगे और तब तारो और केबिलो 
(समुद्री तारों) पर बिरूुकुल पंसा खच न किया जायेगा। इस समय जोहानिस- 
बगका सारा सार्वजनिक काय कुमारी इलेसिन करती है, किन्तु अपनी आजी- 
विकाके लिए वे दूसरी जगह काम करती है। में लन्दन-समितिके लिए विशेष रूपसे 
पेसा इकट्ठा कर रहा हूँ जो आपकी मर्जीपर रहेगा। में दूसरे आथिक रूपसे 
भी मुक्त हो रहा हूँ। इंडियन ओपिनियन के कर्मचारियोकी सख्या न्यूनतम कर 
दी गई है और वे अपने साधनोपर गुजारा करने छंगंगे। मेरी कुछ व्यतक्गित 
जिम्मेदारिया डॉक्टर मेहता' पूरी कर रहे है। 

६ सघषके एक साल तक चलनेकी आशा है, किन्तु यदि हमारे पास मेरे अनुमानसे 
अधिक लोग हुए तो सम्भव हे, यह सघ-ससदके अगले अधिवेशन तक ही बन्द 
हो जाय। हम तो ऐसा मानकर तेयारी कर रहे है कि लड़ाई हरूम्बी 
चलेगी । 

७ समाजको इस सकटमे से निकाल ले जानेके लिए कितने पेंसेकी आवश्यकता 
होगी, इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। मेने जो न्यूनतम अनुमान किया है, 
उसके अनुसार नकद पंसेकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी। किन्तु मुझे जब 
पैसा मिलेगा, में उसका उपयोग सघर्षको जल्दी खत्म करने और परिवारों 
एवं 'इडियन ओपिनियन 'को सहायता देनेमे करूँगा। नेटाल और केपके कुछ 
लोग सघर्षमे निरुच्रय ही सम्मिलित होगे। 
आपसे मेरी प्रार्थना यह है कृपया हमारे बारेमे चिन्ता न करे, सावजनिक 

रूपसे धन न माँगे और इस कायके लिए अपने स्वास्थ्यकों हानि न पहुँचाये। इस 

प्राथनामे मेरा स्वार्थ हे। में आपसे भारतमे प्रत्यक्ष रूपसे मिलने, आपके अधीन काम 
करने, और कहूँ तो, आपके चरणोंमे रहकर वह सब सीखनेके लिए उत्सुक हूँ जो 


१ डॉ० प्राणजीवन मेहता, जब गांधीजी हन्दनमें विद्याध्ययन कर रहे थे, तभीसे उनके मित्र । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामाय ज्ञान [ २५] १११ 


मैं सीखना चाहता हूँ, और जो मुझे अवश्य सीखना है। यदि मे कुछ बातोमे गलती- 
पर हूँ तो अपना भ्रम दूर करना चाहूँगा और यदि में ठीक हूँ, किन्तु हम परस्पर 
सहमत नही है तो में चाहता हूँ कि वह श्रम भी दूर हो जाये। यदि मुझे आपका 
कोई पत्र न मिले तो भी आपके सम्बन्ध मुझे कोई गलतफहमी नहीं होगी। किन्तु 
जब-कभी आपके पास समय हो और आप स्वस्थ हो, तो मैं आपके पत्रों और 
परामशका स्वागत करूँगा और उन्हे मूल्यवान समझूगा। उनसे मुझे सान्‍्त्वना मिलेगी। 
श्री हॉलका पत्र मिलनेके बाद मेने यह निश्चय किया था कि आपको सीधा 
पत्र न लिखूगा, किन्तु आपका पत्र आनेपर मेरे सामने कोई रास्ता नही बचा। 
पोलकके नाम आपके तारके सम्बन्ध मुझे दूसरा पत्र लिखना होगा। यदि किसी 
तरह आना सम्भव हुआ तो वे आ जायेगे। मुख्य विचार दो बातोका है-- पैसेका, 
और उनके परिवारका। उनसे कलर सारी स्थितिपर बातचीत होगी और फिर उन्ही- 
पर छोड दूगा कि वे डबन लौटनेपर आपको पत्र लिख दे। चिट्टियाँ रवाना करनेके 
लिए मेरी अपेक्षा उन्हे एक दिन अधिक मिलेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


हस्तलिखित अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२८) से। 
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 


८४ आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२५ ] 


६ सक्रामक रोग [जारी |] शीतला-२ 


शीतलाके टीकेसे होनेवाले दुष्परिणामोके सम्बन्ध इग्लैडमे अनेक विचारशील 
लोगोने खोज की है और इसके विरोधम अभी वहाँ एक मडलकी स्थापना हुई है। इस 
मडलके सदस्य शीतलछाका टीका नहीं रूगवाते। शीतलराका टीका लगवानेके अनिवाय 
कानूनका ये लोग विरोध करते है। कई तो इसके लिए जेल भी जा चुके है। वे 
दूसरोको भी समझाते है कि शीतछाका टीका न' के। इस सम्बन्धर्म अनेक पुस्तके भी 
लिखी गई है, और अनेक वाद-विवाद चल रहे है। शीतलाके टीकेका विरोध करनेके 
जो कारण दिये जाते है वे निम्न प्रकार हैं 
१ गायके थनसे जिसपर वास्तवमे बछडका हक है, लस निकालनेकी क्रिया द्वारा 
लाखो जीवित पशुओके साथ महान क्र्रताका व्यवहार किया जाता है। यह 
निर्देयता मानवकी दयावृत्तिको शोभा नहीं देती, अत उस लरससे कुछ लाभ भी 
होता हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्यमात्रका यह कत्तंव्य है। 
२ इस लससे लाभ नही होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसे लेनसे मनुष्यके शरीरमे 
दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी मान्यता है कि शीतछाके टीकेका 
प्रचलन होनेके बाद दूसरे रोग अधिक फंले है। 


११२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


३ यह रूस मूलमे मनुष्यके रक्तसे बना है, अत यह सम्भव है कि उस सारे लसमे 
उस मनुष्यके दूसरे रोगोके कीठाणु हो। 

४ टीका छगानेसे मनुष्य रोगमुक्त हो ही जाता है, यह विश्वासपुवक नहीं कहा जा 
सकता। इसके आविष्कारक डॉ० जेनरका प्रारम्भभम यह कहना था कि एक 
हाथमे एक दाना खुदवानसे मनुष्य सदाके लिए रोगमुक्त हो जाता है। फिर 
कहने लगे कि दोनो हाथोपर टीका छगानेसे मुक्त हो जायेगा। इसके बाद 
दोनो हाथोमे एक एकसे अधिक दाने खुदवाये जाने लग। और जब इतना कर 
लेनेपर भी रोग होने लगा तब यह माना जाने छूगा कि एक बार चेचक 
निकलवा लेनेके बाद सात वषसे अधिकके लिए [इस रोगसे | मुक्तिका विश्वास 
नही दिलाया जा सकता, और अब सातके बदले तीन वष माने जाते है। 
इस प्रकार स्वय डॉक्टर ही कुछ निश्चित नही कह सकते। दरअसल चेचकका 
टीका लगवानेवाले व्यक्तिकों चेचक कदापि नहीं निकलेगी, यह बात तो मिथ्या 
ही है। टीका रूगवा चुकनपर जिन्हें चेचक नहीं निकली यदि वे टीका न 
लगवाते तो उन्हे चेचक निकल ही आती, यह भी कोई साबित नही कर पाया। 

५ अत्तमे वे कहते है कि [ शरीरम |] इस लसका प्रवेश करवाना एक घृणित' र्विज 
है। गन्दगीके द्वारा गन्दगी दूर की जा सकती है ऐसी मान्यता मूखतापूर्ण है। 


इस प्रकार अनेक दलीलो और उदाहरणोके द्वारा उपर्यक्त सस्थाने अग्रेज जनताके 
मनको प्रभावित किया हे। इग्लेडका एक ऐसा शहर है कि जहाकी आबादीका एक 
बहुत बडा भाग चेचकका टीका बिलकुल नहीं लगवाता और इस हिसाबसे उस शहरकी 
जनत।म यह रोग कम नजर आता हे। इस सस्थाके रंगनशीर सदस्योने यह साबित 
कर दिखाया है कि चेचककों लेकर यह भ्रम बनाये रखनमे डॉक्टरोका स्वार्थ है। 
उन लोगोको प्रतिवष जनताकी ओरसे हजारों पौड ठीका लगानेके कायमे मिरू जाते 
हैं। अत जाने या अनजान चेचकके टाके द्वारा होनेवाली हानिको वे देख नहीं पाते। 
कई डॉक्टरोन तो स्वयं यह मत जाहिर किया है और उन्हीमे बहुतेरे ऐसे है जो 
चेचकके टीकेके सख्त खिलाफ हो चुके है। 


चेचकका टीका यदि इस प्रकार हानिकर है तो हमे उसे क्यो लगवाना चाहिए? 
इसका जवाब म॑ तो निर्भयतापुवक “ना” कहकर ही दगा। इतना होते हुए भी इसमे 
अपवाद तो हैं ही। जान-बुझकर अपनी मर्जीसि किसीको भी टीका नहीं रूगवाना 
चाहिए, इतना तो में दृढताके साथ कह सकता हूँ । पर जहा-जहा हम निवास करते हू 
वहाँ चेचक निकलवाना कानूनन जरूरी है। इस मुल्क (आफ्रिकामे) यह कानून 
तोडना एक बडी जोखिम उठाने जेंसा होगा। क्योकि यदि हम उसका विरोध करे 
तो हमारे सिर जान बुझकर सावजनिक स्वास्थ्यका जाखिममे डाल देनेका इलजाम 
मढ़ दिया जायगा--पहलेसे जो इलजाम हैँ सो तो ह ही। अत ऐसी स्थितिमे 
अपना फज क्‍या हो सकता है” जहा आबादीका एक बडा हिस्सा चेचकके टीकेको 
कानूनन मानता है और हम उसी इलाकेमे रहते हो तो उस इलाकेका भय दूर करनेके 
लिए वहाँके जेसा प्रचलित इलाज करवाना हमारा फर्ज हो जाता है। और जो लोग 


तार गो० इ० गोखलेको ११३ 


इसमे मेरे बताये कारणोसे धामिक आपत्ति मानते हो उन्हें तो अकेले भी इसके 
विरुद्ध खडे हो जाना चाहिए और जो सकट आये उन्हें उठा लेना चाहिए। वह 
मनुष्य, जो केवल यह मानता हो कि टीका न रूगवानंसे स्वास्थ्यको हानि न होगी, 
एकाएक ऐसे कानूनके खिलाफ खडा नहीं होगा। ऐसे मनुष्यको तो [इस सम्बन्धम ] 
बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसमे यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपनी 
मान्यताएँ दूसरोको समझा सके। उसे जनताका मत परिवर्तित करनेके लिए तैयार 
होना चाहिए। पर जो मनुष्य ऐसा न' कर सके वह तो अपना स्वास्थ्य बनाय रखनकी 
दृष्टिसि भी जनमतके विरुद्ध नहीं जा सकता। बहुतेरे काय ऐसे है जो हमे पसन्द 
नही होते, फिर भी हम जिस समाजम रहते हैं उसकी खातिर हमे करने पडते 
है। समाजकी सुख-सुविधाके सामने हमें अपनी व्यक्तिगत सुविधाओकों दरकिनार 
करना पडता है। बहुमतके सम्मुख एक व्यक्ति खडा हो सके, ऐसा अवसर तो धम 
या नीतिकी बात होनेपर ही आ सकता है। यही साधारण नियम है। जो मनुष्य 
अपना कोई मत ही नहीं रखता किन्तु इस प्रकारके लेखोसे प्रभावित होकर और 
अपनी आलसी वृत्तिको उत्तेजित करनेके लिए टीका न लूगवाना चाहे उसे तो कानूनका 
ही पालन करना चाहिए। 

और फिर ठीका न लरगवानेवालेको स्वच्छता आदिके नियमोकों समझते हुए 
उनका भी बराबर पालन करना चाहिए। जो मनुष्य शीतछाका रूस लगवाना तो 
न चाहे, किन्तु विषय-भोगके जरिये विष ग्रहण करता हो या स्वास्थ्यके अन्य नियमोका 
उल्लघन करके दुख भोगता हो उसे उस देश था समाजका विरोध करनेका अधिकार 
नही है जिसमे चेचकका टीका स्वास्थ्य-सम्पादनका नियम माना जाता है। 

[ गूजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३ 


८५ तार गो० कृ० गोखलेको 
डबंन 
जून २१, १९१३ 
गोखले 
लन्दन 
मन्‍्त्रीकों अच्तिम पत्र! देनके लिए टद्वान्सवाल जा रहा हूँ। यदि जवाब सनन्‍्तोष- 
प्रद हुआ और नया समझौता किया गया तो सत्याग्रह नहीं होगा। काननमें 
चार घातक आपत्तियाँ मौजद दिखती है।' मझे खास आशा नहीं है। सम- 
झोता न होनेपर, जुलाईके प्रारम्भमे सत्याग्रह शुरू। तब पोलक रवाना 
हो सकते है। यदि सम्भव हो तो उनके आने-जाने व एक सार रहनेके 


१ और २ देखिए “पत्र गृह मन्त्रीके निजी सचिवको”, पृष्ठ १५ १८ । 
१२-८ 


११४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


खर्चके लिए जो परिवारके यहाँ साथ रखनेके भत्तेकों मिलाकर अनुमानत 
एक हजार पौड होगा भारतमे चन्दा किया जाये। यह चन्दा यहाँ कर 
पाना फिलहाल असम्भव है। 


गांधी 


मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४३ )की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसायटी । 


८६. आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२६ |] 


६ सक्रामक रोग [जारी] शीतरा-३ 


इस प्रकार शीतरहाका विवेचन करते हुए हमने टीकेकी हानियाँ देखी। अब 
यह समझ लेना जरूरी हे कि इस रोगकी रोक-थाम कैसे की जाये। जो मनष्य इन 
प्रकरणोमे बताय गय॑ हवा, जल और खुराकके नियमोका विवेकपूर्ण पालन करेगा उसे 
शीतरा निकलनकी कोई सम्भावना नही है। क्योकि शीतल्‍राके विषका प्रतिकार करनेकी 
ताकत तो उसके रक्‍त ही में होती है। 

जिसे शीतछा निकहू आई हो उसके लिए गीली चादरकी लपेट (वेट शीट 
पैक) का प्रयोग बडा चमत्कारिक इलाज है। बीमारको कमसे-कम [ दिनमे |] तीन बार 
गीली चादरमे सुलाना चाहिए। ऐसा करनेसे बीमारके शरीरकी तीव्र उष्णता कम 
हो जायेगी और निकले हुए चेचकके दाने थोडे ही दिनोमे नरम पड जायेगे। इन 
दानोपर मरहम आदि लछगानकी भी कोई जरूरत नहीं है। यदि शरीरमे ऐसे एक-दो 
स्थानपर ही शीतल्‍रा हो, और वहाँ मिट्टीकी पट्टी रखी जा सकती हो तो रखी जानी 
चाहिए। खुराकमे रुचिके अनुसार चावल, नीबू और हलका ताजा मेवा लिया जाये। 
“हलका मेवा” लिखनेका हेतु यह है कि जब शीतलाका दाह तेज हो तब खजूर, 
बादाम आदि पौष्टिक मेवे न लिये जाय। गीली चादरकी लपेटसे एक सप्ताहके भीतर 
दाने नरम पडने ही चाहिए। यदि वे नरम न पडे तो समझना चाहिए कि दरीरमे 
अभी विष बाकी है और वह निकल रहा है। शीतला कोई बडा भारी रोग है, यह 
माननेका कारण नहीं है। बल्कि वह तो शरीरमे भरे हुए रोगके बाहर निकलनेका 
और उसके परिणामस्वरूप उस हृदतक शरीरके दुरुस्त होनेका लक्षण-भर है। 

यही मन्तव्य' अनेक रोगोपर लागू होता है। पर शीतला-जैसे रोगोके लिए 
विशेष रूपसे उचित जान पडता है। बीमारियोके हट जानंपर बीमार कमजोर हो 
जाता है और कितने ही रोगी बादमे भी किसी-त-किसी रोगसे पीडित रहते है। इसका 
कारण वह मूल बीमारी नहीं होती बल्कि बीमारीके लिए किये गये इलाज' होते है। 
बुखारम कुनेनके सेवनसे प्रायः कान' बहरे हो जाते है। किसी-किसीको “ क्विनिनिज्म ” 
नामका भयकर रोग हो जाता है। व्यभिचारसे होनेवाले रोगोकों दूर करनेके उपचारोमे 
पारा आदि होते हैँ और इससे जो रोग पैदा हो जाते है, उनसे रोगी सदाके लिए 


पत्र गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों ११० 


पीडित रहता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। अत दवाओके सेवनसे रोग नही मिठता। 
इतना ही नहीं, बल्कि ये दवाइयाँ दूसरे रोगोका कारण बन जाती है। दस्तको बन्द 
करनेके जुलाब लेनवालेको बवासीर आदि रोग हो जानके अनेक उदाहरण देखनेमे 
आते है। रोग हो जानेपर उसके कारणकी खोज की जाये, उसे दूर किया जाये और 
रोगसे छुटकारा पाया जाये तथा भविष्यम प्राकृतिक नियमोका पालन किया जाये। 
इसके-जसी पोषण प्रदान करनेवाली कोई भस्म नहीं है -- यह निविवाद है। लोहा आदि 
धातुओको फूककर उसकी भस्म बनायी जाती है। इनको अक्सीर इलाज मान लेना 
भी भ्रम ही है। इनका कुछ असर होता है, इसका तो स्पष्ट अनुभव होता है, 
परन्तु ये जिस हद तक शरीरको ठीक करते जान पडते है उसी हद तक मनोविकार 
पैदा करते है अत मूल रूपमें मनृष्यके लिए हानिकारक ही होते है। शीतलाकी 
बीमारीके लिए ऐसी दवाइया अधिक उपयुक्त मानी जाती है। शीतलाके रोगियोकों 
प्रायः शीतल फिरसे नहीं निकछती। इतना ही नही, बल्कि उसके बाद रोगीका 
शरीर बडा स्वस्थ हो जाता है। कारण, शरीरका सारा विष निकल जाता है। 
जब शीतला नरम पडे और दाने सूखने रंगे तब बीमार्की चमडीपर जैतूनका 

तेल लगाया जाये और उसे रोज स्नान कराया जाये। ऐसा करनेसे शीतलाके दाग 
प्रायः मिट जायेगे और नई चमडी आने रूगंगी। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३ 


८७ पत्र: गृह-सन्‍्त्रीके निजी सचिवको' 


जोहानिसबर्ग 
जून २८, १९१३ 
गृह-मन्त्री के 
निजी संचिव, 
प्रिटोरिया 
प्रिय महोदय, 


मैने प्रवासी-नियमन अधिनियम (इसीग्रेट्स रेग्यलेशन ऐक्ट) के अध्ययनका प्रयत्न 
किया है और मे कतज्ञतापृवक स्वीकार करता हूँ कि यह मूल विधेयकसे अच्छा है।'* 
किन्तु सादर निवेदन है कि यह कमसे-क्रम चार बातोमे १९११ के अस्थायी समझौतेको 
कार्यान्वित नही करता। मेरी विनीत सम्मतिम, यदि इन चार मुद्दोके बारेमे शिकायत 


१ यह १३-९-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें, “रिवाश्वल ऑफ़ पैसिव रेनिस्टेंस ?” 
(“ सत्याग्रहका पुनरारम्भ ”) शीषेकसे प्रकाशित हुआ था । 

२ विधेयक्के मसविंदे और अधिनियमके “गजट” में प्रकाशित रूपकी विस्तृत तुलना इंडियन 
ओपिनियनमे प्रकाशित हुई थी, देखिए परिशिष्ट ६ । 


११६ सम्पूणें गाधी वाड्मय 


दूर कर दी जाये, तो सरकारकी नीतिमे कोई परिवर्तन हुए बिना भी समझौतेकी 
दर्तोंका -- मेरे देशवासी उसका जो अथ समझते है उस अथमे -- पालन, केवल पालन 
हो जायेगा। 

उक्त चार मुद्दे निम्नलिखित है 

(१) इसमें “अविवासी” (डोमिसाइल) शब्दकी जो परिभाषा की गई है 

उसके अनुसार, जान पडता है, १८८५ का भारतीय प्रवासी कानून सशोवन 

अधिनियम लागू होनेके बाद आये हुए भारतीय गिरमिटिय और उनके वशज 

निषिद्ध प्रवासी हो गये है। 

(२) यदि उक्त व्याख्या ठीक हो तो दक्षिण आफ्रिकार्में जन्म लेनेपर भी इस 

श्रेणीमे आनंवाले वशज आगसे केप प्रान्तमे प्रवेश नहीं कर सकेगे। 

(३) जो स्त्रियाँ दक्षिण आफ्रिकाम भारतीय धामिक विषियोके अनुसार 

ब्याही गई है और फिर जो भारत जानेके बाद वहासे अपने पतियोके साथ 

लौटेगी उनका दर्जा वही नहीं होगा जो भाशरतमे ही [विवाहित | स्त्रियोका 

होता है। और न इस सशोधनमें उन सेकडो स्त्रियोके लिए ही कोई व्यवस्थाकी 

गई है जो गर-ईसाई धर्मोके अनुसार ब्याही गई है। 

(४) जान पडता है, फ्री स्टेटकी कठिनाई जैसी पहले थी वेसी ही बनी रहेगी। 

पहले मुद्देके बारेमे इस तथ्यकों ध्यानमे रखते हुए कि मनन्‍्त्री महोदयने दक्षिण 
आफ़िकाम जस्मे भारतीयोके केपमे प्रवेश करनेके अधिकारको मान्यता दी है, बरतें 
कि वे दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय माता-पिताओकी सन्‍्तान हो, पर उन 
गिरमिटिया माता-पिताओकी सनन्‍्तान न हो जो १८९५ का नेटारू अधिनियम १७ लागू 
होनेके बाद गिरमिटमे बँब थे।' मुझे रूगता है कि यदि सरकार १८९५ का अधिनियम 
लागू होनेके बाद गिरमिटमे बँधनेवाले भारतीयोकी दक्षिण आफ्रिकामे जन्मी सन्तानके 
दर्जजो भी मान्य कर ले तो यह उसके लिए एक मामूली बात होगी। मुझे विश्वास 
है कि सरकारका मनन्‍्शा न उपनिवेशम जन्मे भारतीयोमे इस प्रकार विभेद पैदा करना 
है और न ऐसे गिरमिटिया भारतीयोके अधिवासके अधिकारको मान्यता दे देनसे 
सरकारकी नीतिपर ही कोई प्रभाव पडता है। ऐसे भारतीयोकी सख्या सात हजारसे 
ऊपर नहीं हो सकती। सच कहे तो, यह सख्या नेटालकी भारतीय आबादीकी 
तुलनामे, जो १,३३,००० कूती जाती है, कोई खतरनाक स्थायी वृद्धि नहीं मानी जा 
सकती, खास तौरसे इस बातको ध्यानमे रखते हुए कि इन लोगोकी जरूरत नेठालके 
यूरोपीयोको है। 

भारतीय समाजके लिए पहले और दूसरे, दोनो ही मुद्दे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। 
यदि ये लोग तीन पौडी वार्षिक कर दे रहे है, तो नेठालकी अदालतोके फंसलेके अनुसार 
इनको नेटालमे स्थायी निवासीके रूपमे रहनंका अधिकार है। क्‍या वे अब निषिद्ध 
प्रवासी माने जायेग ? मेरा खयाल है कि सरकार उन्हे निर्वासित नहीं करता चाहती, 


१ यहाँ मूलमें शब्द साफ पढ़नेमें नही आता । 
+* मूलमं दी वाक्य भपूर्ण रद्द गधा जान पड़ता है । 
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परन्तु तब क्या वह अधिनियमकी व्यापार करने या जमीन रखनसे सम्बन्धित धाराओकों 
लागू करना चाहती है? 

विवाहके प्रश्नके बारेमे मैने जो कठिनाई बताई है वह मेरी विनम्न सम्मतिमें 
स्पष्ट और विचारणीय है। 

जनरल स्मद्स और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारके' अन्तिम मुद्देके सम्बन्ध यह 
सन्देह प्रकट किया गया था कि आसरक्षण-सम्बजी धाराके बावजूद क्या ऐसे भारतीयोको 
भी परिच्छेद ३३के खण्ड ८मे उल्लिखित हरूफनामा देना पडेगा जिनको नये अधि- 
नियमके अन्तर्गत इस प्रान्तमे प्रवेश करनकी अनुमति दी जा सकती हो। में समझता 
हूँ कि फ्री स्टेटके लोग भी यह नही चाहते कि भारतीय प्रवासीसे अपमानजनक हलफनामा 
माँगा जाये, बल्कि यह चाहते हैं कि उसे जमीन रखना, तथा खेती या व्यापार 
करना कानूनी तौरपर मना हो। यदि कानूनमें ही खास तौरसे इसका उल्लेख कर 
दिया जाये, तो उनका उस धाराकों निकालनेपर आपत्ति करना उचित नहीं होगा, 
जिसके अन्तगत हलफनामा देना आवश्यक है। 

फिलहाल, और समझौतेके उद्देश्यसे, मे सर्वोच्च न्‍्यायालयका क्षेत्राधिकार हटानेका 
(में मानता हूँ कि अब यह आशिक रूपसे ही हटता है) और अविनियमकी उन 
दूसरी कडी धाराओका प्रइत नहीं उठाता जिनके कारण यह अधिनियम पहलेके उन 
प्रान्तीय कानूनोके मुकाबले बहुत ज्यादा अनुदार हो जाता है जिनकी जगह इसे रखा 
जा रहा है। 

यदि श्री फिशर समझते हो कि सरकारके लिए भारतीय समाजकी बात मानना 
और अगले वर्ष आवश्यक सशझोघन करनेका आइवासन देना सम्भव है और यदि उनका 
खयाल हो कि इन' मुद्दोपर स्वय मुझसे बातचीत करना कुछ भी छाभप्रद है तो में 
उनसे खुशीसे मिलूंगा। आशा है, श्री फिशर मेरे पत्रपर उसी भावतासे विचार 
कर सकेगे जिस भावनासे मैने उसे लिखा है। मे उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ 
कि मेरी इच्छा कोई बडा सकट उत्पन्न करनेकी नहीं है, किन्तु यदि सरकार और 
भारतीयोके बीच समझौता न हो सका तो निश्चय ही सकट उत्पन्न हो जायेगा। 

यदि भेट होती है तो उसमे इसपर बातचीत करना आवश्यक होगा कि यदि 
विवाह एक-पत्नीक विवाह नहीं है तो उन विवाहिता स्त्रियोके प्रवेशमे और शिक्षित 
भारतीयोके प्रवेशको नियन्त्रित करनेके तरीकेके सम्बन्धमे अधिनियमपर कंसे अमल 
किया जायेगा। पत्र बहुत लम्बा न हो जाये, इसलिए और इसलिए भी कि मेरा खयारू 
है कि यदि कानूनको ही सुधारा जा सके तो उसपर किये जानंवाले अमलको सुधारना 
अपेक्षाकृत सुगम है, यहाँ में इन' मुद्दोपर विचार नहीं करता। 

कहनेकी जरूरत नही कि पूरा पत्र यह मानकर लिखा गया है कि सरकार और 
मेरे बीच तारो या पत्रो द्वारा जिन अधिकारोके बारेमे चर्चा हो चुकी है उनके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वर्तमान अधिकारमे यह अधिनियम कोई हेरफेर नहीं करता।' 


१ देखिए खण्ड ११। 
२ हूगता है कि गाधीजीने पद पैरा बादमें अपने द्वी द्वाथसे जोड़ा था । 


११८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


मे अपने साथी कार्यकर्ताओकों कोई सलाह देनसे पहले आपका उत्तर जान लेना 
चाहता हँ। इसलिए उत्तर तारसे देनेकी कृपा करे।' 
आपका विश्वस्त, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८११) की फोटो-नकलसे। 


८८ पत्र: गृह-सचिवको 


[ जोहानिसबर्ग | 
जुलाई २, १९१३ 
महोदय, 

आज सुबह मेरी और आपकी जो बातचीत हुई थी, उसके मुद्दोकों में आपकी 
इच्छानुसार लिखित रूप दे रहा हूँ 

१ दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीयों और केप प्रवासी कानूनके अन्तर्गत उनके 
केपमें प्रवेश करनेके अधिकारके सम्बन्ध मेरा विचार यह है. कि नये कानूनके खण्ड 
५के अन्तगत इसी खण्डके उपबन्धके कारण ऐसे लोग प्रवेश नहीं पा सकते। यदि 
सरकारका मन्शा, अबतक की भाति, उनके अधिकारकों उसी हालतमे मान्यता देनेका 
है जब वे दक्षिण आफ्रिकामें अपना जन्म सिद्ध कर दे तो वह इसे, कोई नया कानून 
पास किये बिना, ऐसे विनियम बनाकर भी कर सकती थी, जो उन्हें इस' कानूनके 
खण्ड १की धारा (क) के प्रभावसे बरी कर देते। ध्यान देनकी बात है कि यदि ऐसे 
भारतीय केपकी साधारण दौक्षणिक परीक्षा पास कर ले तो वे धारा ५के उपखण्ड रके 
अनुच्छेद (क) के अनुसार इस प्रान्तम प्रवेश कर सकते है। आप जानते ही है कि 
उपनिवेशम जस्मे अधिकाश भारतीय' गवनमेट इंडियन स्कूलोकी शिक्षा समाप्त कर 
चुके है और उनमे केप-परीक्षाम बैठनेकी पर्याप्त योग्यता है। यह भी सुविदित है 
कि जबसे केप-कानून लागू है तबसे दक्षिण आफ़िकार्म उत्पन्त शायद ही किसी ऐसे 
भारतीयने, जो केप प्रान्तका न हो, वहाँ जाकर बसनेका प्रयत्न किया हो। कारण 
यह है कि वहा उसके लिए कोई गजाइश ही नही है। 

२ जैसा कि में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सन १८९५के सशोधन कानूनके 
अन्तगंत नेटालम प्रवेश करनेवाले गिरमिटिया भारतीयोके सम्बन्ध नेंटालकी अदालतोने 
यह मत व्यक्त किया है कि अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त कर लेनेपर ये लोग 
नेटालमे बसनको स्वतन्त्र है, और यदि ये अपनेको दुबारा गिरमिठबद्ध न करते तो भी 
इन्हें निषिद्ध प्रवासी नहीं माना जा सकता। अदालतोने यह भी कहा है कि तीन 
वर्षके गिरमिट-मृक्त निवासके बाद उन्हें अन्य भारतीयोकी भाँति अधिवासके अधिकार 
प्राप्त हो जाते है। किन्तु ऐसा रूगता है कि इस वतमान कानूनमे “ अधिवासी / 


१ इस पत्रके बाद २ जुलाईको दोनोकी भेंट भी हुईं थी | गांधीजीने चर्चामें उठे मुद्दोंकी लिखित 
रूप दे दिया था, देखिए अगला शीषेक । 


पत्र ग्ृह-सचिवकों ११९ 


शब्दकी जो परिभाषा की गई है, उसका इन भारतीयोपर प्रतिकूल प्रभाव पडता 
है। में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम नेटालमे प्राप्य सबसे अच्छी कानूनी 
सलाह ले चुके हे, उसके अनुसार ऐसे भारतीय' इस परिभाषाके अन्तगत नही आते 
और नये कानूनका उनके अधिकारोपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। फिर भी, 
में अपने देशभाइयोको यह सलाह देनेकी जिम्मेवारी अपने सिरपर नही लेना चाहता 
कि वे सिफ इस कानूनी सम्मतिको मानकर चले। मेरी हार्दिक इच्छा हैं कि भविष्यमे 
सामने आनेवाले जिन मुद्दोका पूर्वाभास कमसे-कम मुझे हो जाये, उनपर विचार 
किये बिना अथवा उन्हें पूरी तरह समझे बिना नहीं छोडा जाना चाहिए। फिर भी, 
यदि सरकार “ अधिवास ” शब्दकी वेसी ही व्याख्या करती है जैसी कानूनी सलाहकारने 
की है तो इस आशयका कोई आइवासन दे देनेसे यह मामला तय हो जाता है। अब 
मे यह बात आपके सामने अपनेतई साफसे-साफ शब्दोमे रख दू। हम गिरमिटिया 
भारतीयोको कोई नया हक दिलानेकी कोशिश नहीं कर रहे है, किन्तु हम उनके 
वर्तमान अधिकारकों पूण रूपसे सुरक्षित रखनेके लिए उत्सुक है। और भारतीयोकी 
मान्यताके अनुसार यह अधिकार इस प्रकार है यदि कोई ऐसा गिरमिटिया भारतीय -- 
जिसने सन्‌ १८९५के बाद सेवाका अनुबन्ध किया है-- अपने अनुबन्धकी अवधि समाप्त 
होनेपर मुक्त हो जाता है और फिर दुबारा गिरमिटमे बँधे बिना तीन साल तक 
इस प्रान्तमे रहता है और फिर भारत जाकर पुन वापस आता है तो उसे नेटालके 
मौजूदा प्रवासी कानूनके अन्तगत, अपने तीन वषके निवासके आधारपर, इस उपनिवेशमे 
प्रवेश करनका अधिकार है। 

३ फ्री स्टेटके सम्बन्ध मेने आपका ध्यान जनरल स्मट्ससे प्राप्त एक पत्रकी 
ओर दिलाया था। इस पत्रमे उन्होने बताया है कि उनके विचारमे सम्भवत फ्री स्टेटमे 
ज्ञापतकी जरूरत नहीं है। यदि सरकारके कानूनी सलाहकारोके अनुसार कानूनी स्थिति 
एंसी ही है तो इस आशयका एक वक्तव्य प्रकाशित कर देनेसे यह कठिनाई दूर हो 
जायगी। अब में यह निवेदन करनेकी घुष्टता करता हूँ कि नये कानूतके खण्ड 
१९ के अनुसार जिस ज्ञापनकी आवश्यकता होगी, सम्भव है कि उसके पीछे, पर नये 
कानूनके खण्ड २८ के साथ-साथ, अन्य सारी निर्योग्यताएँ भी छपी रहे। उस अवस्थामे 
किसी ब्रिटिश भारतीयको फ्री स्टेठके लिए प्रवासी करार देते समय इस ज्ञापनकी कोई 
आवश्यकता नही रह जाती। 

४ विवाहके प्रश्नके सम्बन्धम निवेदन यह है कि सले-निणयको' ध्यानम रखते 
हुए सघम हुए या होनेवाले भारतीय विवाहोको कानूनी करार देना आवश्यक है। नये 
कानूनकी विवाह-सम्बन्धी धारामे से “सघके बाहर” शब्द-समुच्चयको निकालकर, 
इस कानूनको सशोधित कर देनसे उक्त उद्देश्य पूरा हो जा सकता है। या फिर इसका 
एक उपाय यह भी हो सकता है कि विभिन्‍त प्रान्तोके विवाह-कानूनोम सशोधन करके 
सरकारको विभिन्‍न सम्प्रदायोके लोगोके लिए विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी सत्ता 


१ देखिए परिशिष्ट १। 


१२० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


दे दी जाये, और फिर ये अधिकारी सम्बन्धित लोगोको उनके अपने-अपने धरम विहित 
ढगसे सम्पन्न विवाहोके सम्बन्धर्म जो प्रमाणपत्र दे उन्हें सही सबृत माना जाये। 

नये कानूनमें किये गये विवाह-सम्बन्धी सशोधनके विषय मेरा खयाल है कि 
उससे केवल एक-पत्नीक विवाहोकों ही मान्यता मिलेगी, और में यह भी समझता हूँ 
कि अभी कानूती तौरपर कुछ किया भी नहीं जा सकता। किन्तु, इस आशयका कोई 
आश्वासन दे देना आवश्यक है कि किसी भी भारतीय प्रवासीकी एक पत्नीकों--- 
यदि दक्षिण आफ्रिकामे उसकी कोई और पत्नी नहीं हो, भारतमे चाहे जितनी हो --- 
प्रवेश देनेका जो प्रचलन है उसे जारी रखा जायेंगा। 

और तब सवाल रह जायेगा बहुपत्नीक विवाहका। में आपको बता चुका हूँ कि 
ऐसे मामले बहुत नहीं है, किन्तु जो भारतीय' पहलेसे ही दक्षिण आफ़िकाम बसे हुए 
है उनकी एफाधिक पत्नियोकों प्रवेश देना आवश्यक है। नये बहुपत्नीक विवाहोकों 
प्रशासनिक मान्यता देनेकी कोई आवश्यकता नही है। ऐसे लोगोकी एक सूची आसानीसे 
तेयार की जा सकती है जिनके इस सघके भीतर या बाहर एकाधिक पत्निया हैं। 
स्वभावत मेरा यह कथन ऐसे विवाहोसे उत्पन्न सन्‍्तानोपर भी लागू होता है। यह 
बता दू कि सन्‌ १९११के जुलाई महीनेमे जनरल स्मटसने ऐसा आइवासन दिया था 
कि बहुपत्तीक विवाहके विशिष्ट मामलोपर सरकार विचार करेगी। 

में समझता हूँ, अब मेने वे सभी मुद्दे लिख डाले है जिनपर हमने बातचीत 
की थी। यदि आप ऐसा सोचते हो कि इसमे कुछ छूट गया है या मुझे इसमें कुछ 
और जोडना चाहिए तो कृपया बसा सूचित करे। मुझे तो स्पष्ट दीख रहा है कि 
इस कठिनाईका हल बहुत आसान है, क्योकि विवाहकी समस्याकों छोडकर अन्य सारी 
बाते ससद द्वारा कोई कानून बनाये बिना ही निबटाई जा सकती है। 

यदि कोई निबठारा हो जाता है तो नये प्रवेशाथियोको प्रवेश देनेके तरीके 
तथा विभिन्‍न प्रान्तोके लिए उनकी सख्यापर विचार करना आवश्यक होगा। अब में 
यह निवेदन करूँगा कि यदि मेरे सुझाव जनरल स्मटसको स्वीकाय हो तो आप कृपया 
मुझे टेलीफोन' कर दे, ताकि मे प्रिटोरिया आ सक्‌ू और समझौतेकी शर्तेसिे युक्त एक 
अन्तिम पत्र मुझे दिया जा सके। में यह निवेदन इस खयालसे कर रहा हूँ कि यदि मुझे 
कोई पत्र दिया गया और उसकी भाषा किसी स्थरूपर सन्दिग्ध हुई तो उसके समाधानके 
लिए आगे पत्र-व्यवहार करना आवश्यक न हो। इसके अलावा उस अवसरपर नये 
प्रवेशाथियोके प्रदनपर भी विचार किया जा सकता है। में आपको इस बातका महत्त्व 
तो बता ही चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि आप शीघ्र ही उत्तर देनेकी कृपा करेगे।' 

में यह पत्र श्री प्रागजी देसाईके' हाथों भेज रहा हँ। आप जो सन्देश भेजना 
चाहे, इनकी मार्फत भेज सकते है। और यदि आप मुझसे टेलीफोनपर बाते करना 


१ इंडियन ओपिनियलमें उन दिनो प्रकाशित एक समाचारसे श्ञात होता है कि जोदानिसबर्गमें 
नागरिंक अशान्तिके कारण जनरकू स्मठ्सने कुछ टिनोंके रिए बातचीत स्थगित कर दी थी। फिर शान्ति 
स्थापित होनेपर अगस्त ११, १९१३ को गाधीजीने पत्र-व्यवद्वार प्रारम्भ किया । 

+* प्रागजी खड़माई देसाई, एक सत्याग्रद्दी । 


पत्र जमनादास गांधीको १२१ 


चाहे तो १६३५ नम्बर मिलाये। में जहाँकही भी होऊँगा, वहाँसे शीघ्र ही टेलीफोन- 
पर आ जाऊंगा। 


[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, १३-९-१९१३ 


८९ पत्र जमनादास गाधीकों 


ज्यष्ठ वबदी १४, १९६९ [जुलाई २, १९१३] 
चि० जमनादास, 


सापके काटनेके बारेमे तुमने कुछ सवाल पूछे है और [इस प्रसगमे | दूसरोके 
अनुभवोका उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में जो-कुछ कहूँ, उसे अनुमान-मात्र सम- 
झना। उसमें कुछ भी अनुभक्पर आधारित नही है। तुम्हे जो उदाहरण हाथ लगे 
है, वे बहुत महत्त्व देने लायक नहीं है। [झाड-फूक करनेवाला |] आदमी अपना सिर 
बडे जोरसे दाये-बाये हिलाने लगता है--हो सकता है इस बातमे कुछ तथ्य हो। 
किन्तु ज्यादातर यह चीज ढोग ही होती है। साँप और बिच्छुके काटनेके ऐसे इलाजोके 
बारेमे भी मेरा यही खयाल है। सम्भव है, उसमें कुछ सत्य' हो, कितु इस प्रकारकी 
खोजमे पइना में ठीक नहीं समझता। हमारी सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक होनी 
चाहिए। सबकुछ-- यहातक कि आरोग्य भी--इसके भीतर आ जाता है। इतना 
निश्चित है कि जो व्यक्ति आत्माकी खोजमे लगा हुआ है, उसे बाकी सब अपने-आप 
मिलता जाता है। 

ऊनी कपडे कई लोग बारहो महीने पहनते है। वे नॉन कडक्टर (विसम्ब!हक) 
है सही, किन्तु गर्मीके महीनेमे ऊनी कपडे पहनना ठीक' नहीं, क्योकि उससे शरीर 
नाजुक बनता है। शरीरकों समशीतोष्ण रखतेके बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि 
हम उसे ऐसा बनाये कि वह गर्मी-सर्दी दोनोको सह सके। 

ईइ्वर है भी और नहीं भी है। शाब्दिक अर्थकी दष्टिसे वह नहीं है। जिस 
आत्माको मोक्ष प्राप्त हो गया है, वह ईइ्वर है और इसलिए उसे सम्पूण ज्ञान है। 
भक्तिका सच्चा अथ तो आत्माकी खोज है। जिस समय आत्मा अपनको पहचान लेता 
है, उस समय' भक्तिका लूय हो जाता है और उसके स्थानमे ज्ञान प्रकट होता है। 

नरसी' आदि भकतोने आत्माकी ऐसी ही भक्तिपूण खोज की थी। कृष्ण, राम 
आदि अवतार थे, किन्तु हमारे पुण्य भी यदि उसी कोटिके हो, तो हम भी उन-जैसे 
हो सकते है। जो आत्मा मोक्ष-प्राप्तिकी सीमापर पहुँच गया है, वह अवतार-रूप है। 
किन्तु, यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसने अपने उसी जन्ममे सम्पूणता 
प्राप्त कर ली है। 


१ गुजरातके सत कवि नरसी मेहता । 


पत्र ६० एम० जॉर्जेंसको १२३ 


है। वह मासका ही रूप है और मनुष्यको उसे पीनेका अधिकार नहीं। बच्चा माँका 
दूध पीता है, इसलिए मनुष्यको गायका दूध पीना चाहिए, यह बात तो अज्ञानकी 
सीमा है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
महात्मा गाधीजीना पत्रों 


९० पतन्न : गृह-सचिवको 


[ जोहानिसबग ] 
जुलाई [४|, १९१३ 
प्रिय श्री जॉर्जेस, 
आपके इसी ३ तारीखके नोटके लिए धन्यवाद'। श्री पोलकके बारेमे आपसे हुई 
बातचीतको ध्यानम रखते हुए कृपया कछः शनिवारकों आप जितनी जल्दी हो सके, 
फोन कर ले। में लगभग ढाई बज तक दफ्तरमे रहूँगा। मेरा ठेलीफोन नम्बर 
१६३५ है। 
मेने आपके पास नेटालके उन गिरमिटिया भारतीयोके मुकदमेसे सम्बन्धित काग- 
जात भेजनंकी बात कही थी जो ३ पौडी कर दे रहे है । मुकदमा है-- सुब्रायन बनाम 
मुख्य प्रवासी-अधिकारी, यह “नेटालरू रिपोर्ट्स के पृष्ठ ६३८ पर दिया गया है। मुक- 
दमेका सार, जो मुझे तारसे भेजा गया है, इस प्रकार है 
सुब्रायतने गिरसिटियाके रूपमें काम किया था। उसका गिरमिद १९०६स 
खत्म हुआ था। उसके बाद उसने मई १९११ तक [३ पौडी] कर दिया। फिर 
वह अपना कारबार अपनी पत्नीकों सोपकर कुछ दिनोके लिए भारत चला 
गया। सुम्रायन नवम्बर, १९१२ में लौट आया, किन्तु उसपर १९०३ के नेटाल 
अधिनियमके खण्ड ५, उपखण्ड (क) के अन्तगत प्रतिबन्ध रूगा दिया गया। अदा- 
लतने खण्ड ३२, उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्णय दिया कि कर देनके बाद 
सुब्रायनका स्वतन्त्र भारतीयके रूपमें नेटालमें निवास खण्ड ३२ में “गिरमिद “के 
तुरन्त बाद दिये गये -- “या ऐसे ही” शब्दोके अर्थंके अन्तर्गत नहीं आता और 
वह खण्ड ४के अन्तर्गत अधिनियसके अमलसे छूट पानेका अधिकारी है। 
मेरा खयाल है, आप इस बातसे सहमत होगे कि इस मामलेसे मेरी बातका 
पूरा-प्रा समथन होता है। 
आपका सच्चा, 
श्री ई० एम० जॉर्जेंस 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८२३) की फोटो-नकलसे। 


९१. आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-२७] 
७ अन्य सक्रामक रोग 


शीतलाके सम्बन्धमे हम विस्तारपूर्वकं विचार कर चुके। इसके बाद इसके मौसेरे 
भाई छोटी माता, मसूरिका आदि रह जाते है। प्लेग, हैजा और सक्रामक आव-पेचिश 
आदि भी छूतके ही रोग है। छोटी माता और मसूरिका आदिसे हम इतना भय नही 
खाते, क्योकि वे न तो इतने घातक होते है और न उनसे शरीर ही कुरूप हो जाता 
है। इसके सिवा और परिणाम तो शीतलढाकी तरह ही होते हे। उसका विष भी 
शीतलाकी तरह ही सक्रामक होता है। इन रोगोके लिए ठडे जलके उपचार, गीली 
चादरकी लपेटठ आदि अक्सीर इलाज' है। इन बीमारियोमे खुराक एकदम हलकी और 
सादी होनी चाहिए। यदि ताजे फलोपर रहा जा सके तो ये रोग बडी शीक्रतासे 
मन्द पड जाते है। 


[प्लेणग की | ग्राथि ज्वर [वाली किस्म] एक भयकर रोग है। अग्रेजीमे इसे 
“ ब्यूबनिक प्लेग” कहते हे। सन्‌ १८९६ से भारतमे लाखों लोग इस रोगके शिकार 
हुए है। यद्यपि भगदड खूब मची, पर डॉक्टर इसका कोई इलाज' नहीं खोज पाये। 
आजकल इस रोगके लिए भी शीतलराकी तरह टीके रूगाये जाते है और इससे लोगोके 
हरीरमे प्लेगका हलका-सा बुखार पंदा किया जाता है, डॉक्टर लोग समझाते है कि 
ऐसा कर देनेसे प्लेग नहीं हो पाता। पर यह शीतलाके टीके-जेसा ही ढोग है और 
उतना ही दोषपूर्ण है। जिसने शीतछाका टीका लगवाया है यदि वह टीका नहीं 
लगवाता तो उसे रोग हो ही जाता, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार 
प्लेगका टीका लगवानवाला भी यदि टीका न लूगवाये तो उसे प्लेग हो ही जायेगा, 
कोई दावेके साथ ऐसा नहीं कह सकता। अभीतक प्लेगकी कोई दवा ही नहीं है। 
और यह भी नही कहा जा सकता कि मिट्टी और पानीके प्रयोग इसमें कारगर ही 
हो। हाँ, जिहे मृत्यका भय नहीं है और जो ईइ्वरपर आस्था रखते है उन्हे नीचे 
दिये उपाय सुझाये जा सकते हैं 
१ बुखार आते ही या प्लेगका कोई चिह्न दिखाई देते ही गीली चादरकी लपेट 
लेनी चाहिए। 
गाँठपर मिट्टीका गाढा लेप लगाया जाये। 
रोगीको खाना बिलकुल न दिया जाये। 
यदि खुश्की हो तो नीबूका पानी दिया जाये। 
रोगीकों खुली और स्वच्छ हवामें सुलाया जाये। 
रोगीके पास एक मनुष्यके सिवा और किसीको न जाने दिया जाये। 
रोगी यदि इलाजसे बच सकता है तो वह इस इलाजसे अवद्य बच जायेगा। 


न्<्‌्ज्फ 


छछ 0 


आरोग्यके सम्बधमें सामाय ज्ञान [ २७] १२७ 


प्लेगके ज्वरकी उत्पत्ति क्यों होती है, यह अभीतक निश्चित नहीं है। अनेक 
लोगोका मत है कि इसका प्रस्तार चूहोके जरिये होता है। यह बात बेबुनियाद नहीं 
जान पडती। जहा प्लेग हो, बहा मकानको साफ रखनकी जरूरत है। धान्‍्य' आदि इस 
प्रकार रखा जाये कि चूहोकों खानेकों कतई न मिले तो वे आये ही नहीं। चहोके 
बिल आदि बन्द कर दिये जाये और जिस घरसे चुहोको न भगाया जा सके, उस 
घरको अवश्य छोड दिया जाये। 


पर यह रोग हो ही नहीं, इसके लिए सर्वोत्तम बात तो यह है कि प्रारम्भ ही 
से पवित्र और शुद्ध खुराक ली जाये, मिताहार किया जाये, व्यसन छोड दिये जाये। 
व्यायाम किया जाये, खुले वायुमण्डलमे रहा जाये, घर आदिको स्वच्छ रखा जाये और 
अपनी स्थिति इस प्रकार रखी जाये कि प्लेगकी उूत हमे छ भी न सके। यह स्थिति 
हमेशा ही रखी जाये पर यदि यह सम्भव न हो तो भी जिन दिनो प्लेग फैल रहा 
हो उन दिनो तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। 

ग्रीवि-ज्वरसे भी भयकर और उसीके साथ फूट पडनेवाला रोग है [ प्लेगकी दूसरी 
किस्म | हब्बा-डब्बा ज्वर जिसे अग्रजीमे “न्यूमोनिक प्लेग” कहते है। इसमे बीमारको 
इवासोच्छवासमे बडी तकलीफ होती है। बुखार भी बडा तेज चढता है। रोगी प्राय 
बेहोश ही रहता है। इस काल-ज्वरसे तो मनुष्यः किस्मतसे ही बच पाता है। इस 
प्रकारकी महामारी जोहानिसबगर्म १९०४मे फेली थी और कुछ २३ रोगियोमे से 
केवल एक रोगी बच पाया था। इसके बारेमे हम पहले कुछ बता चुके है। इस ज्वरके 
लिए भी पग्रन्थि ज्वरवाले उपचार छागू पडते है। परन्तु इसमे मिट्टीकी पट्टी छातीके 
दोनो भागोपर रखनंकी आवश्यकता है। यदि इतना समय' भी न हो कि बीमारकों 
गीली चादरकी लपेट दी जाये तो उसके सिरपर मिट्टीकी पतलढी-पतली पट्टी रखी 
जाये। उपचारकी अपेक्षा इस रोगके रोकथामके उपाय' ही सरल और सीध हूँ। ऊपर 
लिखे अनुसार उनका प्रयोग करना बुद्धिमानीकी बात होगी। 

हैजेका रोग हम अत्यन्त भयकर जान पडता है, किन्तु वास्तवम यह रोग प्लेगके 
आगे बहुत मामूली है। हैजम 'बेट शीट पैक ' काम नहीं देता। कारण यह है कि रोगीके 
शरीरमे पहलेसे ही ऐठन होती रहती है और उसकी पिडलियो आदिम गोले चढते 
रहते है। एसे समय पेटपर मिट्टीकी पट्टी रखकर देखनी चाहिए। और जहाँ-जहा 
ऐठन और गोले चढनेका भान होता हो वहाँ गर्म जलकी बोतले रखनी चाहिए। 
बीमारके पैरो आदिपर सरसोके तेलकी मालिश करनी चाहिए। खाना तो उसे दिया 
ही नहीं जा सकता। रोगी घबराने न पाये, अत आसपासके लोगोको चाहिए कि वे 
उसे हिम्मत बँधाये। यदि उसे लगातार दस्त हो रहे हो तो बार-बार खटियासे उठानंके 
बजाय खटियापर ही किसी उथले, बतनमे, जिसका किनारा तेज न हो, दस्त करा छेना 
चाहिए। यदि ये इलाज झटठपट काममे लाये जाये तो रोगीको हानि पहुँचनेकी सम्भावना 
बहुत कम हो जाती है। हैजेके रोगसे बचनेके तो बडे सीधे और सहज उपाय ' है। 
हैजा प्रायः गर्सियोमे होता है। छोग एकदम कच्चे या सडे हुए फल खा हेते है। 
साधारण तौरपर फल खानकी हममे आदत नही है। गर्मियोमे अनेक प्रकारके फल पकते 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


है और सस्ते होनेके कारण उन्हे छोग ज्यादा खा लेते है। दूसरी खुराक तो चलती 
ही रहती है। अत इन फलोका एकाएक बडा हानिकारक परिणाम होता है। हम लोगोको 
पेट दुखने आदिकी शिकायत तो बनी ही रहती है, ऐसेमे जब किसीका शरीर और 
बरदाइत नही कर पाता तो उसे हैजा हो जाता है। अन्य लोगोके शरीरकी हालत 
भी ऐसी ही होती है। अत एकको होनेपर दूसरोको भी हैजा पकड लेता है। रोगीके 
मलकी कोई विशेष व्यवस्था नही की जाती, इसलिए उसपरके कीटाणु हवाको दूषित 
करते रहते है। इसपर गर्मियोमे जल भी स्वच्छ नहीं होता। चारों ओर सूखापन 
होता है। अत जल भी मेला और कीटाणु-दूषित हो जाता है। और उसका सेवन 
भी बिना छाने या उबाले किया जाता है। ऐसी स्थितिमे रोग क्यो न हो। प्रकृतिने 
हमारा शरीर बडा मजबूत बनाया है, इसीसे हमारा निर्वाह होता रहता है, नही तो 
हमारी चर्याकों देखते हुए तो हमारा फंसछा बहुत ही शीघ्र हो जाना चाहिए। 

अब हैजकी हालतमे बरती जानेवाली साववानीका विचार करे। यह अत्यन्त 
जरूरी हैं कि खुराक हलकी और बहुत थोडी खाई जाये। अच्छे फल अवश्य' खाये जाये 
परन्तु उनको अच्छी तरहसे देख लिया जाये। लालचमे या स्वादके वशीभूत होकर 
दाग रूूगे आम या अन्य फल बिलकुल न' खाये जाये। स्वच्छ हवाका सेवन अवश्य 
करते रहे। पानी तो सदा उबाला हुआ और स्वच्छ मोटी खादीसे छना हुआ ही पीना 
चाहिए। रोगियोका मल जमीनमे गाड देना चाहिए और उसपर सूखी मिट्टी फैला 
देनी चाहिए। यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति शौचके बाद वहा 
राख डाल दिया करे। इससे भयकी गुजाइश बहुत कम रह जायेगी। सच देखा जाये 
तो इस नियमका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। बिल्ली भी जमीनको खरोंचकर 
उसमे पाखाना करती हैं और फिर उसपर अपने पजोसे मिट्टी डाल देती है। केवल 
हम ही ऐसा नहीं करते और ऐसा करनेमे स्पर्शास्पश या घिनका भाव रखकर रोगोके 
शिकार बन जाते है। राख न मिले तो सूखी मिट्टीका उपयोग करना चाहिए। यदि 
मिट्टीके ढेले हो तो उन्हें फोडकर चूरा कर लेना चाहिए। 

सक्रामक अतिसार छूतके रोगोमे सबसे कम खतरनाक है। इसमें यदि पेडपर 
मिट्टी बराबर रखी जाये और रोगीका खाना बिलकुल बन्द कर दिया जाये तो रोग 
नष्ट हो जायेगा। रोगीके मेलेको ऊपर बतलाये मुताबिक जमीनम दबा देना अत्यन्त 
जरूरी है। पातीके सम्बन्धम भी हैजेकी तरह ही सावधानी रखनेकी जरूरत है। 

अन्तमे, इन उतके रोगोमे बीमारकों तथा उसके मित्रों और सगे सम्बन्बियोकों जरा- 
भी हिम्मत नहीं छोडनी चाहिए। भयसे रोगीके जल्दी मर जाने और उसके सम्बन्धियों 
तथा दूसरोक़ों भी रोग हो जानेकी सम्भावना रहेगी। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-७-१९१३ 


९२ जोहानिसबगेसे उपद्रव 


हडतालका इतिहास 


जोहानिसबगमे सोनेकी खानोके क्षेत्रमे गोरे मजदूरोने एक बहुत बडी हडताल 
की। ऐसी हडताल पहले कभी देखनेमे नहीं आईं। यह सोमवारको समाप्त हुई। उसमे 
लगभग ४०,००० मजदूरोने काम करना बन्द कर दिया था। ऐसा कहा जा सकता है 
कि कारण बिलकुल तुच्छ था, राईका पहाड बन गया। एक खानमे चालीस नये 
मजदूरोकी नियुक्ति की गई थी। मालिकोने इन नये मजदूरोसे हर शनिवार पन्द्रह मिनट 
अधिक काम करनेके लिए कहा। मजददूरोने ऐसा करनसे इनकार किया। मालिकोने 
जिंद की, जो सरासर भूल थी। आग भडकी। मजदूर-सघके मन्‍्त्रीने नोटिस दिया कि 
अगर मजदूरोसे पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा गया तो मजदूर हडताल 
कर देगे। यह मनन्‍्त्री खानमे नौकर नहीं था। उसके पत्रको कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया। इससे मजदूर सघका अपमान हुआ। आगमे घी पडा। मजदूरोने हडताल कर 
दी। अब मालिकोकी समझमे आया। उन्होने नये मजदूरोको उनकी हर्तोपर वापस 
लेना स्वीकार किया। लेकिन बाजी हाथसे निकल चुकी थी। अब मजदूर क्यो कर 
मानते ? मन्त्रीके अपमानको उन्होंने अपना अपमान समझा। आग और भडकी। दूसरी 
खानोके मजदूर भी उसी सघके सदस्य थे। उन्होने भी हडताल कर दी। एकके बाद 
एक करके सब खाने बन्द होने रलगी। जो कोई मजदूर कामपर जाता था उसे बल- 
पूवक रोका जाता था। बेनोनीमे मजदूरोन छूट-मार आरम्भ कर दी। मैनेजर आदिके 
घरोमे आग लगा दी। बडी-बडी सभाएँ हुईं। रोषपूण भाषण दिये गये। सरकार सोई 
हुई थी। पुलिसकी भी व्यवस्था नहीं थी। जो थी, वह अपर्याप्त थी। इससे मजदूरोका 
साहस बढा। इसके लिए बहुत-से लोग सरकारको दोष देते हे। 

लपदे जोहानिसबग तक पहुँची। शुक्रवारकों हुई हो गई। जान और माल 
खतरेमे पड गये। सरकारने समस्त दक्षिण आफ़्रिकाकी पुलिसको बुलाया। इस बीच 
खून-खराबी तो होती ही रही। मजदूरोकी आखोम खून था। वे लाल पताका और 
बिल्ले घारण किये हुए थे। उत्होने द्रामोमे काम करनेवाले व्यक्तियोको डराया-धम- 
काया। अधिकारियोने समझसे काम लिया और ट्रामें बन्द कर दी। मजदूरोम श्रीमती 
फिट्जजे राल्ड नामकी एक स्त्री है, वह सबसे आगे थी। पचास व्यक्तियोकी एक टुकडी 
ले जाकर उसने दूकानदारोको धमकाया और दूकाने बन्द करवा दी। जोहानिसबगका 
कारोबार बन्द हो गया। लोगोने डरके मारे घरोम अनाज आदि इकटठा करना शुरू 
कर दिया। एक थैले कोयलेकी कीमत दस शिलिंग' तक जा पहुँची। 

बात यही तक सीमित न रही। रातको श्रीमती फिट्जजेराल्ड और उसके साथी 
रेलवे स्टेशनपर गये। स्टेशनके दरवाजे और खिडकिया आदि तोड डाले। टिकिट- 
धर और गोदामको जलाकर राख कर डाला। पुलिसकी परवाह न की। एक वतनी 
कर्मचारी उसमे जलकर मर गया। उसके पदचात्‌ यह टोली रातके रूगभग नौ बजे 


१२८ सम्पूण॑ गाधी वाडमय 


“स्टार! समाचारपत्रके कार्याल्यम गई। कई व्यक्ति खिडकियाँ तोडकर अन्दर घुस 
गये। समाचारपत्रोका एक ढेर बनाकर उसमे आग लगा दी और पल-भरमे वह सुन्दर 
इमारत राख बन गई। यह समाचारपत्र बडे सकटमे पड गया है। मगलवार तक 
वह प्रकाशित न हो सका। आग बुझानवाले आये, लेकिन मजदूरोने उन्‍्ह छौटा दिया। 
उसके बाद उन्होंने गोला-बारूदकी दृकानको छूटठटा। वहासे बन्दूक और गोला-बारूद 
प्राप्त करके लडनेकों तैयार हो गये। अन्य दूकाने भी लूटी गई। तीन-चार भारतीय 
दूकानोको भी लूटा गया। यह काम मजदूरोका नही, बल्कि गुण्डोका जान पडता है। 
अन्धे रगर्दीम कौन किसकी सुनता है? 

इस बीच सरकार चेत गई। जोहानिसबर्गंम जहाँ देखो वहाँ पुलिस हो गई। 
मुख्य इमारतोपर पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार दोपहरको हडतालियोने रेड 
क्लबपर आक्रमण किया। पुलिसने उन लोगोको धमकी दी, अनुरोध किया। उपद्रव- 
कारी नहीं माने। उनके सरोसे ऊपर आसमानम गोलियाँ चलाई गई लेकिन वे नही 
डरे। इसपर पुलिसने सीधे उनके शरीरपर बन्दूके तानी। गोलियोकी बौछार हुई 
और उसमे अपराधी और निरपराधी दोनों ही तरह॒क॑ व्यक्ति मारे गये। खूनकी धारा 
बह चली। अनेक व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए। रेड क्रॉसवले आये और हताहतोको 
अस्पताल ले गये। अब भय' फल गया। दोड-भाग होने लगी। रैड क्लब बच गया। 
इस बीच किसीने अफवाह उडा दी कि श्री चडलेने क्‍्लबमे से गोली चलाई थी। 
तुरन्त ही लोग प्रतिशोध लेनेके लिए उनकी महल-जेसी बडी दूकानपर गये। वहाँ 
उन्होने खिडकियोके शीशे आदि तोड दिये और लट-मार की। 

इसी परिस्थितिम जनरल बोथा और जनरल स्मद्स जोहानिसबग आये। हड- 
तालियोके नंताओंसे मिलकर उन्होने सुलहनामा लिखवाया और उसपर दोनों जनरलोने 
तथा हडतालियोके तीन नेताओन हस्ताक्षर किये। समझौतेमे शर्ते इस प्रकार है खानमे 
[ काम करनेवाले ] मजदूर वापस लिये जायेगे, अन्य हडताली मजदूरोको भी वापस 
लिया जायेगा, हताहतोकी जिम्मेदारी सरकार लेगी तथा जहातक बन' पडंगा वह उनके 
सम्बन्वियोको मुआवजा देगी। अय' कष्टोकी भी सरकार जाच करेगी। मजदूर नेताओने 
यह मॉग भी की कि जिन व्यक्तियोने जनताको उकसाया और लटमारमे भाग लिया 
उनके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की जायेगी। जनरल बोथाने कहा कि उनसे जो 
बन पडेगा, वे करेगे। लेकिन न्यायमे दखल देनके सम्बन्ध वे वचन नहीं दे सकते। 
फिलहाल लगभग एक सौ व्यक्ति पकड़ गये है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड भी गिरफ्तार 
कर ली गई है। समाचारपत्र निकलने बन्द हो गये थे। 'स्टार' के अतिरिवत अन्य 
सभी [पत्र] मगलवारसे निकलने लगे है। अन्य काम भी शुरू हो गये हैं और यह 
लिखते समय एस लगता है, मानो जोह'निसबगर्म कभी कुछ घटित ही न हुआ हो। 
मनुष्य अपने कष्टों और विपत्तिको कितनी जल्दी भूल जाता है 

सोमव[रको जोहानिसबगर्म शोक मनाया गया। झडे झुका दिये गये, सारे मृतकोको 
शामके चार बजे दफनाया गया। अनुमान है कि उनके पीछे लगभग तीस हजार 
ध्यक्तियोकी भीड थी। इन व्यक्तियोकी आँखोसे अभी कलर ही खून टपक रहा था। 
सोमवारको ये ही लोग शोकमे डूबे हुए, अथियोके पीछे-पीछे, धीमी चालसे चल रहे थे। 
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हडताली नंताओकी मुश्किले तो अब शुरू हुई है। हडतालियोमे अनेक इन नेताओको 
दोष देते हें और कहते है कि सरकारन उनको धोखा दिया है। कुछ कहते है कि 
नताओन उनके साथ विश्वासघात किया है। कुछ अभी तक लडना चाहते है। नेताओने 
जो किया है, उसे अधिकाश लोगोन स्वीकार कर लिया है। भिन्‍न-भिन्‍न सघोके मत लिये 
गय है। रेलवेमे काम करनवाले लोग भी पहले उत्तेजित थे, लेकिन बादमे शान्‍न्त हो 
गये। अनेक लोगोका विचार है कि सरकार अपनी हर्तोका किस तरह पालन करेगी, 
यह देखना चाहिए, और इस प्रकार दनिक कामकाज शुरू हो गया है। मजदूरोकी 
एक सभा हुई, जिसमे कहा गया है कि इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
प्रकार सरकारने एशियाइयोको धोखा दिया है, उसी प्रकार वह मजदूरोकों भी धोखा 
न दे। इस आशकाके उत्तरमे एक नेताने कहा कि अगर मजदूर लोगोमे बल कायम 
रहा तो सरकार विश्वासधात नहीं करेगी और करेगी तो अबकी बार इससे भी बडे 
पेमानपर हडताल की जायेंगी। 

सरकारके विशेष अनुरोधपर तथा इस बातका विचार करके कि लोगोकी भावनाएँ 
उत्तेजित न हो, दोनो मुख्य समाचारपत्नोने अबतक इस भयकर हडतालकी टीका करके 
इसके गुण-दोष नहीं बताये है। 

इग्लैडम श्री हरकोटपर दबाव डाला जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकाम साम्राज्य- 
सरकारकी सेनाएँं तेनात है। ऐसा माना जाता रहा है कि इन सेनाओका उपयोग इस 
कामके लिए नही किया जा सकता। इसलिए श्री हरकोटसे प्रइन पूछा गया कि लॉड 
सलेडस्टनन इस सेनाका उपयोग कैसे किया ? कुछ लोग ग्लेडस्टनको दोष देते है। इस 
प्रकार, इस विद्रोहका इतिहास अभीतक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नहीं कह 
सकता कि कौन जीता और कौन हारा ? अनुमान किया जाता है कि लूटपाट और 
आगजनीकी घटनाओंसे जोहानिसबगर्म रूगभग पचास हजार पौडकी हानि हुई। व्यापार, 
रेलवे, ट्रामों आदिको जो नुकसान हुआ वह अलग। अट्टारह व्यक्तियोकी मत्यु हुईं। 
कुल मिलाकर चार सौ व्यक्ति घायल हुए। अब भी रूगभग दस घायल व्यक्ति चिन्ता- 
जनक स्थितिमें अस्पतालम पड़े हुए है। 


[ गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३ 


१९5९ 


९३ आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-२८ ] 
८ प्रसृति 


साधारण रोगोके सम्बन्धमे हम विचार कर चुके है। इन प्रकरणोके लिखनेका 
हेतु यह तो नही है कि दुनिया-भरमे पाये जानेवाले सारे रोगोके विषयमे लिखा जाये 
या जानकारी दी जाये। बल्कि हेतु कुछ प्रसिद्ध रोगोके उपचारकी चर्चा करते हुए 
यह बता देना है कि सभी रोगोका मूल कारण एक ही है और इसलिए उनका उप- 
चार भी एक सा ही है। जो लोग रोगोसे घिरे है और मृत्युसे भयभीत है उनके हाथमे 
चाहे जँसी पुस्तक दी जाये वे तो वेच्य-हकीमोके पास जायेगे ही। ये प्रकरण अधिकसे- 
अविक इतना ही बता सकते है कि साधारण रोगोसे पीडित' मनुष्य किस प्रकार अच्छे 
हो सकते है और स्वास्थ्यके नियमोका पालन करके पुन बीमार पडने या किसी भयकर 
रोगके फदेमे पडनसे बचे रह सकते है। वंसे इतना कर सकनेकी हिम्मत भी थोडे ही 
लोग कर सकते है। ऐसे कुछ लोगोके लिए ही ये सक्षिप्त लेख उपयोगी हो सकते है। 
इन प्रकरणोका यह भी एक हेतु है। अब हम बच्चा और जच्चाकी सार-मँभाल तथा 
आकस्मिक दुघटनाओकी थोडी चर्चा करके इन प्रकरणोको समाप्त करनेकी स्थितिमे 
पहुँच जाते है। 

प्रमूतिकों हमने एक हौआ ही बना रखा है। जो नीरोग है उसके लिए प्रसृति 
बिलकुल खतरनाक नहीं होती। ग्रामीणोके बीच तो यह मामूली बात मानी जाती है। 
उनमे गभवती स्त्रिया अन्ततक काम करती रहती है और बच्चेके जन्मके समय उन्हें 
कोई तकलीफ नहीं होती। एसे उदाहरण भी देखनमे आये है कि भरवाड' स्त्रियाँ तो 
बच्चेको जन्म देकर तुरन्त ही काम करने लगती है। दूसरे प्राणियोमे तो हम देखते 
ही है कि मॉकों कोई विशेष कष्ट नहीं होता। 

तो शहरकी स्त्रियाँ ही क्यो कष्ट भोगती है? बच्चेको जन्म' देते समय उन्हें 
असह्य वेदना क्‍यों होती हैँ। बच्चेके जन्मसे पहले और बादमे भी उत्तकी विशेष सार- 
संभाल क्यो की जाती है”? हम जरा इन प्रदनोपर विचार करे। 

हहरकी स्त्रीकी रहन-सहन बिलकुल अस्वाभाविक होती है। उसकी खुराक, उसका 
पहनावा-ओढावा प्राकृतिक नियमोके एकदम विरुद्ध होता है, पर सबसे बडा कारण 
दूसरा ही है। जब किशोर अवस्थाकी बालिका गर्भ धारण करे, गरभ धारण करनके 
बाद भी पुरुष उसका सहवास न छोडे और बच्चेका जन्म होनेपर ज्यों ही वह जच्चा- 
खाना छोडे, उसके साथ पुन वही व्यवहार जारी हो जाये, और परिणामस्वरूप कुछ ही 
समय बाद वह पुन गर्भ धारण कर ले तो ऐसी स्थितिमे वह स्त्री दुख क्यो नहीं 
भोगेगी ? ऐसी भयानक और करुणाजनक हालत लाखो बालिकाओं और. स्त्रियोकी 


१ एक जाति विशेष । 


आरोग्यके सम्बधमे सामाय ज्ञान [ २८] १३१ 


देखनेमे आती है। शहरकी ऐसी जिन्दगी और नरकम कोई फके नही हो सकता। पुरुष 
जबतक' इस प्रकार राक्षस बना है तबतक स्त्रीको आराम नसीब हो ही नहीं सकता। 
कई पुरुष हैँ जो इसमे स्त्रीको दोषी बताते हे, परन्तु इस लेखका उद्देश्य दोषोकी तुलना 
करना नहीं है। दोष तो दोष ही है, चाहे वह एक पक्षका हो या दोनोका। और उसे 
जान लेनेपर माता-पिताओकों -- किशोर वरो और बाछा स्त्रियोकों सचेत हो जाना 
चाहिए। जबतक बारू-अवस्थामे विषय, गर्भावस्‍थामे. विषय' तथा बालकके जन्‍्मके 
तुरन्त बाद किया जानेवाला भोग-विलास नहीं रोका जाता तबतक प्रसूतिका सुखपृवक 
होना असम्भव ही है। माताको अनेक बार अधिक कष्ट नहीं भोगना पडता और 
[ प्रसूतिके बाद | डेढ मास तक कमजोरी रहती है, ऐसी मान्यताके आधारपर स्त्रियाँ 
प्रसुतिकि सवसाधारण कष्ट सहन कर लेती है, और उन्हें उस हारूतका विस्मरण 
हो जाता है। अत दिनो-दिन निस्‍्तेज, निबल और नामद सन्‍्तान उत्पन्न होती जाती 
है। यह परिणाम भयकर है और इसकी रोकथामका अथक प्रयत्न सभीको करना 
चाहिए। यदि एक ही स्त्री या एक ही पुरुष इस अनाचारको त्याग सके तो उतना 
ही सही । इससे भी सारे जगतका काभ है। यह काय ही ऐसा है कि इसमें किसीकों 
किसीकी प्रतीक्षा नही करनी चाहिए। 

उपयुक्त च्चाके आधारपर पहली सावधानी तो यह हुईं कि गर्भवती स्त्रीके 
साथ पुरुषका सहयोग एकदम बन्द किया जाये। इसके बाद आनेवाले नौ महीनोमे 
सत्रीपर अनेक जिम्मेदारियों है। इतना तो ध्यानमे रहना चाहिए कि बालकके चाल- 
चलनका आधार माताके इन नौ महीनोके आचरणपर अवलूम्बित है। माँ प्रेमरू 
होगी तो बच्चा भी प्रेमल होगा। यदि मा क्रोधी होगी तो बच्चा भी क्रोधी होगा। 
अत इन नौ महीनोमे स्त्रियोकों अपनी अन्तवृत्ति बहुत परिष्कृत रखनेकी जरूरत है। 
सत्रीको इन दिनो पुण्य क्ृत्योमे लगे रहना चाहिए। कोध नहीं करना चाहिए। दयाकी 
भावना बढानी चाहिए। मनोवृत्ति उदार रखनी चाहिए। चिन्ता और भयसे मुक्त रहना 
चाहिए। पशुवृत्तिका तो मनमे प्रवेश भी नहीं होने देना चाहिए। निरथक बातोमे 
समय' नहीं बिताना चाहिए। असत्य-भाषण नहीं करना चाहिए। यदि इन सारे 
नियमोका पालन किया जाये तो पेंदा होनेवाला बच्चा तेजस्वी हुए बिना न रहेगा। 

जसे मनकी स्थितिको शुद्ध रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीरकी स्थिति 
भी शुद्ध रखनेकी जरूरत है। गर्भावस्‍थाम माताको अधिक इवास लेना पडता है। अत 
ऐसे वातावरणमे रहना चाहिए जहा हवा विशेष रूपसे अच्छी हो। अत्न नियमपूवक 
बढिया और सुपाच्य खाना चाहिए। पिछले प्रकरणोम सूचित स्वास्थ्यप्रद खुराककी 
योजना की जानी चाहिए। इस कालमे जैतूनका तेल, केले और गहूँके बने पदार्थ 
जितने हजम हो सके उतने छेने चाहिए। यदि कब्ज हो तो दवाके लिए न दौडकर 
जेतूनका तेल अधिक लेना चाहिए। यदि मतली होती हो तो पानीमे नीबूका रस-- 
बिना चीनीके -- लेना चाहिए। मिच मसाले आदि तो इन नौ महीनोमे त्याग ही दिये 
जाने चाहिए। 

गर्भावस्‍थामे अनेक स्त्रियोको रुचि-अरुचि और इच्छा-अनिच्छाकी प्रवत्ति खूब होती 
है। इस प्रवृत्तिकों दूर करनेका उपाय यह है कि स्त्रीको कटि-स्तान लेना चाहिए। 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाडमप 


यह “बाथ” लेनसे शरीर बलमे वद्धि हांगी कान्ति निखरेगी और प्रसव कालमे वेदना 
बहुत ही कम हांगी। अतक स्त्रियोका एसा ही अनुभव है। रुचि-अरुचिकी इस प्रवत्तिके 
समय मनपर अक्रुश भी रखना चाहिए। एकाघथ बार यदि किसी वस्तुपर मन दौडे 
तो उसको एक्राब बार ठारू देनसे उसे भलाया जा सकता है। माता और पिताको 
हर क्षण उदर-स्थित बालकका ही विचार करना चाहिए। 
पतिका यह कतव्य' हे कि इस कालम स्त्रीके साथ झगडा-फसाद करके उसे 

घबराहटमे न डाले। वह उसमे बराबर सुखी और प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करे । यदि 
काम-काजका बोझ अधिक हो तो पतिकों चाहिए कि वह उसे कम करनका प्रयत्न करे। 
अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ समय रोज खुली हवामे घूमने जाया जाये। गर्भावसथाके 
समय माके पेटमे काई भी दवा ने जाये, इस बातका ध्यान रखना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३ 


९४. पत्र ; गो० कृू० गोखलंको 


“४ माउन्टेन व्यू 
[ जोहानिसबग | 
जुलाई १२, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 
मुझे आशा है, आपको मेरा भेजा हुआ तारा यथासमय मिल गया होगा। चूकि 
समझौता अनिश्चित था, और आपके तार जरूरी थे इसलिए आपके पास पोलकको 
भेजना ही सर्वोत्तम समझा गया। यह पत्र लिखते समय तक जनरल स्मटससे कोई 
निश्चित सूचता नही मिली है। मेरे एक निजी पत्रके उत्तरमे उनके सचिव एक तार 
दिया है कि सकटके कारण जनरल स्मदसको मेरे उठाये हुए मुहोपर विचार करनेका 
अवकाश नही है। मन्त्रिमण्डलमे आन्तरिक मतभेद भी है। 
समझौता होनेकी अवस्थामे मैने पोलककों यह सुझाव दिया है कि वे अपनी 
सेवाएँ पूरी तरह आपको अपित कर दे। यदि आप उनसे अपने सचिवका काम ले 
सके तो में जानता हैँ कि वे इसमे अपनेको सम्मानित अनुभव करेगे और उन्हें इस 
कामके लिए म॒कत किया जा सकता है। यदि आपका खयारू हो कि उन्हें लन्दन- 
समितिका मन्‍्त्री बनाया जाये, तो आप उनकी नियुक्ति उस रूपमे कर दे। 
उनके खचके सम्बन्धमें स्थिति यह है। श्री रुस्तमजीने उनके प्रारम्भिक व्ययके 
लिए लगभग २५० पौड दिये है। में उनका माहवारी खचं, मेरे पास अब भी जो 
थोडा-सा पैसा बचा है, उसमें से दे रहा हूँ। श्रीमती पोलकके खर्च और श्री पोलकके 


१ देखिए “तार गो० कछू० गोखलेकों ”, पृष्ठ ११३-११४ । 
२ यह उपलब्ध नहीं है । 


प्रवासी कानून सम्बंधी विनिमय १३३ 


दफ्तरका किराया देनेके लिए ३५ पौड प्रतिमासकी आवश्यकता है। मार्ग व्यय और 
अन्य व्यय मिलाकर अबतक लगभग ५० पौड खच हो चुका है। इसलिए मेने उनसे 

आपको यह सुझाव देनेके लिए कहा है कि यदि सम्भव हो तो मुझे फिलहाल कमसे- 
कम ३०० पौड भेज दिये जाये। 

किन्तु यदि पैसा इकटठा करनेमे आपको तनिक भी [चिन्ता | या कष्टकी सम्भावना 
हो तो में आपसे प्राथना करता हूँ कि आप उसके बारेम परेशान न हो। मैं किसी- 
न-किसी तरह पोलकके लौटने तक काम चला लूगा। मैने अपने तारोमे आपके सामने 
अपनी स्थिति रखना अपना कत्तव्य समझा है। किन्तु आपको इन तारोसे परेशान 
होनकी बिलकुल जरूरत नहीं है। में तो स्वार्थंवश यही सोचता हूँ कि आप अभी 
कममे-कम कुछ वष हमारे बीच रहे। हमारी परेशानीके कारण आपके किसी अकल्याणसे 
मुझे जितना दुख होगा उतना अन्य किसी बातसे नहीं। सघष फिर आरम्भ होनेकी 
स्थितिमे भी यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अगस्तमे, या स्वास्थ्य-लाभ होनसे 
पहले भारत जाये। मेने सत्याग्रहियोसे बात कर ली है और उन्होने मुझे आपको यह 
सूचित करनेके लिए कहा है कि वे सघष लम्बा चलनेकी सम्भावनासे भयभीत नहीं 
है। में स्‍्व्य अनुभव करता हूँ कि यदि मातज्रिमण्डलीय सकट न आये या हडताले न 
हो और यदि संघर्ष फिर आरम्भ हो तो वह बहुत तीत्र और त्वरित होगा। 

मझे आशा है कि आप मेरी इस भयकर लिखावटकों पढ सकेगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२९) से। 
सौजन्य सर्वोन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी । 


९५ प्रवासी कान्‌न-सम्बन्धी विनियम 


प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत विनियम बनाये जा चुके है और उन्हें सघके 
“गजट ' में प्रकाशित कर दिया गया है।' अभी इन विनियमोका अथ समझा सकने योग्य 
समय हमारे पास नही है। हमे इनको बहुत ध्यानपुवक पढ़कर इनके सम्बन्ध क्या 
किया जा सकता है, इसका निरचय करना पडेगा। अधिनियमके अमलका आधार ये 
विनियम ही होग। चाहे कितना ही सीधा कानून क्यो न हो, उसे विनियमोके द्वारा 
कष्टप्रद बनाया जा सकता है तथा कष्टप्रद कानूनकों विनियम बडा नरम बना सकते 
हैं । हम विनियमोको पढ गये है, और उनसे इतना अन्दाज तो रूग ही जाता है कि उनमें 
कोई एसा विनियम नहीं है जो भयकर सिद्ध हो। लेकिन हम यह भी देख सके है कि 
इन विनियमोमं अभी बहुत-कुछ भरना बाकी है, इसलिए सम्भव है कि पूरक विनियम 


१ मूलमें यहाँ कुछ कठा फटा है । 
२ विनियमोकी व्याख्या और सम्बन्धित कांगजातोंकि लिए देखिए परिशिष्ट ७। 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बादमें प्रकाशित किये जाये। इस सम्बन्ध कुछ सज्जनोने हमारा ध्यान कानूनके १९ वे 
खण्डकी ओर खीचा है और कहा है कि या तो हमने इस खण्डके प्रभावको नजरअन्दाज 
कर दिया है अथवा हम उसे समझ ही नहीं सके है। यह खण्ड हमारे ध्यानमे है। हम 
एक बार फिर इस खण्डका अक्षर-अक्षर पढ गये है। उसमे कुछ भी खतरनाक चीज 
हमारे देखनेमे नहीं आई। उस खण्डका भावाथ नीचे लिखे अनुसार है 


प्रत्यक व्यक्ति जो सघमे प्रविष्ट हो अथवा उसकी सीमामे पाया जाये, 
अगर [ प्रवासी | अधिकारी चाहे तो उसे उसके सम्मुख उपस्थित होना पडेगा 
और बताना होगा कि वह सध अथवा अमुक प्रान्तके लिए निषिद्ध प्रवासी नहीं 
है। [प्रवासी] अधिकारी विनियमोके अनुसार उस व्यक्तिसे हलफ लेनंको कह 
सकता है। सघम दाखिल होने अथवा रहनेके हकको साबित करनके लिए 
दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण माँग सकता है और [इस सम्बन्ध | अगर प्रवासी 
अधिकारी कोई परीक्षा लेना चाहे अथवा अन्यथा जाँच करना चाहे तो ऐसा 
करनेके लिए वह [व्यक्ति ] बँधा हुआ है। [प्रवासी] अधिकारीको, अगर उस 
व्यक्तिके किसी रोगसे ग्रस्त होनेका सन्देह हो तो, डॉक्टरी मुआयना करानेका 
भी अधिकार है। इस प्रकार लिये गये हलूफनामेके ऊपर कोई टिकट लगानेकी 
जरूरत नही है। यदि इस तरह परीक्षा लेनके बाद प्रवासी अधिकारीको लगे 
कि वह व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं है तो वह उसे छोड देगा, लेकिन जो 
व्यक्ति ऊपर लिखें अनुसार परीक्षा न दे, अथवा परीक्षा देनेके बाद भी 
अधिकारीके विचारानुसार बाधित पुरष जान पडे, उस व्यक्तिको प्रवासी अधिकारी 
उतरने नहीं देगा, और उसको लिखित सूचना देगा कि यदि उसे प्रवास निकाय 
(इमिग्रेशन बोर्ड) में अपील करनी हो तो करे। यदि वह व्यक्ति स्टीमरपर है, 
तो उसे अपीलका नोटिस तत्काल ही देना पडेगा, अन्यथा प्रवासी अधिकारीका 
लिखित उत्तर प्राप्त करनके तीन दिनके अदर अपीलका नोटिस देना होगा। 


हमारी समझमे १९वें खण्डका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार है और इस अर्थको 
देखते हुए हमें खण्डम कोई आपत्तिकी बात दिखाई नहीं पडती। इस खण्डका अमर 
बहुत अत्याचारपूण हो सकता है, लेकिन ऐसे तो बहुत से खण्ड है। इस खण्डके अधीन 
सरकार प्रवासी अधिकारीकों हमसे अँगलियोके निशात अथवा अन्य बेहूदी निशानिययाँ 
लेनेकी शक्ति दे सकती है, लेकिन प्रवासी अधिकारीको यह शक्ति सरकारने इस 
खण्डकी रूसे नहीं दी है। इस तरहका खण्ड पुरान कानूनमें भी है। विनिय/ यनाकर 
उन्तके अधीन इस' खण्डकी रूसे अगर सरकार अत्याचारपूर्ण प्रमाण माँग तो निरसन्देह 
हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यह अछग प्रश्न है और वह १९वें खण्डसे 
उत्पन्न नही होता। कानूनके द्वारा ऊपर लिखें अनुसार यह अधिकार सरकारकों मिलना 
चाहिए और इस सम्बन्धमे हम कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। जबतक ऐसा अधिकार 
नहीं मिलता तबतक कानून अमलमे आ ही नहीं सकता। हमे इस कानूनके दुरुपयोगका 
विरोध निरन्तर करते रहना चाहिए। और हम ऊपर कह आये है कि उस तरह 
१९वें खण्डके अनुसार भी जो विनियम बनाये गये हे उनमे हमे ऐसा कुछ नजर नही 


नया प्रवासी विधेषक १३५ 


आया जो भय उत्पन्त करता हो। विनियमोका विशेष अध्ययन करके और अच्छी 
तरहसे अर्थ समझनके बाद हम समाजको और भी सलाह दे सकेगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९६ नया प्रवासी विधेयक 


आपत्तिजनक धाराएँ 


श्री गाधी जोहानिसबगसे लौट आये है। जनरल स्मदसने उनके नाम एक सन्देश 
भेजा है, उसमे उन्होने कहा है कि फिलहाल रेलवेमे काम करनेवाले गोरे मजदूर जो 
हलचल कर रहे है उसके कारण उन्हे बिलकुल अवकाश नहीं मिल पाता। उसके कुछ 
शान्‍्त होनेपर वे इस विधेयककी ओर ध्यान देगे। इस विधेयकर्म जिन मुद्दोपर फैसला 
होता बाकी है, वे नीचे दिये जा रहे है 


५४ 


है. 


ण्‌ 


जो गिरमिटिया मजदूर १८९५के बाद आये है, गिरमिटकी मीयाद पूरी 
होनेके पश्चात्‌, यहाँ [ नेटालम ] रहनेका उनका अधिकार ड्बता दीख पड 
रहा है। 

दक्षिण आफ़रिकारे जन्मे सभी भारतीयोको केपमे किसी भी समय' प्रवेद 
करनेका जो हक अभीतक हासिल था सो छिनता नजर आ रहा है। 
भारतीयोके दक्षिण आफ़िकामे हुए विवाह वेध माने जाने चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, विधेयकर्मो आये हुए “ एक-पत्नीक ” शब्दका अथ सरकार द्वारा 
यह न लगाया जाना चाहिए कि यहा आनेवाली स्त्री भारतमे अपने पतिकी 
एकमात्र पत्नी है। जबतक उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्रिकाम दूसरी पत्नी न 
हो तबतक उस आनेवाली स्त्रीके दाखिल होनेमे अड्चन नहीं होनी चाहिए 
और फिर जो व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकामे असेसे बसे हुए हैँ और जिनके 
देशमे या यहाँ दो पत्नियाँ है, उन दोनो पत्नियोकों | दक्षिण आफ्रिकामे | 
आने तथा वहॉाँसे जानेका अधिकार मिलना चाहिए। 

नये प्रवासीके रूपमे, [ऑरेज | फ्री स्टेटमे प्रवेश करनेवाले भारतीयसे वहाँ 
लिया जानेवाला ज्ञापन तरलूब नहीं किया जाना चाहिए। 

चाल वषमे जिन भारतीयोको प्रवेश करनेकी परवानगी मिलनी चाहिए उनके 
सम्बन्ध भी निर्णय हो जाना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९७. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२९ ] 
९ बच्चोकी सार-सम्हाल 


यह लेख दाईसे सम्बन्धित कार्योंकी तफसील देनके विचारसे नहीं लिखा जा रहा 
है। यहाँ हम बच्चेका जन्म हो जानेके बादके समयका विचार करंगे। जो पिछले 
प्रकरणोको समझ चुके हैँ वे जान सकेगे कि प्रसूति-कारम भी जच्चा और बच्चा 
दोनोका दम अँधेरी कोठरीमे, मेली कुचली गृदडीम और जहा हवा न आती हो तथा 
नीचे अँगीठी आदि रखकर नही घोटा जाना चाहिए। प्रसृताकों अँधेरेमे रखनेका रिवाज 
चाहे जितना पुराना क्यो न हो--हानिकारक ही है। बिछौनके नीचे आग रखनंका 
रिवाज भी अनावश्यक और जोखिमसे भरा है। सर्दीके मौसममे प्रसूताको अवश्य ही 
अधिक गर्मीकी जरूरत है और उसके लिए उसे ओढना अधिक चाहिए। कमरेमे यदि 
सर्दी अधिक हो तो अँगीठी, बाहर निर्धम करके कमरेमे ले जाई जाये और इस प्रकार 
हवा गम रखी जाये। परन्तु खटियाके नीचे अगीठी रखनंकी तो कतई जरूरत नहीं 
है। प्रसूताके बिछौनेमे गम जलकी बोतल रखनेसे भी उसे गर्मी मिलेगी। जच्चाको 
गन्दे और मेले कपडोम सुलाना भी निरा भ्रम है और उसमे खतरा है। प्रसूतिसे 
उठनेपर सारे वस्त्रोको अच्छी तरहसे धोकर काममे लाया जा सकता है। 

बच्चेकी तन्दुरुस्ती माताके स्वास्थ्यपर निभर है। अत ऊपर बताई गई साव- 
धानी रखनेके बाद माताको जैसी अनुकूल पडे वेसी खुराक देती चाहिए। गोद आदिके 
सेवनसे कोई लाभ होता है, ऐसा नहीं जान पडता। प्रसूता यदि गहुँकी चीजे, और 
केला आदि फलोके साथ जैतूनके तेलका सेवन करे तो उसके शरीरमे गर्मी रहेगी 
और दूध बढेगा। जैतूनके तेलसे उसके दूधमे रेचक गुण होगा और बच्चेका पेट साफ 
रहेगा। शिशुकों कोई भी तकलीफ जान पड़े तो माताके स्वास्थ्यकी जाँच की जानी 
चाहिए। बच्चेकों दवा देना तो उसे हाथसे खो देनेके समान है। बच्चेका पेट अत्यन्त 
नाजुक होता है। और दवाका जहर उसे झठ लग सकता है। ऐसेमे माताकों ही दवा 
लेनी चाहिए, इससे औषधिके गुण सूक्ष्म रूपसे माके दूधमे उतर आयेगे। अनेक बार 
बच्चेकों खासी और बुखार हो जाता है। ऐसी अवस्थामें घबराना नहीं चाहिए बल्कि 
एक-दो दित राह देखकर कोई विशेष कारण हो तो उसे दूर करना चाहिए ताकि 
रोग दूर हो जाये। भाग-दौड करने और दवा-दारू करनेसे बच्चेकी तबीयत खराब 
ही होगी। 

बच्चेकों सदा कुनकुने पानीसे नहलाना जरूरी है। कपडे तो उसे भरसक कम ही 
पहनाने चाहिए। कुछ महीनों तक तो कोई कपडा न हो तो विशेष अच्छा। उत्तम 
तो यह होगा कि एक छोटी-सी नरम चादरमे उसे लपेट रखा जाये और उसपर 
गरम वस्त्र ओढा दिया जाये। इससे बच्चेकों वस्त्र आदि पहनानेकी असुविधा बचेगी 
और वस्त्र भी कम खराब होग। इससे उसकी काठी भी नाजुक होनेके बजाय मजबूत 
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होगी। उसकी नालूपर एक बडा कपडा लूपेट कर उसपर पट्टी बाघ दी जाये। 
नालमे धागा बाधकर उसे बच्चेके गलेमे डाल दिया जाता है, यह खराब रिवाज है। 
पट्टी सुबह-शाम खोली जानी चाहिए। नालके चारो ओर यदि कुछ गीला भाग नजर 
आये तो उसपर चावलूका छता हुआ बारीक साफ आटा रुईके फाहेसे लगाना चाहिए 
जिससे गीलापन सूख जायेगा। 

बच्चेकों जबतक माताका दूध भरसक मिलता हो, उसे दूसरी कोई भी खुराक 
देनेकी आवश्यकता नही है। जब दूध कुछ कम उतरने लगे तब गेहूँ भून और पीसकर 
उसका आटा, गरम पानी थोडा गुड मिलाकर, बच्चेकों दे। यह दूध जेसा ही गुण 
करेगा। इसके बदले आधा केला कुचलकर और उसमें आधा चम्मच जैतूनका तैल 
डालकर दोनोको फेटकर बच्चेको दिया जाये। यह भी बच्चेके लिए बडा फायदेमन्द 
होगा। यदि गायका दूध देना हो तो प्रारम्भभे तीन भाग जल ओर एक भाग दूध 
उबालकर दिया जाये। इसमें भी थोडा शुद्ध गुड डाला जाये। देखा गया है कि 
गुडके स्थानपर चीनी मिलानसे नुकसान होता है। बच्चेको धीरे धीरे ताजा मेवा 
अविकाधिक देतेकी व्यवस्था की जाये तो उसका रक्‍त जन्‍्मसे ही शुद्ध होगा और 
बच्चा तेजस्वी तथा सशक्त बनेगा। दात आते ही अथवा उससे भी पहले अनेक माताएँ 
बच्चेको दाल, भात, सब्जी आदि देने लगती है पर इसमें शका नहीं कि यह बच्चेके 
लिए अत्यन्त हानिकर है। चाय-काफी तो बच्चोकों हरगिज न दी जाये। 

बालक जब ठीक बडा हो जाये, यानी चलछना सीख ले तब उसे वस्त्र आदि 
पहनाये जाये। जूतोकी आवश्यकता नहीं। उसे कॉटो आदिसे तो चलना नही पडता, 
अत बिता जूतोके रहनेसे उसके पेर मजबूत होगे और जूतोमे कसे रहनेके कारण 
रकक्‍्तसचारमे होनेवाली रुकावट नहीं होगी। निरी शोभाके लिए बच्चेको रेशमी, ऊनी 
चुस्त पायजामा, सिर॒पर टोपी आदि पहना देना तो जगली और हानिकारक रिवाज 
है। प्रकृतिने उसे जो शोभा दी है, हम उसमें वृद्धि करनेका प्रयत्न कर सकते है, 
यह मान लेना तो निरा अभिमान और अज्ञान है। 

बच्चेकी शिक्षा उसके जन्मसे ही शुरू हो जाती है। और यही मानना चाहिए 
कि उसके खरे गुरु तो माता-पिता ही है। बच्चेकों धमकाना, उसके शरीरको [ वस्त्रादिसे | 
लाद देना, उसके पेटको ठूस-दूसकर भरना आदि भी शिक्षाके नियमोका उल्लंघन ही 
है। चिडचिडे माता-पिताका बच्चा चिडचिडा बनेगा, नाजुक माता-पिताका बालक 
नाजुक होगा। वह अलफाज भी माता-पिताके ही सीखेगा। माता-पिताके मुहसे शुद्ध 
शब्द निकलेगे तो वह भी शुद्ध बोढेगा। माता-पिता अशुद्ध उच्चारण करेगे तो बच्चा 
भी। माता-पिताके मूँहसे यदि अपशब्द निकलेगे तो बच्चा भी उन्हें सीख जायेगा। 
माता-पिता अनीतिका आचरण करेगे तो बालूक भी अवश्य ही अनीति ही ग्रहण करेगा। 
जैसा बाप वैसा बेटा और जैसा वृक्ष वसा फल-- यह कहावत ठीक ही है। बापसे 
मतलब यहा माता-पिता दोनोसे है। बालक खान-पान भी उन्हीसे सीखेगा। जो सीख 
बच्चा घरमे हासिल करेगा, भविष्यमें उसे फिर वह नसीब ने होगी। 

यह सारा विचार करते हुए इसका अन्दाज किया जा सकता है कि माता- 
पिताका फर्ज कितना नाजुक है। मनुष्य-मात्रका सवप्रथम कत्तेंव्य यह है कि वह अपनी 
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सन्तानकों शुद्ध आचरण सिखाये और ऐसा कुछ करे कि बालक अपने लिए और माता- 
पिताके लिए भी शोभास्पद बने। वृक्ष और उसके फलके सम्बन्ध हम देखते ही है। 
केलेके व॒क्षसे केला ही पेदा होगा और जो अच्छा वक्ष होगा उसका फल भी उत्तम ही 
पकेगा। अच्छे व्यक्तियोके बालक अच्छे ही होगे। किन्तु मानव-प्राणियोमे इस नियमका 
उलठा दिखाई पडता है। पवित्र जान पडनेवाले माता-पिताकी सन्‍्तान अपवित्र और 
स्वस्थ दीखनेवाले मा-बापके बच्चे रोगी। ऐसा होनेका प्रधात या एकमात्र कारण यही 
है कि हम माता-पिताके पदके योग्य न होते हुए भी स्वच्छन्दतापृवक मॉ-बाप बन 
बैठते है। ऐसेमे बालकके हितकी कौन सोचे ? नीतिवान माता-पिताका तो यह फज 
है कि वे अपने बच्चेका ठीक ढगसे पालन-पोषण करे। इसके लिए माता-पिता दोनोको 
वास्तविक शिक्षाकी आवश्यकता है। जहाँ माता-पिता ऐसी शिक्षा पाये हुए नही है और 
यदि वे अपनी भूल महसूस करते हो तो उन्हें चाहिए कि वे अपने बालकोको अन्य 
सुशिक्षित-- नीतिपरायण लोगोकों सौप दे | पाठशालामें जाकर बच्चे सदाचरण सीखेगे, 
ऐसी आशा करना व्यर्थ ही है। सदाचरणकी शिक्षाका माग तो केवल एक ही है और 
वह यह कि बच्चोको निरन्तर ऐसे वातावरणमे रहना नसीब हो। घरपर एक प्रकारकी 
शिक्षा और पाठशालामें अन्य प्रकारकी -- ऐसेमे बच्चे कभी नहीं सुबर पायेगे। 
ऊपर लिखे विचारोके आधारपर यह नही कहा जा सकता कि शिक्षा प्रदान करनेका 
कोई खास समय होता है। बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षणसे उसकी शिक्षा शुरू हो 
जाती है, और उसी समयसे उसे शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक या धामिक 
शिक्षा मिलने लगती है। शब्द-ज्ञान भी उसे, बोल फूटते ही प्राप्त होने लूगता है। 
अक्षरज्ञान भी वह खेल-खेल ही में माता-पितासे ही प्राप्त कर सकता है। पिछले 
जमानेमे इसी प्रकार होता था। स्कूलमे दाखिल करनेका रिवाज तो अब चल पडा 
है। बच्चोके प्रति अपना कत्तव्य माता-पिता यदि ठीक तौरसे पाले तो वे कितने ऊँचे 
उठ सकते है, इसका अन्दाज करना भी सम्भव नहीं है। पर यदि बच्चोको अपने 
खिलौनोकी तरह रखकर उनपर नाहक लाड बरसाया जाये, अनुचित प्रेमके क्शीभूत 
हो हम उन्हें मिठाई, सुन्दर सुहावने वस्त्र आविके द्वारा बचपनसे ही बिगाड चले, मिथ्या 
स्‍्नहके कारण उन्हे जैसा चाहे करने दे, स्वयं धनके लालूचमे पडे रहे और बच्चोमे भी 
पैसेकी छालस। जगाये, विषयोमे गर्क होकर बच्चोके सम्मुख भी वैसा ही उदाहरण 
पेश करे, आऊसी रहकर उत्हे भी आलसी बनाये, गन्दे रहकर उन्हें गन्दगी सिखाये, 
झुठ बोलकर झूठ सिखाये तो फिर हमारी सनन्‍्तान यदि निबल, अनीतियुक्त, झूठी, 
विषयी, स्वार्थी और लालची बन' जाये तो इसमे आइचयकी क्या बात है ? इन बातो- 
पर विचारवान माता-पिताओकों बहुत-कुछ सोच-विचार करना चाहिए। भारतवषका 
आधा भविष्य माता-पिताके हाथमे है। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९८ पत्र; जमनादास गाधीकों 


[ फीनिक्स | 
आषाढ वदी १ [जुलाई १९, १९१३]' 

चि० जमनादास, 
तुम्हारे दो पत्र एक-साथ मिले। में तो विवाह करनेकी सलाह देता हँ। इसका 
कारण यह है कि मेरे लेखे तुममे तीत्र आत्मबल नही है। तुम हठपृवक विवाहसे 
इनकार करते रहो तो इससे तुम्हारे माता-पिताको अत्यन्त दुख होगा और उससे 
भी ज्यादा दुख तुम्हारे | भावी] ससुरको होगा। यह सब तुम' कर सकते हो, किन्तु 
इसके लिए तुम्हे काफी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान हो जायेगा तब तुम न तो 
मुझसे सवाल पूछोग, और न' तुम्हारे माता-पिता या अन्य कोई तुम्हारे शब्दोका गलत 
अथ करेगे। तुम दढतापृवक यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो विचार आज है वे 
ही सदा रहेगे। बुद्धवेवको जिस दिन [केवल ] परोक्ष-ज्ञान हुआ उसी दिन वे अपनी 
सत्रीकों सोता हुआ और माता-पिताकों रोता हुआ छोडकर चले गये। फिर भी दुनियाने 
उनके कायकी सराहना की है। तुम्हारा विचार तो फिलहाल मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा- 
पर आधारित है। इसलिए मेने तुम्हारी स्थितिको ध्यानमे रखकर तुम्हे अभीष्ठ सलाह 
दी है। किन्तु मेरी शर्त तुम याद रख सकते हो। मैने तुमसे यह कहा है कि तुम्हे 
विवाह तो करना ही पड़ेगा, किन्तु यदि तुम उसके साथ विषय भोग न करो तो 
तुम्हारा और उसका उद्धार हुए बिना न रहेगा। और यह उदाहरण दूसरोके लिए भी 
उत्तम सिद्ध होगा। विवाह करके अपनी स्त्रीके विषयमे भी अखण्ड ब्रह्मबचयंका पालन 
करना विवाह किये बिना उसका पालन करनकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है। तुम्हारे 
मनपर ब्रह्मचयंकी महिमाकी छाप गहरी पडी होगी, तभी तुम इसका पालन कर सकोगे। 
और इसका सम्भव होना पिछले जन्मोर्में सचित महापुण्यके आधारपर ही होगा। ऐसी 
शक्ति तुममे हो तो तुम्हे यह करना चाहिए। अपने विचार तुम्हे विंनयपृवक अपने 
माता-पिताको और उनके द्वारा ससुरको बताना चाहिए। तुम्हे उनसे कहना चाहिए --- 
“मेरा विचार अखण्ड ब्रह्मचय पालन करनेका है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि 
विवाह न करूँ तो अच्छा। यदि आप मेरे विचार समझ सकते है तो मेरी मदद 
कीजिए। किन्तु यदि आपको यह सब बालिश बूद्धिका लक्षण मालम होता हो तो में 
आपकी आज्ञा मानकर विवाह कर लूगा। कित्तु में स्त्री-सग नहीं करूँगा। में उससे 
भी ब्रह्मच्यंका पालन कराने और अपने कायमे उसे सहचरी बनानेका प्रयत्न करूँगा । 
हम एक दय्यापर भी नहीं सोयेग। मुझे उसका जितना खयार करना चाहिए में 
जरूर करूँगा और उसके प्रति स्वच्छ प्रीति रखूगा।” ऐसे वचन' तुम ज्ञानपुवंक कह 


१ यह पत्र जमनादास गाधीके दक्षिण आक्रिकासे दिसम्बर, १९१२ में भारत चके जानेके बाद 
लिखा गया प्रतीत होता है । 
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सको तो उनका प्रभाव पडेगा और बादम यह सब जाहिर करनके बाद विवाह करन» 
प्र भी उस स्त्रीके साथ विषय भोग करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जायेगा। तुमने 
प्रजा-पालून आदिको उपाधि-रूप माना है, तुम देखोगे कि ऐसा करनेमे तुम इस दोषसे 
भी बच जाते हो। 


अभी समझौता नहीं हुआ है। हो जायेगा, ऐसा मानता हूँ। वैसा हो गया तो 
भी अभी सितम्बरसे पहले यहासे निकलना सम्भव नहीं होगा। रवाना होते समय में 
तुम्हे तार करूँगा। 

हमारे-जेसे लोगोपर अनुचित आहारका असर तुरन्त ही क्यो हो जाता है, इसका 
कारण तुमने ठीक-ठीक समझाया है। बुद्धदेवने ज्यों ही भिक्षासे प्राप्त मासका भक्षण 
किया, त्यो ही उनका शरीरपात हुआ। श्रीमती बेसेन्टके आहारमे कभी अनजाने अडे 
आ जाये तो वे के कर डालती है। 

वालजी फौजदारके लडकेके लिए नाकसे पानी लेनेका प्रयोग अच्छा, बल्कि उत्तम, 
रहेगा। इसके सिवा उसे अपने आहारम फेरफार करना चाहिए। उसे पहले एक या 
दो दिनका उपवास करना चाहिए। कुछ दिनतक केवल फलाहार करना चाहिए और 
वह भी दिनमे एक ही बार। कूनंकी बताई हुई विधिसे | कटि-] स्नान करना चाहिए 
और रातका भोजन तो बिलकुल छोड देना चाहिए। घी पिघलाकर और उसमे कपूरका 
चुण मिलाकर सधना चाहिए। रोज ऐसा तीन-चार बार किया जाये। तम्बाक्‌ सूघनेमें 
भी दोष नहीं है। उसका उपयोग औषधिके रूपमे और विचारपूवक किया जाये तो 
हज नही। 

सर आइजक न्यूटनकी खोजके विषयम तुम्हारा कहना बिलकुल दुरुस्त है। अभी- 
अभी विख्यात विज्ञान-शास्त्री वेलेसने भी यही कहा है। वे कहते है कि इन सारी 
खोजोंसे लोगोके नीति-बोबमे कोई सुधार नहीं हुआ है। 

दूथके विषयम किसीने कोई विचार न किया हो, ऐसा माननेका कारण नही 
है। मेरा तो खयाल है कि कई लोग दूधके बिना काम चला लेते होग। परन्तु जैसा 
मैने लिखा था, किसी महापुरुषने भारतम मासके त्यागका जो परिवतन' कराया वह 
इतना महत्वपूण था कि दूतके विषयमे विचार करने या लिखनेकी बात, मालूम होता 
है, किसीको सूझी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि यह हमारा अज्ञान हो। न तो 
हमने सब कुछ पढा है और न सब कुछ देखा है। इसलिए इस विषय यही दृष्टि 
उत्तम है--भूतफालम विचार हुआ हो या न हुआ हो किन्तु यह बात हमारी बुद्धिको 
जँचती है या नहीं? इसके सिवा दूबके त्यागकों किसीन न तो पाप बताया है, न 
कोई ऐसा मानता ही है। स्वामी रामतीथका शिक्षण कई जगह मुझे स्थुल प्रतीत हुआ 
है। कही कही तो अनीतियक्त भी मालूम हुआ है। यात्राके विषयमे उनके विचार 
बहुत सतही है। उनकी तुलनामे मलबारीन' कही ज्यादा अच्छे विचार प्रकट किये है। 


१ देखिए खण्ड ११, “पत्र जमनादास गाधीकी ”, पृष्ठ ७०९ | 
२ (१८७३-१९०६ ), प्रसिद्ध दाशौनक, कवि और स्त । 
३ (१८०४-१९१२ ), वहरामजी मेरवानजी मलबारी, कवि, पत्रकार और समाज सुधारक । 


पत्र भवानी दयालको १४१ 


भारतके धर्मात्मा व्यक्तिको बाहर जाकर अमेरिका कोई उपदेश करनेकी आवश्यकता 
नही हैं। कमयोगन हमारी सीमा बाघ दी है, उसका उल्लंघन करना मोह और ममत्वका 
सूचक है। 

जापान और अमेरिका विकास कर रहे है, यह मेन माना ही नहीं है। यदि 
कोई मनुष्य अकारण अपने शरीरका बलिदान कर देता है तो यह नही कहा जा सकता 
कि उसने कोई सत्काय किया है। उसके मूलमे ममत्व था और इसलिए उसे पापकम 
कहना होगा। 

जहा पन्‍नी-पतिके धम भिन होते है वहाँ एकता नहीं आ सकती। 

मुद्रंणालय और समाचारपत्र भी दोषपूण चीजे हैं। चूकि हम यह जानते है 
इसलिए हमे इस किस्मके नये और बडे काम हाथम नही लेने चाहिए। इस विषयपर 
मेने हिन्द स्वराज्य मे लिखा है। वह आज भी सही मालम होता है। 

मणिलालने की घटनाके बारेमे तुम्हे लिखा है। इसलिए में यहा कुछ नहीं 
लिखता। उससे हम कई सबक सीख सकते है। 


मोहनदासके आशोर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४७) से। 
सौजन्य नारणदास' गावी 


९९, पत्र: भवानी दयालकों 


[ फीनिक्स | 
आषाढ कृष्ण ५ [जुलाई २३, १९१३ | 
भाई श्री भवानी दयाल, 
तुम्हारा खत मीला है। जोहानिसबगसे मेरा जानेका एकदम [तय] होनेके लीये 
मे' खबर देने न सका। इसलीय माफी चाहता हु। 
जो पत्रव्यवहार मुलकी प्रधान के साथ चल रहा था वह खलास नहिं हुआ है। 
परल्तु प्रिटोरियेसे मुझे तार मीछाके जबतक स्ट्राइकका हगाम' चलता है तबतक 
सरकार दूसरा काम पर ध्यान नहिं दे सकते है। हगामके बाद फेर मेरा आनेका होगा 
उस वखत मालूम हो जायेगा की लडत चलेगी या समाधानी होगी। 
स्वामी मगलानद पूरी जहेलमे' जानेके लीये या तो' धम बोध करनेके लीये आवे 
यह सलाह में न दे सकता हु। 


जे 


मे 
मुद्की प्रधान -- यानी गृह मन्त्री । 

मौसम, अवधि -- तातय॑ जोद्ानिसबगंकी दृड़तालकी अवधिते है, देखिए पृष्ठ १२९७-२९ । 
समझौता । 

जेलम । 

इस “तो ” को निकाल कर पढ़िए । 
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रा० रा० सत्तादेवजी' मुसाफरीके लीये कोई वखत आने सकेगे। 
मोहनदास' गाधीका वदेमातरम्‌ 


गाबीजीके स्वाक्षरोमे मूल प्रति (सी० डब्ल्यूण ५७३५) से। 
सौजन्य विष्णुदत्त दयालू 


१०० पत्र: एशियाई-पजीयकको 


| फीनिक्स 
जुलाई २३, १९१३के बाद | 
एशियाई-पजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


[ विषय ] मुहम्मद ई० भायात ४१/ई०/८५७ 


आपके गत २३ जुलाईके पत्रके सन्दभमे मेने हाल ही में जोहानिसबर्गंसे टेलीफोन- 
पर आपसे जैसा कहा था उसके अनुसार मैने श्री लेनके साथ हुआ अपना पत्र व्यवहार 
देख लिया है। में आपका ध्यान उनको लिखे गये अपने ११ अप्रैल, १९१२के पत्र' 
और उसी वष ८ मईको सरकारी तौरपर भेजे गये उनके उत्तरकी ओर दिलाना 
चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि दोनोको एक साथ रखकर पढनेके बाद मेरी यह 
व्याख्या असगत नहीं ठहरती कि अनुमतिपत्रोको अनिद्चित काल तक (जाहिर है, मन्त्री 
जबतक चाहे तभीतक) बार-बार नया कराते रहना पडेगा। हमेशाकी तरह आज भी 
मेरा विचार स्थायी प्रमाणपत्रोकी मॉग' करनेका है। परन्तु में नया कानून पास 
हो जानकी राह देख रहा था। हालाकि नया विधान अब पास हो चुका है, पर 
दुर्भाग्यवश अभीतक कुछ प्रमुख मसले तय होने बाकी है। उनका कोई सन्‍्तोषप्रद हल 
निकल आतनेपर में इस बालकके बारेमे समुचित निवेदन करूँगा। मेरा अनुरोध है कि 
इस बीच अनुमतिपत्रकी अवधि और बढा दी जाये। मेने देखा है कि आपने पिछले 
महीनेकी २६ तारीखके अपने पत्रमे भायातको लिखा था कि बालकके अनुमतिपन्नकी 
अवधि बढवानेके लिए उनको १० पौड जमा कर देने चाहिए। मेरा खयाल है कि 
१९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तगगंत आपको जो सत्ता प्रदान की गई थी वह अब भी 
यथावत है। यदि आप मेरी व्याख्यासे सहमत हो, तो पैसा जमा कराना आवश्यक 
नही है। आशा है कि मेरे इस निवेदनकों देखनेके बाद आप अपने उस पत्रमे कही 
गईं पैसा जमा करानेकी बातपर आग्रह नही करेगे। 


१ शायद “ सत्तदेवजी ”” लिखना चाहते हों । 
२० देखिए खण्ड ११, पृष्ठ शण३-ण४ । 


आरोग्यके सम्बधमें सामाय ज्ञान [ ३०] १४३ 


में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बालक अभी 
सत्रह वषका नहीं हुआ है, वह सोलहसे भी कम है। 


आपका, 
हस्तलिखित मूल अग्नरेजी मसविदे (एस० एन० ५८४८) की फोटो-नकलसे । 


१०१ आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-३० ] 


१०, दुर्घटनाएँ जलमे ड्बना 

कुछ रोगोके सम्बन्ध हम सहज हरूपसे चर्चा कर गये। दुघटनाएँ भी समय- 
समयपर होती रहती है। उनके सम्बन्धमे भी प्रत्येक मनुष्यको साधारण जानकारी 
होनी चाहिए जिससे ऐसे समयमे -- जब कि किसीके प्राण सकटमे हो--मदद की जा 
सके। इस प्रकारकी जानकारी बालकोकों बचपन ही से दी जाये तो उनमें दयाकी 
वृत्तिका विकास हो सकेगा। 

सवप्रथम तो हम डूबे हुए व्यक्तिकी हिफाजतकी बात ले। इग्लेडमे इस' प्रकारकी 
दुघटनाएँ हो जानेपर सहायता करनेके लिए एक परोपकारी मण्डलकी स्थापना की 
गई है। उसने अनेक हिदायत, प्रकाशित की है। उनन्‍्हीके आधारपर कुछ-एक परिवतन- 
परिवधनके साथ नीचे दिये सुझाव लिये गये है। ऐसा कहा जाता है कि श्वासके रुक 
जानेपर मनुष्य शायद ही पाँच मिनट जी पाता है। अर्थात्‌ डूबते हुए मनुष्यको जब 
पानीसे बाहर निकाला जाता है तब वह लछगभग मरा हुआ जान पडता है। डूबे 
हुएको सचेत करने और सजग रखनेके लिए शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। इसमे 
दो बातोकी ओर ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्ृत्रिम श्वासोच्छुवास शुरू करके 
डूबे हुएको ठीक तौरसे इवास लेनेकी स्थितिमे छाया जाये, और दूसरे उसे, गर्मी 
पहुँचाई जाये। उपचारोका विचार करते हुए हमे यह याद रखना चाहिए कि उस 
व्यक्तिकी सार-संभाल तत्काल ही जहॉके-तहा, ऐसे स्थानमें जहाँ कोई साधन उपलब्ध 
नही हांते, करनी होती है। ऐसी स्थितिम दो-तीन व्यक्तियोकी जरूरत पडती है। एसे 
अवसरपर मदद करनेवाले व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति, धेयवान और तत्पर होने चाहिए , मदद 
करनेवाले ही यदि घबरा जाये तो कुछ भी नही बन पडेगा। और यदि ये सभी व्यक्ति 
अपने-अपने मनकी करता चाहे या आपसमे सलाह-मशविरा ही करते रहे तो मरीजको 
बचाना कठिन हो जायेगा। सहयोगियोको अपने बीच सबसे होशियार व्यक्तिकों मार्ग- 
दर्शनके लिए चुनकर कायं आरम्भ कर देना चाहिए। 

मरीजको पानीसे बाहर निकाल लछेनेके बाद पहले तो तुरन्त उसके गीले वस्त्र 
उतार देना चाहिए। छोगोको अपने पासके सूखे वस्त्रोसे उसका हारीर पोछ डालना 
चाहिए। इसके बाद उसके ललाटपर सहारा देकर धीमेसे उसे उलूटा लिठा दिया 
जाये। फिर उसकी छातीको हाथसे दबा कर उसके मुँहसे कचरा, पानी आदि 
निकाले और यदि जीभ बाहर निकल आये तो उसे पकड रखे। हाथसे रूमाल 
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आदिके बिना जीम पकडकर नहीं रखी जा सकती। जीमको बाहर निकारू कर 
जबतक मरीजमे चेतनाका सचार हो तबतक उसे बाहर ही पकड़ रखना चाहिए। 
अब मरीजका सीवा लिटा दिया जाय, परतु सिर और घडका ऊपरी भाग पेरोकी 
अपेक्षा कुछ ऊेचा रखा जाय। अब मरीजके सिरके पास किसीकों घुटनोके बल बैठना 
चाहिए, और मरीजके दानो हायोका वीरेसे उठाकर अपनी ओर सीबा और हरूम्बा 
करना चाहिए। एसा करनसे उसकी पसलिया कुछ ऊँची उठंगी और बाहरकी वायु 
मरीजके शरीरमे प्रवेश कर सकेगी। फिर तुरन्त माडकर मरीजके हाथ सीनपर दबाये 
जाये। ऐसा करनसे पसलिया दबंगी और मरीजके शरीरसे श्वास बाहर निकलेगा। 
चुल्लमे ठातीपर गम और ठडे पानी भी मारते रहना चाहिए। आसपास साधन हो 
और यदि आच जलाई जा सके या कहीसे हाई जाय तो मरीजको सेक करके उसे 
गर्मी पहुँचाई जाये। अपने पासके वस्त्र मरीजको ओढा दिये जाये। मरीजके शरीरकी 
मालिश जारी रखी जाय, जिससे उसके शरीरमे गर्मी पंदा हो सके। ये सारे ही उपाय 
बहुत देर तक करते रहना पडता है। एकदम आशा नही छोड देनी चाहिए। डॉक्टर 
वेहिंग कहते है कि इस प्रकार करते रहनंपर मरीजकों ५ घटोके बाद भी श्वास 
जारी हुआ है। अत तत्परता और शीघ्रतापुवक यह क्रिया जारी रखी जाय। मरीजमे 
चेतना व्याप्त हुई जान पडे तो झट ही उसे कोई गम पेय दिया जाये। नारगीका रस 
गर्म पानीसे मिलाकर या दालचीनी, लौग और मिचका काढा देनेसे मरीज चेतन 
होगा। मरीजकी ताकमें तम्बाक्‌ सूँघानेपर भी कभी-कभी लाभ होनेकी सम्भावना है। 
मरीजके चारों ओर भीड करके किसीको खडा नहीं रहना चाहिए, क्योकि सर्वाधिक 
आवश्यक बात यह है कि मरीजको अविकसे-अधिक हवा मिल सके। 
मरीज अब जीवित नहीं रहा-- साधारण रूपसे इसकी पहिचान इस प्रकार है 
उसका श्वासोच्छवास बन्द हो जायंगा और छातीपर हाथ या नली रखनेपर धडकन 
प्रतीत नहीं होगी। नाडी बन्द हो जायंगी। आँखे अवखुली होगी। पलके फली हुई 
होगी। जबड भिचे होगे। ऑंगुलियाँ टेढी होगी। जीभ दातोके बीच होगी। महसे झाग 
गिरने लगंगा। नाकसे पानी झरने रूगंगा और सारा शरीर निस्तेज हो जायेगा।। उसके 
महके पास पख ले जानेपर उस [पख |मे कोई कपन नहीं टोगा। शीश्ा रखनेपर उसपर 
उच्छवासका काहरा नहीं जमेगा। यदि इनम से बहुतेरे चिक्न एक साथ हो तो सम्भवत 
प्राण जाता रहा है, यही मानना पडेंगा। डॉक्टर मूर कहते है कि ये सारे चिह्त हो तो 
भी एकाध बार प्राण बचा रह जाता है। प्राण चले जानकी ठीक निशानी यह होती 
है कि शरीरमे विकृति शुरू होने लग जाये। यह सब समझ लेनेपर हमे इतना तो 
जान ही लेना चाहिए कि मरीजकी हिफाजत बडी देर तक करनेके बाद ही आशा 
छोडनी चाहिए। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३ 


१०२ तार गो० कृ० गोखलेकों 
डर्बेन 
जुलाई २९, १९१३ 
गोखले 
ल्न्द्त 
औद्योगिक सकटसे समझौतेकी बातचीतकी प्रगति रुकी। 
गाधी 


मल अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४४) की फोटो-नकलसे | 


१०३. पत्र; एच० एस० एल० पोलकको 


[ जोहानिसबग 
अगस्त १, १९१३ | 
प्रिय हेनरी, 
देखता हैँ, आपने काममे तनिक भी ढील नही आने दी है। आप बडी चतुराईके 
साथ अपना अभीष्ट उत्तर तो हासिल कर ही चुके है। जान' पडता है, रायटरके तारमे 
भी आपका हाथ है। मुझे इस सबसे आइचर्य नहीं होता। आप अपने कायमे बिलकुल 
तन्‍्मय हो सकते है, इसका मुझे इतनी बार अनुभव हुआ है कि में इसका आदी हो 
गया हूँ । 
यहाँकी हडतालसे सारे काम ठप हो गये हैं। फिलहाल मन्त्रिमण्डलसे हमारे 
लिए कुछ अपेक्षा करना व्यथ है। किन्तु जब भी बातचीत शुरू होगी, उसपर आप 
वहाँ जो काम कर रहे है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। 
मेरे पास मूश्किलसे १५० पौड बचे है। समझमें नहीं आता, परेशानीकी यह 
लम्बी अवधि कंसे कठेगी। सघर्ष आरम्भ हो जानेपर तो निधिकी चिन्तासे मुक्त हो 
जायेगे, क्योकि तब [ परिवारोका | निर्वाह माँग-जाँच कर हो जायेगा। किन्तु अनिर्चय- 
की इस अवस्थामे बहुत कठिनाई हो रही है। यदि श्री गोखले स्वस्थ हो, तो आप 
स्थितिके सम्बन्धम उनसे बातचीत करे। हम सावजनिक अपील तो किसी भी अवस्थामे 
नहीं करना चाहते। कोई गुप्तदानी सारी दिक्कत दूर सकता है। किन्तु आप अपनी 
बुद्धिसि, जो मुनासिब हो, करे। यदि कोई दानी हो तो उसे बता दीजिए कि वह कुछ 
देगा उसका उपयोग' कष्टमे पडे परिवारोंके लिए नहीं, बल्कि मुझे निद्चन्त भावसे 
काममे लगे रहने और हमने अपने ऊपर जो दायित्व ले रखे है उनका कुछ ज्यादा 
आसानीसे निर्वाह करनेकी सुविधा प्रदान करनेके लिए किया जायेगा, इसके अछावा, 
१२-१० 
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उसके बलपर जब हम चाहेंगे, सत्याग्रह सघष भी आसानीसे आरम्भ कर सकेगे। 
मेने आपको आश्िक स्थिति बता दी है, किन्तु आपको इससे चिन्तित होनेकी आवश्यकता 
नही है। यदि आप कुछ कर सके, तो करे। यदि न कर सके तो में कोई-त-कोई 
व्यवस्था कर लूगा। अभी हमारे पास बैकमे जेवर जमा है जो हमे भेटमे मिले थे। 
यदि आवश्यकता हुई तो में उन्हे भी काममे लानेमें नहीं शिझकूगा। 

सबको प्यार। 

हृदयसे आपका 
भाई 
[ पुनश्च | 

आप विनियमोस्ते सम्बन्धित टिप्पणियाँ पढ ले। फिरसे आन्दोलन आरम्भ होनेपर 
आप उसका उपयोग कर सके, इस दृष्टिसे मेने सिनेटकी बहस उद्धत कर दी है। 
इससे फिशरकी साख बिलकुल उठ जाती है। 


गापीजीके स्वाक्षरोम मृल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३०) से। 


१०४ आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-३१] 


११ दुर्घनाएँ जलना 


किसी मनुष्यके कपडे आदिम आग लग जानेपर हम घबरा जाते है। यह तो 
जलेपर और दागने-जैसी बात है। जले हुए व्यक्तिको मदद पहुँचानके बदले हम उसे 
घोर यन्त्रणा पहुँचाते है। अत यह जान लेना हमारा फज हे कि आगसे जले हुए 
मनष्यका किस ढगसे उपचार किया जाये। 

यदि वस्त्र आग पकड़ ले तो स्वय उस व्यज्तिको घबराना नहीं चाहिए बल्कि 
जलता छोर झटपट हाथोम लेकर उसे मसलकर बुझा देना चाहिए। यदि सारे वस्त्रोन 
आग पकड ली हो तो तत्कारू घूलमे लोटने छगना चाहिए या शतरजी आदि कोई 
मोठा बस्त्र उसे तुरन्त लपेट लेना चाहिए। पानी हो तो पानी उडल छेना चाहिए। 
आगके बुझते ही सवप्रथम यह देखना चाहिए कि शरीर जला है या नहीं। जहाँ जला 
हो, सम्भव है, वहाँ कपडा चिपक गया हो। इसे खीचकर हटाना नहीं चाहिए बल्कि 
जहाँ कपडा चिपका हों उतना स्थान छोडकर बाकी कपडा कंचीसे काटकर अछग 
कर देना चाहिए-- एसी सावधानीसे कि चमडी न खिचे। इसके बाद झटपट साफ 
मिट्टी जुदाई जाये और उसमे ठडा पानी मिलाकर उसका लेप तेयार करके मिट्टीकी 
पट्टी चढाई जायें। यह करते ही जलन एकदम ठडी पड जायेगी और रोगीका दद 
घट जायेगा। कपडा यदि चिपका रह गया है तो भी पट्टी बाँघन में कोई हज नही है। 
मिट्टीकी पट्टी सूखते ही बदल दी जाये। ठडे जलके प्रयोगसे डरनंका कोई कारण नही है। 


१ गांधीजीने प्राप्त उपहारों और दानमें मिके आभूषणोंसे १९०१ में एक न्यास स्थापित किया 
था । पर्दों तातथ उसीसे है ! 
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जिन्हे ये उपाय ठीक न जान पडे उनके लिए नीचे लिखे उपचार भी है। इन्हे 
जान लेता चाहिए। ये उपचार एक अग्नरेजी लेखककी पुस्तकसे लिये गये है। केलेका 
पत्ता छेकर उसपर जैतूनका तेल या मीठा तेल चुपड दिया जाये और इसे जले अग- 
पर बॉव दिया जाये। पत्तेके स्थानपर तेलमे डुबोकर मुलायम पतला कपडा बाँधा 
जाये तो भी काम देगा। अलसीका तेल और चूनका पानी बराबर मात्रामे अच्छी तरह 
मिलाकर उपयोगमे छाया जाये। यह भी लाभदायक है। यदि चिपका हुआ कपडा न 
निकले तो कुनकुन दूध और पानीसे उसे तर किया जाये। खब तर हो जानेपर वह 
छुट जायंगा। यदि तेलकी पट्टी बाँधी गई हो तो प्रथम बार उसे दो दिनके बाद 
खोला जाये और फिर उसे प्रतिदिन खोला और बाधा जाये। यदि छाले आ गये हो 
तो उन्हे फोड देना चाहिए, पर उनके ऊपरकी त्वचाकों न खीचे। 

जलनेपर यदि त्वचा हाल-भर हुई हो तो मिट्टीकी पट्टीसे बढकर कोई इलाज 
नही है। जलन तो इससे एकदम श्ान्‍्त हो जायेगी। 

अँगूलियोके बीचमे जला हो तो व्यानपुवक साफ पहली इस प्रकार बाँधी जाये 
कि अँगूलिया एक-दूसरेसे मिलने न पाये। अनेक बार दाहक तेजाब आदिके पड जानेसे 
भी आदमी जल जाता है। ऐसे प्रसगोपर ऊपर सुझाये उपचार उपयोगी होगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-८-१९१३ 


१०५ पतन्न: जमनादास गाधीकों 


[ जोहानिसबगग ] 
श्रावण सुदी ६, [अगस्त ७, १९१३ | 
चि० जमनादास, 

तुम लिखते हो कि बाथ [बकूने द्वारा प्रचारित कटि-स्तान आदि | के विषयमे 
हरिलालने तुमसे जो-कुछ कहा है उससे तुम भडक गये हो। भडकनेका कोई कारण 
नही है। हरिलालने जो-कुछ कहा, बिना जाने कहा है। इतनी ज्यादा सावधानी 
रखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। तापक्रम आदि नापनेकी झझटमे में पडता ही नहीं। 
शरीरकी गर्मीप्ते पानीकी गर्मी कम होनी चाहिए। बाकी जानकारी अनुभवसे मिलती 
रहती है। जहाँ जहा कूनेका बाथ लागू पडता मालूम हो वहाँ-वहाँ उसका प्रयोग 

नि सकोच' करना चाहिए। 
टमाटर, नीबू आदि बुखारका घर माने जाते है। उसका कारण यह है कि डटकर 
भोजन करनेके साथ-साथ ये वस्तुएँ ली जाती हे और बीमारी आ जानेपर दोष इन 
वस्तुओको दिया जाता है। दूसरे, जिस मनुष्यका रक्त मिच, काली मिर्च, मसाला, 


१ मास पड़ता है, यह पत्र दक्षिण आकफ्रिकासे जमनादास गाधीके दिसम्बर १९१२ में भारत 
चूके जानेके बाद लिखा गया होगा । 
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दाल आदि वबस्तुएँ खा-खाकर उष्ण हो गया होता है, वह जब नीबू आदि खाता है 
तो पहले पहले कोई सकट पैदा हो सकता है। बादम यदि वह मसाहा आदि छोडकर 
आवश्यकताके अनुसार नींबू आदिका सेवन करे तो इसमे सन्देह नहीं कि उसका 
रक्त शुद्ध हो जायेगा। बहुत गर्मीवाली जगहसे निकलकर कोई मनुष्य ठडी हवाका 
सेवन करे, तो शरीर अकड जाता है, सम्भव है कि मिर्च आदि खानेवाले मनुष्यपर 
नीबू ऐसा ही असर करता हो। 

ब्राह्मणोको पूज्य माननेके सम्बन्ध मुझे याद आता है कि मे तुम्हे लिख चुका हूँ। 

में अच्छी पाठशालाके खिलाफ नहीं हूँ। किन्तु ऐसा“जरूर मानता हूँ कि जिसमें 
बहुत ज्यादा बालक हो, ऐसी पाठशाला अच्छी नहीं हो सकती। इसके सिवा पाठ- 
शाला तो वही है जहाँ बालक चौबीसो घण्टे रहे। अन्यथा उन्हें दो प्रकारका शिक्षण 
मिलता है। 

में आ जाऊँगा तब प्रेस जेसा चल रहा है वेसा ही चलता रहेगा। श्री पोलक 
अपना घन्धा करेगे। कुमारी इलेसिन तो अभीसे अन्यत्र नियुक्त हो गई है। श्री कैलेन- 
बैक शायद मेरे साथ आयेगे। कुमारी मेरी फिलहाल फीनिक्समे ही रहेगी। मणि- 
लाल साथ आयेगा। 

हमारे सब शास्त्र विचारपूर्वक और ज्ञानपूर्वंक लिखे गये है, ऐसा माननेका कोई 
कारण नही है। चार्वाक-दशन भी शास्त्र माना गया है। जिसमे शुद्ध ज्ञान है, वही 
शास्त्र है, ऐसा अथ करे तो यह कहा जा सकता है कि समस्त शास्त्र ज्ञानपूर्वक ही 
लिखें गये हे। इस विचारके अनुसार जिन शास्त्रोमे नरमेघ आदिका उल्लेख हो, उन्हें 
अज्ञानपूण मानना चाहिए। ऐसी बाते, सम्भव है, शुद्ध शास्त्रोमे बादसे प्रक्षिप्त कर 
दी गईं हो। यह सारी खोज करनकी आत्मार्थीकों कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो 
इतिहासके पण्डितोके कामकी चीज॑ हैं। हमे तो लिखें या बोले गये शब्दोसे सारकी 
बात ग्रहण करनी है। सब शास्त्रोको शास्त्र मानकर उनकी अनथकारी बातोम भी 
अथ दूँढनेकी और उन्हें सिद्ध करनेकी झझटमे हम क्यो पड़े? 

भारतमे और अन्यत्र ज्ञान और अज्ञान दोनो साथ-साथ चलते आये है। इसीलिए 
हम देखते है, धमके नामपर अन्याय-मूलक रिवाज चलते हैं, जेसे कालीके सामने पशु- 
बलि आदि। इन अनिष्टकारी रिवाजोको दूर करनकी खटपटमे भी फिलहाल हम नहीं 
पड सकते। हमारा पहला सूत्र यह है कि हम आत्माकों जाने। इतना पाठ पढने और 
जाननेके बाद बाकी सब-कुछ हमारी समझमें अपने-आप आता चला जायेगा। 

यदि विभीषण प्रभू रामचन्द्रके पास निस्‍्वाथ बुद्धिसि गये तो उनका ऐसा करना 
बिलकुल ठीक था। अपने सगे भाईके दोष भी प्रभुसे कौन छिपाना चाहेगा? और 
भाईके दोष दूर करनेके लिए प्रभुकी सहायता माँगना भी ठीक ही है। 

तुमने 'भागवत्‌ ' का जो इलोक उद्भधुत किया है, हमे उसके दशब्दार्थंका आग्रह नही 
करना चाहिए। कृष्णकी लीला तो क्ृष्ण ही जानते हैं। वे यदि कामनापूर्वक भी कुछ 
करते हो तो भी हम स्थूल देहघारी प्राणी वेसा नहीं कर सकते। उनकी प्रभुता उन्हें 
[ नियमोके बन्बनसे | छूट देती है, हम ऐसी छूट नहीं ले सकते। इसके सिवा यह भी 
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याद रखना चाहिए कि कृष्णके विषयमे भागवतकारने अपने ज्ञानकी सीमाके अनुसार 
ही तो लिखा है। क्ृष्णके वास्तविक स्वरूपको कोई नहीं जानता। 

फिलहाल तुम्हे अपने जीवनका उपयोग माता-पिताकी सेवा, शारीरिक श्रम और 
अध्ययनम करना चाहिए। 

में स्थायी रूपसे कहाँ रहेगा, सो कहा नहीं जा सकता। में नहीं जानता, वहाँ 
मेरी तसवीर मिलेगी। उसका आग्रह करनकी जरूरत नही है। श्री कैलेतबेककी मिल 
सकती है। 

मेने मोक्ष-प्राप्तिकी परीक्षा अभी पार नहीं की। अपने सभी मनोविकार मैने 
अभी नही जीते। अभी स्वादेन्द्रियको भी जीत लिया है, ऐसा नही माना जा सकता। 
मेरी यह कहनेकी शक्ति भी नहीं है कि किसी भी हालतमे विषयन्द्रिय मेरे वशम ही 
रहेगी। स्त्री पुत्रादि और कुदटुम्बके प्रति मेरी आसक्ति अभी बिलकुल क्षीण नही हुई 
है। मेरे विषयम इतना ही कहा जा सकता है कि मे मोक्षकी प्राप्तिकि लिए दृढ 
प्रयत्न कर रहा हूँ। 

तुम्हारे उन सब पत्रोका जवाब, जिन्हें में कई दिनसे अपने साथ लिए घूम रहा 
था, आज' पूरा हो गया। अभी भी जो योग्य मालूम हो, सो पूछना। 

में पिछले दस दिनसे जोहानिसबगंम हँ। समझौता न हो तो सघर्ष पुन आरम्भ 
करनके लिए आया हूँ। क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। प्रिटोरियासे जवाबकी राह 
देख रहा हूँ। श्री गोखलेकी इच्छाके अनुसार श्री पोलक विलायत गये है। 

अपना देनिक कायक्रम सूचित करना। भाई कोटवालको पत्र लिखना। उनका 
पता है -- कोटवाल घर, थाणा। 


बे मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४८) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य नारणदास गाघी 


१०६ आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-३२ ] 


१२ दुर्घटनाएँ सर्प-दश 

साँपसे मनृष्यः सदा ही भय खाता आया है। साँपके सम्बन्ध अआान्तियोका भी 
पार नही है। साँपका नाम आते ही हम भयभीत हो उठते है। रातके समय उसका 
नाम लेना हो तो उसे [गुजरातमें] “मोटा जीव” कहते हैँ। हिन्दुओम तो उसकी 
पूजा होती है। नागपचमीका दिन सप्प-पूजनका ही दिन माना जाता है। सर्वसामान्य 
यह मान्यता है कि शेषतागके फनपर पृथ्वीका भार है। भगवान भी हशोषशायी अर्थात्‌ 
शेषनागपर शयन करनेवाले माने जाते है। शिव तो सपंकी माला ही पहनते हे । 
“सहस्रमुखी शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकता --यह कहा जाता है। इससे 
प्रतीत होता है कि साँपमे बुद्धि और ज्ञान भी है। कुछ ऐसी ही मान्यता ईसाई घममें 
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भी है। “सपकी बुद्धि जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए” --अग्रेजीमं तो एसा कह 
कर तुलना की गई है। नल राजाको कर्कोटक नामक नागने डसकर उनपर उपकार 
किया था। अपने जहरसे उसने नलहूकों कुरूप बना दिया, जिससे जगलोमे भटकते हुए 
उनपर कोई कुदृष्टि न डाल सके। बाइबिलसे सपको शणैतानका रूप माना है। सप 
ही ने होवाको प्रलोभन दिया था। 

सपके सम्बन्धर्म इस प्रकार अनेक मान्यताएँ और दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। उसके 
प्रति भयकी बात तो समझमे आ सकती है। यदि पूरी तरह उसका जहर चढ जाये 
तो मृत्यु अवश्यम्भावी है, और मृत्युको कौन चाहता है? इसीलिए लोग सपसे डरते है। 
भय ही के कारण उसे पूजते है, यह भी समझा जा सकता है। सॉप यदि छोटा सा 
प्राणी होता तो इतना भयकर होते हुए भी सम्भवत इतना पूजा न जाता। परल्तु 
चूकि वहू मोटा, विशाल, सुन्दर और विचित्र प्रकारका प्राणी है, अत उसकी पूजा 
भी होती है। 

उसमे बृद्धिका आरोप क्यो किया गया है, यह बात विचारणीय है। आजकलके 
विशेषज्ञ तो कहते है कि उसमे बुद्धि नामको भी नहीं है। वे तो कहते है कि सपको 
जहाँ देखा जाये, मार दिया जाये। भारतवषमे प्रतिवर्ष २०,००० व्यक्ति सपदशसे 
मरते है। ये सरकारी आँकडे है। मेरे खयालसे तो इससे भी अधिक लोग मरते होगे। 
प्रत्येक जहरी साँपको मारनपर सरकार इनाम देती है, पर इनाम रखनेसे कोई 
फायदा हुआ या नही, यह देखना होगा। इतना तो साधारण अनुभव है कि साप यो 
नही काठता। वह तभी काटता है जब उससे छेडछाड की जाये। क्‍या यह उसके 
बुद्धिसम्पन्न होनेका लक्षण नही है? यदि यह लक्षण बुद्धिका न हो तो उसकी निर्दोषताका 
माना जायेगा। अपने बचावम ही तो वह दॉतोका प्रयोग करता है। मनुष्य भी तो 
यही करता है। भारतवर्षको या किसी अन्य स्थानकों सप-रहित करनंका प्रयत्न 
नितान्त असम्भव है। यह हो सकता है कि किसी खास स्थानसे सॉपोको दूर कर दिया 
जाये। उस विशेष स्थानमें आनंवाले साँपोको मार डाला जाये तो दूसरे साप आने 
बन्द हो जायेगे। वे समझ जाते है कि उस स्थानमे जाना मौतके पजोमे ही पडना 
है। परन्तु ऐसा तो किसी मर्यादित स्थानके लिए ही किया जा सकता है। हिदुस्तान- 
जैसे विशाल देशके लिए यह प्रयास सम्भव नहीं हां सकता। अत सॉपोको मारकर 
जड-मूलसे नष्ट कर देना तो पेसा पानीमे फेक देनेके समान है। 

साँपोको भी वही ईश्वर पेदा करता है और उसके सारे कायको समझ लेनेकी 
शक्ति हममे नहीं है। उसने शेर, सिंह, साँप, बिच्छू आदिको इस कल्पनासे तो नहीं 
बताया होगा कि मनुष्य इन्हें मार डाले। यदि सर्प भी सामृहिक' रूपसे यह विचार 
करे कि मनुष्य तो जहाँ देख पाता है वही हमे मार डालता है। तब क्या मनुष्यको ईहवरने 
साँपोको मारनेके लिए ही पैदा किया है? तो जिस प्रकार यह कल्पना गलत है ठीक 
उसी प्रकार सॉँपोके सम्बन्ध हमारे विचार भी निरथंक ही माने जाने चाहिए। 

यूरोपमे सेट फ्रासिस नामक एक महायोगी हो चुके है। वे जगलोमे सॉँपोके बीच 
घुमते-फिरते थे, तो भी वे उन्हें कोई हानि नही पहुँचाते थे। बल्कि वे उनके साथ 
मित्र-भाव रखते थे। भारतके जगलोमे भी हजारो फकीर जोगी बास करते है। वे शेरो, 
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भेडियो आदिके बीच निर्भयतापृवक घूमते-फिरते है, फिर भी उन्हें किसी प्रकारकी हानि 
होती हो, सो नजर नहीं आता। यह कहा जा सकता है कि उनमे भी कुछ की सर्पों 
और हिसक जानवरोसे मौत तो होती ही होगी, यह सम्भव है। पर इतना तो हम 
जानते ही है कि सर्पादि जन्तु इतने अधिक है और उनकी तुलनाम जोगी-फकीर इतने 
कम है कि यदि ये प्राणधाती इनके पीछे ही पड जाये तो उनमें से एक भी जिन्दा 
न॑ बचे। इन जोगी-फकीरोके पास इन जन्तुओका मुकाबला करनेके साधन भी नहीं 
रहते, इतना तो हम मानते है और जानते भी हे। अत यह साबित होता है कि 
कितने ही भयकर माने जानेवाले प्राणी अनेक योगियो और फकीरोके साथ मंत्री रखते 
है अथवा उन्हे भयमुक्‍त रखते है। मेरी तो यह भी मान्यता है कि यदि हम प्रत्येक 
प्राणीके प्रति अपनी वैर-भावनाकों त्याग दे तो वे जीव भी हमारे प्रति वर-भाव न 
रखे। दया या प्रेम मानवका महान गृण है। इनके बिना वह ईहवरका भजन ही 
नहीं कर सकता। दया तो धमका मूल ही है, इसका दशन हमें सारे धर्मोंमे थोडा- 
बहुत होता रहता है। 

हो सकता है, सापोकी उत्पत्ति या उनके स्वभावकी क्रूरता हमारे ही स्वभावकी 
प्रतिच्छाया हो। मनृष्योमे क्या हिंसक वत्ति कम है? हमारी जीभमे तो सपदश भरा 
ही रहता है। हिंसक जानवर शेर, भेडियो ही की तरह हम अपने भाई बन्धुओको 
मार डालते है। घधर्म-प्रथोमे कहा गया है कि जब मनुष्य निर्दोष बन जायेगा तब 
बाघ और बकरी भी आपसमे मित्रतासे रहेंग। जबतक हमारे भीतर ही शेर-बक्रीका 
युद्ध चल रहा है तबतक इस विश्व-देहमें भी वह विग्रह चलता रहे, इसमें आइचयकी 
क्या बात है? हम तो विश्वके दर्पण है। हमारे शरीर-जगतमें विश्वके समस्त भाव 
समाये हुए है। यदि उन्हें बदल दिया जाये तो ससारकी भावनाम भी परिवर्तन हो 
जायेगा यह स्पष्ट है। जो-जो व्यक्ति अपने मनोभाव बदलते जाते है उतके लिए 
ससार भी परिवरतित होता जाता है। यही ईश्वरकी महान माया है। यह एक 
विचित्रता है और इसीमे हमारे सुखका मूल स्रोत है। अत दूसरे क्‍या करते है, 
इसकी राह देखनकी हमे आवश्यकता नहीं रह जाती। 

सपदशपर इस प्रकार विस्तारसे लिखूनंका हेतु यह है कि सपदशके भौतिक 
उपाय-भर बतलानेंके बजाय उसमे जरा गहरा उतरा जाय तो इस प्रकारके समग्र 
खतरोसे बचनेका विशेष चमत्कारी उपाय हमारे हाथ रूगता है। और उस उपायको 
यदि एक पाठक भी ग्रहण करनेका प्रयत्न करे तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे । 
हम आगे ही कह आये है कि आरोग्यके इन प्रकरणोको लिखनेका हेतु केवल शरीर- 
आरोग्यकी हिफाजत रखना ही नहीं, बल्कि सब प्रकारके स्वास्थ्य-सम्पादनके साधनोका 
विचार करना है। 

आजके शोघधकर्ता भी इतना कहने लगे है कि जिस मनुष्यका शरीर स्वस्थ है, 
जिसका रक्त परितप्त नहीं है और जिसका आहार सात्विक है, ऐसे मनुष्यकों एकाएक 
साँपका जहर नहीं चढ़ पाता। ठीक इसके विरुद्ध जिस व्यक्तिका खून शराब आदिके 
पीनेसे अथवा खूब मसालेदार या गर्म तासीरवालछा भोजन करनेसे सतप्त हो, ऐसे व्यक्तिके 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दरीरमे साँपके जहरका प्रसार एकदम हो जाता है और उसकी मृत्यु चठपटठ हो जाती 
है। यह सब वेद्यो एवं वेज्ञानिकोने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। एक लेखकने 
तो यहातक कह दिया है कि जो मनुष्य नमक आदिका सेवन छोड देता है और 
केवल फलादिपर निर्वाह करता है उसका खून इतना शुद्ध हो जाता है कि वह किसी 
भी प्रकारके जहरका सामना कर सकता है। यह अन्तिम बात किस हृदतक सत्य है, 
यह अनुभवपूृवक नहीं कहा जा सकता। और जिस व्यक्तिन एक-दो वषके लिए नमकका 
त्याग किया हो उसका यह मान लेना उचित न होगा कि जो रक्‍त अनेक वर्षोके 
50 दूषित हो चुका है वह एक-दो कषोंके सदाचरणसे एकाएक सशक्त हो 
गया है। 

ऐसे प्रयोग भी करके दिखाये जा चुके हैँ कि जो व्यक्ति भयभीत है और जो 
क्रोधसे आगबबला हो रहा है, उसे यदि जहर चढ़े तो उसका असर तत्काल और 
बहुत शीघ्र होता है। गुस्से या भयके समय मनुष्यकी नाडीकी गति अत्यन्त तेज होती 
है और हृदयका स्पदन भी अधिक होता है। इसका अनुभव ' प्रत्येक मनृष्य स्वय कर 
सकता है। जब-जब रक्ताभिसरण बडी तेज गतिसे होता है तब-तब वह अधिक गम 
हो जाता है और क्रोधादिकी गतिसे झूठी गर्मी उत्पन्त होती है और इसलिए वह 
हानिकारक होती है। क्रोध भी एक प्रकारका बुखार ही है, इसमें शकाकी गृजाइश 
नही है। अत हम इतना तो देख ही सकते हे कि सर्पादिके जहरका सरलसे सरल 
बचाव तो यह होगा कि हम सात्विक, अर्थात्‌ प्रकृतिन जो खुराक हमे दी है उसे 
आवश्यक मात्रामें ले, क्रोव न करे, भयभीत न हो, सॉप भी डस जाये तो “हाय 
मरे” कहकर यथोचित उपचार करनेसे पूर्व ही न मर जाये। हमें अपने स्वच्छ 
जीवनकी अमोघ शक्तिपर विश्वास' रखना चाहिए और अन्ततोगत्वा इस विवेकके साथ 
धीरज रखना चाहिए कि भगवानने जितने दिनतक के लिए जीवन दिया है उतने दिन 
तक ही उसका निर्वाह होगा। 

सपदशसे होनेवाली बहुत-सी मौते केवल भयसे था गलत उपचारके कारण होती 
है। यह कथन पोट एलिजाबंथ म्यूजियमके प्रधान अधिकारी श्री फिट्ज साइमनका 
है। उन्होने साँपोके सम्बन्ध अनेक वर्षोतक अध्ययन किया है। साँपोके जहरके उन्होंने 
अनेक प्रयोग भी किये है, भिन्‍न-भिन्‍न जातिके सॉपोकी जानकारी भी दी है, और 
उनके उपचार भी बतलाये है। वे कहते है कि उन्होने केवल दहशत खा जानेसे 
लोगोक्ों सकटमें पडते देखा है और कई केवल खतरनाक इलाजोके कारण मृत्युको 
प्राप्त हुए हैं। 

सपमात्र जहरीले नहीं होते। और जहरीले सर्पोंग भी सभीके जहरसे तत्काल 
मृत्यू नही होती। बडे जहरी सपंको भी अपने जहरकी पूरी थी हमारे खूनम खाली 
करनेका अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए साँपके डसते ही मनुष्यकों एकदम भयभीत 
हो जानेंकी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो इसका इतना सहज इलाज प्रचलित है 
कि उसे साँप-काटा व्यक्ति स्वय ही तुरन्त कर सकता है। इलाज इस प्रकार है -+- 

साँप जिस स्थानपर काटे पहले उससे जरा ऊपर कसकर रूमाल बाँध दिया जाये। 
मजबूत पेसिल या लकडीके टुकडंसे बढ देकर उसे सरलतासे बाँधा जा सकता है। 


आरोग्यके सम्बधमें सामान्य ज्ञान [ ३२] १७३ 


बाँधतेका हेतु यही है कि जहर नसोसे होकर आगे न बढने पाये। इसके बाद एक 
पैनी' नोकवाले चाकूसे दशके स्थानपर रूगभग आधा इचका घाव करके खून निकाल 
दिया जाय। इसके बाद पोठाशियम परमेगनंट नामक क्षारके बंगनी चूर्णको उस स्थानपर 
मला जाये। यह चूण बहुत बडा अचूक इलाज माना जाता है। एक ओर जिसमे 
चुण रखा जा सके और जिसके दूसरी ओर नोकदार छोटा चाकू रहता है, एसी डंढ- 
एक इच हरुम्बी लूकडीकी नली भी एक शिलिगम मिलती है। यदि इलाजके ये साधन 
पासमें न हो तो घायलके घावकों उसके पास मौजूद दूसरा व्यक्ति या स्वय रोगी ही 
चूसने रूग और चूसा हुआ थूकता जाये। जिसके मुँहम छाले वरगरा हो उसे चूसनका यह 
काम नहीं करना चाहिए। क्योकि चूसनेमें जहर आता है, [मुँह कठा-फठा हो तो 
जहर उसकी नसोमे चला जाएगा।] यह उपचार सपदशके पॉँच-सात मिनटके अन्दर 
ही हो सके तभी कारगर हो सकेगा। जहरके एक बार खूनमें दौड जातके बाद उसका 
उतरना बहुत कठिन हो जाता है। मिट्टीके प्रयोग करनेवाले जुस्ट लिखतें हे कि उन्होन 
सपदशसे लगभग-मृत मनुष्यको मिट्ट्रीके प्रयोग्से ठीक किया है। मिट्टीका एक गड्ढा 
करके घायलकों उसमें सुलाया और उसे गर्मी प्रदान की और जहर चूस लिया, घायल 
उठ खडा हुआ। जुस्ट ऐसे दूसरे उदाहरण भी देते हैं। सपदशका मुझे व्यक्तिगत 
अनुभव नही है, पर मिट्टीके अन्य अनेक प्रयोग करनेके कारण मिट्टीपर मेरी अठल श्रद्धा 
हो गई है। जिस स्थानपर दश हो उस स्थानपर घाव' करके पोटाशियम' परमेगनंट 
भर देनेके बाद अथवा चूस लेनके बाद बीमारकों तत्काल आधा इच मोटी और काफी 
लम्बी-चौडी मिट्टीकी पट्टी बाँध दी जाये। जैसे कि हाथमे दशा हो तो सारे हाथपर 
ही मिट्टी चढा देना ठीक होगा। हरएक मनुष्यकों चाहिए कि वह एक पीपेमे मिट्टी 
भरकर अपने घरमे सदा तेयार रखे। मिट्टी महीन और छानी हुई हो तो अधिक 
ठीक। इसे घरके बाहर, धपमे एक ऊँचे स्थानपर, जहाँ पानी न' भरे, पीपेमे रखना 
अधिक अच्छा होता है। फटे हुए वस्त्रोकी पट्टियाँ भी तेयार कर रखनी चाहिए । 
यह तैयारी सिर्फ सर्पंदशके ही लिए नहीं है बल्कि अनेक दु्घटताओ, चोटो और 
जरुमोके काम पडती' है। 
बीमार यदि बेहोश होने छगे या उसका श्वासोच्छवास बन्द हो तो डूबे हुए 
व्यक्तिके लिए कृत्रिम इवासोच्छवासके जो उपचार बतलाये गये है उनकी योजना 
करनी चाहिए। बेहोशी आने छूगे तो उसे गर्म पानी या लौग और दालचीनीका काढा 
दिया जाये। बीमारको खली हवामें रखा जाये, पर उसे जाग्रत रखा जाये। यदि 
उसका द्ारीर ठडा होता जान पडे तो उसके शरीरके आसपास गम पानीकी बोतले 
रखी जायें अथवा गरम पानीमे भिगोकर निचोई हुई फलालेनकी तह॒दार पट्टियाँ रखकर 
गर्मी पहुँचाई जाये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-८-१९१३ 
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[ जोहानिसबर्ग 
अगस्त १०, १९१३ | 
प्रवासी-अधिकारी 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मुझे पता चला है कि गत सप्ताह पुरुषोत्तम मावजी नामके एक भारतीयसे, 
भारतको जाते समप, उनका पजीयन-प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया था। यह प्रमाण- 
पत्र उन्होंने १९०८ के अधिनियम ३६के अन्तगंत प्राप्त किया था। क्या आप कृपा करके 
मुझे यह सूचित करेगे कि मुझे जो जानकारी मिली है वह सही है या नहीं, और 
यदि सही है तो श्री पुरुषोत्तम मावजीसे नये अधिनियमके किस खण्डके अन्तर्गत उनका 
प्रमाणपत्र वापस लिया गया है ?' 


आपका आज्ञाकारी सेवक 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो नकलसे । 


१०८ तार गह-सचिवको 


[ जोहानिसबग | 
अगस्त ११, १९१३ 
पिछले सप्ताह श्री लेतकों लिखा।' पता चला कि वे छुट्रीपर है। कृपया 
तसदीक करके तार दे कि क्‍या अब जनरल स्मद्स मेरे प्रस्तावोपर विचार 
कर सकंगे। जरूरत हुई तो उनसे मुछाकात करने आ जाऊंँगा। तार 
फीनिक्स दे।' 
| गाधी | 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१ १७ अगस्तके तारमें एशियाई पजीयकने गांधीजीसे तार करके पूछा कि पुरुषोत्तमका पंजीयन 
प्रमाणपत्र किस जग और किसने वापस लिया था । देखिए “ नये कानूनका एक असर ”, पृष्ठ १५० और 
“ पत्र एशियाई पजीयककों ”, पृष्ठ १७३ भी । 

२ पह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

३ उत्तरमें तार और उसके बाद एक पत्र भेजा गया था । देखिए परिशिष्ट ८ । 


१०९ नये कानूनका एक असर 


हमें मालूम हुआ है कि पुरुषोत्तम मावजी नामके एक ब्रिटिश भारतीयको, जो 

(ट्रान्सवालके) १९०८ के कानून ३६की शर्तोंके अनुसार बाकायंदा पजीकृत है, पजीयन 
प्रमाणपत्रसे वचित कर दिया गया है। जब वह भारत जा रहे थे तो एक अधिकारीने 
उनसे प्रमाणपत्र ले लिया और कहा कि यदि ट्रान्सवालसे रवाना होनेके एक सालके 
अन्दर ही वे वापस आ जायेगे तो प्रमाणपत्र उन्हें लौटा दिया जायेगा। हम आशा तो 
यही करते है कि हमारी यह सूचना सही नही है, किन्तु यदि सही है, तो जान पडता 
है कि किसी जरूरतसे ज्यादा उत्साही अधिकारीन यह गलती कर डाली है। किन्तु 
यदि सरकार कानूनकी ऐसी ही व्याख्या करती हो जिससे टान्सवालके पजीयन कानूनके 
अन्तगत प्राप्त अधिकारोपर आंच आये तो यह सरकारके खिलाफ एक और शिकायतकी 
बात होगी तथा फिरसे सघष आरम्भ करनेका एक और उचित कारण होगा। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३ 


११० स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई 


हमे रायटरके तारोसे यह जानकर अत्यन्त शोक हुआ है कि बम्बईके एक बहुत 
बडे दानी सज्जन, सर आदमजी पीरभाई, अब नही रहे। वे एक घनी व्यापारी थे, 
और अपने घनका उपयोग करना जानते थे। वे बम्बईके एक विख्यात आरोग्य- 
भवन (सेनिटोरियम )के स्वामी भी थे। पर उनकी दानशीलूता किसी विशेष सस्था या 
व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी दान भावना बहुत उदार थी। पाठकोको 
याद होगा कि सर आदमजीके पुत्र श्री करीमभाईने कुछ साल पहले नेटालकी यात्रा 
की थी। तबसे दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयों तथा स्वर्गीयः सर आदमजीके बीच एक सम्बन्ध 
स्थापित हो गया था और दक्षिण आफ्रिकाके जो भारतीय उनसे मिलने जाते थे वे 
उनके मामलोमे स्नेहपूण दिलचस्पी लेते थे। हम मतात्माके परिवारकी इस भारी 
क्षतिमे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हे। 


[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३ 


१११ आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-३३ ] 


१३ दुर्घटनाएँ बिच्छ आदिके डक 


मुहावरा हैं, “ जैसे बिच्छूने डक मार दिया हो।” बिच्छुके डककी वेदना कुछ ऐसी 
ही तीत्र होती है। सपदशसे बिच्छूका डक मनुष्यको अधिक कष्ट देता है, पर तो भी 
सॉयसे हम अधिक भय खाते है, क्योकि साँपके दश्मे मृत्यका भय होता है। बिच्छके 
डकसे मृत्यु कदाचित्‌ ही होती है। डॉ० मूर लिखते है कि जिस मनृष्यका खून शुद्ध 
है उसे बिच्छके डकसे बहुत वेदना नहीं होती। 

बिच्छके और इस प्रकारके अन्य जहरी जीवोके डकोके उपाय सरल है। जहाँ 

डक लगा हो उस स्थानको नांकदार तेज चाकसे अथवा सपदशके लिए एक खास 
दास्त्र मिलता है उससे कुरेदकर रक्त बहने दिया जाये और फिर उस स्थानको 
चूसकर थूक दिया जाये। वेदना आगे न फैले, इसके लिए डकसे थोडी दूरपर पट्टी बाँघी 
जाये और मिट्टीकी मोटी पट्टी भी बाँध दी जाये। मिट्टीकी पद्टीसे, सम्भव है, ज्यादातर 
वेदना एकदम कम हो जाये। 

कई पुस्तकोम लिखा है कि डकके स्थानपर समभाग पानी और सिरकेमें कपडा 
भिगोकर उसकी पढ़ी रखी जाये। या नमकके पानीसे डकवाला भाग लगातार धोया 
जाये। यदि वह अग पानीमे डुबाया जा सके तो उसे डुबोकर रखा जाये। पर इन 
सारे उपचारोमे मिट्टीकी पट्टी ज्यादा परिणामकारक उपाय है। दुर्भाग्यससे जिसे बिच्छुका 
डक लगेगा, वह इस बातकों अनुभव कर सकेगा। याद रखना चाहिए, मिट्टीका लेप 
जहॉतक बन सके, मोटा होना चाहिए। इसके लिए दो सेर मिट्टी भी अधिक न मानी 
जाये। मान ले कि अँगुलीमे बिच्छूने डक मारा है तो कोहनी तक मिट्टीकी पट्टी दी 
जाये । यह अधिक नहीं है। एक लम्बं बतनमे मिट्टीकों घोलकर उसमे हाथ डुबाकर 
रखा जाये तो वेदना हलकी पड जायेगी। कनखजूरा, बर आदिके लिए भी यही 
इलाज ठीक माना जाये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३ 


११२. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-३४ | 
पूर्णाहति 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी ये प्रकरण पिछले कई महीनोसे क्रमश प्रकाशित हो रहे थे। 
यहू उनकी आखिरी किस्त है। यदि मुझे अवकाश मिल पाया तो कुछ-एक सादी 
वस्तुओके गृण एवं उपयोगकी एक तालिका इसकी पूर्तिके रूपमे देनेका मेरा इरादा 
है। परन्तु जिन प्रकरणोके लिखनेका मेने विचार किया था वे तो पिछले प्रकरणसे 
पूर्ण हो चुके है। अपने पाठकोसे विदा लेनेके पूर्व इन प्रकरणोके लिखनेके उद्देश्यकी 
छातबीन पुन एकबार कर लेना उचित जान पडता है। 

ये प्रकरण किसलिए लिखें गये ? यह प्रइन में अपने मनसे बार-बार करता 
रहा हूँ । में वद्य या हकीम नहीं हूँ। इन विषयोका मेरा ज्ञान साधारण है। कही 
मेरे ये सुझाव अधकचरे अवलोकन और चिन्तनका परिणाम तो नही है |! वास्तवम 
है तो ऐसा ही, चिन्तन और अवलोकन दोनो ही अधूरे है, इनका अन्त ही नहीं 
है। प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ नया देखनेमे आता है और नया सोचने-समझनेको मिलता 
है। तो फिर यह प्रयास किसलिए ? इस प्रकार मेरा मन ऊहापोहम छूगा रहा। 

पर चिकित्सा-शास्त्र भी तो अपूर्ण प्रयोगोपर ही आधारित है। इसमे बहुतेरी 
नीम-हकीमी है, यह कहा ही जा चुका है। अत इतनी सारी नीम-हकीमीमे ये 
प्रकरण भी मान लिये जाये तो हर्ज नहीं होगा। ये लिखे निर्दोष हेतुसे गये है। रोग 
होनेपर औषधि बताना इनका हेतु नहीं है, रोगके प्रतिकारका मार्ग-निर्देशन ही मोटे 
तौरपर इनका उद्देश्य है। थोडा विचार करनेपर यह जाना जा सकता है कि रोगोके 
प्रतिकारके उपाय बडे सरल है। उनकी जानकारीके लिए किसी विशेष ज्ञानकी 
जरूरत नहीं है। पर उस मागपर चलना कठिन काय है। कुछ-एक रोगोके बारेमे 
लिखना तो मेने ठीक ही समझा --और वह यह बतलानके लिए कि प्राय सारे रोगोका 
मूल एक ही है और इसलिए उनका इलाज भी एक-सा ही होना चाहिए। यह भी है 
कि बहुत सावधान रहनके बाद भी अनेक बार ऐसा होता है कि इन प्रकरणोम लिखी 
व्याधियाँ हो ही जाती है । इनके थोडे-बहुत इलाज तो प्रायः सभी जानते-बताते हैँ। मेरा 
अनुभव' भी इन्हीमे शामिल कर लिया जाये, तो हानिकी कोई सम्भावना नहीं होगी। 

पर मुख्य बातपर चर्चा करना बाकी है। स्वास्थ्ययी आवश्यकता क्‍या है? 
हमारी जीवनचर्या तो कुछ ऐसी ही जान पडती है, जैसे उसकी कोई जरूरत ही नही 
हो। इतना तो स्पष्ट है कि शरीरको हुष्टपुष्ट बनाकर उसे ऐश-आराममे रूगा दिया 
जाय, अथवा पृथ्वीपर केवल वही परम प्राप्तव्य है, ऐसा मान लिया जाये और उसे 
शक्तिशाली देख-देखकर उसपर गुमान किया जाये -- यदि स्वास्थ्य' प्राप्त करनेका इतना 
ही हेतु हो तो इससे तो ऐसे स्वास्थ्यकी अपेक्षा शरीर कुष्ठसे आक्रान्त हो जाये यही 
अधिक समुचित होगा। 


१०८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


सभी धर्मोने इस शरीरको ईइवर मिलनका, उसे पहचाननेका साधन माना है। 
इसे देव-मन्दिर ही कहा गया है। हम यह किरायपर मिला है और इसके किरायेके 
रूपमे हमे केवल उस प्रभुकी स्तुति-- इबादत -- भर करनी है। किराये पट्टुकी दूसरी 
शत यह है कि इसका दुरुपयोग न किया जाये। इसे बाहर और भीतरमे स्वच्छ रखा 
जाय और हम यह जिस हालतमे मिला है उसी हालतमे उस मालिकको एक निरदिचित 
मुहृतमे वापिस लौठा देना है। यदि हम किराय पट्टेकी सारी शर्तोका ठीक तौरसे 
पालन करे तो मुद्दत पूरी होनेपर मालिक हमे इनाम बख्णता है, और अपना वारिस 
बना देता है। 

जीवमात्रके शरीर है और उसका गठन प्राय एक-सा है। मतलब यह कि उसे 
सुनने, देखने, सूघन और भोगनेके सावन दिये गये है। परन्तु मानव-देहको तो “रत्न 
चिन्तामणि ” कहकर उसका गृणगान किया गया है। “रत्न चिन्तामणि “का अर्थ यह है कि 
यह ऐसा रत्न है जिससे मनोवाछित प्राप्त किया जा सकता है। पशुदेह द्वारा जीव 
ज्ञानपूवक भक्ति नहीं कर सकता। जहाँ ज्ञानपूवक भक्ति न हो वहाँ मृक्ति नहीं हो 
सकती और जहा म्‌क्ति न हो वहा सच्चा सुख नहीं है और उसके बिना वास्तविक 
दू खका नाश भी सम्भव नही है। इस शरीरका सदृपयोग हो, अर्थात्‌ इसे ईइ्वरका भवन' 
बनाया जाये तभी यह कामका है, अन्यथा यह हाड-मास और रक्‍तका एक घुणित 
पिण्ड-मात्र है। उससे निकलनेवाला पानी और हृवास विषला है। शरीरके असख्य छोटे- 
मोटे छिद्रोसे निकलनेवाली किसी भी वस्तुका हम सग्रह करना नहीं चाहते। उनका 
खयाल करते हुए, उन्हें देखते हुए और उसका स्पश करते हुए हमे के होने रूगती 
है। बडे परिश्रमके बाद ही हम कीडे पडनेसे उसे बचा पाते है। इसी [देह|के जरिये 
हम हजारो ऐसी बाते कर जाते है जो हमे नहीं करनी चाहिए, जैसे शरारत, ढोग, 
स्वेच्छाचार, कपट, चोरी आदि। इस 'हॉडिया को हमेशा नित नये पदार्थ चाहिए। 
और इस सबके बाद भी यह ऐसी क्षणभग्र है कि प्रह्दर-सहनकी शक्ति तो इसमे 
वास्तविक हँडियासे भी कम है। क्षणभरमे ही तो इसका नाश हो जाता है। 

शरीरकी ऐसी स्थिति ठीक ही है। जिस वस्तुका अच्छेसे-अच्छा उपयोग हो 
सकता हैं उसके दुरुपयोगकी सम्भावता भी उसमे रहती ही है। यदि ऐसा न हो तो 
उसकी कीमत ही नहीं ऑकी जायेगी। हम सूयके तेजकी परीक्षा करनेकी क्षमता रखते 
है, क्योकि सूयके अभाव अन्धकार कैसा होता है, उसे भी हम देख सकते है। और 
जिस सूर्यके बिना हमारा जीवन क्षण-भरकों भी नहीं टिक सकता, उसी सूर्यमे ऐसी 
शक्ति है कि वह हमे जलाकर खाक कर सकता है। राजा बडा भला भी हो सकता 
है और अघम भी। 

इस शरीरपर काबू पानेके लिए ईश्वर जी-जानसे प्रयत्नशील है। इसी प्रकार 
राक्षस या शैतान भी जी-तोडकर जूटा है। जब वह ईश्वरके आधीन' रहता है तब 
वह रत्नके समान है और जब वह शैतानके कब्जम होता है तब तो नरककुण्ड ही 
बन' जाता है। जो विषय भोगनेमे मग्न रहता है, जिसमे सडनेवाले और सडाघ पैदा 
करनेवाले खाद्य दिन-भर भरे जाते है, जिसमे से दुगन्‍्ध आती रहती है, जिसके हाथ- 
पाँव आदि अग चोरी करनेमे प्रवृत्त होते है, जिसकी जीभ अकथनीयको कहनेमे, और 


पत्र॒मणिलांल गाधीको १७५९ 


अग्राह्मको ग्रहण करनेमे, जिसके कान न' सुनने योग्यकों सुननेमे, जिसकी आँखे 
अदशनीयको देखनेमे और जिसकी नाक न सूधने योग्यकों सूघनेमे प्रवत्त रहते है, ऐसे 
शरीरको तो नरकसे भी बदतर मानना चाहिए। नरककों तो सभी नरक मानते हैं, 
किन्तु यर्या, देहका उपयोग' नरककी तरह किया जाता हे, फिर भी हम >_से स्वग 
ही मानते रहते है। शरीरके सम्बन्ध्म ऐसा-कुछ राक्षसी दम्भ या ढोग चला आ 
रहा है। पाखानकों पाखाना समझकर उसका उपयोग समझा जा सकता है परन्तु 
यदि महलका उपयोग पाखानंकी तरह किया जाये तो विपरीत परिणाम होगा ही। 
अत यदि शरीर शैतानके कब्जेमे हो तो उसके स्वास्थ्ययी कामना करनंकी अपेक्षा 
उसके नाशकी इच्छा करना ही हितकर है। 

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि ईश्वरीय 
नियमोका पालन करनेसे ही शरीर नीरोग रह सकता है। शैतानके नियमोके वशीभूत 
होकर दरीरको कभी स्वास्थ्य नही मिल सकता। जहाँ सच्चा स्वास्थ्य' है, वही सच्चा 
सुख है और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करनके लिए हमे अपनी स्वादेन्द्रिय --- जीभपर 
विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। यदि इतना-भर हम कर पाये तो दूसरी विषयेन्द्रियाँ 
स्वयं ही काबूमे आ जाये। जिसने अपनी इन्द्रियोकों अपने वश कर लिया है, वह 
सारे ससारको वशमे कर सकता है, क्योकि ऐसा व्यक्ति ईश्वरका वारिस, उसका अश 
बन जाता है। न राम “रामायण 'में है और > कृष्ण “गीता में, खुदा भी “कुरात्र 'मे 
नही है और न ईसा 'बाइबिल में --ये सभी मानवके अपने चरित्रमे समाय हुए है 
और चरित्र नीतिम तथा नीति सत्यम समाहित है, और सत्य ही शिव है। आप चाहे 
जिस नामसे इसे पुकारे, यह वही है। और आरोग्यके इन प्रकरणोम इसी तत्त्वकी 
यंत्र-तत्र झाँकी दीख पडे, यही इस प्रयासका मूल हेतु है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३ 


११९३ पत्र, सणिलाल गाधीकों 


फीनिक्स जाते हुए द्वेनमे 
[ अगस्त १६, १९१३के बाद | 
चि० मणिलार, 
आशा है, तुम 'इडियन ओपिनियन की फाइल साथ ले गये हो१ आलस्यसे 
हमेशा डरते रहना। 
सुबह, बलपूवक ही क्‍यों न हो, चारके पहले उठना। में आजकल अस्वस्थ हूँ, 
इसलिए इस विषयम कमजोर साबित हो रहा हूँ। किन्तु इस कारण मेरी इस 
अनियमितताकी तुम नकरू न करना। 


१ पत्रमें उस्लिख़ित स्वास्थ्य सम्बन्धी छेखोंमें अत्तिम छेख इंडियन ओपिनियनके १६-८-१९१३के 
अंकमें प्रकाशित दुआ था । 
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सम्बन्धका दावा नहीं किया। उनके लिए सचमृच प्रत्येक मनुष्य मित्र और बन्धु था। 
मृत्यके समय उनके आसपास केवल वे ही लोग थे जो उन्हीं दिनो उनके सम्पकर्म आये 
थे। उनका जीवन, मानो, कमयोगका उपदेश था। तत्परताके साथ अपना कत्तव्य करते 
हुए उन्होंने शरीर छोडा। हमे उनके जीवनसे सभी मनुष्योसे प्रेम करनकी सीख मिलती 
है। उन्होंने अपन प्रमपूण कायके लिए नये क्षेत्रोकी खोज करते हुए देह-त्याग किया। 
और जिम्त प्रकार वे [ भेद-भाव माने बिना] प्रेम करते थे उसी प्रकार आज उनकी 
मृत्यूपर न॑ केवल उनके सम्प्रदायके यूरोपीय सज्जन, न केवल अग्नेज, बल्कि बहुत-से 
वतनी, चीनी तथा भारतीय मित्र भी शोक मना रहे है। जहाँ धामिक पुरुष भी 
रगके प्रति स्थानीय पूवग्रहसे मुक्त नहीं है, वहाँ श्री डोक जाति, रग या धमके भेदको 
न माननवाले चन्द व्यक्तियोमे से थे। मरकर भी श्री डोक उन सब लछोगोके हृदयमे 
अपने प्रेम और उदारताके कार्योसे जीवित है, जिन्हे उनके सम्पकमे आनंका सौभाग्य 


प्राप्त हुआ। किन म 
श्री डोककी शक्ति अक्षय थी और कायक्षत्र अन॒क। धर्मोपदेशके अपन क्षत्रम वे 


श्रेष्ठ वक्ता थे और उनकी लगन सच्ची थी। वे कोई एसी बात नही कहते थे जिसे 
वे स्वय न मानते हो। वे आचरणके किसी ऐसे नियमका अनुगमन करनेकी सलाह 
नही देते थे जिसके लिए वे खुद मरनेको तेयार न' हो। इसीलिए उनके उपदेशका 
प्रभाव पडता था। वे एक योग्य लेखक' थे। उन्होने अपने पितामहके सस्मरण लिखे 
थे। वे पत्रिकाओमे लिखते रहते थे। उन्होने 'ऐन इडियन' पेद्धियट इन साउथ आफ्रिका ' 
(दक्षिण आफ्रिकामे एक भारतीय देशभक्त) नामसे एक पुस्तक लिखी जो भारतीय 
सत्याग्रह आन्दोलनकी कथाका लोकप्रियः इतिहास है। छॉर्ड एम्टहिलने इसकी अत्यन्त 
प्रशसात्म# भूमिका लिखी। श्री डोकके लिए यह कार्य विशुद्ध प्रेम-भावनासे किया 
गया निष्काम कम था। भारतीयोके उद्देश्यमे उनका विश्वास था और उन्होने जिन 
विभिन्‍न रूपोर्मो इसकी पूतिम मदद पहुँचाई, यह पुस्तक भी उनमें से एक थी। अभी 
कुछ ही दिन पहले उनकी किताब दी सीक्रेट सिटी” (रहस्य नगरी) -- कारूका एक 
रोमास-- छपी थी। यह पुस्तक कल्पना-प्रसुत साहित्यका एक अद्भुत उदाहरण है। 
इस किताबका दूसरा सस्करण हो चुका है, और वह डच' भाषा अनूदित भी हुई 
है। वे सत्याग्रहके भारतीय आन्दोलनसे इतने प्रभावित हुए थे कि इन दिनो आचार- 
सहिताके रूपमे सत्याग्रहपर एक विस्तृत पुस्तक लिखनेमे लगे हुए थे। इसे लिखनेके लिए 
इस विषयसे सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकोका उन्होंने विशेष अध्ययन भी किया था। 

वे कलाकार भी साधारण कोटिके नही थे। उनके बनाये कुछ चित्र तो सग्रहणीय' 
है। उन्होने न्‍्यूजीलैडके एक समाचारपत्रके लिए जो अनेक व्यग-चित्र बनाये थे उनमें 
उनका अदम्य' विनोदी स्वभाव देखा जा सकता है। 

श्री डोक थे तो क्षीणकाय किन्तु उनका मन वज्जोपम था। उनके जबडोंसे उनकी 
दुृढता व्यक्त होती थी। वे किसी व्यक्तिसे नहीं डरते थे, क्योकि वे ईव्वरसे डरते 
थे। अपने धमंमे उनका अत्यन्त प्रबल विश्वास था, परन्तु वे दुनियाके सभी बडे 
धर्मोका आदर करते थे। वे महज जबानी जमाखचंवाली ईसाइयतको नापसन्द करते 
थे, उनका मत था कि हृदयंगत ईसाइयतके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करना सम्भव है। 


१९१३ 


१६२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


जोहानिसबगगंके अपने प्राय सम्पूण निवास-कालमे उन्होने भारतीयोके लिए जो 
विशेष काय किया, वह पाठकोकों भली-भाँति मालम है और उन्हें यहाँ दोहरानंकी 
जरूरत नही है। किन्तु यह बात बहुतोको मालूम नहीं होगी कि वे भारतीय कार्यके 
लिए बिना बुलाये अपने-आप ही आये थे। वे सदा एक साधक रहे, सदा दुबंलो 
और उत्पीडितोके मित्र रहे। इसलिए ज्यों ही वे जोहानिसबर्ग आये, उन्होने उन 
समस्याओकी खोज शुरू कर दी जिनमे जनताका ध्यान लगा था। उन्होने पाया कि 
भारतीयोकी समस्या भी उनमे से एक है, इसलिए वे तुरन्त भारतीय नेताओसे मिले, 
उनसे स्थितिकी जानकारी प्राप्त की, सवालके दूसरे पहलूका अध्ययन किया और भार- 
तीय प्रयोजनको पूर्णतः न्याय्य-पाकर अपुव उत्साह और निष्ठांसे उसमे लूग गये। अपने 
सम्प्रदायकी श्रोतामण्डलीमे उनकी लोकप्रियता नष्ट होनेका खतरा पंदा हो गया, किक्‍तु 
यह खतरा उन्हें डिगा नहीं सका। जब इस पत्र [इडियन ओपिनियन |के सम्पादक 
महोदय भारत गये हुए थे उस समय श्री डोक ही इसका पथ-प्रदर्शन करते रहे और 
लगभग छ मासकी उस अवधिमे एक भी ऐसा सप्ताह नहीं गुजरा जब श्री डोकने 
अपने योग्यतापूर्वकं लिखे और जानकारीसे भरपूर अग्रलेख पत्रको न भेजे हो। इसके 
अलावा श्री कैलेनबेकके साथ उन्होने ब्रिटिश भारतीय सघकी कारवाइयोका, उसके 
इतिहासके अत्यन्त नाजूक समयमे, मार्गदशेन किया। जब वे अपने गिरजेके कार्यसे 
अमेरिका जाने लगे तब कृतज्ञ [ भारतीय] समाजने उनके सम्मानमे प्रीतिभोज' दिया 
था, जिसकी अध्यक्षता श्री हॉस्केनने की। उस अवसरपर श्री डोकने जो दब्द कहे थे वे 
आज भी सुननवालोके कानोमे गूज रहे है। श्री डोकके विषयमे सचमुच यह कहा जा 
सकता है कि वे अच्छी तरह जिये और अच्छी तरह मरे। यह विचार उनके परिवारके 
सदस्योको सात्वता और धीरज प्रदान करेगा कि उनके अलावा और भी बहुत-से लोग 
उनके देहावसानपर शोक मना रहे है। उनकी मृत्युसे उनके परिवारकी जितनी क्षति 
हुई है उतनी ही उन लोगोकी भी हुई है जो श्री डोकसे प्रेम करने रंगे थे। 

स्वर्गीय रेवरेड जोज्ञफ जे० डोक ५ नवम्बर, १८६१को चडली (डेवनशायर) में 
पैदा हुए थे। वे दो भाई थे। उनके पिता चडलीके बेपटिस्ट पादरी थे। उनके बडे 
भाई स्वर्गीय. विलियम एच० डोक, जो उनसे रूगभग' ढाई साल बडे थे, आफ़िकामे 
धम-प्रचारक (मिशनरी) थे, और १८८२के अन्तर यही उनकी मृत्यु हुई थी। 

अपने दुबर स्वास्थ्यके कारण स्वर्गीय' रेवरेड डोक' बहुत कम स्कूली शिक्षा छे 
पाये थे। १६ सालकी उम्रमे उनकी माँका देहान्त हो गया। जब वे १७ सालके थे 
तब उनके पिताने पादरीके पदसे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह इनकी नियुक्ति 
हुई। २० सालकी उम्रमे वे दक्षिण आफरिका आये, जहाँ वे थोडे समय तक केप टाउनमे 
रहे। बादमे वे दक्षिण आफ्रिकाके बेपटिस्ट सघ द्वारा ग्रेट रीनेटमें एक नया घधर्म-कार्य 
आरम्भ करनेके लिए भेज दिये गये। वहाँ १८८६ ई०मे उनकी भेट कुमारी बिग्ससे 
हुई जिनसे उन्होने विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद ही वे चडली लौट गये। 
चडलीसे श्री डोकको सिटी' रोड बैपटिस्ट गिरजका पादरी बनाकर ब्रिस्टल भेज दिया 
गया और तबसे १८९४ तक वे वहाँ रहे। इस बीच' कुछ दितोके लिए वे मित्र, 
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फिलिस्तीन और भारतकी यात्रापर गये। १८९४में श्री डोक अपने कुटुम्बके साथ 
न्यूजीलैड चले गये। वहाँ वे क्राइस्टवचके आक्सफोर्ड टेरेस बैपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी 
(मिनिस्टर) के रूपमे साढे सात सार रहे और १९०२मे इग्लैड लौटे। पादरीके रूपमे 
अपने कत्तंव्योके अलावा श्री डोक चीनियोके लिए एक कक्षा भी चलाते थे जिसकी 
बडी प्रशसा हुई और जिसे उनके उत्तराधिकारी अभीतक चला रहे हे। 
१९०३के अन्तिम दिनोमे श्री डोकको ग्रेहम्सटाउन बैपटिस्ट गिरजेका भार सँभालनेकों 
कहा गया, इसलिए उन्होने पुन दक्षिण आफ़्रिका्म अपना काम शुरू किया। ग्रैहम्स- 
टाउनमें चार साल काम करनेके बाद वे सेन्ट्रल बैपटिस्ट गिरजके धर्माधिकारी होकर 
रैंड आये । मत्यपयेन्त वे इस पदपर रहे। जीवन-भर, विशेषत अपने भाईकी मत्यके बादसे 
श्री डोककी महत्त्वाकाक्षा धमप्रचारका काम करनकी थी, किन्तु स्वास्थ्य तथा कौटुम्बिक 
परिस्थितियोके कारण उनका मार्ग अवरुद्ध रहा, जीवनके अन्तिम दिनोमे जरूर एसा 
लगा कि वह खुल गया है। अपने पुत्र क्लीमेटके साथ उन्होने पश्चिमोत्तर रोडेशियाके 
एक एकान्त स्थलरूमे स्थित मिशन स्टेशनकी यात्रापर जानेका निरचय' किया। यह स्थान 
गोकी सीमाके बिलकुल निकट है। २ जुलाईको वे दोनो इस यात्रापर रवाना 
हुए। इस यात्रामे करीब छ सप्ताह लरूगते। दक्षिण आफ्रिकाकी बेपटिस्ट मिशन सोसा- 
इटी द्वारा उन्हें उमतलीके निकट स्थित एक दूसरे मिशन स्टेशनकों भी जाकर देखनकों 
कहा गया। वे लोग उसकी बाबत कुछ ब्योरा चाहते थे इसलिए उन्होने श्री डोककी 
रोडेशिया यात्राका लाभ उठा लेना चाहा। श्री डोकने एनडला जिलेके प्रवासका खूब 
आनन्द लिया और उनका स्वास्थ्य बराबर अच्छा रहा। पर उनके पाँवमे छालोके 
कारण तकलीफ हो गई। लगभग ३५० मीलकी दूरी पार करती थी और इसलिए 
उन्होने ज्यादातर मार्ग “मचिल्ला”--एक पालकी या बहुँगी-जेसी चीज, जिसे दो 
वतनी कधोपर ढोते है “द्वारा पार किया। किन्तु कठिनाइयोके बावजूद वे बहुत 
खुश थे और उनको अपने मिशनकी सफलताकी पूरी-पूरी आशा थी। एक दुभाषियंकी 
सहायतासे उन्होने बहुत-से गाँवोमे व्याख्यान दिया। यात्रासे वापस आनंपर भाषण 
देनेके विचारसे उन्होंने बहुत-कुछ लिखा और बहुत सारे फोटो-चित्न भी खीचे। वे ४ 
अगस्तको ब्रोकेन हिल पहुँचे और ७ अगस्तकों बुलावायो नामक स्थानपर अपने पुत्रसे अलग 
हुए, क्योकि उसे व्यापारिक मामलछोको देखनेके लिए घर बुलाया गया था। बुलावायोमे 
चन्द दिन रुकने और प्रतीक्षा करनेके बाद श्री डोक उमतलीकी ओर चले और ९ 
तारीखकी सुबह अपनी ट्रेन-यात्राके अन्तिम बिन्दुपर पहुँच गये । वहाँ रेवरेड वृडहाउससे 
उनकी भेट हुई और दिनका अधिकाश भाग मिशनरी मामलोपर विचार-विनिमय 
करनेमे व्यतीत हुआ। तीसरे पहर उनका दल श्री वेबर नामक एक मित्रके घर पहुँचा । 
मित्र कस्बेसे बाहर गये हुए थे। श्री डोक बहुत अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे इस 
कारण वे छोग रातको वही रुक गये। दूसरे दिन सुबह, सूर्योदयके पहले ही, श्री डोक 
उठे, पर उन्हें लगा कि वे बहुत अधिक अस्वस्थ है। इसलिए उन्होने मिशन स्टेशन 
जानेका विचार बिलकुल त्याग दिया। श्री डोकने बताया कि उनकी पीठमे भयकर 
पीडा है, और उन्हे उसके कारण फिर बिस्तरेपर लेट जाना पडा। उन्हे ज्वरकी 
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सामान्य औषधियाँ दी गईं पर चूकि उन्हें बुखार-जेसा नहीं था, इसलिए निष्कर्ष 
निकाला गया कि उनका रोग ज्वरके कारण नही है। डॉक्टर बुलाया गया, जिसन उन्हें 
तुरन्त उमतली अस्पताल ले चलनका आदेश दिया। वे “मचिल्ला ” द्वारा वहा ले 
जाय गय। वहा वे अच्छसे अच्छ डॉक्टरों और नरसोकी देख-रेखम रहे। १९ तारीखको 
श्री डोकके कुटुम्बको एक तार भजा गया, जिसमे कहा गया था कि उनपर प्लरिसीका 
मामूली हमला हुआ है, पर उसमें कोई खतरा नही है और किसीकां आनकी जरूरत 
नही है। शुक्रार १५ की शामका श्रीमती डोकको एक दूसरा तार मिला कि श्री डाक 
आत्र ज्वर (इटरिक) से सख्त बीमार है। श्रीमती डोकन तुरन्त शनिवारकों रातकी 
ट्रेनसे जानकी तैयारी की, किन्तु शनिवारकी सुबह फिर तार मिला कि पिछली शामकों 
७ बज श्री डोक चल बप्ते। दूरीके कारण उनका पार्थिव शरीर जोहानिसबग नही 
लाया गया। पिउले रविवारकों शामके ४ बजे उमतलीमे ही उत्तका अन्तिम सस्कार कर 
दिया गया, और जोहानिसबगके बैपटिस्ट गिरजेमे ठीक उसी समय' प्राथना की गई। 
रेडम रहते समय, श्री डोकका अनेक धामिक' सस्थाओसे विशेष सम्बन्ध था। 
अपनी विववा पत्नीके अतिरिक्त श्री डोक अपने पीछे तीन पुत्र -- विली, 
क्लीमेट और कम्बर---और एक लडकी, ऑलिव, छोड गये है। सबसे बडा लूडका 
विली अमेरिका मेडिकल मिशनरीके रूपमे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन २३-८-१९१३ ह 
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श्री जोजेफ जे ० डोककी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजने अपने सबसे 
सच्चे मित्रोमे से एककों खो दिया हे। यद्यपि श्री डोकका सामान्य सावजनिक काय 
काफी विस्तृत और ठोस था, किन्तु उसका विवरण देनेके लिए यह उपयुवत स्थान 
नही है। फिर भी हम दिवगत आत्माकों अपनी तुच्छ श्रद्धाजलि भेट करते समय 
उन्होने जो महान्‌ काय हमारे लिए किया, उसका विचार किये बिना नहीं रह सकते। 
श्री डोकने जबसे इस कामको हाथमें लिया उन्होने अपना तन-मन उसमे छूगा दिया 
और कभी कोई शिथिलता नही आने दी। श्री डोकका स्वभाव था कि जिस विषयकों 
वे हाथमे लेते उसपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते थे। इसलिए इस विषयपर भी 
उनकी गिनती दक्षिण आफ्रिकाके सबसे अधिक जानकार लोगोमे होने रूगी थी। वे 
सत्याग्रहियोकों इतना चाहते थे, मानों वे उनके अपन धम-भाई हो। गरीबसे-गरीब 
भारतीयके लिए भी इस पृण्यात्मा अग्रेजका द्वार खुला रहता था। हमारा समाज 
जिस सकट-कालसे गजरा है, उसमे वे बराबर अपनी कलूम और वाणीका उपयोग 
हमारे पक्षमे करते रहे | वे सत्याग्रही बन्दियोको जेलमे जाकर देखनंका कोई भी अवसर 
हाथसे नहीं जाने देते थे। उन्होंने समाज तथा इस पत्रके इतिहासके एक बड़े गाढे 
समयमे अपने हृदयकी विशालताका परिचय ' देते हुए और अपनी बडी-बडी असुविधाओकी 
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परवाह न करते हुए हमारे सम्पादकीय' विभागका निदेशन अपने हाथमे लिया था । 
और उस्त कालमें उनके सम्पकर्म आनेवाले सभी लोग जानते है कि वे कितने सतक 
कितने सचेष्ट, कितने सज्जन और कितने सहनशील व्यक्ति थे। हम, भारतीय समाजके 
लोग, उनके कृदुम्ब तथा उनके धर्म-भाइयोके साथ मिलकर एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके 
इस क्षणभगुर ससारसे उठ जानेपर शोक मना रहे है। हम श्रीमती डोक तथा उनके 
परिवारके प्रति सादर अपनी समवेदना प्रकट करते हैँ। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३ 
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इस उदार और महान्‌ व्यक्तिका देहावसान हो गया है, यह वाक्य' लिखते समय' 
भी लेखककी लेखनी काप रही है और उसके हृदयमे अनेक प्रकारके विचार उठ 
रहे है। मनुष्यके रूपमे श्री डोक एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, और यदि उहें अग्रेजके रूपमे 
देखे तो वे एक ऐसे अग्नेज थे कि यदि सभी अग्रेज उनके जैसे हो जाये तो भारतीयों 
और अग्रेजोके बीच जरा भी कदुता न रहे। पादरीके रूपमे वे ईदवरपर विश्वास 
रखनेवाले व्यक्ति थे। और हालाकि अपने धमंमे उनकी अडिग आस्था थी, फिर भी 
वे दूसरे धर्मोकी निन्‍दा नहीं करते थे। इतना ही नही, वे अन्य धर्मोंके महत्त्वको भी 
जाननका प्रयत्न किया करते थे। दक्षिण आफ्रिकाम भारतीय समाजकी श्री डोकने जो 
महान्‌ सेवा की हैं उसके लिए भारतीय समाज उन्हें सदा याद रखेगा। १९०७ में 
जब सत्याग्रहका सधर्ष जोरोसे चल रहा था, श्री डोक न्यूजीलैडसे ट्रान्सवालमे आये 
ही आये थे। किन्तु तभीसे वे भारतीय प्रदनमे बहुत दिलचस्पी लेने लगे और अपने 
जीवनके अन्त तक उन्होने भारतीयोके प्रति अपनी सहायता जारी रखी। हमारी समस्याका 
जितना स्पष्ट ज्ञान श्री डोकको था उतना एक या दो अग्रेजोकों छोडकर अन्य 
किसी अग्रेज या किसी भारतीयको शायद ही हो। उन्होने भारतीय समस्यासे सम्बन्धित 
सब कानूनो और प्रलेखोका अध्ययन कर लिया था, और वे इस विषयपर किसी 
भी व्यक्तिसि बहस करनेमे समथ थे। उन्होने भारतीयोके प्रति अपनी सहानुभतिकों 
कभी नहीं छिपाया। उनके यहाँ प्रत्येक भारतीयके साथ--चाहे वह अमीर हो या 
गरीब -- समान रूपसे व्यवहार किया जाता था। उनकी अनेक इच्छाओमे एक यह थी 
कि वे हमारी समस्याका सन्‍्तोषजनक हल देखे, इसकी प्राप्तिके लिए वे स्वय हर 
प्रकारका दु ख उठानेके लिए तैयार रहा करते थे। ऐसे शुभचिन्तक मित्रकी मृत्युपर 
कौन' शोक न॑ करेगा ? हम श्री डोकको ढालके रूपमे जानते आये है। वह ढाल अब 
जाती रही है। हमारा कत्तव्य' स्पष्ट है। मित्रकी मत्युके बाद हमें उसके नातेदारोकों 
नहीं भूलना चाहिए। हमे चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करे। 
लेकिन हमारा सबसे बडा फज तो यह है कि श्री डोकने हम लोगोको जैसा मान 
रखा था हम वसे बने, और वेसे रहे। श्री डोक॒का खयाल था कि हम लोग सच्चे 
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सत्याग्रही है, हम अपने सम्मान और घर्मकी खातिर अपने प्राण तक न्योछावर 
करनेको तैयार रहते हैँ, यदि हमारे साथ कोई बदी करता है तो हम उसका बुरा 
नही चाहते बल्कि न्याय ईद्वरपर छोडकर अपने प्रति दुर्भाव रखनंवालोके लिए भी 
हम प्रेम-भाव रखते है ओर प्रेमरूपी खड़ग लेकर हम उनसे लडते है। हम सब ऐसे 
नही हो सकते और न बन सकते है, परन्तु ऐसा बननेका प्रयत्न तो हम सब कर ही 
सकते हैं। यदि हममे से थोडे भी वैसे बन कर रह सके, तो कहा जा सकेगा कि 
हम श्री डोककी स्मृतिका यथोचित रूपसे आदर करते है और ईदवर हमारे बीच 
दूसरा डोक भेजेगा। सन्‍्तसे भेट होनेपर कोई व्यक्ति सन्‍्त' नहीं बन जाता, सच्ची 
बात तो यह है कि खुद सन्‍्त बननेपर ही सन्त मिला करते है। 

[ गुजरातीसे | 

इडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३ 
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जोहानिसबर्ग 
अगस्त २४, १९१३ 

आपके इसी १९ तारीखके पत्रके' लिए धन्यवाद । 
मे श्री डोकके स्मरणमे होनेवाली प्राथना (मेमोरियल सर्विस) में भाग लछेनेके 
लिए जोहानिसबग आया हूँ और यहाँ कुछ दिन ठहरूुगा। इसलिए यदि जनरल स्मट्स 
मेरा प्रिटोरिया आना ठीक समझे तो में प्रसन्‍नतापुवक वहाँ आ सकूगा। आपके पत्रमे 
जिन मुद्दोकी चर्चा है, उनके सम्बन्धमे जनरल स्मद्सके विचारार्थ निम्न विवरण प्रस्तुत 

करता हूं। 

यह बिलकुल ठीक है कि मैने दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोके सम्बन्ध 
१९१२ के पत्र-व्यवहारमे यह मुद्दा नही उठाया था। यह बात मेरी निगाहसे चूक ही 
गई थी, किन्तु बादमे एक मित्रने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और मेने 
इस' मित्रकों विश्वास दिलाया कि चूकि १९११ का अस्थायी समझौता जिस पत्र-व्यवहारमे 
दिया गया है उसमे ब्रिटिश भारतीयोके समस्त मौजूदा अधिकारोकी रक्षाकी व्यवस्था 
है, इसलिए ऐसी किसी कठिनाईकी आशका करनेकी आवश्यकता नहीं है। में बिता 
किसी झिझकके स्वीकार करता हूँ कि मेरे देशवासियोको पूरे सघमे, था ट्रान्सवालमें 
भी, जो अधिकार प्राप्त है, मैं उन सबकी पूरी जानकारी रखनका दावा नहीं करता। 
इस तथ्यकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कि दक्षिण आफ्रिकार्म उत्पन्न बहुत कम 
भारतीयोन इस अधिकारसे लाभ उठाया है, मैने यह दिखानेका प्रयास किया है कि 
यदि उक्त अधिकार कायम रखा जाये तो सरकारके ऐसा भय करनेका कोई कारण 
नही है कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीय एकाएक बडी सख्यामें आकर केपमे बस 
जायेगे। भारतीयोके दृष्टिकोणसे में इस तथ्यपर जोर देना चाहता था कि हम एक 


१ देखिए परिशिष्ट & | 


पत्र गृह सचिवको १६७ 


भावनाके लिए लड रहे है, और वह यह है कि इस सम्बन्ध केपके पुराने विधान- 
मण्डलने जो उदार और उचित दृष्टिकोण अपनाया था उसे यथावत्‌ रखना चाहिए। 
और. मुझे लगता हैं कि मुझे उस दृष्टिकोणकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान फिर 
खीचना चाहिए। मै पहले ही यह निवेदन कर चुका हूँ कि केपके सदस्योने इस मुहे- 
पर इसलिए जोर दिया था कि माननीय श्री फिशरने, यदि धृष्टता न समझे तो कहें 
कि तथ्योकों जाने बिना ही, यह धारणा बना रखी थी कि दक्षिण आफ्रिकाम उत्पन्न 
भारतीय केपमे बहुत बडी सख्याम आ रहे है। मै देखता हेँ कि आपके पत्रसे यह भाव 
झलकता है, मानो में प्रान्तीय सीमाओको बिलकुल समाप्त कर देनंकी माग कर रहा 
हैँ। यद्यपि यह एक उचित इच्छा होगी, किन्तु मैने इसकी माँग नहीं की है, क्योकि 
मे जानता हैँ कि यह अस्थायी समझौतेका अग नही है। 

मुझे प्रसन्‍नता है कि दूसरे मुद्देके बारेमे सरकारी व्याख्या भारतीयोकी व्याख्याके 
समान ही है। 

फ्री स्टेटकी कठिनाईके सम्बन्ध मैने जो मुद्दा उठाया है, उसे समझा नहीं गया। 
मेने यह बात केवल कहनेके लिए ही नहीं कही है कि इस निर्योग्यताकी ओर प्रवेशा- 
थियोका ध्यान खीचा जाये। मेन तो यह निवेदन किया है कि अधिनियमकी भाषासे 
यह मालूम होता है कि उक्त ज्ञापनका फ्री स्टेटकी सीमापर लिया जाना आवश्यक 
है। यदि सरकार भी अधिनियमकी ऐसी ही व्याख्या करती हो तो फ्री स्टेटकी कठि- 
नाई कोई कानूनी फेरफार किये बिना दूर की जा सकती है। फ्री स्टेटके लोगोकी 
चिन्ता दूर करनेके उद्देश्यसे मेने यह सुझाव दिया था कि इस प्रान्तके समुद्र-तटपर 
पहुँचनेके प्रथम बन्दरगाहपर प्रवेशाथियोको दिये जानेवाले ज्ञापनके प्रारूपपर ही फ्री 
स्टेटकी निर्योग्यताएँ सूचित कर दी जाये। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मेने यह 
मान लिया है कि नये अधिनियमके अन्तर्गत किसी भी भारतीयकों कानूनी तौरपर 
फ्री स्टेटमें प्रवेश करनंकी अनुमति दी जा सकती है। 

चौथे मुद्देके बारेमे निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिका्म रहनेवाले भारतीयोके जो 
विवाह-सस्कार इस सघमे सम्पन्न हो चुके है या भविष्यम होगे उनकी वंधताके प्रश्नका 
व्यावहारिक महत्त्त बहुत अधिक है। इस अत्यन्त जटिल समस्याके समाधानके लिए 
यह आइवासन देना आवश्यक है कि आगामी अधिवेशनमे इस उद्देश्यसे एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जायेगा। बहुपत्नीक प्रथाके सम्बन्ध मेने यह नहीं कहा है कि बहुपत्नीक 
विंवाहोको सामान्य रूपसे मान्य कर लिया जाये। मेरा कथन तो केवल यही है 
कि अबतक जिस प्रथाका अनुगमन होता रहा है उसको जारी रखते हुए अभी जिन 
अधिवासी भारतीयोके एकाधिक पत्तियाँ है, उनकी सभी पत्नियोको यहाँ प्रवेशकी अनु- 
मति होनी चाहिए। और आपके साथ किये गये पत्र-व्यवहारमे मन जिस पत्रका हवाला 
दिया है, उसमें यही आश्वासन दिया गया था।' ऐसी पत्नियोकी सख्या इस समय 
आसानीसे मालूम की जा सकती है ओर फिर यह छूट इस प्रकार प्राप्त सख्या तक 
ही सीमित रह सकती है। 


१ देखिए “पत्र ग्रह सचिव को ”', पृष्ठ ११९२० । 


१६८ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


में देख रहा हूँ कि नेटालमे नये अधिनियमको लेकर मुकदमे शुरू हो गये है। 
कहना पडता है कि में जिस पत्रका उत्तर दे रहा हूँ उसमे दिये गये आश्वासनसे 
विवाहके इस मामकेका मेल नहीं बैठता। कारण, कुलसमबीबी, नि सन्देह, दक्षिण आफ्रिका- 
में अपन पतिकी एकमात्र पत्नी है। में नम्रतापृवक सुझाव देता हूँ कि यह मुकदमा 
वापस ले लिया जाये और इस महिलाको मुक्त कर दिया जाये। दूसरे मामले अधि- 
वाससे सम्बन्बित है। जान पडता है, सरकारका कहना यह है कि जहाँ तथ्यो या अधि- 
वास प्रमाणपत्रके मालिककी प्रामाणिकताके सम्बन्धम कोई विवाद न हो, वहाँ भी, 
यदि वह अपने अविवासके प्रान्तसे दीध कार तक बाहर रहा हो तो, उसका अधिकार 
रद कर दिया जाये। यदि सरकार नये अधिनियमकी व्याख्या एसी करती है तो उससे 
लोगोके वतमान तथा प्राप्त अधिकारोको खतरा है। और यदि इस बारेमे निर्णय 
भारतीय समाजक्े विरुद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो नितान्त असह्य 
होगी और अम्थायी समझोतेसे तथा माननीय जनरल बोथा और अन्य मन्त्रियांकी इस 
घोषणासे भी मेल नहीं खायेगी कि सरकार यहाँ बसी हुई भारतीय आबादीको परे- 
शान करना नहीं चाहती। इसलिए में यह सुझाव भी देनेका साहस करता हूँ कि ये 
मुकदमे उठा लिये जाये। मेत्ते यह मान लिया है कि आपको इन मुकदमोका अच्छी तरह 
पता है। इनकी खबर इंडियन ओपिनियन के इसी अकमे छापी गई थी। 

में शीघ्र ही इसके उत्तरकी प्रार्थना करता हूँ ।' 


आपका, 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१ सितम्बर १० को इसका गाधीजीको यद उत्तर मिछा था “मुझे गृह मन्त्रीने आपके २४ 
अगस्तके पत्रका उत्तर देनेक़ा भादेश दिया है । पढके मुद्देंक सम्ब धममे, उ हें खेद है कि उहें मेरे उसी 
महीनेकी १९ तारीखके पत्रम॑ कही हुई बातोंपे अधिक कुछ नहीं कहना है। दूसरे मुद्देके सम्बधर्मे 
कोई भय कारवाई करनेफी आवश्यकता नद्दी है। तीसरे मुद्देके बारेम कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि 
जो भी हलफनामा देना पड़ेगा वह लघम प्रवेश करनेपर देना पड़ेगा फ्री स्टेटक़ी सीमापर नहीं । विवाहके 
प्रश्षक सम्बन्ध्में, वे फोई ऐसा आश्वात्तन नहीं दे सकते कि अगके अधिवेशनमें आपके द्वारा सुझाये गये 
ढंगपर विवाह कानून बना दिया जायेगा । स्पष्ट है कि इससे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तेमान कानूनका समस्त 
आधार दी बदक जायेगा । आपने किली भी व्यक्तिकी एकाथिक पत्नियोंको प्रनेश देनेके आश्वासनका 
जिक्र किया दे | यद बात भी समझमे नहीं भाती, क्योंकि मुझे श्स विभागसे भेजे गये पत्रोर्म ऐसी 
कोई बात नहीं मिलती । क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते है! और आपने ड्बनर्म की गई 
जिन अपीलोंका उल्लेख किया है वे तो प्रत्यक्ष दी भव भी न्यायाल्यके विचाराधीन है, श्सलिए मन्तरी 
महोदय दस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे |” 


११८ भाषण , शोक-सभासोे' 


[ जोहानिसबग 
है अगस्त २४, १९१३ | 
श्री गाधीने कहा कि श्री डोकने भारतीय समाजके लिए जो महान कार्य किया, 
उसके लिए समाज उनका श्रद्धापृवंक स्मरण करता है। वे इस समाजके उत्तम सिन्रोमें 
से एक थे। यह बात प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्बर्में नही कहो जा सकती कि उसके जीवनकी 
सफलताने मृत्यकों आच्छादित कर दिया और उसके लिए मृत्युकी कोई वकत नहीं 
बची। किन्तु श्री डोकके सम्बन्धर्मं यह बात नि सन्देह कही जा सकती है। श्री डोककी 
सृत्युपर दरअसल शोक प्रकट करनेकी जरूरत नहीं है। उनका जीवन पृणत समर्पणका 
जीवन था। उत्होने अपना सर्वस्व अपने स्रष्टाके चरणोपर समर्पित कर दिया था। 
अब थे पुन अपने सष्टाकी सेवाके लिए स्वगिक दीप्तिसे युक्त, तथा और भी सुन्दर 
दरीर लेकर उठ खडे होगे। किन्तु, श्री डोककी मृत्युपर शोक न हो, इसके लिए 
हमारे पाप्त उन्होंकी जेप्तों सम्पणकों भावना चाहिए। मेरी आत्मा तो ज्ञायद देहकी 
चिन्तासे मर गई है, इसलिए मेरे लिए एक ऐसे शरीरी मित्रकी बडी आवश्यकता 
थी। अत में एक सच्चे सिन्न और चतुर सलाह वेनेवालेके लिए शोक प्रकट करता 
हैं। श्री गाधोने अपने एक देशवासी द्वारा अपने ऊपर किये गये आक्रमणका' उल्लेख 
करते हुए कहा कि सही या गलत, आक्रमणकारीका खयाल था कि मेने समाजके 
साथ अन्याय किया है, और इस अन्यायका परिसाजन, उसके विचारसे, केवल मुझपर 
आक्रमण करके ही किया जा सकता था। उन्होने आगे कहा कि 
में अपने एक मित्रके कार्याल्यमे असहाय' अवस्थामे पडा हुआ था। तभी मेने 
श्री डोकको अपने पास खडे देखा। उस अपराह्तमे उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वे इतने 
मधुर थे कि मुझे अबतक याद है। उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे “आप अस्पताल 
ले जाया जाना पसन्द करेगे या मेरे घर? मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरे 
परिजनोको आपके मेरे घर चलनेसे बडी खुशी होगी और हम सभी आपका कष्ट दूर 
करनेके लिए यथा-साध्य पूरा प्रयत्न करेगे। “ मुझे चुननेमे तनिक भी आगा-पीछा नहीं 
करना पडा, और मुझे अपने चुनावपर कभी खेद नहीं हुआ। मुझे वह सध्या याद है, 
जब मेरे अनुरोधपर समस्त परिवारने [ अग्रेजीका ] सुन्दर भजन “लीड काइडली राइट” 
गाकर सुनाया था। उस भजनकी ध्वनि में कभी नहीं भूलूगा, वह मेरे मनसे कभी दूर 


१ यह शोक सभा स्मरण प्रार्थना ( मेमोरियठ सविस ) सभा थी, प्रार्थना ग्रेहम्सटाउन बेपटिस्ट चचे, 
जोहानिसबगमे श्री जे० जे० डोकके सम्मानर्म की गई थी । श्री डोक इस च्चेके पेस्टर थे। गाधीणी 
सभामें भाग छेनेके लिए फीनिक्ममे आये थे । देखिए पिंछके शीषकका दूसरा अनुच्छेद । 

२ देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९९-९४, और दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, भध्याय २२ । 


१७० सम्पूर्ण गाधी वाड॒मय 


नही होगी। वह आज भी मेरी स्मृति्म उतनी ही ताजी है जितनी कि उस भहान 
सध्यामे --- जब में ऐसे लोगोसे घिरा था जो मेरे लिए अपरिचित नही रह गये थे -- 
वह मेरे प्राणोकों सात्वनाप्रद लगी थी। रातमे, चाहे १२ बज हो, चाहे १ या २, में 
अक्सर श्री डोककों जानबूझकर खुले छोड दिये गये दरवाजेमे से झाँकते देखता। वे 
इस प्रकार बीच-बीचमे यह देखनेके लिए झाँक लेते थे कि मुझे कोई कष्ट तो नहीं 
है या मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता तो नहीं है। यद्यपि उस परिवारके लिए में 
अजतबी था और मैने उसकी कभी कोई सेवा नहीं की थी फिर भी समस्त परिवार 
मुझे खिलाने-पिछान, मेरी शुश्रुषा करने, मुझे सात्वना देनेके लिए मेरी सेवामे तत्पर 
रहता था। 

श्री गाधीने आगे फिर कहा कि मुझे निश्चय ही इस बातपर गर्व है कि मुझे 
श्री डोक-जेसा मित्र प्राप्त था। श्री डोक ऐसे लोगोंकी सहायताके लिए बराबर तत्पर 
रहते थे जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता होती थी। और जिन्हें उनकी सहायताकी 
आवश्यकता थी उन्हें श्री डोकके पास नहीं जाना पड़ता था, बल्कि स्वय भरी डोक ही 
उनके पास पहुँच जाते थे। वक्‍ताने यह भी कहा कि श्री डोककी अपने धर्ममें गहरी 
आस्था थी और उन्होने मुझे ईसाई बनानेका प्रयत्न भी किया। मंत्र उनसे कहा कि 
एक हिन्दूके रूपमें मेरा विश्वास यह है कि ईसाइयतका पूरा रूप तभी देखनकों सिल 
सकता है जब उसकी व्याल्या हिन्दुत्वके प्रकाशमें और उसकी सहायतासे की जाये। 
किन्तु, श्री डोकको इससे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। वे सत्यको जिस रूपसें पहचानते थे और 
जिससे उन्हें तथा उनके परिवारकों इतनी आन्तरिक शान्ति सिलती थी, वे उसको 
मेरे मनमें उतारनेका कोई अवसर नहीं चकते थे। श्री डोककी ईसाइयत आधुनिक 
सम्यताके दोषोसे युक्त ईसाइयत न थी। वे मूल ईसाइयतपर आचरण करते थे। वे 
जिस बातका प्रचार करते थे उसपर स्वय आचरण भी करते थे। मेरा खयाल है 
कि वे प्राचीन कालके बलिदानी वीरोकी भाँति अपने विश्वासोके लिए टिकठीसे बॉधकर 
जीवित जला दिया जाना भी पसन्द करते। हम जिस बन्धनसे एक सुत्रमें बंधे हुए थे 
वह था ईसा मसीहके बुराईका प्रतिरोध न करनके सिद्धान्तमें हमारा समान विव्वास। 
आजकल तो यह सिद्धान्त अनेक अपवादोके बोझसे दबा हुआ है। भरी डोकके विचारमसें 
घुणाकों जीतनेका साग प्रेम था और बुराईको जीतनेका रास्ता अपने आचरणमें अच्छाईको 
अधिकसे-अधिक उतारना था। मेरी यह कामना है कि श्री डोकके गुण उनके बच्चो 
भी आयें और उतकी पत्नोकों इस विच्ारसे सहारा और सात्वना सिले कि उनके 
पति ऐसे उदारचेता व्यक्ति थे जिनकी स्मृतिर्में आज इतने छोग और इतनी प्रजातियाँ 
भ्रद्धावनत हें। 

[ अग्रेजीसे ] 
इडियत ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


११९ भारतके पितामह 


पाठकोको याद दिलानेकी जरूरत नही कि आगामी गुरुवार, ४ सितम्बरकों भारतके 
पितामहंकी नवासीवी वषगाठ मनाई जा रही है। भारतके इस महानतम पुत्रके प्रति 
पुन अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए हमे हष होता है। श्री दादाभाई नौरोजी 
जितनी सावजनिक सेवा कर चुके है वह एक व्यक्तिके लिहाजसे बहुत ज्यादा है, और 
इस सेवाके बाद अब वे विश्राम ले रहे है। अपने देशबन्धुओके हितमे बीते उनके 
कर्मठ जीवनकी स्मृति-मात्रसे हमे अपने छोटे-छोटे कामोमे निरन्तर उत्साह प्राप्त होता 
रहता है। ऐसे ही व्यक्तियोके जीवनसे कोई राष्ट्र समृद्ध होता है--भौतिक दृष्टिसे 
नही, बल्कि उन अन्य सब बातोकी दृष्टिसे जिनसे राष्ट्रीय सम्मान और कत्तव्यनिष्ठाका 
निर्माण होता है। जो लोग उन्हे बधाईका सन्देश भेजना चाहे, लेकित उनका तारका 
पता न जानते हो, वे “दादाभाई नौरोजी, वरसोवा, बम्बई ” के पतेपर सन्देश भेजे। 
हम इस अकके साथ एक विशेष परिशिष्ट भी दे रहे है, जिसमे दादाभाईका चित्र 
दिया गया है। 
[ अग्नजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


१२०. और भी मित्र चल बसे 


जान पडता है कि विधिका यही विधान है कि दक्षिण आफ्रिका, एकके बाद 
एक, शीघ्रताके साथ, अपने सर्वोत्तम व्यक्तियोकों खोता जाये। अभी श्री डोककी मृत्युका 
समाचार मिला ही था कि रौैडके प्रेस्बिटीरियन चचके सुविख्यात पादरी डॉ० रॉस 
और ' नेठाल मर्क्यूरी ” के लोकप्रिय सम्पादक श्री मिलीगनकी मृत्युकी दु खद सूचना मिली । 
डॉ० रॉसने गत वष ही अपने पदसे अवकाश लिया था। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। 
उन्होंने जोहानिसबर्गके जन-सेवकके रूपमे क्‍या किया, इस बारेमे हम यहाँ कुछ नहीं 
कहेगे। पर हम इस तथ्यका कृतज्ञतापृूवक उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते कि 
डॉ० रॉसने ट्रान्सवालके भारतीयोके सघषकी जानकारी हासिल की थी और वे श्री हॉस्केन 
की समितिमे' शामिल हुए थे। वे भारतीय समारोहोमे प्राय उपस्थित रहते थे और 
हमारे प्रति स्पष्ट शब्दोमें अपनी सहानुभूति प्रकट करनेसे कभी झिझकते नहीं थे। हम 
जानते है कि जब सत्याग्रह अपनी चरम सीमापर था तब उन्होने जनरल स्मट्ससे 


१ भारतीयोके छक्ष्यके प्रति सहानुभूति रखनेवाके यूरोपीयोंकी एक समिति जिसके नेता विधान समाके 
सदस्य श्री विल्थिम हॉस्केन थे । उसने “ बजिटिश भारतीयोके संघपमें उनका समर्थन करने” और 
उनको याब दिलानेका सकवप किया था, देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १३१, ५२३ । 


१७२ सम्पूणे गावी वाडमय 


व्यक्तिगत तौरपर पत्र-व्यवहार भी किया था और उनसे सत्याग्रहियाकी मा स्वीकार 
करनका अनुराब किया था। 

भारतीयाके उद्श्यक लिये की गईं श्री मिलीगतकी सेवाआसे भारतीय अच्छी 
तरह परिचित है। उन्हान 'मक््यूरी' की सर्वोत्तम परम्पराआका निर्वाह किया और 
जिस पदकी प्रतिष्ठा स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन' और स्व० श्री रैमसे कॉलिन्सने बढाई 
थी उसका योग्यतापूवक निर्वाह किया, यह काई सरल काय नहीं था। प्रवासी अधिका- 
रियोकी मनमानांके बारेम मृतात्मा द्वारा अपने पत्रमे लिखा एक ममवेधी अग्रलेख 
हमने अभी पिछले हफ्ते ही उद्धत किया था। वे प्रत्येक न्‍्यायपूण रूक्ष्यक्षी हिमायतमे 
अपनी लेखनीका उपयोग करनेके लिए सदा तत्पर रहते थे। 

ऐसे व्यक्तियांके देहावसानसे दक्षिण आफ्रिकानं, निश्चय ही, बहुत-कुछ खो दिया 
है। और इस क्षतिकी पूर्ति करना कठिन होगा। हम मृतात्माओंके परिवाराके प्रति अपनी 
सहानभति प्रकट करते हैँ। 


[अग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन ३०-८-१९ १३ 


१२१ विवाहके बारेमे एक महत्वपूर्ण फंसला 


बाई मछी नामकी एक भारतीय स्त्रीको, जो अपने पतिके साथ [ केप कालोनीमे | 
प्रवेश कर रही थी, प्रवासी-अधिकारीने प्रविष्ट नही होने दिया। इसके निषंधम उसके 
पति भगवान भीखाने, उसको केपमे उतरने देनेकी [सर्वोच्च न्‍्यायालूयसे ] आज्ञा [इंटर- 
डिक्ट ] हासिल कर ली। चूँकि उनका भारतमे सम्पन्न विवाह अमान्य कर दिया गया 
था, वकीलने उसे बाई मछीके साथ यहाँ विवाह कर लेनेकी राय दी। जब वकीलने मजि- 
स्ट्रेटको इस सम्बन्धमे पत्र लिखा, तब मजिस्ट्रेटने उत्तरमे लिखा कि इस विवाहकी 
रजिस्ट्री नही की जा सकती, क्योकि वह स्त्री निषिद्ध प्रवासी है। इसपर उस स्त्रीके 
पतिने अपीछ दायर की। स्यायम्‌ति गा्डिनरने गत सप्ताह उसके पक्षमे अपना निणय 
दिया। न्यायावीशने कहा कि कानूनके अन्तगत किसी भी व्यक्तिके विवाहकी रजिस्ट्री 
की जा सकती है। दोनो पक्षोकों महज इतना साबित कर देना है कि जो कानन यहाँ 
प्रचलित है उसकी रू से वे दोनो विवाह करनेके अधिकारी है। कोई व्यक्ति निषिद्ध 
प्रवासी है या नही यह प्रइदन विवाहके समय उठाया ही नहीं जा सकता इसलिए 
मजिस्ट्रेटको यह आदेश दिया गया है कि स्त्रीके बंध या अवैध [प्रवासी ] होनेका सवल 
उठाये बिना विवाहकी रजिस्ट्रीकी अनुमति दे दी जाये, बछातें कि कोई अन्य कारण 
विरुद्ध न दीख पड रहे हो। इस फैसलेका परिणाम यह निकलता है कि अगर कोई 
भारतीय अपनी स्त्रीको साथ ले जाये और उसे प्रवासी अधिकारी प्रविष्ट न होने दे 
तो वे दोनों जहाजसे उतरनेके पश्चात्‌ आपसमे विवाह कर सकते हूँ। विवाहके 


१ सर जॉन रॉबिन्सन ( १८३९५ १९०३ ), नेटालके प्रधान मन्‍्न्री और उपन्विश सचिव, १८९३ ९७। 


पत्र एशियाई पजीयकको १७३ 


उपरान्त वह स्त्री यहाँ रह सकेगी या नही, यह प्रइन दूसरा है। इस बातका निपटारा 
उपयुक्त अदब।छती निणय नहीं करता। आर विवाह इस प्रकार फिर किया जा सकता 
है या नहीं, यह एक भिन्न आर महत्वयूण प्रब्न है।जां व्यक्ति किसी स्त्रीसे एक बार 
विवाह कर चुकतपर इस आशयका बयान देता है कि उसके साथ उसका विवाह नहीं 
हुआ है, और वह पुतत उसके साथ शादी करता है तो उसका यह कृत्य यह सिद्ध करता 
है कि उसे अपन मानापमानकी परवाह नहीं है और इसलिए उसका यह काम 
कायरतापूण हैं। गरीब व्यक्तियाका धीरण' रखकर यह समझना चाहिए कि इस 
मामलेका नित्रटारा किसी-न क्सि दिन अब य हागा। इस बीच यदि उनका न्याय न 
मिले ता उनके लिए श्रेयस्क्रर माग वही है कि वे अपनी पत्लियाका भारतम ही रखे। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


१२२ पन्न . एशियाई-पजीयककों 


[ जोहानिसबग, 
सितम्बर १, १९१३ के बाद | 
एशिया[ई-पजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


सदह॒भे / प्रुषोत्तम मावजी, १७१6? 


मेरे गत मासकी १० तारीखके पत्रके उत्तरम भेजा गया आपका उसी मासकी 
१५ तारीखका तार। मुझे खेद है कि उत्तर देनेमे विलूम्ब हुआ। उत्तर देनसे पहले मुझे 
पूछताऊ करनी पडी, और फिर देखा कि मुझे जो सूचना दी गई है वह भ्रामक है। 
चूकि पुरुषात्तम मावजी भारत चले गये है, इसलिए यह निरचय करना कठिन है कि 
वास्तवम हुआ क्‍या था। किन्तु अब अनुमान किया जाता है कि पुरुषोत्तम मावजीने 
द्रान्सवालके प्रमाणयत्रका नहीं बल्कि नेटालके प्रमाणपत्रका उल्लेख किया था। 


आपका, 


गाधीजीके स्वाक्षरोम अग्रेजी मसबविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-तकलसे। 


१ मूल पत्रमें “ १५” तारीख पडी है जो निश्चय ही भूल है | देखिए “ पत्र प्रवासी अधिकारीको ”, 
पृष्ठ १५४ । 


१२३. पत्र : सहायक गृह-सचिवकों 


[ जोहानिसबग्ग ] 
सितम्बर, ३, १९१३ 
[ महोदय, ] 
मेने आपको आज टेलीफोनसे सूचित किया था कि में कल फीनिक्स जा रहा हूँ। 
किन्तु वहाके लिए रवाना होनसे पहले मे, जिस उत्सुकता और अधीरताके साथ मेरे कई 
साथी कायकर्ता किसी अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे है, उसकी ओर जनरल स्मट्सका 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । वैसे तो पहला पत्र लिखनेके लिए ही वे मुझे दोषी ठहराते 
है। उनकी अधीरता स्वाभाविक है। हमारे सारे काम बन्द पडे है। कई लोगोको 
इस दुविधाके कारण नौकरीके अच्छे-अच्छे प्रस्ताव भी अस्वीकार करने पडे है। इसलिए 
मे आशा करता हूँ कि जनरल स्मद्सके सम्मुख जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य है, उनमे इसको 
भी उचित स्थान दिया जायेंगा। यदि अगले मगल॒वार तक अर्थात्‌ आपके दिये हुए 
दिन तक कोई निश्चित उत्तर प्राप्त न हो तो क्या श्री जॉर्जेसके पत्रको अन्तिम उत्तर 
माना जा सकता है? में यह उल्लेख भी कर द्‌ कि यदि बातचीत विफल हो जाती है 
तो सघर्ष और अधिक व्यापक प्रदनकों लेकर आरम्भ किया जायगा। समझौता करनंके 
उद्देश्यस और यह दिखातेकी गरजसे कि हम सघषको फिर आरम्भ करनेके लिए व्याकुल 
नही है, मेरे पत्नोमे कई महत्त्वपूर्ण बाते छोड दी गई है। 
मुझे आशा है कि यह पत्र जिस भावनासे लिखा गया है उसे जनरल स्मट्स ठीक 
मानेंगे । 
[ आपका, ] 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१२४. लॉड सभाकी बहस 


लॉड एम्टहिलन सघके प्रवासी कानूनपर लॉड सभामे जिस बहसका' आरभ किया 
था, अब हमें उत्तका पूरा पाठ मिल गया है। यह बहस एकाधिक कारणोसे स्मरणीय है। 
इसमे मद्रासके भूतर्‌र्वे गवतेर तथा कार्यवाहक वाइसराय लॉड एऐम्टहिल, बम्बईके भूतपूर्व 
गवनर छॉड सिडनहम, और भारतके भूतपूर्व वाइसराय लॉड कर्जनने बहुत ही महत्वपूर्ण 
बाते कही। छॉर्ड सिडेनहम तो अभी हालमे ही भारतसे लछौठे है और इसलिए वे इस 

१ छोड ऐम्टहिलका भाषण इंडियन ओपिनियन के २०-९-१९१३ और उसके बादके चार 
अर्कोंमें क्रमश प्रकाशित हुआ था । 

२ जॉज सिंडेनहम वलाके ( १८४८-१९३३ ), जिटिश सेनानी और प्रशासक, सेनिक मामछो, 
खास तौरपर किलेबन्दीके विशेषज्ञ, बम्बईके गवनेर, (१९०७-१३) । 


लॉड सभाको बहस १७५ 


सवालपर भारतकी नब्ज पहचानते है। ये सभी सज्जन हमारी ओरसे बड ओजस्बी ढगसे 
बोले और उत्होने स्वीकार किया कि हमारी माँगे पूणत न्याय्य है। उन्होंने कोई 
सामान्य वक्तव्य देकर ही सन्‍्तोष नहीं कर लिया, बल्कि इनमें से हरएकने सवालके 
ब्यौरोके व्षियमें अपने अधिकार और ज्ञानका ऐसा परिचय दिया, जो एसे विवादोमे 
कम ही देखनेकों मिलता है। लॉड एम्टहिलने इस दिशाम कंसा महान्‌ प्रयत्न किया है, 
कितनी सावधानी और सतकंता बरती है, इस सबसे तो हम वर्षोसि परिचित हैं। लॉड 
महोदयने हमारे सवालको अपना बना लिया है। किन्तु, लॉर्ड कज़न और लॉड सिडेनहमका 
इस विंषयपर आइचर्यजनक अधिकार देखकर बडा सनन्‍्तोष और आश्वासन मिलता है। उनका 
इस सवालमें दिलचस्पी लेना हमारे भविष्यके लिए शुभ लक्षण है। और इससे लॉड 
ऐम्टहिलको भी उस उद्देश्यकी हिमायत करनेमे बल मिलेगा, जिसे वे न्‍्यायसगत और 
साम्राज्यके हिंतकी दृष्टिसि इतना महत्वपूण समझते है कि अनेक कार्यो व्यस्त रहते 
हुए भी वे उसपर निरन्तर व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देते रहते है। 

इस बहससे यह भी मालम हो गया कि छलॉड क्रके पास कोई कैफियत नहीं थी। 
उन्होंने जो "न शक्‍नोमि ”' वाला (नान पासमस) रुख अपनाया वह बहुत ही खतरनाक है। 
हमारी नम्र सम्मतिमे स्वशासित उपनिवेशोके घरेलू मामलोम साम्राज्य-सरकार द्वारा 
हस्तक्षेप न करनेके सिद्धान्तकों हृदसे ज्यादा खीचा जा रहा है, और अब यह उस जगह 
पहुँच गया है कि इससे साम्राज्यका स्थायित्व ही खतरेमे है। यदि स्वशासित उपनिवेश 
इतने स्वृतन्त्र है कि वे साम्राज्यकी परम्पराजो और हितोकों ठुकरा सकते है, तो उन्हें 
ब्रिटिश साम्राज्यया अग कहना एक उपहासकी बात है। यदि वे लेते-ही-लेते रहना 
चाहते है और देना कभी नहीं चाहते तो यह स्थिति अधिक दिनो तक नही चल सकती 
और न यह उस साम्राज्यकी सुरक्षाकी दृष्टिसे ही श्रेयस्कर है, जिसका अग होनेका वे 
दम भरते है। अग्रेजीके बडे-बडे समाचारपत्रोने बताया है और इसका हवाला हम दे चुके 
है कि अपनी मुसीअतकी घड़ियोमें सघ-सरकार साम्राज्य-सरकारकी सेनाकी मदद लेनको 
तैयार बैठी रहती है। तब क्या उससे यह आशा करना उचित नहीं होगा कि वह 
एक साधारण-सा न्याय करके उस गम्भीर परिस्थितिसे निकलनेम साम्राज्य-सरकारकी 
तत्परताके साथ मदद करे जो भारतीय' साम्राज्यके शासनके सिलसिलेम उसके सामने 
उपस्थित है। भारत किसी दिन निरचय ही इस प्रइनका कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर माँगेगा 
और उसे प्राप्त करके रहेगा। 


[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-९-१९१३ 


१ अर्थात्‌, “मुझसे नहीं बनेगा ।” 


१२९५ तार गह-सचिवको 


[ डबन ] 
सितम्बर १०, १९१३ 
तारके लिए बयवाद। मतभदोको कम करनेकी हर कोशिणके 
बावजूद, मुझ लगता है कि इम उत्तरते सप्षक्रा पुनरास्म्भ अनिवाय 
हो जाता हैे। बहुपनीक विवाहक्रे सम्बन्धभे संवका ५ जुलाई, १९११का 
पत्र आर गुृह-मत्रीका उसी महीनकी १० ता० का उत्तर देखे।' 
[अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१२६. पत्र: गह-सचिवकों 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डबंन 
सितम्बर ११, १९१३ 
गृह सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
प्रवासी प्रतिबन्तक्त अधिनियमके अलगत बनाये गये विनियमोके सम्बन्बमें पिछले 
मासकी १५ तारीखकों लिखें गये मेरे पत्रके उत्तरमे आपका उसी मासकी २१ तारीखका 
पत्र प्राप्त हुआ। 
अजुमनकी ओरसे, सादर निवेदन है कि अजुमन द्वारा उठाई गई अधविकाश आपत्तियाँ 
सिद्दा तासे सम्बाबित हैं ब्योरेसे नहीं। निशुचय' ही समयका सिद्धातापर कोई प्रभाव 
नहीं पडंगा। केवल एक वष्रकी सोमित अवरबि तक लागू रहनवाले शिनाख्तके प्रमाणपत्रका 
महत्व उन स्थायी प्रमाणपत्राकी अपैक्षा बहुत कम होगा जा पुरान नटाल अधिनियमके 
अन्तगत जारी किये गये है और इस बातका मह व समय' बीतनेसे बिलकुल कम नहीं 
होगा। इसी प्रकार एक प्रास्ससे दूसरे प्रान्तमे जानंपर रगाये गये एक पौडी शुल्कपर 
भी समयक्रा कोई प्रभाव नहीं पडंगा। मेरे अजमनकी विनम्र सम्मतिमे उसकी आरसे 
उठाई गईं आपत्तियापर शीघ्र ही अनुकूल विचार किया जाना चाहिए। 


१ देखिए “पत्र गृह सचियकों ”, पा० थि० १, पृष्ठ १६८ । 

२ इसके बाद गादीजीने १० मित बरको जो तार रिया, उसके उत्तरमें इस बातका उब्लेख करते हुए 
६० एम० जोग॑सने १९ तारीखकों उद्ें छिपा कि “में ठीकसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाप किस 
आश्वासनक बारेम॑ कद रहे हे । इसलिए यह पूछताछ कर रहा हूँ । इस विषयमें पिछले पत व्यवद्वारकों देखते 
हुए मुझे छगता है कि आप प्रवासी अधिक्रारीक १० अगस्त, १९११ के पत्रकी जो व्यापक व्याग्या कर 
रहे हैं, उसकी न तो कभी कत्पना द्वी की गई थी और न वह मन्त्री मद्ोदयकों स्वीकार हागा |”! 


पत्र गृद्द सचिवकों १७७ 


प्रवासी अविका रियोकी अपील-निकायोके सदस्योके रूपमे नियुक्तिके सम्बन्धम कहना 
यह है कि यद्यपि य अधिकारी आरम्भिक अवस्थामे अलग-अलग मामलोको स्वय तय नही 
करेगे, फिर भी उ हे निकायोमे लेनेपर गम्भीर आपत्ति उठाई जा सकता है। सरकारके 
निर्देशोके अनुसार अधिनियमके प्रशासनके लिए ये अधिकारी सरकारके प्रति उत्तर- 
दायी है और मेरी समितिका खयाल है कि अपने अधीनस्थ कमचारियोको भी वे ही 
निर्देश देगे। इसलिए ये ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीश तो नही माने जा सकते जो अपने सम्मुख 
प्रस्तुत मामलोके सम्बन्ध पहलेसे कोई धारणा बनाये बिना उतपर विचार कर रहे हो। 
अत मेरी समितिका आग्रहपृवकः अनुराध है कि इन अधिकारियोकी नियुक्तिया रद 
कर दी जाये, जिससे इन अपील-निकायोकी कायवाहीमे दिलचस्पी रखनवाले लोगोके 
मनमे इतमीनान पैदा हो सके और उनके निणयोमे उनका विश्वास जम सके। 


आपका 
अध्यक्ष, 
जरथुस्ती अजुमन 


टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८५८) की फोटो-नकलसे। 


१२७. पत्र: गृह-सचिवको' 


[ जोहा निसबग 
सितम्बर १२, १९१३ | 
महोदय, 
मानतीय मन्त्री महोदयक्री जानकारीके लिए ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे मुझे 
यह निवेदन करना है कि आपका श्री गाधीके ताम भेजा ९ सितम्बरका तार पढनके बाद 
सबने अत्यन्त अनिच्छापृबषक और खेदके साथ फिर सत्याग्रह आरम्भ करनका निणय 
किया है। इसका कारण यह है कि श्री गाधीन आपको भेजे अपने पत्रमे, जिसे भेरे 
सघने भी देखा है, जो मुद्दे रखे थे उन्हें सरकार या तो मान' नहीं सकती या मानना 
नही चाहती। 
जिप्त समाजका प्रतिनिधित्व मेरा सघ करता है, दुर्भाग्यसे उस समाजके सामने 
जो परिस्थिति आ खडी हुई है, में सक्षेपमे उस परिस्थितिको स्पष्ट करना चाहता हूँ। 
निरचय ही अप्रेजोका आधिपत्य' होतेके बादसे इस प्रान्तम रहनंवाले भारतीयोकी 
स्थिति गणतन्त्री शासनके दिनोमे जेसी थी उससे भी बदतर होती चली गई है। 
इस स्थितिकी चरम परिणति हुई सन्‌ १९०६ में प्रस्तुत किये गये विधेयकके रूपमें। 
उस विधेयक अन्वकारपुण अतीतका सार तो पडा था ही, उससे यह आभास भी 
मिलता था कि भविष्य भी अन्धचकारमय हो जायेगा। और यद्यपि साम्राज्य सरकारने 


१ यह २०-९-१९१३ के इंडियन ओपिलियनमें “ भारतीयोंक्री माँगें” शीषकसे छपा था 
२ देखिए “पत्र गृह मचिवकों ””, पा० £० १, पृष्ठ १६८ । 
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१७८ सम्पूण गांबी वाडमव 


अपने विशेषाधिकारका उपयोग करके उस विधेयककों अस्वीकृत कर दिया, किन्तु 
उत्तरदायी सरकारने रूगभग आते ही उसे अधिनियमका रूप देकर पास कर डाला। 
इस कानूनका नाम १९०७ का अधिनियम २ हुआ। इस कानूनकों भारतीय समाजने 
अपमानजनक माना, यह कानून जिन परिस्थितियोमे पास किया गया उनसे ऐसा 
आभास होता था कि द्रान्सवालम भारतीयोके सम्मानपूण जीवनके प्रति जानबूझकर 
दत्रतापएण नीति अपनाई जा रही है, इसलिए मेरे देशवासियोने १९०६ के सितम्बर 
महीनमे शपथपृवक सत्याग्रहका रास्ता अपनानका निरचय किया। सभी जानते है कि 
सघष॑मे मेरे ३,५०० देशभाई जरू गये, १०० से अधिक निर्वासित करके भारत भेज दिये 
गये और दो को तो इस सकट-कालमे जो यातनाएँ सहनी पडी उनके कारण उन्हें 
अपने प्राणोसे भी हाथ धोना पडा। कितने ही परिवार बेघरबार हो गये और उनकी 
जीविकाके लिए सावजनिक' चन्देका सहारा लेना पडा। तब सन्‌ १९११ का अस्थायी 
समझौता आया। भारतीयोको रूगा कि अब उन सारी चीजोके मिलनेकी आशा तो की जा 
सकती है जिनके लिए वे कष्ट सहते रहे है, साथ ही इस समझौतेसे उनके प्रति मेत्रीकी एक 
ऐसी भावनाका आभास भी मिलता है कि जब भारतीय प्रवासियोपर रूगभग पूरी रोक 
लग ही गई है तो, यहाँ आबाद भारतीयोकी स्थिति वेसी डॉवाडोल नही रहेगी जेसी आजतक 
रही है, और यह आशा भी की जा सकती है कि धीरे-धीरे उनका दर्जा ऊपर उठेगा 
और, दक्षिण आफ्रिकार्म जिस नई राष्ट्रीयताका निर्माण हो रहा है उसके वे कभी स्थायी 
अग बन सकेगे। इसके अतिरिक्त सघके प्रतिष्ठित हो जानेसे भी उसे कुछ आशा बँधी 
यद्यपि इससे उसके मतनमे काफी आशका भी उत्पन्न हुई और सत्याग्रहियोपर तो केक्‍्ल 
ट्रान्‍्सवालकी जिम्मेदारीके बजाय समस्त सघकी जिम्मेदारी आ पडी। 

किन्तु जल्दी ही समाजका पम्रम दूर हो गया। उन वतमान कानूनोका प्रशासन 
लगातार कठोर होता चला गया जिनका भारतीय समाजसे विशेष सम्बन्ध था। केप 
परवाना अधिनियम, नेठाल परवाना अधिनियम, ट्रान्सवालके स्वण-कानून और कस्बा- 
कानून तथा प्रान्तोके वतमान प्रवासी कानूनोका अमल जितनी सख्तीसे पहले कभी नहीं 
हुआ, किया जाने रूगा। जो भावना “ उत्तरी ” भावनाके नामसे महहूर हैं, वह नेटाल 
और. केपके प्रशासनमे भी खुलकर खेलने रूगी। इस प्रकार समझौतेके होते-न-होते 
उसकी आत्मापर पदाघात किया जाने लरगा। 

फिर सन्‌ १९१२ के विधेयकसे, जो पास नही किया गया, यह प्रकट हुआ कि आत्मा 
तो आत्मा, अब शब्दोका भी उल्लंघन होगा। मल मसविदेमे गम्भीर दोष थे और वह 
समझौतेके दोनो सिद्धान्तों --अर्थात्‌ प्रजातिगत प्रतिबन्धोका हटाया जाना और सघ- 
भरमें भारतीयोके वतमान अधिकारोकी रक्षा--के विरुद्ध जाता था। में इतना अवश्य 
स्वीकार करना चाहता हूँ कि इन दोषोकी ओर ध्यान दिलाते ही मन्‍्त्री महोदय 
आपत्तिजनक धाराओकों नया रूप देनेके लिए राजी हो गये थे। किन्तु वह विधेयक 
अस्वीकृत हो गया और भारतीय समाजको यह नया आइवासन दिया गया कि समझौते- 
पर अमल किया जायेगा। 


१ खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ । 


पत्र गइ-सचिवकों १७९ 


उसके बाद माननीय' श्री गोखलेकी स्मरणीय यात्रा हुईं। फिर बडी-बडी आशाएँ 
बंधी। स्थिति पूर्णत स्पष्ट कर दी गईं। जिम्मेदार राजनीतिज्ञोने घोषणाएँ की जिनसे 
लगा कि अगले अधिवेशनमे एक सन्‍्तोषजनक विधेयक पास कर दिया जायेगा और कुछ 
भूतपूर्व गिरमिटिया स्त्री-पुरुषोपर जो अन्यायपूर्ण तथा निविवाद रूपसे अनुचित तीन पौडी 
कर लगा हुआ था, उसे उठा लिया जायेगा। माननीय श्री गोखलेने सावजनिक सभाओमे 


घोषणा की कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह कर स्त्री और पुरुष दोनोपर से हटा 
दिया जायेगा। 


किन्तु पिछले अधिवेशनसे तमाम आशाओपर पानी फिर गया। प्रवासी विधेयकके 
मसविदेम १९११ के समझौतेकी लूगभग सभी शर्ते तोड दी गईं और यह स्पष्ट हो गया 
कि भारतीय समाजको सरकारसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि उससे बनता 
तो वह विवेयककों ज्योका-त्यो पास करा छेती। किन्तु ससदके दोनो सदनोम सभी वर्गों 
द्वारा इसका अप्रत्याशित विरोध किया गया और इसीलिए अधिनियम मूल विधेयककी 
अपेक्षा अधिक अच्छा है। सरकारने प्रयत्न किया कि तीन पौडी कर केवल स्त्रियोपर से 
उठाया जाये, इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह किसी भी तरह उसे पुरुषोपर से 
हटानेके लिए तेयार नही है। 

सरकारकी शत्रुतापूर्ण भावनाके इन निराशाजनक लरक्षणोके बावजूद श्री गाधीको 
पुन समझौता-वार्ता प्रारम्भ करनेका अधिकार दिया गया। और जो प्रस्ताव रखे गये 
वे यदि स्वीकार कर लिये जाते तो सन्‌ १९११ के उक्त अस्थायी समझौतेकी शर्तें 
केवल शाब्दिक रूपमे पूरी हो गई होती। समाजने सोचा था कि यदि एसा समझौता 
भी हो जाता है तो भयकर सत्याग्रह टल जायेगा, और फिर सरकारका ध्यान अन्य 
शिकायतोकी ओर खीचनेके लिए एसे उपायोका सहारा लिया जा सकता है जिनके 
कारण व्यक्तियो और समाजको अधिक कष्ट न उठाना पडे। 

किन्तु सरकार तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने श्री गाधीके अधिकाश 
प्रस्ताव नामजूर कर दिये, इतना ही नही, वह नेटालमे नये अधिनियमके सख्त अमल 
और अधिनियमके अन्तर्गत पास किय गये विनियमोसे, जिनमें से कुछ कठोर और 
अन्यायपूण है, यह भी जाहिर किये दे रही है कि वह केवल नये प्रवासियोका प्रवश ही 
नहीं रोकता चाहती, बल्कि जिन्हें नय अधिनियमके बननेसे पहले पुन प्रवेश करनेमे 
कोई कठिनाई नहीं होती थी उन अधिवासी निवासियोकों भी नही आने देना चाहती। 
वह सम्बन्धित प्रान्तोमे अधिवासी भारतीयोकी पल्लियोके प्रवेश करनेमे भी बाघाएँ 
डाल रही है। 

इन स्थितियोमे, अब समाजके सम्मुख फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेके अतिरिक्त 
कोई रास्ता नही रह गया है। यह सत्याग्रह अब स्वभावत केवल इस प्रान्त 
तक ही सीमित नहीं रहेगा, और इस अवसरपर इसमे स्त्री और पुरुष दोनो ही 
भाग लेगे। समाजके नेता इस मामलेमे अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह समझते है। 
वे यह भी जानते है कि उनको और उनके देशवासियोको कितना कष्ट उठाना पडेगा। 
किन्तु उन्हे ऐसा लगता है कि उनका समाज एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी 
कोई सुनवाई नहीं होती, उसे अतीतमे बहुत गलत समझा गया है, वह एक विचित्र 


१८० सम्पूण गाधी वाडसय 


किन्तु तीत्र प्रजातिगत विद्वेषके हाथो तबाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और 
सम्मानकी रक्षा त्याग और कष्ट-सहनके सिवा अन्य किसी उपायसे नहीं कर सकता। 

सत्याग्रहकोी सरकारने शिकायते दूर करवानंका एक बंध उपाय मान लिया है, 
इसलिए सरक्रारकों यह भरोसा दिलानेकी जरूरत नहीं कि समाज देशके कानूनकों 
नही तांडना चाहता। बह उन काननोंके अनच्तगत आनवाले कत्तब्याको, जिनका पालन 
वह अपनी प्रतिष्ठा आर अपन आत्मसम्मानकों अक्षुण्ण रखते हुए नहीं कर सकता, 
पूरर न करनकी सजा भुगतक्र उनको सत्ताकों स्वीकार करेगा। 

अन्तमे, में यह कहना चाहता हूं कि यह सघष तबतक जारी रखा जायेगा जबतक 

(१) प्रवासी अविनियमसे प्रजातीय भेदभावका करूक नहीं धुरू जाता, 

(२) इस अभगिनियमके पास होनेसे पहले जो अधिकार वतमान थे, वे फिर 
बहाल आरा कायम नहीं किये जाते, 

(३) भतपूव गिरमिटिया पुरुषो, स्त्रियों और बच्चोपर से तीत पौडी कर नहीं 
हटा दिया जाता, 

(४) दक्षिण आफ्रिकामे विवाहित स्त्रियोका दर्जा सुरक्षित नही कर दिया जाता, 

(५) और जबतक इस पत्रमे उल्लिखित वतमान कानूनोके प्रशासनमे आम 
तौरपर उदारता और न्यायकी भावना व्याप्त नहीं हो जातो। 

साथ ही विनम्र निवेदन है कि जबतक सरकार समाजके विभिन्‍न प्रान्तीय नेताओसे 
सलाह नही करती तबतक इत कानूनोपर निर्विष्न और न्यायपूण अमर सम्भव नही है। 


[ आपका, | 
अ० म्‌ृ० काछलिया 
अ यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय सघ 
[ अग्नेजीसे | 
रेड डेली मेल, १५-९-१९१३ 


१२९८ समझोता न हो सका 


हमने पहले यह समाचार दिया था कि सरकार तथा श्री गाधीके बीच समझौते- 
की बात चल रही है। अब हमे उक्त बातचीतके टट जानेकी खबर देनी पड रही 
है। सत्याग्रह अब फ्रिसे छिडेगा। इसमें भी कोई ईब्वरीय रहस्य होगा। दिखाई तो 
यही पदता है कि सघर्षम लाभ है। यदि समझौता हो जाता तो उससे केवल १९११ 
की हतकि दाब्दोका ही पालन होता, लेकिन उस समझौतेका उद्देश्य नष्ट हो जाता, 
क्योकि उससे समझौतेके शब्दोका पाकून होता, आत्माका नहीं। यह ठीक' है कि उससे 
दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे हुए लोगोकों केप जानेका अधिकार मिलता, शादी-विवाहके 
सम्बन्धमे निर्णय हो जाता, और रगर्भेदका नाम भी हट जाता। परन्तु भारतीय समाज- 
की दृष्टिसि इतना ही काफी न होता। सरकारने इस अपर्याप्त वस्तुको अस्वीकार 


समझोता न हो सका १८१ 


करके हमपर उपकार ही किया है। हमें सघषम जूझना है, यह संघर्ष जातिभेद रूपी उस 
असुरके सहारका सघष है जो इस सरकार और गोरोके शरीरमे बसा हुआ है। जाति- 
भेदका यह राक्षस सरकारके ट्रान्सवालके स्वण-कानून तथा नये प्रवासी कानूनके अमलमे 
दीन-दु खी और निराधार भारतीयोसे तीन-पौडी कर लेनेके दुराग्रहमे और हमारी स्त्रियो- 
के प्रति व्यवहारमे दृष्टिगोचर होता है। इन सबकी दवा उन सभी कानूनोकों रद करने 
या बदलूवानकी अपेक्षा इस राक्षसी-वृत्तिके उन्मूलनमे ही है। इस राक्षसको मार डालनेका 
एकमात्र माग यही है कि हम स्वये मर-मिटनेंकों तेयार हो जाये। मृथ्युमे ही 
जीवन निहित है। मृत्यु ही हमारा उद्धार कर सकती है। मरकर ही सही बात समझाई 
जा सकती है। बलिदानकी छाप ही ऐसी है कि जहाँ पडंगी अकित हो उठेंगी। गोरोका 
तिरस्कार करने-भरसे हम उन्हें नहीं जीत सकते, और न गोरोको मारकर ही हम 
जीत सकेगे। हम उनके शरीर भले ही नष्ट करे परन्तु यदि उनमे वास करनेवाला 
राक्षस जीवित रहा तो वह एकसे अनेक बन जायगा। वृक्षकी डालियोको काटनेसे तो 
वृक्ष और भी हरा-भरा हो उठता है, नष्ठ तो वह जड काटने ही से होगा। ठीक उसी 
प्रकार गोरोके शरीरसे हमे कोई सरोकार नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो उनकी राक्षसी- 
वृत्तिसे है। इस वत्तिको पलटनेका सच्चा प्रयास ही सत्याग्रह है। ईश्वरीय नियम ही 
कुछ ऐसा है कि कठोरसे-कठोर मनुष्य हो, वह भी अपने दृश्मनको अकारण दुख 
भोगते हुए देखकर पिघक उठता है, और ऐसा दुख सहनेको सत्याग्रही ही तत्पर 
रहता है। दूसरा भी उपाय है परन्तु वह असम्भव है। गोरोके हृदयमे हमारे प्रति 
जो तिरस्कार-भावता है उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हममें अनेक दोष है। 
हम झूठ बोलते है, असत्य-आचरण करते है, झठी गवाही देते है, गन्दे ढगसे रहते हैँ। 
हम सबके-सब इन सारी बुरी आदतोको छोड कर ही गोरोके मनसे तिरस्कार दूर 
कर सकेगे। किन्तु यह बात असम्भव है। जो भारतीय अनेक कुटेबोसे ग्रसित है वे ऐसे 
लेख पढेगे ही नहीं। यदि कोई यह लेख पढकर उन्हे समझाना चाहे तो समझा भी 
नही सकेगा। सत्याग्रहीकों इनके लिए भी मरना है। अज्ञानसे अन्धे हमारे एसे बन्ध 
तभी कुछ सीख पायेगे। एककी मौतसे दूसरे सीखे, यह तो दुनियाम सदासे चला 
आया है। अपने बलिदानका स्वयं लाभ न उठानेमे अपना कल्याण है। यह कठोर 
वचन' मनन करने योग्य है। जीवनके सच्चे उपभोगका यह महामन्त्र है। एसी वत्ति 
रखनेवाले सत्याग्रही ही आगामी सघषमे विजय पायेगे। जो इसमें शरीक नही हो सकते 
उनसे हमारा निवेदन हें कि वे इसका विरोध न करे, और अन्य जो भी सहायता 
बन पड़े करे। समाजके हितको ध्यानमे रखे। यदि आपसे भरा न बन पड या उचित 
न॑ बोला जाये तो मौन रहे। आप निबल है तो अपनी निबलतासे दूसरोकों निबल 
ने॑ बताये, यह भी पारस्परिक सहयोग ही होगा। इस बारके सघषका कोई 
प्रोग्राम” या कार्यक्रम है ही नहीं। वह बादमे मालम होगा। यह सघर्ष तो ऐसा है 
कि इसके द्वारा सरकारका मन, जो हमारे विरुद्ध है, ठीक होना चाहिए। तीन पौडका 

हरी कर तो हटाया ही जाना चाहिए। असहाय' भारतीयोका यह हमपर ऋण है। 
हमपर यह श्री गोखलेका भी कजं है। 
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उन्हे दिये हुए वचनका यदि सरकार पालन नहीं करती तो इसे हमारे प्रति 
विश्वासबात ही माना जायेगा। हम उम्मीद करते है कि इस स्वण अवसरका अधि- 
काश भारतीय लाभ उठायेगे, और जो सघषमे उतरेग उन्हें ईश्वर--- खुदा --- आवश्यक 
बल और श्रद्धा प्रदान करेगा, यह अवश्यम्भावी है। 
[गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९ १३ 


१२९ मणिलाल गाधीको लिखे पन्नका अश 


[ डबन | 
बुधवार, सितम्बर १७, १९१३ 
चि० मणिलाल, 

'बा आदि सब लोग सोमवारके दिन बडी हिम्मतके साथ गये... तमोगृणके 
सिवा रजोगूण और सतोगुण है। तमोगुणकी प्रधानता होनसे मनुष्य अन्धा, अज्ञानी 
और आलसी बना रहता है। रजोगुण उसे अविचारी, साहसी और दुनियवी बातोमे 
उत्साहपूर्ण बनाता है। यूरोपके लोगोम रजोगृणकी प्रधानता है। हमारी भी अधिकाश 
प्रवृत्तियाँ रजोगण प्रधान हँ। सत्व गुणवाला व्यक्ति शान्‍्त, स्थिर-बुद्धि और विचारवान 
होता है। वह दुनियाके प्रपचम नहीं पडता और अपना मन हमेशा ईश्वरकी ओर 
उन्‍्मूख रखता है। इस सात्विक वृत्तिको [अग्नेजीम ] सूदफास्टनेस” कहा गया है 
सो ठीक है। सूद-फास्ट' यानी शान्‍्त, “नस प्रत्यय जोडनसे इस शब्दकी सज्ञा बन 
गई और अरे हो गया शान्ति। वत्तियाँ शान्त होतपर ही आत्मदशन सम्भव होता है 
और जिस वृत्तिसे आत्मदर्शन सम्भव होता है वह है सात्विकी वृत्ति। परमात्मा अपने 
त्रिगणातीत रूपमे तो भलतो या बुरी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। किन्तु माया चतन्य 
रूपमे है। परमात्मा तो तीनो गुणोसे अतीत है किन्तु वह अर्जुनको ज्ञान देनेकी प्रवृत्तिका 
आचरण करता है। उस समय उसकी इस प्रवृत्तिके मूलमे सात्विक वृत्ति होती है। और 
चकि प्रवत्तिमात्र उपाधि है इसलिए उसके इस रूपको सन्‍वगुणकी उपाधिवाला रूप कहा 
गया है। अपना मत खूब स्थिर रखना। 

[ गुजरातीसे | 


जीवनन्‌ परोढ़ 


१, २ पुस्तकमें पत्रके भे अंश छोड़ दिये गये हैं । 


१३०. पत्र: हरिलाल गाधीकों 


[ डबन | 
भाद्रपद कृष्ण ३, | सितम्बर १८, १९१३] 
चि० हरिलाल, 


तुमने पत्र लिखते रहनेके अपने वचनका पालन नहीं किया। एसा वचन तुमन 
एकाधिक बार दिया है और उसे हर बार तोडा है। 

तुम्हारी तबीयत बिगडनेकी खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे इसका डर 
था। मेने तुम्हे इसकी चेतावनी भी दी थी। तुम मेरी अनुमति लेकर गये किन्तु 
यह तो तुम जानते ही हो कि मेरी इच्छा तुम्हे जाने देनेकी नहीं थी। आज भी 
तुम्हारा रहन-सहन या तुम्हारे विचार मुझे अच्छे नहीं छगते। मुझे तो रूगता है कि 
तुम्हारी शिक्षा उल्टी है। तुमने चचीका अहित किया है और बच्चोका भी अहित कर 
रहे हो, किन्तु में स्नहपूर्वक तुम्हे अपना मित्र मानता हें इसलिए किसी प्रकारकी 
आज्ञा नही देना चाहता। अनुनय-विनय करके ही तुमसे काम लेना चाहता हूँ। तुम्हारी 
पित-भक्तिके आधारपर तुमसे कुछ करानेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसमे रोषकी 
बात नही है, में ऐसा कत्तंव्य समझकर करता हूँ। आज भी तुम्हे मेरी यही सलाह 
है कि तुम परीक्षाका मोह छोड दो। उसमे उत्तीर्ण हो जाओगे तो मुझे उससे कोई 
खुशी नही होगी। और यदि अनुत्तीर्ण हो गये तो तुम्हें बहुत क्षोभ होगा। किन्तु जो तुम्हे 
पसन्द हो वही रास्ता चुनना। यदि परीक्षाका छालूच छोड सको, और यह पत्र मिलने 
तक यदि सघर्ष चल रहा हो, तो चचीको लेकर यहाँ आ जाना--दोनोके जेल जानके 
विचारसे -- चची अब और किसी कारणसे यहाँ नहीं आ सकती। यदि लडाई जल्दी 
समाप्त हो गई तो मे शीघ्र ही वहा आ जाऊँगा तब हम लोग मिलेगे और बातचीत करेगे। 

तुम्हारे डिस्पेप्सिया [ मन्दाग्नि | का एक ही इलाज है-- १५ मील रोज' पंदल 
चलना। रुचिके अनुसार भोजनमे कोई चबा कर खाने योग्य चीज' लिया करो। आरोग्य- 
पर लिखे गये प्रकरण यदि तुमने पढे हो तो उनमें बताये हुए प्रयोग करनेसे यह 
बीमारी बिलकुल नि शेष हो जायेगी। तुम्हारी मन शक्तिका क्षय हुआ है, उसमें कोई 
आइचर्यंकी बात नहीं है। वहॉका शिक्षण निरर्थक है क्योकि उसके पीछे कोई चिन्तन 


१ पत्रके चौथे अनुच्छेदमें जिन गिरफ्तारियोंका उल्ेख है, वे सितम्बर १६, १९१३ को हुईं थीं। 

२ श्री गोखलेने हरिकालको दक्षिण भाफ़िका लौगनेसे रोक लिया था भौर दिसम्बर २६ को गांधीजीको 
तारसे सूचित कर दिया था कि “बम्बईमें हरिलाल मुझसे मिला । उसने बताया कि मापने उसे दक्षिण 
भाफ़िकामें सधषैमें भाग लेनेके लिए तत्काल बुलाया है । मेने जिम्मेदारी छेकर उसे भारतमें शिक्षण प्राप्त 
करते रहनेके लिए रोक लिया दै । दस्तक्षेप क्षमा करें ।” 

३ अभिप्राप उन दिनो इंडियन ओपिलियलमें ऋमश प्रकाशित दोनेवाके भारोग्य विषयक 
प्रकरणसे दै । 
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नही है। तुमने हजारों पढे-लिखे लोगोकी बुद्धिकी मन्दताका विचार ही नही किया, 
इसलिए में [अपनी बात | किससे कहूँ और क्‍या कहूँ? तुमने एसी कोई चीज सीखी 
ही नही जिससे तुम्हारा मनांबल पुष्ट होता। जहा परीक्षा पास करना ही उर्ेश्य हो 
जाता है वहा परिणाम बरा होगा ही। यह बात श्री रानडेने ३० वष पहले कही 
थी। जरा सोचो तो कि सामान्य बी० ए० पास लोगोंका क्‍या हाल है। बडी-बडी 
परीक्षाएं पास करनेके बाद यदि तुम्हारा शरीर रोगी अथवा मन निबलू हो गया तो 
तुम क्या कर सकोगे। क्या तुमने कभी बारीकीके साथ इस बातका अवलोकन किया 
है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। 

बा, रामदास, काशी, सन्‍्तोक, छगन'ठाल, कब, गोविन्दु, रेवाशकर', शिवपुजन, 
रावजीभाई, मगनभाई, सैम, सेठ रुस्तमजी, सॉलोमनौ, आदि जेल जानके लिए निकल 
पडे। मगलवारके दिन उहे फोक्सरस्टमे गिरफ्तार किया गया। यह पत्र में गुरुवारके 
सवेरे लिख रहा हूँ । कल क्या हुआ इसका तार अभी नहीं आया है। देवदास फीनिक्समे 
है। वह बहुत कायकुशल हो गया है। में सवेरे ३-३० पर उठता हूँ। देवदास ४-३० 
पर उठता है। ५ बजेसे पढना और अयातन्य' काय शुरू हो जाते हे। उसका शरीर 
भी इस बीचमे कुछ पुष्ट हुआ है। इस कायक्रममे फक तो होता ही रहता है। अभी 
जो लडके यहा है वे रविवारके सिवा बाकी दिनो हमेशा अलोना खाते है। वे सघषकी 
अर्वाव॒ तक यह नियम पालते रहनेका इरादा रखते है। बच्चोकी देखभाल मगनलाल 
और मिस वेस्ट' करेग। में शनिवारको' जे० बी० [जोहानिसबग | जाऊँगा। तब 
जोहानिसब्गंवाले गिरफ्तार होतेकी कोशिश करेगे | मेरी कोशिश सबके अन्तमे गिरफ्तार 
होनेकी रहेगी। मेते गिरफ्तार होनेकी युक्ति ढढ़ निकाली है। उसमे जरा ज्यादा 
हिम्मतकी जरूरत है। ईइवर मुझे वह हिम्मत दे --- मनमे ऐसी रटन निरन्तर चलती 
रहती है। मणिलाल जे० बी० में है, वह इस समय कठिन ब्रत पाल रहा है और 
इस प्रकार प्रायश्चित्त कर रहा है। वह जे० बी० से जेल जायगा। जेल जानेके विचारसे 
बाके साथ जंकी" भी गई है। जेकीन भो अपना जीवन बिल्कुल बदल डाला है। 
मेढ और देसाई भी जें० बी० में हैं। जमनादास जेल जानेके लिए अबीर हो रहा 
है। में बहुत करके उसे आनेका तार करूँगा। अभी निश्चय नहीं किया। मेने तुमसे 
अपने परीक्षापत्र भेजनेके लिए कहा था, वे तुमने भेजे नहीं है, यह याद रखना। 


१ फीनिक्स प्रेसम एक कम्पोजीयर । 

२ रतनसी सोढाके पुत्र । 

३ जोजफ रायप्पतका सतीजा सॉलोमन रागप्पन जो १९१२१म शिक्षित भारतीयोंके नाते प्रवश 
पानेबालीम॑ से एक था । 

४ मामरफ़ा निरय २३ सिंतम्बरज़ों हुआ था मोर सभी १६ सत्याग्रद्ियोफ़ो ३-३ मदयोनेकी सख्त सजा 
दी गई था | 

७ ए० एच० वेस्टफ़ी बहन कुमारी एटा वेस्ट । 

६ वास्तव गावीजी गुरुपार २५ भितम्बरफ़ों डबेन रवाना हुए । 

७ जपऊुँमर, डॉ० प्राणनीवन मेहताकी पुत्री । 


पत्र मणिलाल गाधीको १८५ 


में गगा भाभीके निर्वाहकी व्यवस्था करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरा 
वहाकी बात सोचता बेकार साबित हो गया है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच' ] 
मे चाहता हूँ कि तुम जो भी कदम उठाओ मेरा या मेरे विचारोका खयाल 
किये बिना उठाओ। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४० )की फोटो-तकलसे । 


१३१. पत्र: समणिलाल गाधीको 


[ डबन | 
गुरुवार, [| सितम्बर १८, १९१३ | 
चि० मणिलाल, 

तुम्हारे पत्र आये है। आज भी मुझे लिखतेका विशेष अवकाश नहीं है। बा 
और दूसरे लोग फोक्सरस्टमे गिरफ्तार हो गये है। कल अदालतमे पेश होनेवाले थे। 
क्या हुआ इस बातकों जाननेके लिए में तारका रास्ता देख रहा हूँ।' में तुम्हे उसकी 
खबर देना चाहता था लेकिन मिली ही नहीं। तुम्हारी निराशा जितनी बढेगी में 
उतना ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। मेन तुम्हे जो बचन दिया है उससे में हटा नहीं 
हूँ। मेते कोई बडा फक नहीं किया है। में अपनी आत्माको निर्विकार बनानेके प्रय८्नोसे 
दुखी नहीं हो सकता। ब्रतोसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, उससे मुझे सुख ही होता 
है। इसमे तुम्हारा चिन्तित होना अज्ञानका सूचक है। दुख तो मुझे तुम्हारे दुवतनसे 
ही हो सकता है। मेरा सुख-दु ख तुम्हारे आचारपर निभर है। में क्या कर रहा हूँ 
इसका विचार करते रह कर तुम मेरा दुख दूर नहीं कर सकते। तुम्हें खुद क्‍या 

करना चाहिए इसका विचार करो तो तुम मुझे सुखी कर सकोगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०७) से। 
सौजन्य, सुशीलाबहन गाधी। 


१ पत्रमें उर्लिखित बाकी गिरफ्तारी मगलवार सितम्बर १६को हुईं थी । 
२ मुकदमा सितम्बर २३ को चला । 


१३२ श्री काछलियाका पत्र" 


जो वापस नहीं लिया जा सकता वह कदम उठाया जा चुका है। रायटरकी 
शानदार समाचार-एजेसी द्वारा ब्रिटिश ससारकों मालूम हो गया है कि दक्षिण आफ्रिका- 
के मुठठी-भर भारतीयोने सत्याग्रह-सघर्षकी घोषणा कर दी है, अर्थात्‌, एक नगप्य 
अल्पसब्यक जन-समुृदाय एक शक्तिमान सरकार और एसी यूरोपीय आबादीके सामने जा 
डटा है, जिसकी तादाद उसकी तुलनामे बहुत अधिक है और जिसे इस उपमहाद्वीप- 
में एसी सुविधाएँ प्राप्त है जो भारतीयोको शायद अभी पीढियो तक प्राप्त नही हो 
सकेगी। दरअसल, इस बारका सत्याग्रह सघर्ष सिफ दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और 
यूरोपीयोके खिलाफ ही नही, साम्राज्य-सरकारके खिलाफ भी है। लॉड एम्टहिलने लॉड 
सभामे दिये गये अपने महत्वपूर्ण भाषणमे यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि साम्राज्य- 
सरकारने अपने कत्तेव्यका पालन किया होता तो [दक्षिण आफ्रिकाम | कानून बनाने 
का ढंग कुछ और ही होता, और वह तठस्थ रहती तो भी शायद प्रवासी अधिनियम 
पास न हुआ होता। इसलिए जबतक हम सत्याग्रह द्वारा उसकी आँखे खोल नही देते 
और जबतक उसे स्पष्ट रूपसे यह दिखाई नही देने लगता कि उसने अपने न्यासके 
प्रति अक्षम्यः उपेक्षाका कसा अनुचित भाव अपना रखा है तबतक हम उससे किसी 
सहायताकी आशा नहीं कर सकते। 

श्री काछलियाने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इस जबदंस्त और 
भयानक कदमके उठानेकी जरूरत क्यो पडी। यह एक ऐसा कदम है जिसका अर्थ 
हमारे सकडो देशबन्धुओका विनाश हो सकता है। उन्होने स्पष्ट शब्दोमे समाजकी 
माँगे बता दी है। उनकी माँगे ये है (१) प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत भेदभावकों 
दूर किया जाये, (२) इस कानूनके पूर्व जो अधिकार [ भारतीयोको प्राप्त] थे उनको 
सुरक्षित रवा जाये, (३) सम्पूर्ण सघर्मं भारतीयोसे सम्बन्धित जितने भी कानून है, 
उनके प्रशासनमे न्याय एवं उदारता बरती जाये, (४) तीन पौडी कर उठा दिया जाये, 
और अन्‍न्तमे, (५) सरकारकी भारतीयोसे सम्बन्धित सारी कारंवाईमे जो एक विरोधी 
भावना दिखाई पड़ती है, उसके बदले इस समाजके प्रति सदभावनापूर्ण रुख अपनाया 
जाय। ऊपर मैने लॉड एम्टहिलके जिस भाषणका उल्लेख किया है, उसमे उन्होने भी 
ये ही माँगे पेश की थी। 

अब हम यथासाध्य सक्षेपमे इनमें से हरएक मुदकों देखे। “नेटालू मर्क्युरी' ने 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमे, जो अन्य बातोमे प्रशसनीय है, प्रजातिगत प्रतिबन्धके 
बारेमे एतराज करनपर नाराजी प्रकट की है। आम तौरपर हमारे इस सहयोगीकी 
जानकारी प्रामाणिक हुआ करती है, किन्तु हमें एसा जान पडता है कि यह टिप्पणी 
किसी ऐसे सज्जन द्वारा लिखी गई है जिसे अभी इस विषयका पूरा ज्ञान नही हो 


१ देखिए “पत्र गृह-सचिवकों”, पृष्ठ १७७-१८० । 


भी काठलिवाका पत्र १८७ 


पाया है। प्रजातिगत प्रतिबन्धोकी समाप्ति सन १९१० से ही सभी पक्षोका सम्मिलित उद्देश्य 
रहा है। सच तो यह है कि सघ सरकारने इस कानूनका बचाव ही यह कह कर 
किया कि इसमे कोई प्रजातिगत प्रतिबन्ध नहीं है, और साम्राज्य सरकारने भी इस- 
पर अपनी स्वीकृति यही मानकर दी थी। और फिर, इस मामलेमे इस त्रुटिके दूर कर 
दिये जानका अर्थ हर मामलेम प्रजातिगत समानताकी स्थापना भी नही है। प्रजातिगत 
प्रतिबन्धोको दूर करनका मतरहूब सिर्फ उस स्थितिपर वापस लोट जाना है जो १९०६ 
में थी। इसमे प्रवासकी दृष्टिसे कानूनमें प्रजातिगत समानताका उल्लेख किया गया है। 
इस समानताके स्वीकार कर लिये जानपर भी-- और देर-सबेर उसे स्वीकार करता 
ही पडेगा --- सभी प्रान्तोमे अन्य अनेक कानूनोकी हृद तक प्रजातिगत असमानता रहेगी। 
लॉर्ड एम्टहिलने स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है कि इस कानूनमें प्रजातिगत असमानता 
मौजूद है, यद्यपि सरकारने बार-बार इस तथ्यका जोरदार प्रतिवाद किया है। यह 
कानून भारतीय प्रवासियोको एक अनावश्यक और अपमानजनक' ज्ञापनके लिए मजबूर 
करता है, किन्तु यूरोपीय प्रवासियोकों इसपर मजबूर नहीं करता। यह ज्ञापन 
उन' कानूनी निर्योग्यताओकी स्वीक्ृति-मात्र है जो फ्री स्टेटके भारतीयोपर थोपी गई 
है। किन्तु, जेसा कि सरकार स्वय मानती है, इस स्वीकृतिके बिना भी ये निर्योग्यताएँ 
बनी ही रहेगी। इस प्रजातिगत प्रतिबन्धनो कायम रखनेका मुख्य कारण सघ-ससदके 
फ्री स्‍्टेटवासी सदस्योकी अविवेकपूर्ण जिद ही है। सरकार अपने इन समर्थकोको नाराज 
नहीं करता चाहती। अन्यथा, प्रजातिगत प्रतिबन्धके हटनेसे सरकारका कुछ बनता- 
बिगडता तही है, और न इससे फ्री स्टेटकी आबादीमे एक भी भारतीयकी वृद्धि होनेकी 
आशका ही है। सच पूछा जाये तो प्रजातिगत प्रतिबन्धकी समाप्ति वतमान' अधिकारो- 
का ही एक अग है। इसके अन्य ऐसे अधिकारोसे अछूग माने जानेका कारण यह है 
कि १९११ से पूर्व संघर्ष केवल प्रजातिगत भेदभावके सवालपर केन्द्रित रहा। 

नये कानूनमे जित मौजूदा अधिकारोपर प्रहार किया है, उनमे से कुछ ये है 
दक्षिण आफ्रिका् उत्पन्न भारतीयोका उस केप कानूनके अन्तगत, जो अब रद कर 
दिया गया है, केवल अपने जन्मके आधारपर केपमे प्रवेश करनेका अधिकार, दक्षिण 
आफ्रिकार्म रहनेवाले भारतीयोकी गर-ईसाई विधिसे विवाहित पत्नियोका कानूनी पत्नियाँ 
माने जानेका अधिकार, जो पहले उन्हे प्राप्त था या माना जाता था कि उन्हें प्राप्त 
है, नेठालवासी भारतीयोका, चाहे जितने समय तक नेटालसे बाहर रहने और यह 
प्रमाणित कर देनेपर कि उनके पास जो अधिवास प्रमाणपत्र है उसके वे प्रामाणिक 
मालिक हैं, पुन वहाँ लौट आनेका अधिकार। हम यहाँ उन छोटे-मोटे मौजूदा अधि- 
कारोकी बात नही कर रहे है, जो कानून द्वारा छीने गये हो या छीने जा सकते हो। 

तीन पौडी कर अनेक दृष्टिकोणोसे सबसे अधिक व्यथा पहुँचानेवाली चीज है। 
यह जिस वगपर लादा गया है वह एक अत्यन्त असहाय वर्ग है, और जब श्री गोखले 
पिछले साल दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय सभी क्षेत्रोसे इस करकी निन्‍्दा 
की गई थी, और हलॉ््ड एम्टहिलके दावेके अनूसार, “दक्षिण आफ़्रिकाके मन्त्रियोन 
श्री गोखलेसे निद्िचित वादा किया था कि तीन पौडी कर उठा दिया जायगा 
और फिर उन लोगोने गवर्नर-जनरलसे यह कहा भी था कि हमने श्री गोखलेसे 


श्८८ सम्पूणं गाधी वाडमय 


ऐसा वादा किया है।” हमारी मान्यता है कि श्री गोखलेको दिया गया वचन भारतीय 
समाजको दिया गया वचन है। इसलिए जबतक यह कर हटा नहीं दिया जाता, तबतक 
सत्याग्रह सघष चलाते रहना हमारा पुनीत कत्तव्य है। 


मौजूदा कानूनोका प्रशासन दिन-ब-दिन कठोर होता गया है, तब फिर भारतीयोसे 
चुप बठे रहनंकी आशा कैसे की जा सकती है। पहले भारतीय पत्नियाँ बिना किसी 
फजीहत और ज्यादा पूछताछके प्रवेश पा जाती थी। अब सरकारने प्रवासी-अधि- 
कारियोको आदेश दे रखा है कि वे उनसे अधिकसे-अधिक विश्वसनीय प्रमाण मागे और 
इसपर भी हर तरहकी निरथक विष्त-बाधाएँ उपस्थित की जाती है। इसका सबसे 
ताजा नमूना कुलसम बीबीका मामला है। समाजने भारतीय पत्नियोकां प्रवेश देनेकी 
प्रक्रिया मे ऐसी सख्ती बरतनेका कभी कोई कारण नहीं दिया। हमपर कभी किसी 
आपत्तिजनक चरित्रकी स्त्रीको लानेका या हमारी स्त्रियोके किसी [| आथिक | होडमे 
शामिल होनेका कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पहले जो छोग अपना अधि- 
वासका अधिकार सिद्ध करता चाहते थे उनसे [ जमानतके तौरपर ] केवल १० पौड 
माँगा जाता था। किन्तु अब २५ पौडकी अनुचित रकम जमा करनेको कहा जाता है। 
पहले पर्यंटत-पास (विजिटिंग पास) देनमे काफी उदारता बरती जाती थी, कितु अब 
उसमे भी बडी कजूसी की जाने लगी है। हम ऐसे मामले जानते है जिनमे लडकोकों 
अपने माता-पिताओके पास जाने और व्यापारियोको कजकी रकम उगाहनेके लिए अन्य 
प्रान्ता्में जानेके अनुमतिपत्र नहीं दिये गये है। किसी भारतीय महाजनके लिए अपनी 
बकाया रकमे उगाहतनेके उद्देश्यसे ट्रान्सवार जानेका अनुमतिपत्र जारी करवा सकना 
सरल बात नही है। शासनकी प्रवृत्ति यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें बसी हुई भारतीय 
आबादीके जीवनको यथा-सम्भव असह्य बनाकर उसे यहासे उखाड फेका जाये। ट्रान्सवालमे 
स्वर्ण-अधिनियम और कस्बा-कानूनका तथा नेठारू और केपमे व्यापारिक परवानोसे 
सम्बन्बित कानूनोका प्रशासन बहुत ही निनन्‍दनीय रहा है। इसलिए श्री काछलियाने 
इस बातपर जोर दिया है कि हमसे सम्बन्धित कानूनोकी प्रशासन-पद्धतिमे परिवतन 
होना चाहिए। 

और श्री काउलिया द्वारा इच्छित सुधार शायद तबतक सम्भव नहीं हे जबतक 
कि' सरकार तथा दक्षिण आफ्रिकावासी यूरोपीयोका रुख अपेक्षाकृत नरम और अधिक 
विवेक-सम्मत नहीं हो जाता। यदि सरकारकी त्योरिया हमपर चढी ही रही और 
यूरोपीय समुदायने हमारे विनाशके उह्देश्यसे प्रस्तावोके द्वारा हमे समस्त नागरिक 
सुविधाओसे अनिवायत बचित कर देनकी माग' जारी रखी तो इसके जवाबम हमें 
भी यह दिखा देना होगा कि हम अपन सम्मान तथा दक्षिण आफ्रिकामं अपने सम्मान- 
पूर्ण अस्तित्वकके लिए मर मिटना जानते है। और इसके लिए हमे शरीर-बलसे नही 
जूझना है, बल्कि स्वेच्छया कष्ट-सहनका वह तरीका अपनाना है जो मनुष्यको निष्कल॒ष 
बनानेके साथ-साथ उसे गौरव भी प्रदान करता है। 


[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३ 


१३३ इसे कंसे किया जाये? 


चैकि इस बार सघके सभी प्रान्तोमे सत्याग्रह चलाया जायेगा, इसलिए वह अपेक्षा- 
कृत सरल होगा, यहा बात कष्टोके कम हानकी नहीं है, सम्भव है कष्ट पहलेसे भी 
अधिक' हा, किस्तु गिरफ्तारी पहलेसे अधिक आसानीके साथ हो सकेगी। अभी तक 
सत्याग्रही द्रान्‍्तवालकों सीमा पार करके गिरफ्तार होते थे। वतमान सघष भी इसी 
तरह शुरू हुआ है। यह तो साफ है कि सीमा पार करके प्रतिरोध प्रकट करनेके 
तरीकेका यह अर्थ नहीं हे कि हम प्रान्तीय सीमाओको तोडनेकी माग करते है.। बल्कि 
हम तो सघंषका कारण दूर होते ही विभिन्‍न प्रान्ताकी सीमाएँ पार कर चुकनके बाद 
भी अपने-अपने अविवसके प्रान्तोमे लौट जायेगे। सत्याग्रही अपने निजी तथा व्यक्तिगत 
अधिकारोके लिए नहीं लड रहे है --लड ही नहीं सकते। 

परतु सीमा पार करना काफी खर्चीछला पडता है। जो लोग इस आन्दोलनमे 
सक्रिय भाग लेना चाहे वे शान्ति एवं शालीनताके साथ बिला-परवाना फरी लगाकर 
या व्यापार करके, और यदि परवाना हो भी तो उसे न दिखाकर गिरफ्तार हो सकते 
है। उन्हे हर बार पुलिस या अदालतोकों सूचित कर देना चाहिए कि उनका इरादा 
इस प्रकार कानूत ताइनेका नहीं है, परन्तु जबतक सरकारसे कोई समझौता नहीं 
हो जाता तबतक वे देशके उन कानूनोका पालन करानेमे अधिकारियोकी सहायता नहीं 
करेगे जिनका कोई नेतिक या स्वाभाविक आधार न होकर केवल कृत्रिम आधार है। 
संघर्ष कोई एक दिनमे समाप्त होनेवाला तो है नहीं। प्रत्येक सत्याग्रही स्वय सोच 
सकता है कि उसके लिए किस तरह गिरफ्तार होना सर्वोत्तम रहेगा। अगर हममे अपने 
तथा अपने देशके सम्मानकी खातिर कष्ट झेलनकी दुढ इच्छा होगी तो समय और 
अनुभव हमे सही रास्ता भी दिखा देग। 

[ अग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३ 


१३४. संघर्ष कंसे किया जाये? 


यह तीसरी लडाई दक्षिण आफ्रिका-भरमे छिडेगी इसलिए हमारा ख्याल है कि 
इसमे जेल जाना एक सहज-सी बात बन जायगी। पर इसका मतलरूब यह नहीं कि 
जेलके कष्ट इस बार कम हांगे। वे तो, हो सकता है, बढ भी जाये। किन्तु जेल 
जानेके मांग पहलेकी तरह मुश्किल नहीं होगे। आजतक तो यह था कि सब 
लोग ट्वान्सवालमे प्रवेश करके ही जेल जाते थे परन्तु इस बार ऐसा करनेकी आव- 
इयकता नही है। [अब तो ] प्रत्येक गाव और प्रत्येक प्रान्तमे यदि थोडे-बहत भारतीय 
भी सघषके प्रति विवेकपयूवक ध्यान दे तो वे सब इसमे कुछ-न-कुछ हाथ बेंठा ही 
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सकते है और सघषमे मदद कर सकते है। सबसे सीधा रास्ता तो फेरीवालोके लिए 
है। जो लोग फेरीका ही धन्धा करते है वे और वे लोग भी जिनका यह पेशा नहीं 
है-- ये सब बिना परवाना फेरी शुरू कर सकते है। इसमें सजा भी कम होती है। 
और मालके नीलाम होनका भय भी नहीं है। इसमें जरूरी लगे तो विश्राम भी लिया 
जा सकता है। इस प्रकार यह हरूचल गाव-गॉवर्म छिड जाये तो हम एक बडा भारी सघष 
चला सकेगे। सारे दक्षिण आफ्रिक्षामें अशान्ति मच जायेगी और राज्याधिकारियोका 
ध्यान पूर्ण रूपसे इसकी ओर खिंच सकेगा। जिनके पास परवाने है वे भी ऐसा कर 
सकते हैँ। पुलिस बार-बार परवाना देखना चाहती है। हमारे पास परवाना है पर हम 
न बताये तो हमे गिरफ्तार करना उसके लिए अनिवाय हो जाता है। दृकानदार 
और उद्के नौकर भी यही रास्ता अपनाकर गिरफ्तार हो सकते है। इस प्रकार विचार 
करे तो हमे प्रतीत होता है कि यह माग बहुत ही सरल और सीधा है। इसमें कष्ट भी कम 
है । इसमें पहल हमारे ही हाथो रहती है और जब चाहे आराम भी लिया जा सकता 
है। फंरीवालो और दृकानदारोको इतना याद रखना चाहिए कि इस सघषमे सबसे 
बडा स्वाथ उन्हीका है। व्यापारपर ही सरकारकी और गोरे लोगोकी अधिकसे-अधिक 
कडी नजर है। यदि हम व्यापार न करे तो हमारे प्रति इतना ईर्षा-हेष न रहे। 
पर इस देशमे व्यापार तो हमारा जीवन-आधार ही है। और यह तो स्मरण रखनेकी 
बात है कि ज्यो-ज्यों हमारा मान बढता है, वसे-वंसे हमारे दुख कम होते है। अत 
व्यापारियोको जो यह बडा और सरल अवसर हाथ छगा है। उसका वे लाभ उठायेंग, 
मेरा यह विश्वास है। यह बतलानकी आवश्यकता ही नही है कि यह सघष तो अकेला 
एक भारतीय भी अपने गॉव्म छेड सकता है। ऐसा एकाघ शूरवीर हो तो वह जेल 
जाते समय' अपना नाम हमें लिख भेजे। जो छोग सीमा पारकर गिरफ्तार होते है 
उन्हे याद रखना चाहिए कि ऐसा करनेसे उन्हें अपने हक नहीं मिल पायेगे। सत्याग्रहका 
सधर्ष व्यक्तिगत हकोके लिए नही हो रहा है। व्यक्तिगत अधिकारोका तो सत्याग्रहके 
साथ सदासे बेर रहा है। स्वार्थ और सत्याग्रह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। 


और सहायता कैसे ढ़ी जा सकती है?” 


हम ऊपर देख चुके है कि इस सघषंमे सर्वोत्तम मदद तो जेल जाकर ही पहुँचाई 
जा सकती है, पर हम जानते है कि सारे भारतीयोमे जेल जानेकी शक्ति नहीं है। 
ऐसे लोग क्‍या करे, इसका विचार भी हमे करना चाहिए। इस सम्बन्ध हमें जो 
विचार सूझते है उन्हे नीचे दिया जा रहा है। 
१ जो लोग जेल जाते है, उनके धन्धे और कुटुम्बियोका ध्यान रखकर पीछे रहे हुए 
लोगोके भरण-पोषणकी व्यवस्था की जा सकती है। 
२ इस बार हम भारतसे भी पंसेकी माँग नहीं करेगे और अब तो पेसा भी हमारे 
पास थोडा ही बचा है, अत सत्याग्रह फडमे घनकी मददकी जा सकती है। 
३ जो छोग पेसा नहीं दे सकते वे अनाज आदि दे सकते है। 
४ सभी प्रान्तोमे गॉक्गाँवमे सभाएं होनी चाहिए और उनमे भी श्री काछलियाके 
पत्रको मान्यता देनेवाले प्रस्ताव पास करता चाहिए और उन प्रस्तावोको तार 


१० 
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या पत्नो द्वारा स्थानीय सरकार और साथ ही बडी सरकारको भी भेजा जाना 
चाहिए। 

सघषका स्वागत करनेवाले तार [ब्रि० भा० सघको] भेजना चाहिए। 

जहा सभाएँ नहीं हो सकती ऐसे स्थानोसे सस्थाओं द्वारा तार और पत्र सरकारकों 
भेजना चाहिए। 

अपने गॉाँवके गोरे निवासियोके साथ इस सम्बन्ध चर्चा करनी चाहिए और 
उन्हे इ० ओ० के सघर्ष सम्बन्धी अक देकर जानकारी देनी चाहिए। 

हरएक' भारतीयको प्रमाद छोडकर इस बातकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि 
यह सघष किसलिए चल रहा है और उसका हेतु क्‍या है? 

सधष सम्बन्धी इ० ओ० के अकोकी प्रतियाँ भारत और विलायतमे विभिन्‍न स्थानो- 
पर भेजना चाहिए। 

लन्दन समितिके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमे मदद करना चाहिए। 

प्रत्येक भारतीयको चाहिए कि वह सघर्षके निमित्त अपना कोई-न-कोई समय दे 
और उस समयमे सचर्ष सम्बन्धी कुछ-न-कुछ कार्य करे। 

इन कार्योमे से बहुत-से काम प्रत्येक भारतीय व्यक्ति और सस्था कर सकती है। 
इनमे जितना कुछ किया जा सके उतना प्रत्येक व्यक्ति और सस्थाकों करना 
चाहिए। अभी तुरत्त और अनायास जो किया जा सकता है वह यह है कि 
स्थान-स्थानपर सभाएँ की जाये, प्रस्ताव पास किये जाये और उन्हे दोनो 
सरकारोके पास भेज दिया जाये। 


[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९ १३ 


१३५. पत्र * “नेटाल मक्‍युरी' को' 


[ डबन ] 
सितम्बर २१, १९१३ 


महोदय, 


आपन अपने गत दनिवारके अकमे भारतीय स्थतिपर अपने प्रिटोरियाके सवाद- 


दातासे प्राप्त जो विशेष लेख छापा है उससे यह पता चलता है कि उसके लेखककों 
इस सम्बन्धम “जानकारी” है। इसलिए इसे जनता सरकारकी ओरसे की गई एक 
महत्वपूर्ण घोषणा मानेगी। इस कारण आप मुझे कदाचित्‌ उसकी कुछ अत्यन्त स्पष्ट 
भूले सुधारनेकी अनुमति देगे। लेखकका कहना है कि सरकारने चार विवादपग्रस्त 
बातोमे से दो मान ली है। यह बात केवल अशत ही सत्य है। फ्री स्टेटकी कठिनाई 


१ स्पष्ट हे कि गांधीजीने इस पत्रकी एक नकरू इसके साथ-साथ इंडियन ओपिनियवनको भी 


भ्रेजी थी जिसमें बह २४ सिंतम्बरके अभकमें प्रकाशित किया गयां भा । 
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कानूनमे प्रजातीय प्रतिबन्बकी कठिनाई है। जनरल स्मटसके पिछले तारसे इस कथनकी 
पुष्टि होता है कि उक्त कठिनाई दूर हो गई है किन वस्नुत वह दूर नहीं हुई है। 
आवश्यकता इस बातकी है कि जिस प्रकार भूतपूृव, गिरमिटियोके अधिकारके बारेमे 
उठाये गये मुहके बारेमे स्वीकार किया गया था उसी प्रकार यहाँ भी यह स्वीकार 
किया जाये कि नये अधिनियमके अनुसार फ्री स्टेटमे इसके अन्तगत प्रवेश करनेवाले 
किसी भी भारतीयकों कानूनी तौरपर एसा ज्ञापन देना आवश्यक नहीं है जो किसी 
अन्य प्रवासीके लिए आवश्यक न हो। यह कहना कि एसी घोषणा भारतीयोको सघमे 
प्रवेश करतपर ही करनी होगी, बिल्कुल अवान्तर है। मृद्दा यह है कि, केवल प्रवासकी 
हृदतक जिन झार्तोपर यूरोपीय प्रवेश कर सकते है उन्हीं शर्तोपर भारतीयोको भी 
प्रवेश मिलना चाहिए। प्रशासनिक भदभाव तो नि सन्देह रहेगा किन्तु उससे प्रवासियोकी 
सल्याका नि०्मत होगा, प्रवेशके कानूनी तरीकेका नहीं। इस मामलेका स्वरूप देखते 
हुए यह मुद्दा कुछ कुछ प्राविधिक हैं। अभीतक यह सघर्ष इस बातकों ध्यानम रखकर 
चलाया जा रहा है कि समानताके सिद्धान्तपर आवारित ब्रिटिश सविधानमे कोई 
बुनियादी अन्तर न हो। मेरे देशवासियोके चार वषतक कष्ट सहन करनेपर सन 
१९१०में भारतीय' पक्षकों शाब्दिक रूपमे स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु उसकी 
भावता इस नये अविनियममे भी नहीं आ पाई है, क्योकि उसमे फ्री स्टेट-सम्बन्धी 
धारा अस्पष्ट रखी गई हे। 
दूसरी कठिताई विवाहके सवालसे सम्बन्धित है, वह भी दूर नहीं की गई है। 
आपके सवाददाताने कहा है कि मेने बहु-पत्नीक विवाहकों कानूनी मान्यता देनकी माग 
की है, और इस प्रकार में देशके विवाह-सम्बन्धी उस कानूनको उलट देना चाहता हूँ 
जो ईसाई सिद्धान्तपर आधारित है। मेरे और सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारपरा, जो 
१३ सितम्बरके 'इडियन' ओपिनियन में प्रकाशित किया गया है, एक निगाह डालनेसे यह 
प्रकट हो जायेगा कि मेने ऐसी कोई माँग नहीं की है। मेने केवल यही कहा है कि 
नये कानूतमें भारतीयोके दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न विवाह उसी प्रकार वेब मान लिये जाये 
जिस प्रकार भारतमे सम्पन्न विवाह माने जायेगे। मैने तये अधिनियम विवाह-सम्बन्धी 
धाराकी शब्दावदीके दोषको सुधारत्रेका सुझाव दिया था और ऐसा करनेके दो तरीके 
बताये थे -- अर्थात्‌ या तो नथे अधिनियममे थोडा सशोधन कर दिया जाये या विवाहोके 
एक-पत्नीक रूपमे किसी तरहका फेरफार किये बिना सघके विवाह-सम्बन्बी कानूनोमे 
वसा ही परिवर्तत कर दिया जाये। प्रिटोरियाके सवाददाताने “एक पत्नीक विवाह” के 
अर्थका प्रइत उठाया है। इस प्रइनका निबदारा सर्वोच्च न्यायालय जल्दी ही कर देगा। 
यदि इस वक्याशका अर्थ वह नहीं हुआ जो विवाह-सम्बन्धी धाराकों स्वीकार करते 
समय अभीष्ट था, तो इसमें दोषी सरकार ही होगी। प्रइन उसीने उठाया है, भारतीय 
समाजने नही। सामान्य व्यक्तिकी निगाहमे ऐसे लाखों भारतीय विवाह-सम्बन्ध, जिनमें 


१ इसमें अथ पत्रोंके साथ-साथ ये पत्र भी सम्मिलित थे २८ जूनको गृह मत्रीके निजी सचिवकों 
लिखा गया पत्र, २ जुलाई और २४ अगस्तको गृद्द सचिवको लिखे गये पत्र और ३ सिंतम्बरकों सदापक 
गद-सचिवको भेजा गया पत्र । ये पत्र तिथिक्रमसे यथास्थान दिये गये हैं । 


पत्र * नेठाऊल मब्युरी ! को १९३ 


एक पुरुषने केवछ एक ही स्त्रीसे विवाह किया है, एक-पत्नीक विवाह है। यदि इस 
वाक्य|शका अय कुछ और है, तो सरकारने सिनेट, साम्राज्य-सलरकार और भारत-सरकार 
तथा भारतीय समाज सबको धोखा' दिया है। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता 
कि यह विवाहका प्रइन हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि 
दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय, हमे अपनी स्त्रियोका सम्मान भी उसी प्रकार चावसे सुरक्षित 
रखन देंगे जिस प्रकार वे अपनी स्त्रियोके सम्मानकों सुरक्षित रखते हे। 

तीन पौडी व्यक्ति-करके बारेमे मे देखता हूँ, आपका सवाददाता बहुत सोच- 
विचार कर एसा नहीं कहता कि यह एक नया मुद्दा है। उसे सन्‌ १९११ के पत्र-व्यव- 
हारमें वणित आरक्षण-धारापर एक निगाह-भर डालनी है, और फिर उसे मालूम हो 
जायेगा कि इसे नया मुद्दा नही माना जा सकता। यह नया इसी अथमे है कि अभी 
हालकी बातचीतम सम्मिलित नहीं किया गया था। यह ठीक तरहसे किया भी नही 
जा सकता था, क्‍्योकि' बातचीत केवल नये अधिनियमके सम्बन्ध हुई थी। यदि इस 
बातचीतके आधारपर कोई समझौता हुआ होता तो समाज प्राथनापन्र आदिके द्वारा 
इस करको हटानेका अनुरोध करना जारी रखता, किन्तु चूकि बातचीत असफल हो गई, 
इसलिए समाजके सम्मुख सामान्य मानवीयताके इस मामलेको सघषमे सम्मिलित करनेका 
द्वार खुला हुआ था। छॉड ऐंम्टहिलने कहा है कि सघ-सरकारने श्री गोखलेको यह कर 
हटानेका निश्चित वचन दिया था। यदि सरकार अपने वचनका पालन करना चाहती 
है, तो उसे केवल ऐसा कहना ही काफी है और उस मुद्देके सम्बन्धम कोई सघष नहीं 
किया जायेगा। यदि वहु इसका पालन नहीं करना चाहती है तो भारतीय तभी एक 
स्वतन्त्र और आत्म-सम्मानी समाजके साथ रहनके अधिकारी होगे, जब उनमे इतनी 
शालीनता और नैतिक-बल हो कि वे अपने एक प्रमुख देशवासीको दिया गया वचन पूरा 
करवानेके लिए और अपने गरीब और असहाय देशवासियोको उस भारसे, जो उनपर 
डालना कदापि उचित न था, मुक्त करवानके लिए कारावास या उससे भी अधिक कृष्ट 
सहन कर सके। मुझे लगता है कि उनपर इस' भारकों रादनके पापम दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्वतन्त्र भारतीय आबादीका भी उतना ही हाथ है जितना यूरोपीयोका है। 

और अन्‍न्तम यह कि आपके सवाददातान सलाह दी है कि हमे जो-कुछ दिया गया 
है उसे हम कृतज्ञतापृुवक स्वीकार कर ले और जो चीज देनेसे इनकार किया गया है 
उसे महत्वहीन मान के और तब हम चाहे तो अपनी बाकी शिकायतो को प्रार्थनापत्नो 
आदिके द्वारा दूर करवानेके लिए जोर दे सकते है। उसने यह भी कहा है कि तब हमे 
वतनी भूमि अधिनियम-जैसे किसी विशेष कानूनका वरदान मिल सकता है और उसके 
द्वारा हमारे लिए एक क्षेत्र सुरक्षित किया जा सकता है जिसमे हम जमीन आदि 
खरीद सकते है। इस सबसे मुझे ईसपके न्‍्याय-प्रिय भेडियेकी कहानी याद आ जाती 
है। सवाददाता मुझे इस तुलनाके लिए क्षमा करें। हम इधर वर्षोसे प्राथनापत्र देते 
आ रहे है, किन्तु वे सब व्यथ गये है। हमसे हमारे अधिकार एक-एक कर छिनते चले 
गये है। और एक भारतीय रक्षित क्षेत्रका अर्थ यह है कि हमे इस समय नंटठाल और 
केपमे जमीने रखने और खरीदनका जो महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है और ट्रान्सवालमे 
जमीनके स्वामित्वका जो अधिकार परिवर्तित रूपमे मिला हुआ है उसे हम त्याग दे और 


१२-१३ 
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अपने-आपको एक बाडेमे बन्द हो जाने दें और तब हम सत्याग्रह न करनेके पुरस्कारके 
रूपमे प्राप्त इस कृपाके लिए सरकारको धन्यवाद दे--वह सत्याग्रह न करनेके लिए, 
जिसमें किसी अन्यके लिए नही, बल्कि हमारे लिए ही कष्ट है, किन्तु जिससे यदि कोई 
दूसरी वस्तु नहीं मिकती तो कमसे-क्म हमारे पुसत्वकी रक्षा तो होती ही है। 


आपका 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
नेटाल मक्‍युरी, २५-९-१९१३ 
१३६ पत्र: गृह-सचिवकों 
[ डबन |] 


सितम्बर २२, १९१३ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
आपने विवह-सम्बन्धी प्रशनपर इसी १९ तारीखको जो पत्र' लिखा है उसके 
लिए में आपका' बहुत क्ृतज्ञ हूँ। मेने अपनी मुझ मागकों अधिक व्यापक नही करना चाहा 
है। तथापि मे स्थितिको फिरसे ययासम्भव स्पष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा। 
निवेदन यह है कि अगले अधिवेशनम ससदसे उन एकपत्नीक विवाहोकों वैध करार 
देनेवाला अधिकार प्राप्त कर लिया जाना चाहिए जो गर-ईसाई भारतीयोके बीच भारतीय 
पुरोहितो द्वारा सम्पन्न हुए है या अब आगे सम्पन्न होगे। कानून बनाना केवल इसलिए 
आवश्यक हो गया है कि नये अविनियमकी विव।ह-सम्बन्धी धारा पूरी स्थितिपर विचार 
किये बिना जल्दीमे तेय[र की गई थी। दक्षिण आफ़िकामे विवाहित भारतीय स्त्रियोका दर्जा 
रखेलोका हो गया है और उनके बच्चे अपने मा-बापके वेध उत्तराधिकारी नहीं बचे 
है। जो राहत अब मागी जा रही है यदि वह शीघ्र ही नही दी जाती तो यह स्थिति ऐसी 
ही बनी रहेगी। मेरी समझसे श्री सलके निर्णय, तथा नेठालू सर्वोच्च न्यायालूयके मास्टरकी 
कार्रवाई और जस्टिस गाडिनरके निणयका' सम्मिलित प्रभाव यही होता है। मेने अगले 
अधिवेशनमे स्थितिमें सुधार करनेका वचन देनेकी प्रार्थना की है, क्योकि मेरी नम्र 
रायमें यह मामछा अत्यन्त महत्त्ववृण है। बहुपत्नीक विवाहके सम्बन्ध मेने कानूनी 
मान्यताकी माग नहीं की है, बल्कि केवल यह कहा है कि सरकार उनके कानूनी दर्जेको 
किसी भी तरह मान्य न करे, किन्तु मनन्‍्त्री महोदय अपने अधिकारोके अन्तर्गत एकाधिक 
पत्नियोको प्रविष्ट होने दे। प्रवेशकी अनुमति केवल उन्ही भारतीयोकी एकाधिक पत्नियोको 
दी जाये जिनका विवाह पहले ही हो चुका है और जो अब असन्दिग्ध रूपसे सघके 


१ देखिए पृष्ठ १७६ पाद ्प्पिणी २ । 
२ देखिए “ विवादके बारेमें एक मदत््वपूण फेसला”, पृष्ठ १७२ । 


पत्र गृह सचिवको १९५ 


अधिवासी है। इससे सरक्ारको जिस कायके प्रति उदारता बरतनी है वह भी सीमित हो 
जाता है और वह यह भी जान सकती है कि उसे ऐसी कितनी स्त्रियोको प्रवेशकी 
अनुमति देनी होगी। यह सब किस प्रकार किया जा सकता है, में इसकी एक योजना 
पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। 

मेरे विनम्र मतसे, १० अगस्त, १९११ के उस पत्रमे, जिसका उल्लेख आपने अपने 
पत्रमे किया है, इसकी यही व्याख्या की गई है। ब्रिटिश भारतीय सघने बहुपत्नीक 
विवाहका प्रइन उठाया था और उसके उत्तरम आइवासन देते हुए उक्त पन्न प्राप्त हुआ 
था। शायद आप जानते ही है कि प्रवासी-अधिकारीने एकाधिक पत्नियोको वस्तुत 
प्रवेशकी अनुमति दी है, और बहुपत्नीक विवाह ट्रान्सवालके पजीयन प्रमाणपत्रोपर दज 
भी किये गये है। 

चूकि “ एकपत्नीक विवाह ” के अथके सम्बन्ध सन्‍्देह उत्पन्न हुए है, इसलिए में यह 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज इसका अथ यह करता है “एकपत्नीक 
विवाह ” वह है जिप्तमे एक पुरुषका विवाह केवल एक स्त्रीसे होता है, फिर चाहे विवाह 
किसी भी धमके अन्तगत हो और चाहे उस धममे किसी परिस्थिति-विशेषम बहुपत्नीक 
विवाहकी अनुमति हो या न हो। 

में देखता हँ कि आपके पत्रके दूसरे अनुच्छेदसे यह भाव झलकता जान पडता है 
कि आपके पिछले तारका मै जो उत्तर दिया था उसमे उन अन्य मुद्दोकी मेने कोई चर्चा 
नही की जिनका तारमे उल्लेख था, यद्यपि वेसा किया जा सकता था। मैने जान- 
बुझकर उत्त मुद्दोकी चर्चा नहीं की, क्योकि मैने अनूभव किया कि उसकी कोई गुजाइश 
ही नहीं छोडी गई है। किन्तु यदि जनरल स्मट्स अन्य मुद्दोपर विचार करनेके लिए 
अब भी तैयार हो तो में निश्चय ही उनके सम्बन्ध फिर निवेदन करनेको तेयार हूँ। 
में यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि यह मतभेद दुर्भाग्यवश ऐसे मुद्दोको लेकर 
उत्पन्न हुआ है जो भारतीय समाजके लिए तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु सरकारके लिए 
या सघकी प्रधान आबादीके लिए जिनका कोई महत्त्व नही है। 

सरकारके काममे बाधा डालनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है और में अपने देश- 
वासियोके प्रति अपने कत्तव्यका खयाल रखते हुए यथासम्भव सरकारकी सेवा करनेके 
लिए भी अत्यन्त उत्सुक हँ, कृपया मुझे सदा ऐसा ही व्यक्ति समझे।' 

[ आपका, | 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१ २७ सितम्बरकों इस पत्रकी पहुँच देते हुए श्री जॉजेंसने छिखा था “ मेंने आपका पत्र मनन्‍्त्री 
मद्दोंदयके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उन्होने श्स मामकेपर पूरा विचार करनेके बाद मुझे यद्द उत्तर 
देनेके लिए कद्ा है कि वे पिछले महीनेफी १९ तारीखको आपको लिखे गये मेरे निजी पत्रके खण्ड चारमें 
उल्लिखित ढगका विषेयक्र ततदके अगले अधिवेशनमें प्रस्तुत करनेके बिषयमें कोई आश्वासन देनेमें असम हैं।”” 


१३७. फोक्सरस्टके सत्याग्रही 


पिछले हफ्ते हमने समाचार दिया था कि सत्याग्रहियोसे कहा गया है कि प्रिटोरियासे 
वारट आ जानेपर उ हे निर्वासित कर दिया जायेगा। अब जो ज्यादा विस्तुत विवरण 
मिला हे, उससे पता चला हे कि पिछले ग्रुवारको' प्रवासी-अधिकारीन दलके प्रवक्ताको' 
बुछाकर उतने कहा कि अिठोरियासे मुझे इस आशयका आदेश आया है कि आप सबको 
कानून द्वारा निर्धारित फार्म भरनेके लिए दे दिया जाये। प्रवक्‍ताने कहा कि मुझे खेद है 
कि हमारा दल इस अनुरोबकों स्वीकार नहीं कर सकता। तब क्‍या वे परीक्षामे बैठेगे? 
[अधिकारीके इस प्रश्नके | उत्तरमें प्रवक्‍ताने कहा कि हम वह भी नहीं कर सकते। 

“तब आप सब निषिद्ध प्रवासी है / -- ऐसा कहते हुए अधिकारीने सबके नाम जारी 
किये गये एक म्‌करर ढगके तोटिस उसके हाथम थमा दिये और फिर सबको अपने निणयसे 
अवगत कराकर कहा कि आप तीन दिनके अन्दर इस निर्णयके विरुद्ध अपील-निकायमें 
अपील कर सकते है। किन्तु, प्रवक्‍्ताने बताया कि दल अपील करना ही नहीं चाहता। 
तब अधिकारीने कहा कि उस हालतमे वारठ आ जानेपर सबको निर्वासित कर दिया 
जायेगा। इसपर प्रवक्‍ताने कहा कि हम लोगोको हिरासतमे ले लिया जाये, क्योकि हम 
नही चाहते कि हम मुक्त रहकर भी अपनी यात्रा जारी न रख सके। किन्तु अधिकारीने 
कहा कि में आप लोगोको हिरासतमे नहीं ले सकता। दूसरे दिन दलने अधिकारीकों 
सूचित किया कि यदि हमे हिरासतर्म नहीं ले लिया जाता तो हम जोहानिसबगके लिए 
प्रस्थान कर देगे। 

अधिकारीने कहा कि “ तब में आप लोगोको रोकूगा, किन्तु जेलमे नहीं डाृगा।” 
इसपर प्रवकताके हस्ताक्षरसे अधिकारीको निम्नलिखित पत्र भेजा गया 

मुझे और मेरे साथियोकों आपने गत मगलवार, तारीख १६ से जोहानिसबर्गे- 
यात्रापर आगे बढ़नेसे रोक रखा है। मेने आपसे उसी समय कहा था कि यदि आप 
हमें रोकता या गिरफ्तार करना चाहते हे तो हमें जेलमें रखकर ही वेसा कर सकते 
है, क्योकि हम अपने फोक्सरस्टवासी भिन्नोके लाख आग्रह करनेपर भी उनके घर 
नहीं टिकना चाहते। किन्तु आपने कहा कि इतने बड़े दलके लिए आपके पास पुल्सि 
चौकीम जगह नहीं है, इसलिए सरकारसे इस सम्बन्धर्में कोई आदेश प्राप्त होने तक 
हम बाहर ही रहें। आप यह तो मानेंगे ही कि आपको आदेश प्राप्त करनेका समय 
देनेके लिए हम काफी इन्तजार कर चुके हू। 

शुक्रवारकों जब सेने आपसे यह कहा कि यदि आप हमें हिरासतमें नहीं रख 
सकते तो हम अपने-आपको जोहानिप्तबर्ग प्रस्थान करनेके लिए स्वतत्र समझेंगे, तब 


१ सितम्बर १८। 
२ छगनलाऊ गांधी। 


स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद १९७ 


आपने हमें सूचित किया कि आप ऐसा करनेसे तो हमें रोकेंगे, किन्तु जबतक सरकारसे 
कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तबतक हमें हिरासतमें नहीं रख सकते। 
अत , अब में आपको सुचित करता हूँ कि यदि आपने हमारे दलको अपने अधि- 
कार में नहीं ले लिया तो सोमवारकों काफिर मेलसे हम जोहानिसबगके लिए प्रस्थान 
कर देंगे। और यदि आपने उस अवसरपर हमें जबरदस्ती रोकनेकी कोशिश की तो 
सत्याग्रही होनेके नाते उस समय तो हम मान जायेंगे, किन्तु यदि उसके बाद आपने 
हमें मुक्त कर दिया और गिरफ्तारी आदिसे पकडकर रोक नहीं रखा तो हम किसी 
और साधनसे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। 
बादमे फोक्सरस्टसे आये तारोसे मालम हुआ है कि इस नोटिसका जादृका-सा 
असर हुआ। सोमवारको १० बजे नेटालकी सीमापर सारे दलको निर्वासित कर दिया गया। 
इस निर्वासइनका अथ सिफ इतना ही होता है कि निर्वासित किये जानेवाले लोगोको 
एक छोटी-सी उथली नदीके बीचकी एक [ काल्पनिक | रेखाके पार कर दिया जाता 
है। सो दठको निर्वासित करके निर्वासन-अधिकारीन अभी अपनी पीठ फेरी नहीं थी कि 
सभी सत्याग्रही सीमाका उल्लंघन करके फिर इस पार आ गये और गिरफ्तार कर लिये 
गये। वहापे उन्हें सीथे चाज ऑफिस (अभियोग कार्यालय) ले जाया गया। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१३८. स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद 


हम बडे दु खक्रे साथ यूवक हुसेन दाउदके निधनका समाचार दे रहे है। वे बहुत 
दिनोसे बीमार थे, और यद्यपि उन्हे अत्यन्त दक्ष डॉक्टरी सहायता तथा एक' स्नेहमय 
पिताकी निरन्तर निष्ठायूर्ण शुश्रूषाका लाभ प्राप्त था, फिर भी वे सोमवारकी 'रातको 
चल बते। हमारा विचार है कि श्री हुसेनमे दक्षिण आफ्रिकाका एक महानतम' भारतीय 
बततेकी सम्भावताएं विद्यमान थी। हम सतप्त परिवारके प्रति समवेदना प्रकट करते 
है। अगले अक़में हम मृतात्मापर एक विशेष स्मरण-लेख'ँ और उनका एक चित्र देनेकी 
आशा करते है। चूकि यह अक खास तौरसे सत्याग्रह आन्दोलनके समाचार देनके लिए 
प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसमें स्मरण-लेख देना सम्भव नही है। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१ देखिए “ स्वर्गीय श्री द्वजी हुसेन दाउद मुहम्मद”, पृष्ठ ११५ १७ । 


तीन पौंडो कर १९९ 


उस ऋणको चुकानेम असमर्थ रहा है जिसे चुकानेकी उसे आज्ञा दी गई है, तो उसे 
जेलकी सजा नहीं भी दी जा सकती। किन्तु हम जानते है कि अधिकाश मामलोमे 
मजिस्ट्रेटोने, जो अन्ततः सवशक्तिमान बागान-मालिकोके समाजके बीच रहनेवाले मानव- 
जातिके ही सदस्य है, गरीबीके साक्ष्यपर अविश्वास करके गर-अदायगीके लिए इन लोगोको 
जेलकी सजा दी है। इस तरहका सबसे ताजा मामला सरजूका है। उसने पिछले तीन 
वर्षसि यह कर नहीं दिया है। जितना दे सकता था, उतना उसने दिया और फिर 
अपनी असमथ्थता प्रकट की। किन्तु उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई और उसे 
३० दिनोका सपरिश्रम कारावास भोगना पडा। और फिर यह कारावास उसे अदा- 
यगीसे मुक्त भी नहीं करता। अगर कोई पुलिस अधिकारी समझे कि उसके पास साधन 
हैं तो कर न अदा करनेपर वह पुन गिरफ्तार किया जा सकता है और पुन दण्डित 
हो सकता है। इस प्रकार हमारे विचारमे गेर-अदायगीके लिए गरीब स्त्री-पुरुषोको जेल 
भेजनेके उद्देयसे मजिस्ट्रेट अदालत-कानूनका सहारा लेकर स्थानीय सरकारने भारत 
सरकारके साथ विश्वासघात किया है। 

परन्तु उस समय तो कोई भी आदमी यही सोचता कि गिरमिट प्रथा बन्द हो 
जानपर यह कर उठा दिया जायेगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। निष्ठुर मालिकोको 
गिरमिटपर मजदूर रखनेका स्वाद मिल गया है, इसलिए वे उससे कम किसी और 
चीजसे सस्तुष्ट होनेवाले नहीं है--और स्वतन्त्र मजदूरोसे तो कदापि नहीं। इसलिए 
यह कर बना रहा। 

और तब आई स्थितिकी पराकाष्ठा। नेटालके प्रमुख व्यक्तियोने श्री गोखलेको 
विश्वास दिलाया कि वे स्वय भी इसे नहीं चाहते और यह कर उठा दिया जायंगा। 
सघ-सरकारने हमारे इन विशिष्ट देशबन्धुसे पक्का वादा किया कि वह यह कर उठा 
देगी। फिर भी, ससदके पिछले अधिवेशनमे उसने अपना वादा तोड दिया। 

कौन कह सकता है कि स्थानीय' भारतीय समाजने सत्याग्रह आन्दोलनका आश्रय 
लेनेका निणय करनेमे थोडी भी जल्दबाजी की है? वह किसी भी समय उचित ही होता, 
किन्तु इस समय तो उसका दोहरा ओऔचित्य' है। यदि हमारी ही तरह हमारे पाठकोको 
भी ज्ञात होता कि इस विश्वासघातसे --- सरकार द्वारा कर न हटाये जानकी बातसे --- 
श्री गोखलेको कसा धक्का छगा और किस प्रकार सख्त डॉक्टरी हिंदायतोके बावजूद 
सरकार तथा जनताको अपने कर्त॑व्यके प्रति जगानके लिए उन्होंने भारत लौटनेका 
निश्चय किया -- अगर उन्हे मालूम होता कि इस बातके लिए उनपर कितना असाधारण 
जोर डाला गया कि वे अपना इस्लेडसे प्रस्थान करतेका कार्यक्रम स्थगित कर दे, तो 
हरएक भारतीय अपने समस्त वेयक्तिक हितोका खयाल छोडकर इस करकी समाप्तिके 
लिए मृत्यपर्यन्त लडनको तेयार हो जाता। [इसकी समाप्तिके लिए सघर्ष करना | अपने 
देशके प्रति, श्री गोखलेके प्रति और उन गरीबोके प्रति, जो गिरमिटिया भारतीय मजदूरोके 
मालिकोकी स्वण-बुभुक्षाके शिकार हो रहे है, दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले प्रत्येक 
भारतीयका सीधा-सादा और बूनियादी कत्तव्य है। 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, २४-९-१९ १३ 


१४० अपील-निकाय फिसलिए ” 


एक-दो व्यक्तियोकों अपनी अपीलमे सफलता मिल गई, इसी आधारपर 
'नेटाल मकयुरी” ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणीम यह विचार व्यक्त किया है कि 
अपील-निकायोसे भारतीयोको बडा लाभ है। यदि अपील-निकायोकी स्थापना किन्‍्ही 
अपेक्षाकृत बुरे साधनोके स्थानपर की गईं होती तो यह बात सही हो सकती थी। 
परन्तु, तथ्य तो यह है कि इनका सम्बन्ध एक ऐसी स्थितिसे है जिसका पहले कभी 
अस्तित्व ही नही था। तात्यय यह कि इस कानूनके पास होनेसे पहले जो लोग अपने 
अधिवास-प्रमाणपत्नरोके निविवाद स्वामी थे वे अधिकारी तौरपर पुन प्रवेश पा जाते 
थे। अब कानूनने इन प्रमाणपत्नोका प्रभाव समाप्त करके इन निकायोके लिए एक धन्धा 
पैदा कर दिया है। ये निकाय ऐसे अधिकाश मामलोकों नामज्र कर देते है, जो 
पहले सवथा सुरक्षित थे, और यदा-कदा एक-दो मामलोपर स्वीकृति भी दे देते है। इस 
प्रकार कानून इस समाजसे उसके सभी अधिकार छीन लेता है और तब फिर अपील- 
निकायोको उनमे से कुठको पुत्र प्रतिष्ठित करनेकी अनुमति देता है। अगर इस दयाके 
लिए ही किसीको कृतज्ञ होना हो तब तो उसे उस चोरके प्रति भी क्ृतज्ञ होना 
चाहिए जो चुराये हुए मालका कुछ हिस्सा वापस कर देता है। यो निकायोके रूपमे 
इनके विरुद्ध हमे कुछ नही कहना है। श्री बिन्स' तथा श्री मॉरिस इवान्सकी नियुक्तियाँ 
वस्तुत प्रशसनीय' है। किन्तु जेसे किसी मरीजका अग काटनेकी इच्छासे उसे बेहोशीकी 
दवा सूँघाई जाती है, यदि इसी तरह [ समाजका अग काटनेके लिए ] अच्छीसे-अच्छी 
नियुक्तियाँ भी की जाये तो उससे क्‍या लाभ है? और ऐसी उपमा देना भी किसी 
हृदतक सरकारकी तारीफ करना है, क्योकि दूसरे मामलेमे तो रोगी अपनी भलाईके 
लिए स्वेच्छासे ऑपरेशन करवाता है, जब कि पहले मामलेमे वह अनिच्छापुवक शिकार 
बनाया गया है। 

[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१४१. तीन-पौडी कर 


हमारे लिए यह सौभाग्यकी बात है कि सत्याग्रह जिन सवालोकों लेकर किया 
जा रहा है, उनमें तीन-पौडी करका सवाल भी शामिल है। इस सवालका पिछला 
इतिहास' यहाँ स्मरणीय है। इस' करकी चर्चा पहली बार सन्‌ १८९४ में शुरू हुई। 
नेटालकी सरकारने भारतमे एक शिष्टमण्डल भेजा। भारतीयोने उसी समय इस करका 
सख्त विरोध किया। सरकारका इरादा पहले तो २५ पौडका वाषिक कर लगानेका 
था और उसने माँग की थी कि यदि कोई भारतीय उसका भुगतान न कर सके तो 
सरकारको उसे जबरदस्ती भारत वापस भेज' देनेकी सत्ता मिलनी चाहिए। हमारे 


तीन पोंडी कर २०१ 


आन्दोलनके कारण भारत सरकारने ये दोनो बाते अस्वीकार कर दी और यह प्रस्ताव 
किया कि जो भारतीय गिरमिठकी अपनी अवधि पूरी होनके बाद दूसरी गिरमिठका 
करार न करे वह या तो भारत वापस चला जाये या वह, उसकी स्त्री और बच्चे 
सब प्रति-व्यक्ति तीन पौडका वाषिक कर दे। जो कर न दे उससे, यदि उसके पास 
कोई सम्पत्ति हो तो, सरकार उसकी सम्पत्ति बेचकर कर वसूल कर सकती है, किन्तु 
उसे जेलमे नही डाल सकती। भारतीयोने इस बातका भी सख्त विरोध किया, सन 
१८९६ में भारतमे इस सम्बन्धमे लोगोने सभाएँ भी की। किन्तु यह कर कायम रहा। 
बादम कुछ समय तक तो जो लोग यह कर देते थे उनसे उसे वसूल किया गया, किन्तु जो 
नही दे सकते थे उन्हे जेल भेजनेकी कोई बात नही थी। मगर आखिर सरकारने कर न 
देनेवालोको जेल भेजनेंकी एक कुटिल युक्ति ढूढ निकाली। युक्ति यह थी मजिस्ट्रेटोकी 
अदालतोसे सम्बन्धित कानूनमे एक धारा ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अदालतके निर्णयकी 
तामील नहीं करता तो ऐसा माना जाता है कि उसने अदालतकी मान-हानि की और 
इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। इस धाराके अन्तगत पहले तो भारतीयोको कर 
भुगतान करनेका हुक्म दिया जाता था और यदि वह कर नही भरता था तो उसे अदा- 
लतकी मान-हानि करनेके अभियोगमे अदालतमे खडा किया जाता था। उस स्थितिमे 
उपाय यह था कि वह अपनी गरीबी साबित करे और तब अदालत उसे छोडे। किन्तु 
अदालत ऐसे गरीब आदमीकी कोई शहादत क्यो स्वीकार करने लगी! फल यह हुआ 
कि भारत सरकारके साथ जो समझौता हुआ था वह टूठ गया। हमारे साथ विश्वासघात 
हुआ। सैकडो भारतीय जेल गये। कितनी ही स्त्रियो और युवकोको जेल जाना पडा। 
क्या हमे इसका पाप न॑ रूगा होगा ? यदि हमने जितना परिश्रम और प्रयत्न किया उससे 
ज्यादा किया होता तो ये गरीब लोग १५ वषसे इस करका जो असह्य बोझ ढोते 
आये है, क्‍या वे उससे मुक्‍त न हो गये होते? क्या इन गरीबोके हजारों पौड बच न 
गये होते? ये सारी बाते सोचकर हमारा हृदय विदीण हो उठना चाहिए। हमारे 
आगनमे ही इन गरीबोके दु खकी यह चिल्लाहट उठती रही, किन्तु हमने उसे सुना 
नहीं। इस पापका बोझ हमारे सिरपर कितना पडा होगा, यह कौन कह सकता है! 
हरएक धर्मकी आज्ञा है कि जो दुख हमारी नजरमे आये उस दु खमे हमे हिस्सा लेना 
चाहिए। हमने ऐसा नहीं किया। आज उसका अवसर है। 

हमारा विश्वास है कि यदि हमारे समाजके अधिकाश छोग इसके लिए लडे तो यह 
कर जहूर रद हो जाये। यदि कम लोग लडेंगे तो देर लगेगी। किन्तु इस करका 
रद होना तो निरिचित ही है। यह लडाई ऐसी है कि उसमें सब भारतीय बहुत आसानीसे 
और उत्साहपुवंक भाग ले सकते है। आजतक गिरमिटसे मुक्त हजारों भारतीयोसे हम 
कुछ भी माँग नही कर सकते थे। इस लडाईमे तो वे भी सम्पूर्ण उत्साहसे भाग ले सकते 
है। हमे विश्वास है कि यदि ऐसा हरएक भारतीय, जो न तो जेल जा सकता है 
और न पैसा दे सकता है, अपना एक घटा बचाकर गरीब और अपढ भारतीयोकों 
इस' करके अन्यायक्री बात समझाये तो हमारी लडाई बडा रग ला सकती है। कर 
जानेवाला ही है, ऐसा मानकर किसीको चुपचाप बेठे नहीं रहना चाहिए। हरएककों अपनी 


२०३ सम्पूणे गांधी वोडमय 


दशक्तिके अनुसार इसमे ज्यादासे-ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इस लडाईमे से हमारा 
समाज बहुत-कुछ सीख सकेगा और बहुत ऊँचा उठ सकेगा। लक्ष्मी घर बठ हमारे भाल- 
पर विजय-तिलूक लगाने आये, उस समय अपना मुंह छिपाना या घोनेके लिए चले 
जाना जागरूक पुरुषका लक्षण नही है। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१४२ पत्र क्लीसेंट डोककों 


फी निक्स 
नेटाल 
सितम्बर २४, १९१३ 
प्रिय क्लीमेंट, 
तुम्हारा पत्र तो मुझे मिला, परन्तु सूची नही मिली। मे तुम्हे २५ प्रतियाँ,' [ तुम्हारे | 
पिताजीके मित्रो और काग्रिगेशनमें बाँटनेके लिए भेज रहा हूँ, चाहो तो और मंँगा सकते 
हो। सस्मरणकी प्रतियोका यूरोपीय मित्रोसे मूल्य लेनेका विचार कभी नहीं रहा। 
विचार तो यह था कि भारतमें काफी सख्यामे इन्हे बाँठनके लिए भारतीय लोग इसकी 
प्रतियाँ खरीदे । 
तुमने श्रीमती गाधीके समाचार पूछे, धन्‍्यवाद। आजकल वे फीनिक्सकी तीन अन्य' 
भारतीय महिलाओके साथ फोक्सरस्ट जेलम है। 
'दी सीक्रेट सिटी” अत्यन्त आहलादजनक है। खाली समयमे में इसको पढता 
रहा हूँ। उसे लगभग समाप्त कर चुका हूँ। 
कल में जोहानिसबर्ग जा रहा हूँ। 
आशा है, तुम्हे इडियन ओपिनियन की प्रति मिलती होगी और तुम उसे नियमित 
रूपसे पढते होगे। 
सबको यथायोग्य । 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ७४३) की फोटो-नकलसे। 


१ गांधीजी द्वारा रेवरेंड जे० जे० डोक सम्बधी सत्मरण पुस्तिकाकी प्रतियाँ, देखिए “ स्वर्गीय 
भी जोज्ञफ जे० ढोक ”, पृष्ठ १६० ६० । 
२ रेवरेंड डोक-रचित एक पुस्तक, देखिए पृष्ठ १६१ । 


१४३ पत्र  सगनलाल गाधीको 


रेलगाडीमे 
[ सितम्बर २५, १९१३ के बाद | 
चि० मगनलाल, 

आज में बडी परेशानीमे पड गया। रेलके लिए दौडा, लडकोको हैरान कर डाला, 
मेरे कारण सब लोगोको देर हुईं। इसके बाद मेने फिर भूल की और पुरुषोत्तमको भेजा। 
इस सबको जब सोचा तो बहुत बेचेन हुआ। मेरे ऐसे कामोम, भी जिन्हे में अपनी आत्माके 
लिए [कल्याणकारी ] मानता हूँ, दोष है। मेरे मोह और लोभ जबरदस्त है। जल्दबाजी 
करना, अपने कामके लिए दूसरोकों परेशान करना, यह आत्मार्थीके लक्षण नही है। 
अच्छा हो कि वह अपने ऊपर अपनी शक्तिके बाहर काम न' ले, उसे नही लेता 
चाहिए। कसी दीन दशा है? यह सब शुरूमे कही चूक हो जानेसे होता है। मेने यह भी 
सोचा कि यदि मेने भोजन करना टारू दिया होता तो में सारा काम सावकाश और 
स्वस्थ चित्तसे कर सकता था। ऐसा करता तो तुम लोगोम से किसीको हैरान करनेकी 
जरूरत न' हुई होती। आत्मार्थी मनृष्यकों अपने लिए किसी भी प्रकारकी उम्र सेवा 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्कूल छुडवाना और लडकोको इस तरह दोडाना 
मेरी मानसिक स्थितिकी हीनता प्रकट करते है। में इसे जानता तो था लेकिन आज 
इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ। में मन-ही-मन रास्तेमे बहुत लज्जित होता रहा, पछताता 
रहा। में जो अपनेको कुछ विशिष्ट मानता था, आज अपनेको बहुत दयनीय अनुभव 
कर रहा हेँ। यह में तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम मुझमे कई गुणोको आरोपित 
करते हो। मेरे दोषोको देखनेकी जरूरत है ताकि तुम उनसे बच सको। दक्षिण आफ्रिकाके 
लडाई-झगडोमे व्यस्त, में बिलकुल मुक्त तो केवल भारतमे ही हो सकता हूँ, ऐसा लगता 
है। लेकिन अब यदि में अपने सिरपर और कोई बोझ लू तो उस समय तुम मुझे 
टोकना। तुम तो भारतमें अभी मेरे साथ रहोगे ही। यदि में जेल चला गया तब 
तो स्वस्थताका अनूभव कर ही सकूगा। नहीं गया तो शायद वहाँ फिर वापस आना 
होगा। अब आगे यहा आजके जेसा ही कभी कुछ हो तो तुम मुझे सावधान करना। 
कैलेतबेकका काम रोटीके बिना चल सकता था और मेरा मृगफलीकी चटनीके बिना। 
बच्चोको खिलानेका मोह न किया होता तो भी काम चल जाता। अथवा यह सब 
लोभ रखे होते और मेने खुद खानका लोभ न' किया होता तो भी सब ठीक हो 
जाता। लेकिन मेने तो सब घोडोपर चढनेका एक साथ आग्रह रखा, इसीलिए ईद्वरन 
मुझे सबक सिखाया। ऐसी घटना मेरे साथ कुछ पहली ही बार घटित नही हुई है, 

किन्तु इस बार उसका विशद ज्ञान हुआ है। अब इस सम्बन्ध में कुछ करूँगा। 


१ ऐसा जान पढ़ता है, गाधीजीने टान्सवाल जाते हुए इसे लिखा था। वे डबनसे २७ सितम्बरको 
रवाना हुए थे और २७ सितम्बरकों जोद्ानिसबग पहुँचे थे । 


२०४ सम्पूणे गाधी वाइमय 


घरका सामान ठिकानसे रखना या रखवाना। जहाँ हमारे औजार रहते है, वहाँ 
मेले, गोदडे पड़े हुए है, उन्हें बाकूसे बुलूवा लेना। श्रीमती सामसे उन्हे दुरुस्त करवा 
लेना और ठीक' तह करके रखना। 

लडकोको फिलहाल तो नाम लिखनेमे प्रवीण होने देना। देवी बहनके सिरसे यह 
बोझा आधा कम कर देना ठीक रहेगा। अन्तम तो सारा बोझा दूर कर देना है। छोटम 
और नवीन उसे परेशान करे तो उन्हें खीचकर अपने पास रखना। लॉड ऐंम्टहिल-सम्बन्धी 
काम' तो अब तुम्हें ही करना पडंगा। 

डबनमे मैने यह खबर सुनी कि पुरुषोको फोक्सरस्टसे मेरित्सबर्ग ले जायेगे। ऐसा 
हो जाये तो ठीक है। यह एक बडा अनुभव' होगा और चूकि रुस्तमजी सेठ वहाँ है ही, 
इसलिए मुकाबला कडा होगा। 

मोहनदासके आशीर्वाद 


| पुनरच ] 

बच्चे ३०० नाम यदि इस बार पूरे न कर सकें तो रविवार या सोमवारको उनकी 
सहायता करके तुम्ही उन्हे पूरे करा देना। बद्रीके लिए मेने एक जेकेट बनाया था, 
वह वहाँ होगा, उसे पोलकके पास भिजवाना है। 

रुस्तमजी सेठकी ओरसे दिये गये दो मृख्तियारनामे वहाँ हैं। उनमें सोमवार, 
फीनिक्सकी तारीखमे तुम अपनी और देवी बहनकी गवाही भरकर सुरक्षित रखना। बने 
तो उन्हे फाइल करा देना। अन्यथा जब में आऊंँगा, करूँगा। 


गाधीजीके स्वक्षरोम पेसिलसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४९) से। 
सौजन्य श्री राधाबहन चौधरी। 


१४४. पत्र . दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको 


[ जोहा निसबगग |] 
सितम्बर २७, १९१३ 
सेवा मे 
जनरल मंनेजर 
दक्षिण आफ्रिकी रेलवे 
[ महोदय, ] 
में दो अन्य भारतीयोके साथ ग्रुवरकों काफिर मेलसे, डर्बनसे ट्रान्सवाल जा रहा 
था। हम सब तीसरे दर्जेमे यात्रा कर रहे थे। हम गलियारेवाले एक तीसरे दर्जेके 
बब्बेमे बैठे थे। ये डब्बे सामान्यतः नेटालकी गाडियोमे लगाये जाते है। जिस डब्बेमे 
हम बेठे थे उसमे मेरे साथियोकों और मुझे एक कडक्टरने बिठाया था। लेडीस्मिथ 
स्टेशनपर एक नया कडक्‍्टर आया और मुझसे बोला कि हमें अपना डब्बा छोडकर 
दूसरे डब्बेमे जाता पडेगा। कारण पुछनेपर मुझे बताया गया कि जिस डब्बेमे हम बेठे 
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थे वह केवल यूरोपीयोके लिए था। मेने कडक्टरका ध्यान एक ऐसे डब्बेकी ओर खीचा 
जिसपर य्‌रोपीयोका लेबिल रूगा था। मैने इस तथ्यकी ओर भी उसका ध्यान दिलाया 
कि हमारे डब्बेपर कोई लेबिल नहीं लगा था और बताया कि में नेटार् छाइनपर 
ऐसे डब्बोमे कई बार यात्रा कर चुका हूँ। मैने उसे यह भी सूचित किया कि ड्बनमे 
कडक्टरने मुझे इस डब्बेमे बिठाया था, किन्तु उस नये कडक्टरने कहा कि मुझे उसके 
निर्देश मानने होगे, अन्यथा स्टेशन मास्टरसे उस डब्बेमे, जिसमे में था, बैठे रहनेकी 
अनुमति लेनी होगी। इसपर में स्टेशन मास्टरसे मिला, किन्तु उसने कुछ रुखाईके साथ 
कहा कि मुझे जेसा कडक्टर कहे वेसा करना चाहिए और यह भी कहा कि कडक्‍्टर 
यात्रियोको कोई कारण बताये बिना जितनी बार चाहे जगह बदलनेके लिए कह सकता 
है। मैने इस मामलेमे स्टेशन मास्टरसे बहस नहीं की, चुपचाप गया और जिस डब्बेमे 
बैठा था फिर उसोमे जाकर बठ गया तथा आगे क्या होता है, इसकी प्रतीक्षा करने 
लगा। इसी बीच मेरे एक मित्रने, जो सयोगसे प्लेटफामपर थे, और मुझे जानते थे 
कि में कौन हूँ, यह बात चुपचाप कडक्‍्दरकों बता दी। बादम कडक्टरने मुझसे कहा 
कि मैने आपसे दूसरी जगह जानेकों केवल इसलिए कहा था कि नियम यही है और 
उसका पालन होता चाहिए। मैने तब कडक्टरसे कहा कि जब उसे यह माल्म हो 
गया है कि में कौन हूँ, तब भी उसका कत्तंव्य है कि नियमोकों न माननेके जुमंमे वह 
मुझे गिरफ्तार करा दे। किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उस समय प्लेटफामपर 
उपस्थित भारतीयोने बताया कि ऐसी कठिनाइयाँ भारतीय यात्रियोके सामने बहुधा 
आती रहती है। मे नहीं जानता कि कडक्‍्टरने जो-कुछ मुझसे कहा, उसमे कहातक 
सचाई है। में तो यही आशा कर सकता हूँ कि उसने प्रशासनके निर्दशोको गलत 
समझा है, क्योकि मेरी विनम्र सम्मतिमं भले ही कोई तीसरे दर्जमें ही सफर क्यो न 
कर रहा हो, यदि उसे बिना परेशानी, और जब-तब यह जानकारी कराये बिना कि 
सर्वोत्तम डब्बे तो सदा यूरोपीयोके लिए सुरक्षित होते है, यात्रा न करने दी जाये तो 
यह बहुत बजा बात है। 

मुझे आशा है कि आप कृपाकर इस मामलेमे जाँच करेगे और जो-कुछ आवश्यक 
समझेगे, करेगे। में अनुभव करता हूँ कि उच्च अधिकारियो, ज॑से स्टेशन मास्टरो, से यह 
कह दिया जाना चाहिए कि वे अपना उत्तरदायित्व समझे और यात्रियोसे, वे य्रोपीय न 
भी हो तो भी, शिष्टताका व्यवहार करे। में यह आवश्यक नहीं समझता कि स्टेशन 
मास्टरसे शिष्ट-व्यवहारकी अपेक्षा करनेसे पहले मुझे अपना परिचय देना जरूरी था। 


[ आपका, 
मो० क० गाधी |] 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१३ 


१४५ श्री गाधी लगभग गिरफ्तार | 


[ सितम्बर २७, १९१३ | 


पिछले गृरुवारकों' श्री गाधी कुछ सत्याग्रहियोके साथ ट्रान्सवालके लिए रवाना 
हुए। अपने साथियो-सहित वे तीसरे दजमे बंठे। तीसरे दर्जमे भी कुछ डब्बे साफ और 
सुविधाजनक रहा करते हं। एसे ही एक डब्बम रेलवे अधिकारीन श्री गाधी और 
उनके साथियोको बेठा दिया था। जब वे लेडीस्मिथ पहुँचे तो कडक्टरने उन्हे हुक्म दिया 
कि वे लोग उस डब्बेसे निकलकर पासवाले डब्ब्रमे चले जायें। श्री गाधीने कहा कि हम 
लोग ऐसा हरगिज न करेगे, और इसी डिब्बेम सफर करते हुए ट्रान्सवाल पहुँचेगे। 

कडक्टरने कहा, “मे कहता हूं, तुम्हे जाना ही होगा।” 

श्री गाधी बोले, “हमे डर्बनमे रेलवे कडक्टरने ही इस डब्बेमे बंठाया है।” 
कडक्टरने कहा, बहस मत करो। में कह रहा हूँ कि तुम छोग इस डब्बेसे निकलो, 
यह डब्बा यूरोपीय छोगोके लिए है और यह गाडी मेरे कब्जेमे है।” 

श्री गाबी अधिक हुज्जतमे नहीं पडे और अपने साथियोके साथ वे उसी डब्बमें 
यात्रा करनेका निरचय' करके वही बेठे रहे और कडक्टरका आदेश न' माननेके कारण 
गिरफ्तार किये जानेकी उम्मीद करने लगे। उन्हे लगा कि जेल जानेका यह एक सहज 
मौका हाथ लग गया है। बहुतेरे भारतीय वहा खडे यह सब देख रहे थे और प्रसन्न 
थे कि इस कदमका परिणाम ठीक ही निकलेगा। किन्तु श्री विडनने, जो वहाँ मौजूद 
थे, सब काम बिगाड दिया। कडक्‍्टर श्री गाधीको पहचानता नहीं था। श्री विडनने 
उसके पास जाकर उनका नाम बता दिया। अत कडक्‍्टर चुप रह गया और कुछ देर 
बाद दूसरे कडक्टरोके समक्ष श्री गाधीसे बहुत बाते करता रहा और यह बताता रहा 
कि वह तो अपना फज अदा कर रहा था। श्री विडनन इस प्रसगपर मित्र होते हुए 
भी शुद्ध-मावसे, किन्तु अपनी नासमझीके कारण, शात्रुका ही काम किया। यदि इस बार 
श्री गाधी लेडीस्मिथम पकड लिय जाते तो रेलवे-सम्बन्धी अनक प्रइनोका फेसला हो जाता 
और अनायास ही हमारे सघषको भी बल मिलता। वे सारे भारतीय, जो प्लेटफामपर थे, 
इससे बडे निराश हुए और विंडनकों भी बादमे यह प्रतीत हुआ कि यदि वे बीचमें 
न पड होते तो ठीक होता। 

इस घटनाके सम्बन्ध श्री गाधीन रेलवेके जनरल मनजरके पास शिकायत लिख 
भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकारकी तकलीफे भारतीयोको सदा उठानी 
पडती है, यह बात उनसे स्टेशन आने-जानेवाले भारतीयोन स्वय कही है। लेडीस्मिथके 


१ देखिए अन्तिम अनुच्छेदमें पिछले शीर्षकका उल्छेख। 
२. सितम्बर २५०५ | 
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स्टेशन' मास्टरने भी किसी प्रकारकी राहत न देते हुए जो ओछापन दिखाया था, इस 
शिकायतमे उसका भी उल्लेख है। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१४६. पन्न : गह-सचिवको 


[जोहानिसब्ग] 
सितम्बर २८, १९१३ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
पता नहीं आपको यह पत्र लिखना उचित है या नहीं। परन्तु चूकि आप [इस 
बातके | इच्छुक रहे है कि सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति न हो और चूकि मेने आपसे बातचीतके 
दौरान बहुधा कहा है कि सरकारसे छिपाने छायक कोई बात मेरे पास नही है, इसलिए 
मेने सोचा कि इस समय जो-कुछ हो रहा है उससे आपको भी परिचित करा दूँ। 
मैने आपके पिछले पत्रका उत्तर फीनिक्ससे भेजा था', यदि आपने उसका उत्तर 
अभीतक दिया न हो और देना चाहते हो, तो कृपया जोहानिसबगके पतेपर लिखे, 
क्योकि में अभी कुछ दिनोतक तो यही रहूँगा। 
आन्दोलन तत्परताके साथ शुरू हो चुका है। आप जानते ही है कि सोलह सत्या 
ग्रहियोको, जिनमें चार स्त्रियाँ भी है, तीन महीनके सपरिश्रम कारावासकी सजा मिल 
चुकी है।' यहाँ भी सत्याग्रही मेरे आनेकी राह देख रहे थे और अब यहाँ कार्रवाई 
शुरू होनेमे देर नही है। 
इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सघष जिन मागोको लेकर फिरसे शुरू हुआ 
है वे ऐसी है कि उन्हे सरकार मजेम स्वीकार कर सकती थी। में चाहता हूँ कि इसे 
भली-भाति समझ ले कि हम जो कदम आग उठाने जा रहे है वह बहुत सगीन है। मे 
जानता हूँ कि उसमें बडा खतरा भी है। मुझे यह भी मालूम है कि एक बार शुरू हो 
जानेपर फिर आन्दोलनके प्रसारको निर्धारित सीमाओमे रखना मुश्किल हो सकता 
है। में यह भी जानता हूँ कि इतना बडा कदम उठानेकी सलाह देकर में अपने ऊपर 
कितनी बडी जिम्मेदारी ओढ रहा हूँ, लेकिन में महसूस कर रहा हूँ कि में एक ऐसे 
कदमको उठानेकी सलाह दिये बिना रह भी नहीं सकता जिसे में केवल आवश्यक 
ही नही शिक्षाप्रद भी समझता हूँ, और जो अन्तमें भारतीय समाज और सरकार 
दोनोके लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। और यह कदम है, जिन लोगोपर तीन-पौडी कर 
लगाया गया है, उनसे मै कहूँ कि वे मुस्तेदी और दढताके साथ कर अदा करनेसे बराबर 
इनकार करे और उसकी गेर-अदायगीके लिए दण्ड भुगतनेकों तेयार रहे। और इससे 
भी कही अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अभी जो छोग गिरमिटिया है और इसी कारण 
१ देखिए “पत्र गृह सचिवकों ”, पृष्ठ १९४९७ । स्पष्ट है कि जॉजेसका २७ सिंतम्बरवाला 


उत्तर तबतक गाधीजीको नदी मिला था । 
२ देखिए “ पत्र हरिछाल गांधीको ”, पृष्ठ १८४ । 


२०८ सम्पूण॑ गांधी वाहमय 


जितको गिरमिठकी अवधि पूरी होनेपर तीन पौण्ड कर देता पड़ेगा उनसे कहा जाये 
कि जबतक कर वापस न लिया जाये, तबतक वे हडताल रखे। लॉड ऐंम्टहिलने श्री 
गोखलेकी सहमतिसे छाड सभामे घोषणा की थी कि सरकार इसे वापस लेनेका निश्चित 
वचन दे चुकी है, और यह बात छॉड ग्लेडस्टनसे भी कही गई थी--इसे देखते हुए 
गिरमिटिया भारतीयोको मेरी ऐसी सलाह पूर्णत उचित जान पडती है। में अपने 
व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि यह कर लोगोको सबसे अधिक नागवार गुजरा है 
और मुझे यह व्यक्तिगत रूपसे मालूम है कि वे इस कारण बहुत ही क्षुब्ध है। परन्तु 
उन्होने इसे रूगभग विरकक्‍्त भावसे चुपचाप सहन कर लिया है और में ऐसा कोई 
कदम उठाना या सलाह देना पसन्द नहीं करता जिससे उनके मनकी शान्ति भग हो। 
क्या में अब भी, जबकि सघर्ष चल रहा है, जनरल स्मट्ससे प्राथना नहीं कर सकता 
कि वे पेश किये गये मुद्दोपर और तीन पौडी करके प्रदनपर पुन विचार करे और, 
उनके विचार चाहे इस पत्रके अनुकूल हो या प्रतिकूल, में इस आश्वासनकी आशा 
करता हूँ कि इस पत्रकों वभकीके रूपमे कदापि नहीं माना जायेगा। 


[ आपका, | 
मो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१४७ भाषण फ्रीडडॉपकी सभामें 


[ जोहानिसबग 
सितम्बर २८, १९१३ | 
श्री गाधीने भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि से आज ही तौसरे पहर दो 
सभाओमें भाषण कर चुका हूँ। उनमें से एक सभामें लगभग पचास भारतीय महिलाएँ 
ऐसी थीं, जितपर प्रवासी अधिनियमका प्रभाव पडता था। वे सब अपनो उन बहुनोका 
रास्ता अपनानेका निश्चय कर चुकी हे, जो वेरीनिगिगर्म तीन महीनेका सपरिश्रम 
कारावास काट रही है । (तालियाँ।) उन सभीन, जिनमें से कुछके साथ गोदके बच्चे भी 
थे, फंसला किया कि वे जेल-जीवनकी सभी कठिनाइयाँ बर्दाइत करेगी। वे अपने सम्मानकी 
खातिर कष्ट झेलनेके लिए तेयार हे और सभामें उपस्थित छोगोकों यह सुनकर सनन्‍्तोष 
और ज्ञायद आइचर्य भी होगा कि चेतावनी दिये जाने और जेल-जीवनके कष्ट बढ़ा- 
चढ़ाकर' बतलाये जानेंके बावजूद वे महिलाएँ अपने निचयपर अठल रहीं। चन्द विनोमें 
ही वे सम्रादको सरकारकी जेलोमें पहुँच जायेंगी। (तालियाँ।) 
श्री गाधीने भारतीय समाज द्वारा की गई प्रार्यनाओ और सत्याग्रह पुन शुरू 
करनेके कारणोपर' प्रकाश डाला। 


१ देखिए “ लाड़े सभाकी बदस ”, पृष्ठ १७४७५ । 


भाषण फ्रीडडॉपकी समामें २०९ 


[ उन्होंने कहा | मेरा खयाल है कि हमारी माँगे बहुत ही सीधी-सादी है। 
महत्त्वकी दृष्टिसि सबसे पहली माँग यह है कि तीन पौडी व्यक्ति-कर हटा दिया 
जाये। यह कर किसी वक्‍त गिरमिटिया रह चुकनंवाले सभी भारतीयों, उनकी पत्नियों 
और उनकी अवस्था-प्राप्त सन्‍्तानकों चुकाना पडता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष छ 
प्राणियोके परिवारपर यह कर १८ पौण्ड होता है। जैसा कि लॉड ऐम्टहिलने लाड्ड 
सभामे कहा है, इस करको रद करनेका वचन ससदके पिछले सतन्रमे दिया जा चुका 
था। यह वचन गोखलेको, जब वे दक्षिण आफ्रिका पधारे थे, तब दिया गया था। 
दूसरा प्ररन है विवाह-सम्बन्धी कठिनाईका। इस सम्बन्ध बडे ऊटपटाग वक्तव्य मेरे 
देखनेमे आये है। कहा गया हे कि हम दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनका 
पूरा आधार ही बदलनेको कोशिश कर रहे है और बहुपत्नीक विवाहको कानूनी जामा 
पहनाना चाहते है। हम जो चाहते है उसमे और इसमे जमीन-आसमानका अच्तर है। 
हम तो केवल यही मॉग रहे हे कि सरूू-निणयसे पहले जो स्थिति थी उसीको बहाल 
किया जाये, अर्थात हमारी अपनी धारसिक विधियोके अनुसार सम्पन्न एकपत्नीक विवाहको 
कानूनी मान्यता दी जाये। इसका अर्थ दक्षिण आफ़्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनके 
आवारमे कोई रहोबदर करना हरगिज नही है। हाँ, हमने यह माँग अवद्य की है 
कि यहाके अविश्सी भारतीयोकी मौजूदा एकाधिक पत्नियोंको आने दिया जाये, परन्तु 
हमने उनकी स्थितिको कानूनी मान्यता देनेकी मॉग नहीं की है। पहले भी ऐसा किया 
जाता रहा हे, और हम उसे केवल जारी रखनेकी बात कह रहे है। इसका बहुत ही 
कम भारतीय' महिलाओसे सम्बन्ध है। आपको यह जानकर आदइचय होगा कि दक्षिण 
आफ्रिकाके कानूनमे बागानके मालिकोके हितके खयालसे गिरमिटिया भारतीयोके मामलेमे 
बहु-पत्नीक प्रथाकों, व|स्तवमे, कानूनी मान्यता तक दी गई है। परन्तु हम स्व॒तन्त्र रूपसे 
बसे भारतीयोकी एकाविक पत्नियोकों वेसी कानूनी मान्यता देनेकी माँग नहीं कर रहे 
है। तीसरी चीज यह है कि दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीयोका, उनके जन्मस्थानके 
कारण केपमे प्रयेशका अविकार बरकरार रहना चाहिए। चौथा प्रदन फ्री स्टेट-सम्बन्धी 
समस्याका हं। इसका तो निबटारा लगभग हो ही चुका हे। हमारा तो कहना है कि 
नये अधिनियमका यह अथ कदापि नही है कि फ्री स्टेटम प्रवेश पानेवाले भारतीयकों 
एक प्रवासीके रूपमें भू-सम्पत्ति रखने, फार्म चलाने या व्यापार करनेपर फ्री स्टेट द्वारा 
लगाये गये प्रतिबन्धोके सिलसिलेमे ज्ञापन देना ही पडेगा। यदि सरकार भी कानूनकी 
यही व्याख्या करती है, तो कोई झगड़ा नहीं रह जाता। यदि सरकार उसे स्वीकार 
कर ले, तो सारी समस्या ही हल हो जाये। ( तालिया।) 


[ प्रस्ताव ]* 
ब्रिटिश भारतीय सघके तत्वावधानमे की गई यह सभा श्री काछलिया द्वारा 
सरकारको लिखे गये पत्रमे उनके &रा अख्तियार किये गये रुखकी ताईद करती है 


१ केलेनबेक, एल० डब्ल्यू० रिच भौर जोजेफ राषप्पनके भाषणोके बाद, इस सभाने यह प्रस्ताव 
पास किया, जिसे शायद गाधीजोने तेयार किया था । वह प्रस्ताव कुछ शाब्दिक रदोबदलके साथ 
१-१०-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था । 

१२-१४ 


२१० सम्पूणे गांधी वाडसय 


और वेरीनि्गिंगमे सम्रादकी जेलमे कैद नेटालसे आये हुए नेताओको बधाई देती है। 
यह सभा सत्याग्रह आन्दोलनको तुरन्त शुरू करने और श्री काछलियाके पत्रम किये 
गये अनुरोबोके स्वीकार होनेकी घडी तक उसे जारी रखनेका भी सकलल्‍प करती है। 
यह सभा सघ-सरकारसे सादर निवेदन करती है कि वह अनुरोध मजूर करके समाजके 
साथ न्याय करे। यह सभा साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकारसे भी सहायताके 
लिए प्राथना करती है और इसे भरोसा है. कि इग्लैड और भारतके प्रमुख विचारक 
राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके इस प्रयासमे समाजका समथन करेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

रेड डेली मेल, २९-९-१९१३ 


१४८. पत्र सगनलाल गाधीको 


[ जोहानिसबग ] 
सोमवार | सितम्बर २९, १९१३ | 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे खिन्‍न होनेका कोई कारण नहीं है। तुम आधा 
खाकर ही उठ बेठे होते तो भी काम पूरा नहीं हो सकता था और गडबडी' भी 
बचाई नहीं जा सकती थी। मेरे दोष तुम्हारे सयमसे कंसे दूर हो सकते है! उन्हें 
दूर करना तो मेरे ही हाथ है। 
मणिलाल, मेढ और प्रागजी आज फेरीवाले बनकर फेरी करनेके लिए निकले 
है। में उनकी गिरफ्तारीकी खबरकी बाट जोह रहा हूँ। 
यहासे स्त्रियाँ काफी सख्यामे मिलेगी। वे आजकलमे ही निकलेगी। सुना है कि 
फोक्सरस्टसे स्त्रियों तक को मेरित्सबर्ग के जाया गया है। सत्याग्रह कोष इकट्ठा करनेकी 
जरूरत मालम होती है। लोग स्वेच्छया चन्दा दे जाते हे। नीचे दी गई रकमोकी 
प्राप्ति स्वीकार करना 
श्रीमती नूर मृहम्मर बाबुल १-(१-० 
जोगी फकीर बेजलपुरवाला. १-०-० 
वहाँ तुम्हे कही भी सूखे हुए केले मिल जायेगे। उन्हे चूल्हेमे भी सुखा लिया 
जा सकता है। किन्तु बा तो मेरित्सबर्ग गई मालम होती हे। इसलिए बात तो तभी 
बनेगी जब हमे वहा खुराक पहुँचानेकी अनुमति मिलेगी। खलबट्ेकी जरूरत नही। 
सरौतेसे छोटे-छोटे टुकड़े करके चकक्‍कीमे पिसवा लेना। छगनलालका पत्र यहा आया 
था, भेज रहा हूँ। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५८६८) की फोटो-नकलसे | 


१ पत्रमें यूचित दानकी प्राप्ति इंडियसल ओपिलियनके ८-१०-१९१३ के अकमें प्रकाशित हुई थी । 
२ तात्पय “पत्र मगनलाल गांधीकों”, पृष्ठ २०३-०४ में उल्लिखित स्थितिसे है । 


१४९ भेंट . “द्वान्सवाल लोडर ' के प्रतिनिधिको 


[ जोहानिसबग 
सितम्बर २९, १९१३ |] 
श्री गाधीने स्थितिके बारेमें पूरे विस्तारके साथ स्पष्ट चर्चा की। उनका 
खयाल है कि द्वाग्सवालकी समस्त जनता पूर्णतर अधिकारोके लिए भारतोयोकी माँगका 
समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी तो जिस किसीसे भी बात हुई उसने सहानु- 
भूति ही दिखाई। 
[ सवाददाता ] तब आपके खपालसे ससद देशकी भावनाओका सच्चा प्रतिनिधित्व 
नहीं करती ? 
[ गाधीजी ] जी, हाँ, उसमें तो पेशेवर राजनीतिज्ञ लोग [भरे हुए ] है। 
श्री गाधीने कहा कि भारतीय आज भी अपने उद्देश्यके प्रति सदाकी तरह निष्ठा- 
वान और वृढ़ हे। सम्भव है, सस्यामें बहुत न हो, लेकिन उनकी रूगन बसी ही उत्कट 
बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वतसान सकटद उनकी आत्मशुद्धिके लिए ही आया है। 
यह पूछा जानपर कि सत्याग्रहियोकी सखव्या कम क्यों होगी, उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
ऐसे हे जो द्वान्सवालकी जलोके कष्ठोका अनुभव प्राप्त कर चुके हे और वे दुबारा 
जेल नहीं जाना चाहते। 
[स० ] कुछ दृकानदार भी तो आपका साथ देनेके लिए आगे नहीं आ 
रहे हे 
[ गाधीजी ] वे जेल भले ही न जाये, लेकिन रुपये-पेसेसे हमारी मदद करेगे। 
[स० | क्‍या आपकी आर्थिक स्थिति आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी पिछले 
आतन्दोलनके ससय थी? 
[गाबीजी ] जी नहीं, आज हमारी आथ्िक' स्थिति उतनी अच्छी नही है। 
उन्होंने आगे कहा कि इस बार ३,००० लोगोके जेल जानेकी बात नहीं है। 
अब एक दूसरा ही तरीका अपनाया जायेगा। थोडें-थोडे समयके लिए लोगोकों एक 
बडी सख्यामें जेल भेजनेके बजाय इस बार सौ या कुछ इतने ही लोग मोर्चा रंगे 
और' चूंकि लगता है, सरकार अधिकसे-अधिक दण्ड देनेपर उतारू है इसलिए यदि उन 
सत्याग्रहियोकों तीन या चार बार ही गिरफ्तार किया गया तो भी उनको एक लरूम्ब 
अर्से तक जेलमें रहना पडेगा। अन्य प्रान्तोमें रहनेवाले उनके सहकर्मी उनकी सहायता 
करेगे। फ्री स्टेटमें वे केवल एक सेद्धान्तिक अधिकारके लिए सघर्ष कर रहे हें। 
इसपर भेंटकर्ताने कहा अंगुली पकडकर' पहुँचा पकडनेके लिए। 


२१२ सम्पूण गाधी वाडमय 


वसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अर्थोमे शायद है भी।' 
[ अग्नेजीसे ] 
ट्रान्सवाल लीडर, ३०-९-१९१३ 


१५० पन्न : “'द्रान्सवाल लीडर को 


[ जोहानिसबग ] 
कर सितम्बर ३०, १९१३ 
मे 
सम्पादक 
(द्रान्सवाल लीडर 
महोदय, 


मुझे यक्रीन है कि आप मुझे सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धम अपने सवाददाता 
द्वारा की गई कई गरूतबथानियोको ठीक करनेकी अनुमति देगे। इसमें शक नहीं कि 
सभी गठतअप्रातितरा जानबूझकर नहीं की गई है, लेकिन उत्तके किये जानेके निमित्त 
तो नि सन्देह आपके सवाददाता ही हुए है। आपने समाचार छापा है कि “भारतीय 
सत्याग्रह आन्दोलन ठप्प होने जा रहा हे।” यदि एक भी सत्याग्रही पर्याप्त छूगनके 
साथ सत्याग्रह चलाता रहा तो यह कथन गलत साबित हुए बिना न रहेगा और में 
भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जबतक सघष करनेके लिए एक भी सत्याग्रही बचा 
रहेगा, हम जिन मॉगोके लिए आज' सघष कर रहे है वे ठुकराई नहीं जा सकती 
और यह उस एक सत्याग्रहीकी शक्तिकी बदोलत नही, बल्कि इसलिए कि वह जिस 
सत्यके लिए सघर्ष कर रहा हे उस सत्यकी शक्ति अजेय हे। आपने अग्रलेखमे यह 
तो स्वीकार किया है कि हमारी मॉँग न्यायपूण है, और हमसे केवल यह कहा हे 
कि हम सत्याग्रह पुत आरम्भ करनेके बजाय धेयपृवक प्राथनापत्र भेजते रहनंका तरीका 
अपनाये। ज्यादा अच्छा रास्ता कौन-सा है, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात हे। मेरे 
विचारसे तो जिन मसलोपर विवाद हे' वे समाजके लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
और चूकि प्राथना-पत्रोको पेश करनेका रास्ता कारगर सिद्ध नहीं हुआ हे, इसलिए 
सत्याग्रहका माग ही शेष रह जाता है। 


१ इसके बाद गाधीजीने बतलाथा कि पहके तो इस प्रश्नके बारेम ऑरज क्री स्टेग्की जनताको 
पूरी पूरी बात समझानी चादिए । गाधीजीने सवाददाताके इस कथनका खण्डन किया कि कई भारतीय 
व्यापारी सत्याग्रदके विरुद्ध हे, देखिए अगला शीर्षक । 

+२ यह पन द्ान्सयारू छीडरमें प्रकाशित उस समाचारके प्रतिवादस्वरूप लिखा गया था जिसमें 
गाधीजीक साथ की गई मेंठफा विवरण (देखिए पिछछा शीर्षक ) देते हुए कहा गया था कि कई 
प्रभावशाढी भारतीय दूकानदार सत्याग्रदक विरुद्ध दे । एछ० डब्ल्यू० रिच और पत्च० केलेनबेक द्वारा 
३ हा कह तरइके पत्र हडियत ओपिनियनके १५-१०-१९१३ के अकमम इस पत्रके साथ प्रकाशित 
किये गये थे । 


पत्र “ शुन्सवालू लछोडर ? को २१३ 


अब तथ्योपर आइए। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमे कहा गया है “ ट्रान्स- 
वाल-भरके भारतीय दुकानदारोने आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है 
और श्री गाधीको रुपये-पैसेकी मदद देनेसे भी हाथ खीच छिया है, घनके अभावसे 
आन्दोलन अवश्य ही असफल हो जायेगा।” परल्तु हकीकत यह है कि रविवारकी' 
विशाल सभामे जोहानिसबगके रूगभग सभी भारतीय दृकानदार उपस्थित थे और 
ट्रान्सवालके सभी प्रमुख तगरोके भारतीय दुकानदारोकी ओरसे सभाके उद्देश्योके समर्थनम 
हमारे पास तार आये थे, और जिन नगरोको अपने प्रतिनिधि भेजनेके लिए मुश्किलसे 
चौबीस घण्टेकी पूर्व सूचना मिली थी, उन नगरोके प्रतिनिधि भी उसमे शामिल होस 
आ गये थे। यदि समाजमे कोई मतभेद होगा भी तो इस बातपर कि सत्याग्रहियोकी 
माँगे बहुत कम है, न कि इसपर कि वे बहुत अबिक है, क्योकि में स्वीकार करता 
हूँ कि हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद है जिनका आग्रह सत्याग्रहको बहत ही जोरः-शोररे 
चलानेका हे। वे दोषी नही ठहराये जा सकते, परन्तु नि सन्देह वे नमदलवाले वगवे 
प्रतिनिधि नही माने जायेगे। मुझे नही मालूम, वे कौन-से प्रभावशाली मुसलमान व्यापार 
है जिन्होने आपके सवाददातासे यह कहा कि शिकायतकी रूगभग कोई गुजाइश नहीं 
है और स्वर्ण-कानून' सम्मेलनमे जो लोग दारीक हुए थे वे सत्याग्रहके खिलाफ है 
आपके सवाददाता यदि चाहे तो खुशीसे आन्दोलनका हादिक समर्थन करनेवाले 
ट्राग्सवालके प्रमुख दूकानदारोकी नामावली देख सकते है। नामावली मेरे पास रखी 
हुई है। हाँ, यह सही है कि उन सभीने जेल जानकी ख्वाहिश जाहिर नही की है 
परन्तु वे रुपये-पेसेकी मदद पहुँचानेके लिए अवश्य तेयार हे। आपके द्वारा प्रकाशित 
विवरणमे की गई गलत-बयानियोका खण्डन और अधिक विस्तारसे करनेकी जरूरत 
नही है, क्योकि गूडका स्वाद तो खानेपर ही मिल सकता है। यह तो समय' है 
बतलायेगा कि आन्दोलन धनके अभाव या सत्याग्रहियोकी कमीके कारण ठप होत 
है या नहीं। परन्तु में इतना अवश्य कहँँगा, जेसा मेने कलह आपके सवाददाताक 
समझानेका प्रयास किया था, कि आन्दोलनकी सफलता लाजिमी तौरसे रुपये-पसेर्क 
सहायतापर निभर नहीं किया करती। वास्तवमे, सत्याग्रहके बारेम मेरा अपना दष्टि 
कोण यह है कि जंबतक' सत्याग्रहको किसी भी प्रकारकी आथिक सहायतापर आश्रिर 
रहना पडता है तबतक वह अपने शुद्ध रूपमे नहीं आता। वह तो मूलत एक धामिव 
दाक्ति है, पर में यह दावा नहीं करता कि सत्याग्रह -- जिसमे में भी एक विनऊ 
सहकर्मी हूँ -- विशुद्धतम अवस्था प्राप्त कर चुका है। उस अवस्था तक पहुँच जानेपर 
वह सावंजनिक सभाओ, प्रस्तावों या इग्लैड और भारत तक से अपीले करने-जैरे 
सावजनिक प्रदशनोका मृहताज नही रहेगा। हमारा आदर्श तो यह है कि सत्य अपने 
आपको प्रतिष्ठित करनेके लिए ऐसे साधनोका मुखापेक्षी न बने। हम इस आदरशों तब 
पहुँचनतकी कोशिश कर रहे है और हमारे हाथ इतना ही है कि हम यह प्रय॒त 
करते-करते अपने प्राण चले जाने दे। 


१ सितम्बर २८ । 


२१४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अन्तमे, में यह कहना चाहेँगा कि आपका यह कथन, कि “ सत्याग्रही तपस्यथाका 
मूल्य भाँगते है, जबरदस्ती ओढे हुए कारावासका मुआवजा चाहते है, [उनकी ] 
शहादतकी जडमे रुपया-पंसा है,” एक बबर दोषारोपण है, साथ ही उन स्त्री-पुरुषोके 
प्रति अत्यन्त निष्ठुरतापूण अन्याय-स्वरूप है, जिन्होंने पिछले आन्दोलनके दौरान कष्ट 
भोग है और जो आगे भी भोगनेकों तेयार है। किसको कितना दिया गया है, 
इसका विवरण कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया था और जिस-किसीकी इच्छा हो 
वह स्वयं आकर उसका निरीक्षण कर सकता है। सत्याग्रहियोको उनकी सेवाओके 
बदले कभी कोई रकम नहीं दी गई। जो लोग जेल गये थे उनपर आश्रित रहनेवाले 
लोगोको निर्वाह-खच दिया गया है और वह भी जीवनकी केवछक उन आवश्यकताओकी 
पूर्तिके लिए जिनके बिना काम नही चर सकता। आपके सवाददाताकों चाहिए कि वह 
सूचना देनेवाले लोगोसे अपन-अपने कथनोकी पुष्टिके लिए तथ्य जूटानंको कहे। वंसे 
ईमानदारीके खयालसे आपके सवाददाताकों चाहिए तो यह था कि वह इतने विश्वासके 
साथ और इतने जोरदार ढगसे एसा विवरण प्रकाशित करनेसे पहले तथ्योकी जाच 
कर लेता। और उसके लिए सबसे आसान यह होता कि वह कमसै-कम मेरे पास 
आकर पूछ ही जाता कि में उनको सही मानता हूँ या गलत। उसने यह तो स्वीकार 
किया है कि उसके किन्ही भी प्रइ्नोके उत्तर देनेमे मैने जरा भी लाग-लपेटसे काम 
नही लिया था। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
द्रान्सवाल लीडर, १-१०-१९१३ 


१५१ पतन्र . मगनलाल गाधीको 


सितम्बर ३०, १९१३ 
चि० मगनलाल, 


तुम्हारा पत्र मिल गया है। श्रीमती ब्लेयरकों अखबार भेज देना। 

में घरमे जो कमीज पहनता हूँ, उसमे घडी रह गई है। दूढकर अच्छी तरह 
रख' लेना। 

कल मणिलाल, मेढ, और प्रागजीने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु गिरफ्तार न हो 
सके। वे आज फिर फेरी करने निकले है। स्त्रियाँ भी आजकलमे रवाना होगी। 

तुम लिखना कि तुम्हें किस तरहकी परेशानी रहती है। शान्ति उत्पात तो नहीं 
करती ”? 


मोहनदासके आशीर्वाद 


स्वर्गीय श्री हाजी इसेन दाउद मुहम्मद २१७ 


[ पुनश्च | 
यदि तुम्हे बडीकी जेबमे या अन्यत्र रावजीभाईका पत्र मिले तो भेज देना। 
उसमे गोधेनभाईके सम्बन्धम कुछ लिखा है। भायातके कागजात मिल गये हैँ। रुस्तमजी 
सेठका मृख्त्यारनामा प्रमाणित करनेके लिए भेजता हँ। उसपर गवाहकी तरह अपना 
दस्तखत करके रख लेना। कुछ लेख भी भेजता हूँ। उमर सेठके नामका मुख्त्यारनामा 
उमर सेठकों भेज देना और उसपर पाँच टिकट लगानेके लिए लिख देना। मेढ, 
प्रागजी और मणिलाल गिरफ्तार हो गये है। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यूण ५६५३) से। 
सौजन्य, राधाबेन चौधरी । 


१५२. स्वर्गोय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद 


गूलाब भरे-यौवनमे ही झर गया। समूचे राष्ट्रको शोक-मग्न छोडकर युवक 
हुसेन अपने जीवनके वसतकालमे ही चल बसे। उम्र उनकी केवल २२ साल थी पर 
दिमाग' उनका ऐसा था जो किसी ४२ सालके प्रौढ व्यक्तिको भी शोभा दे। सचमुच 
ही देवतागण जिन्हें बहुत अधिक प्यार करते है उन्हे उठा छेतेन्है। यदि श्री हुसेन 
दाऊद अपने जीवनके शिशिरकारू तक जीवित रहते तो मुझे विश्वास है कि वे दक्षिण 
आफ़रिकाके भारतीय समाजके इतिहासपर अपनी छाप छोड जाते। एसी बात नहीं कि 
इसी अवधिमें अपने जीवनकी पवित्रतासे उन्होने उसे प्रभावित नहीं किया। पर वे जो 
कुछ कर सके वह तो भविष्यमे वे जो कुछ करते, उसकी छाया-मात्र है। वह एक 
सत्योपासक युवक थे और केवल उसीके लिए जीते थे। उन्हें शब्दाडम्बर, पाखण्ड और 
प्रवचनासे बहुत चिढ थी, फिर चाहे ये दोष उनके गूरुजनोमे ही क्यो न हो। बचपनसे 
ही उनकी यह इच्छा थी कि वे जी बात कहे उसका पालन अवश्य करे। वे मूर्तिमान 
निमलता थे। कुसगति उनपर कोई असर नहीं डाल सकती थी। उनके साथी कितने ही 
पतित क्यो न हो, वे उन लोगोको प्रभावित कर पाते थे। एक बार श्री दाऊद मोहम्मद- 
ने उन्हें लिखा कि वे लन्दनमें युवकोकों आकर्षित करनेवाले फदो और बुरी सगतसे 
सावधान रहे | इससे वे बहुत रुष्ट हुए और प्रायः इन शब्दोम पत्र लिखा-- पिताजी, 
आप अपने बेटेको नहीं जानते। जालोका हुसेनपर कोई प्रभाव नहीं पड सकता। बुरे 
साथी उन्हीको पथ-अ्रष्ट करते है जिन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान नहीं है। आपके पुत्रको 
अपनी स्थितिका ज्ञान है। वह सत्यके लिए जीता है और उसीके लिए मरेगा।” ऐसे 
खरे चरित्रके साथ ही उनमे अपन देश, भारतके प्रति उत्कद उत्साह था, और 
अपने इस देशका अस्तित्व केवल उनकी कल्पनामे ही था। उन्होने कभी उसे देखा 
नही था, पर इतना ही काफी था कि वह उनके पूवजोका देश है। उन्होने 


१ थह छेख “ विशेष सस्मरण ” के रूपमें गांधीजीने इडियल ओपिलियनमें छिखा था, देखिए 
दक्षिण आक्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३० भी | 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उसके बारेमे पढा था और उसके प्रति उनके मनमे प्रेमकी भावना इतनी प्रबल थी 
जिसे दबाया नहीं जा सकता था। जब पिछली १६ तारीखको श्री रुस्तमजी एक सत्या- 
ग्रहीके रूपमे निकलनेके पूर्व उनके पास गये तो तरुण हुसेनने कहा-- “श्री रुस्तमजी ' 
यदि मैं इस रोगशय्यासे उठ सका तो आप मुझे जेलमे पायेग। सत्य तथा न्यायके लिए 
जेलम मरना पडे तो वह मौत भी कितनी शानदार होगी।” प्राण-रक्षाके लिए मृत्युसे 
वे जझ रहे थे, पर उनकी इस इच्छाम स्वार्थ लेशमात्र नही था। वे अपने देश तथा 
मानवंताकी सेवाके लिए जीवित रहना चाहते थे। 

यद्यपि उनके पिता श्री दाऊद बहुत बडे व्यापारी रहे है, किन्तु हुसेन जब बहुत 
छोटे थे तभीसे व्यापारसे घुणा करने लग थे। वे धन-सम्पत्तिकी उपेक्षा करते थे। वे 
अध्ययन' करना चाहते थे। श्री दाऊद मुहम्मदने उन्हे मेरे पास फीनिक्समे रख दिया 
था और सारा आश्रम इस लडकेके बहुमुल्य गूणोकी कदर करने लगा था। वे मेरे 
कुटुम्बके एक प्रिय सदस्य बन गये थे। किन्तु फीनिक्स उनके लिए पर्याप्त नही था। 
उन्हें वहॉँका जीवन पसन्द था, किन्तु वे अपनी साहित्यिक और काव्यात्मक रुचियोके 
लिए व्यापक क्षेत्र चाहते थे। वे अपने देशके लिए लडना चाहते थे। उन्हें किसी 
आह्वानका अनूभव हुआ। उन्होंने सोचा (जों मेरी समझसे गलत था) कि यदि उन्हें 
कुछ भल्राई करनी है तो उनका लन्दन जाना और बेरिस्टर बनना जरूरी है। वे 
अपने पिताकी आँखोके तारे थे। वे सबकी शभ-कामनाओके साथ लन्दन गये। लन्दनमे 
भी उन्होने शीघ्र ही अपनेको, जहाँ भी गये, प्रिय बना लिया। वे पूरे मनोयोगसे 
अध्ययनमे रंग गये। में जानता हूँ कि वे अक्सर हैम्पस्टेड हीथ जाया करते थे और 
वहाँके स्निग्ध लॉनपर बैठकर अपने प्रिय कवियोकों पढते हुए स्वप्नोमे खो जाते थे। 
वे स्वयं भी कविताएँ लिखते थे, और कविताके पारखियोन मुझे बताया है कि उनकी 
रचनाएँ काफी अच्छी होती थी। 

किन्तु विधिका यही निर्णय था कि हुसेनको जीना नहीं है। जिस भयकर रोगसे 
उनका शरीर अन्तत नष्ट हुआ उसने रून्दनमे ही उनके शरीरकों खोखला करना शुरू 
कर दिया था। उन्होने त्रिविध चिकित्साएँ आजमाईं। वे विशेषज्ञोकी देखरेखमे रहे। 
कुछ समयके लिए उनका रोग सुधरा, पर वे रोगमुक्त नहीं हुए। वे डर्बेन छोटे और 
यहाँ उन्हें अपना स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा लगा। डॉ० ऐडम्सने, जो हुसेनको बहुत 
प्यार करते थे, असाधारण लरगनसे उनकी चिकित्सा की। उनकी दशा कुछ सुधरी, 
लेकिन बस, कुछ ही सुधरी। वे इग्लेैड जाने और अव्ययन करनेको उत्कठित थे। वह 
भारत गये और उसे श्रद्धाकी आँखोसे देखा। मुझे लिखे अपने अनेक पत्नोमे से एकमे 
उन्होने कहा कि में भारतकी प्रस्तर-कला नहीं, बल्कि उसके हृदयको देखना चाहता 
हूँ । उन्होंने अपने पिता तथा अनेक प्रतिष्ठित छोगोके सग अरबकी पवित्र धर्म-भूमिकी 
यात्रा की। इस तीथे-यात्राका उनपर स्थायी असर पडा। अपने एक पत्रमे पेगम्बरकी 
उन शक्तियोंकी चर्चा करते हुए वे आनन्द-विह्वल हो गये, जो साल-दर-साल लाखो 
व्यक्तियोकों इस विशेष विधिसे सृष्टि-रचयिताके प्रति श्रद्धाजलि अपित करनेके लिए बुला 
सकती है। वहाँसे यह दल कुस्तुनतुनियाकों रवाना हुआ। उस समय इटलीसे लूडाई चल 
रही थी। तरुण हुसेत सचमुच ही अपने पिताके पथदशक और मित्र थे। इस' यात्रामे 


स्वगोंयथ श्री दजी हुसेन दाउद मुहम्मद २१७ 


सारी मण्डली उत्हीपर निर्भर रही। तुर्कीके बडेसे-बडे व्यक्तियोसे वे लोग मिले। उस 
अजनबी मुल्क भी वे जिसके सम्पकमे आये उसके प्यारे बन गये। वहाँ उन्होने अपने 
पितासे विदा ली। उनका दूसरा तीथस्थान लन्दन था। अपना अध्ययन पूरा करनेके लिए 
उन्हे वहाँ अवश्य जाना था। पर दुष्ट रोगने उनका पिड नहीं छोडा था। वे फिर 
एकाएक गिर गये। श्री दाउद मोहम्मदकों तार मिला कि हुसेन लौट रहे है। और 
इतनसे ही सब स्पष्ट हों गया। पिताकों मालूम हों गया कि पुत्र उत्तकी गोदमे 
मरनके लिए आ रहा है। और वह अन्तिम क्षण तक चेतन्य रहकर अपने पिताकी 
गोदम मरे--एसे पिताकी गोदमे जिसका प्रेम असाधारण था (में कहनंवाला था कि 
अलोकिक था)। श्री दाउद मोहम्मदन हुसेनकी बडी सेवा-शुश्रुषा की। पॉच' महीनेसे 
भी कुछ ज्यादा समय तक यह प्रेमालू पिता हुसेनकी शय्याके पाससे नहीं हटा। जब 
भी में डबन जाता तो तरुण रोगीको देखनके लिए श्री दाउदके घरकी तीर्थ-यात्रा 
क्रनेका सौभाग्य जरूर प्राप्त करता था। श्री दाउद अपने पुत्रकी सेवा-सुश्रूषा जिस 
लगनसे करते थे और पुत्र भी जिस प्रकार केवल उन्हीकी सुश्रूषापर पूरा भरोसा 
करता था, उसे देख कर आत्मा तुप्त हो जाती थी। डॉ० मंकेजी तथा उनके सहायक 
डॉ० ऐडम्स हुसेनकी चिकित्सा कर रहे थे। किन्तु तुर्कीसि लौटनेके बाद हुसेनने जो 
खाट पकडी तो फिर कभी नहीं छोडी। 
दव-यात्राका जूलस' बहुत विशाल था। हजारो लोग अर्थीके पीछे-पीछे चल रहे 
थे। मुसलमानोके सिवा भारतके सभी प्रान्तोके हिन्दू, इस श्रेष्ठ युवककी स्मृतिम अपना 
सम्मान समर्पित करनेके लिए होड रूगा रहे थे। उपनिवेशर्म जन्मे भारतीय बहुत बडी 
सख्प्रामे उस व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आये थे, जो उन्हींकी 
भांति दक्षिण आफ्रिकामे पंदा हुआ था। मगलवारकों जब अन्तिम-सस्कार हुआ प्राय 
सारे दिन स्पेशल द्रामगाडियोम भर-भर कर लोग आते रहे। कारपोरेशनकी सहमतिसे 
दो घटेके लिए डर्बनकी सारी भारतीय दृकाने और भारतीय बाजार बन्द रखे गय। 
इस अत्यन्त होनहार युवककी स्मृतिको जो स्वत स्फूर्त सम्मान मिला वह अन्य किसी 
भारतीयको कभी नहीं मिला था। उनकी मृत्युपर कुछ समयके लिए हम सभी यह 
भूल गये कि हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई है। वे मर कर भी हमें यह 
अनभव करा रहे है कि अन्ततोगत्वा हम सब भारतके बेटे ह--हम सब भाई-भाई 
है, और एक ही माकी सन्‍्तान है। मुझे श्री हुसेनके चरित्रपर इतना लिखनमे सुख 
मिला है। मे उन्हें जितनी अच्छी तरह जानता था उतना अन्य कोई नहीं जानता 
था। मुझे बहुत कम ऐसे यूवकोसे--युवक ही क्‍यों, बूढोसे भी--मिलतेका सौभाग्य 
मिला है जिनका चरित्र हुसेनके जेसा निष्ककक हो। मेरे लिए हुसेन मरे नहीं हैं। 
बे अपने चरित्रके कारण जीवित है। मेरी कामना है कि सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय यवक मेरी इस नम्र श्रद्ाजलिको उसी भावनासे ग्रहण करे जिस भावनासे' 
वह अपित की गई है, और हम सब छोग श्री हाजी हुसेत दाउद मुहम्मदन जो 
उदाहरण हमारे सामने रखा हैं उसका अनुकरण करे। 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१५३ विवाह-समस्या 


इस बारकी लडाई समाजकी दृष्टिसे इतने महत्वपूण मामलोसे सम्बन्ध रखती 
है कि उनमे से हरएकपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने तीन पौडी 
करके सवालपर विचार किया था। इस सप्ताह हम विवाहके सवाकूपर विचार करेगे। 
चूँकि इसके कारण हमारी स्त्रियाँ भी लडाईमे शामिल हो गई है, इसलिए यह सवाल 
भूतपुर्वे गिरमिटिया पुरुषो, स्त्रियों और बच्चोसे जबदस्ती वसूल किये जानेवाले वाधिक 
करसे भी अधिक महत्वपूण है। 

वेव।हिक कठिनाई सर्लू-निर्णयसे शुरू होती है। इसलिए यह जरूरी हे कि इस 
ऐतिहासिक फंसलेसे पूर्व क्या स्थिति थी, इसे समझ लिया जाये। जस्टिस सलको कुछ 
पता न था कि उनके फंसलेका इस उपमहाद्वीपम रहतेवाले भारतीयोपर क्या असर 
होगा। इस फैसलेके पहले भारतीय पत्नियाँ अपने पतियोकी विधिवत विवाहित पत्नियाँ 
मानी जाती थी। विभिन्‍न प्रास्तोके सर्वोच्च न्‍्यायालयोके मास्टर, बिना वसीयतवाली 
जायदादोके मामछोमे ऐसी पत्नियो तथा उनकी सनन्‍्तानके दावोकों मान्यता देते थे। 
कभी किसी भारतोयकों यह सन्देह करनेका कारण नहीं मिला था कि दक्षिण आफिका- 
की अदालतों द्वारा विवाहोकी वेधघतापर इस कारण आपत्तिकी जायेगी कि वे ईसाई 
प्रणालीसे सम्पन्न नहीं हुए है या उन विवाहोका पजीयन दक्षिण आफ्रिकाम नहीं 
हुआ है। पर सघ सरकारने एशियाइयोका पहलेसे भी अधिक दमन करनेकी अपनी 
नीतिके अनूसार, और समाजके पुरुषोपर ही अपने आक्रमणसे सन्तुष्ट न होकर, हमारी 
स्त्रियोके प्रति भी शत्रुवत्‌ रवेया बरतनेका निश्चय किया। किसी अत्युत्साही कानून- 
अबिकारीन पता चलाया कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार उनके विवाहोको 
अबेधघ करार देकर अधिवासी भारतीयोकी पत्नियोका प्रवेश रोका जा सकता है। इस- 
लिए अधिक रियोने केपमे ऐसी एक महिलाके प्रवेशाधिकारको चुनौती दी। और सरकार 
द्वारा पहली बार उठाये गये इस मामलेपर जस्टिस सलसे फेसरा देनेको कहा गया। 
जस्टिस सलने निणय दिया कि जिन धर्मों बहुपत्नी विवाह जायज है, उन सभी धर्मोकी 
रीतिसे किये गये विवाह अवेध है और चूंकि एक स्थायी अधिवासी भारतीयकी पत्नी 
होनेका दावा करनेवाकी वह स्त्री मुसलमान है, इसलिए सघकी अदालते उसके विवाह- 
को मान्यता नहीं दे सकती। सर्वोच्च न्‍्यायाकूयके नेटार प्रान्तीय डिवीजनके मास्टरने 
इस निर्णेयका अनुसरण किया। मास्टरन एक मृत भारतीयकी एकमात्र पत्नीका उत्तरा- 
घिकार-शुल्कसे छूटका दावा इस आधारपर रद कर दिया कि उसका विवाह सघके 
कानूनोके अनुसार नही हुआ था। इस बातमे जस्टिस गाडिनरन तो हद ही कर दी। 
खूनके जूम॑मे गिरफ्तार एक भारतीयके मुकदमेमे जब उसकी पत्नीने अपने पतिके खिलाफ 
गवाही देनेकी जिम्मेदारीसि छूट पानेके लिए अर्जी दी तो जस्टिस गाडिनरन उसके 
विवाहको मान्य करनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार गर-ईसाई भारतीयोको सहसा 
यह्‌ जानकारी हुई कि दक्षिण आफ्रिक्रामें उनकी पत्नियोका दर्जा महज रखेलोका है और 
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उनके बच्चे अवध माने जाते है। पाठककों याद रखना चाहिए कि अपनी इस भयानक 
स्थितिकी जानकारीसे हमारी स्वाभिमानी जातीय भावनाओको ठंस पहुँची है, और 
इससे प्रत्येक भारतीय पत्नी और प्रत्येक भारतीय बच्चेके प्रवेशका मार्ग भी बडी सफाईके 
साथ रुक गया है। सरकारने जानबूझकर सलह-निणयकी स्थिति उत्पन्त की थी, किन्तु 
वह उस निर्णयकों कायरूप देनका पर्याप्त साहस नही कर पाई, नही तो एक भी भारतीय 
पत्नी या उसके बच्चे इस देशमे प्रवेश न कर पाते। वह एक ऐसा अन्याय होता जिसे 
दक्षिण आफ़िकाके यूरोपीयोकी मानवीयता भी सहन न कर पाती। इसलिए इस प्रकार 
हमे अपनी दयापर आश्वित करनेके बाद सरकारन कृपापृवंक घोषित किया कि किसी 
अधिवासी एशियाईकी पत्नीके प्रवेश विषयक प्रशासनकी अबतक की नीतिमे उस फंसले- 
का कोई प्रभाव नहीं पडेगा, बरतें कि उस आदमीकी दक्षिण आफ्रिकाम वही एक 
पत्ती हो। याद रखना चाहिए कि सरकारकी यह कथित क्षमाशीलता, ऊपर बताये 
गये सलू-फैसलेके अन्य' परिणामोसे, उन पत्नियो और बच्चोकी रक्षा नही कर सकती 
थी जिन्हे एहसान करके प्रवेश करने दिया गया था। अपनी पत्नियोके प्रवेशके बावजूद 
भारतीय इस बातसे सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते थे कि उन पत्नियोका कानूनी दर्जा छीन 
कर उन्हें पूर्णतया अनिदिचत कानूनी स्थितिमे डाल दिया जाये। वे फंसलेमे निहित 
अपने रुत्री-समाजपर लगे कलरूकको बर्दादत करनके लिए तेयार न थे। इसलिए सर- 
कूपरन सघ ससदमे विचाराधीन' प्रवासी विधेयकर्म बडे बेमनसे, और निहायत' कजूसीके 
साथ, किस्तोमे, पहले श्री अलेक्जैडरका, और फिर सिनेटर श्राइनरका सशोधन स्वीकार 
किया। किन्तु ये सशोधन चकि जल्दबाजीमे तैयार किये गये थे इसलिए उनसे यदि 
राहत मिली भी तो आशिक ही। उन्होने दक्षिण आफ्रिकाके बाहर, किसी भी धारमिक 
रीतिसे सम्पन्न, एकपत्नी-विवाहकों वैथ बना दिया। किन्तु इन सशोधनोने भी दक्षिण 
आफ्रिकामें विवाहित या भविष्यमे विवाहित होनेवाली स्त्रियोका दर्जा अनिश्चित ही 
छोड दिया। अब भारतीयोका कथन इतना ही है कि दक्षिण आफ़्रिकाम सम्पन्न भारतीय 
विवाहोकों भी वही मान्यता दी जाये जो भारतमे सम्पन्न हुए विवाहोकों दी गई है। 
और यह, जेसा कि सरकारकों भी बताया जा चुका है, प्रवासी अधिनियमम जरा-सा 
परिवतंन करके या सघके विवाह-काननोमे सशोधन करके किया जा सकता है। 

हमने सशोधनोसे मिली राहतको बारेमे यदि मिली भी तो” शब्द इस्तेमाल 
किये है। सरकारने कुलसुम बीबीके मामलेमे, जो इस समय सर्वोच्च न्‍्यायालयके सामने 
पेश है, जेसा रुतव अपनाया है, उसे देखते हुए यह विशेषण आवश्यक हो गया है.। 
डबनके प्रवासी अधिकारीने, निरचय ही सरकारके आदेशपर, यह सवाल उठाया है कि 
जो धघम बहुपत्नी विवाहकी अनूमति देता है, क्या उसके अन्तगत हुए विवाहकों एकपत्नी 
विवाह कहा जा सकता है, फिर भले ही इस प्रकार विवाहित वह पत्नी अपने पतिकी 
एकमात्र पत्नी हो। सरकारकों यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था किन्तु स्पष्टत वह 
यह दिखाना चाहती है कि जो सशोधन किये भी गये वे शुद्ध मनसे नहीं किये गय। 
प्रकटत वे भारतीय विवाहोके बारेमे कानून बनानेकी भारतीयोकी मॉगकी पूतिके लिए 
किये गये थे। श्री अलेक्जेडरके सशोधनसे उसकी पूति नहीं हुई थी, इसलिए श्री ध्राइनर- 
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का सशोवन स्वीकार किया गया। सरकारकों मालूम था कि भारतके सबसे बडे दो 
धम, अर्थात्‌ हिन्दू 4में और इस्ठाम, बहुपत्नी विवाहका निषेध नहीं करते, इसलिए यदि 
उसने सशोवनोकों यह मान कर स्वीकार किया था कि एकपत्नी विवाह वाला विशेषण 
लगानेपर कानूनमे इन दो महान्‌ वर्मोकी विधिसे ब्याही औरते फिर भी शामिल्‍ू 
नही होगी, तो उसने निश्चय ही ससद और भारतीय समाजकों धोखा दिया। हम 
सोचते हे कि सर्वोच्च न्यायालय सरकारकी व्याख्या माननेसे इनकार कर देगा, किन्तु 
यदि इसका निणय' इससे विपरीत हुआ तो सारे भारतीय विवाहोको कानून-सम्मत 
बत।तेक्े' लिए प्रवासी अधिनियमको बदलना आवश्यक हो जायेगा। इस अन्तिम घडीमे 
भी यह सरकारके हाथम है कि वह मृकदमेकों वापस ले ले' और अदालूत द्वारा निणयका 
आग्रह न करे। 

अब्र रहा एकाबिक पत्नियोके प्रवेशका सवाल, यह प्रवेशके बाद उनके कानूनी 
दर्जेजे सवालसे अलग है। परम्परा सदासे यही रही हे कि अविवासी भारतीयोकी 
ऐसी पत्नियोकों प्रवेश करने दिया जाये। द्वान्सवालमे तो ऐसे सम्बन्बोका रजिस्ट्रीके 
प्रमाणपत्रोपर भी उल्ठेख किया जाता है। इस परम्परामे व्याघातका पहला धक्‍का 
१९११ में, जस्टिस वेसेल्सके एक निणयसे लगा था। उसे भी सरकारने ही निमन्त्रित 
किया था। उपत्त फेसलेके फठस्वरूप ब्रिटिश भारतीय सघने सरकारसे पत्र-व्यवहार' किया 
और सरकारन आदवासन दिया कि जिन मामलोमे छोगोको कठिनाई उठानी पडी है 
उनपर वह विचार करेगी। इस पत्र-व्यवहारसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सवाल हल 
हो गया, क्योकि एकाविक पत्नियोके बारेमे भारतीयोकी माँग यह नही है कि उन्हें 
कानूनी तौरपर मान्यता मिले बल्कि यह है कि अधिवासी भारतीयोकी वर्तमान एकाधिक 
पत्नियोको सघम प्रवेश करनेका अधिकार मिले। किन्तु सरकारका रवया अब अपने 
पत्रम दिये गये आइवासनसे पीछे हटठनेका लगता है। हम इस'  पत्र-व्यवहारकों अपने 
अगले अकमे प्रकाशित करेगे जिससे पाठक स्वय निणय कर सके कि पत्र-व्यवहारसे 
क्या उसके सिवा कोई अर्थ निकलता है जो भारतीय समाजने रूगाया है। 

सक्षेगमे, समाजकी, बहुत मामूली, तीन मागे है 

(१) दक्षिण आफ्रिक्ामे अबतक सम्पत्न, ओर आगे सम्पन्न होनेवाले एकपत्नी 
विशडहोको कातूतस्तस्मत बनाया जाये, (२) एकपत्नी ” दब्दके अन्तगत उन धर्मोकी 
विधियोसे सम्पन्न विवाहोकों भी शामिल किया जाये जिनमें बहुपत्नी विवाहका निषध 
नही है, बशर्ते कि जिस स्त्रीके वैवाहिक सम्बन्बकों मान्यता दी जानेवाली हो, वह 
अपने पतिकी अक्रेडी पत्नी हे, (३) अविवासी भारतीयोकी वतमान एकाबिक पत्नियो- 
को बिना पत्नियोफा कानूनी दर्जा दिये, प्रवेश करने दिया जाये, और उन्हें निवास- 
सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। 

[अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ११७ और ११७ । 
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गत सप्ताह जिस प्रकार हम तीन पौडी खूनी कानूनकी चर्चा कर चुके है, 
उसी प्रकार अब विवाहके सम्बन्धम भी सोच-विचार करना जरूरी है। इस सघषसे 
कोई एक ही मुद्दा मुख्य हो, ऐसी बात नही है किन्तु अनेक मुद्दे है ओर जो | प्रत्यक्ष 
रूपसे | परस्पर सम्बन्ध रखते नहीं जान पडते। जिन-जिन प्रदनोको लेकर हम लड 
रहे है उन्हे समझ लेना भारतीय समाजके लिए जरूरी है। विवाहके प्रदतको तीन 
भागोम बाँठा जा सकता है। 

प्रयम तो यही सवाल है कि हिन्दू-मुसलमान या पारसी धर्मानुसार जो विवाह 
हो चुके है, वे कानूनके अनुसार ठीक नही है। न्यायमूर्ति स्ूके निणयसे पूव भारतीय 
विवाहोके बारेमे यहाँ कतई कोई समस्या नहीं थी। सारे विवाह अदालतोसे मजूरशुदा 
माने जाते थे। परन्तु न्‍्यायमृरति सछके निणयके बाद सब-कुछ बदल गया हे। यह निणय 
सरकारने जानबूझकर लिया। जो सख्तियाँ सघ-राज्यसे पूव नहीं थी वे उसके निर्माणके 
पदचात्‌ होने रगी। सरकारकी नीयत ही यह रही है कि जैसे भी बने भारतीयोके 
चरण दक्षिण आफ्रिकासे हटाये जाये। अबतक सरकारने औरतोकी ओर पजा नहीं 
बढाया था परन्तु अब उसकी प्रपची दृष्टि उनपर भी पडने लगी हे। औरतोका आगमन 
बन्द किया जाये तो उनके बच्चोका भी आना बन्द हो जायेगा, ऐसा खूनी विचार 
सरकारने किया जान पडता है। इसीलिए सरकारी अधिकारियोन कानूनकी छानबीन 
की और इसमे उन्हे मालूम हुआ कि भारतीय विवाह दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार 
जायज नही है एसा साबित किया जा सकता है और यदि एसा हो सके तो सरकारकी 
मुराद एक बडी हृद तक पूरी हो। इसके आधारपर सरकारने एक स्त्रीके हकोपर 
हमला किया और न्यायमूर्ति सलकी अदालतमे मामला आया। उन्होने निणय दिया कि 
जिप्त धममे एकसे अधिक स्त्रियोसे विवाह करनेकी छूट है उस धमके अनुसार यद्यपि 
एक ही स्त्रीसे विवाह हुआ हो तो भी उस विवाहकों दक्षिण आफ्रिकाका [विवाह- ] 
कानून स्वीकृति नहीं दे सकता। इस निणयके बाद ही नेठालकी अदाछतके मास्टरने 
फैसछा दिया कि जो विवाह ईसाई-धमके रिवाजके मुताबिक न हुआ हो ऐसे विवाहमे 
पतिकी मृत्यके बाद वह विबवा, उसके बाल-बच्चे उत्तराधिकारके करसे मुक्त नही हो 
सकेगे। साथ ही न्यायमूर्ति गाडिनरने लेडी स्मिथमे यह निणय दिया कि इस प्रकारसे 
विवाहित स्त्रीको अपने पतिके विरोधमे गवाही न देनका हक प्राप्त नही होता। इन तीनो 
निगयोका परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय स्त्री और उसके बच्चे इस मुल्कमे न 
आ सके। और यहाँ जो स्त्रिया रहती हूँ वे मात्र रखेल स्त्रिया गिनी जाये तथा 
उपके बाल-बच्चे अपने मॉ-बापके वारिस ने माने जाये। सरकार कानूनन ऐसी स्थितिका 
भी निर्माण करके ऊपरसे अब यह जताना चाहती है कि वह एसी मेहरबान है कि 
नये कानूनके रहते हुए भी पहले ही की तरह, प्रति व्यक्तिकी एक-एक स्त्रीको आने 
दिया जायेगा। पर मतलब तो इसका यही हुआ कि स्त्रियोकों निवासका आदेश तो 


२२२ सम्पृणे गांगी बाउम्य 


हो किन्तु उनकी गिनती रखेल स्त्रियोमे ही रहे। इससे उन्हें अदालतोसे कोई अधिकार 
नही मिलेगे और उनके वारिसोकों तो कतई नहीं। भला भारतीय इसे कैसे स्वीकार 
कर सकते हैं। ( भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेगे )। सरकारके साथ [इस 
सम्बन्धम | सख्त लिखा-पढी हुई। उसने प्रथम श्री अलेक्जेडर और फिर श्री ध्राइनर 
द्वारा सुझाये गये फेरफार नये कानूनमे किये। परन्तु ये परिवतन उसने न तो प्रसन्न 
मनसे ही किये और न विचारपृवक ही, ये व्यावहारिक भी नहीं थे। अत इनमे 
खामियाँ रह गई और अन्‍्तमे परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानमे किये गये विवाह 
वेध माने गये। परन्तु इस मुल्कमे हुए विवाह और आगे होनेवाले भी--जो हमारे 
धर्मानूसार हो ---कानूनन जायज न रहे। अत हम सरकारसे यह माँग करते है कि 
उसने भारतमे हुई शादियोके सम्बन्ध जो निणय लिया है वही निणय' दक्षिण आफ्रिकामे 
हुई तथा भविष्यमे यहा होनेवाली शादियोकी निस्वत ले। यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि ऐसा किस प्रकार किया जाये। 

दूसरा सवाल यह है कि कानूनमे जो परिवर्तन किया गया है उसके आधार- 
पर एक स्त्रीसे किया गया विवाह कानूनी माना जाये। कुलसुम बीबीके मामलेमे सर- 
कारने जानबूझकर यह सवाल खडा किया है कि जिसकी शादी ऐसे धमके अनुसार 
हुई हो जो एक्राविक स्त्रियोसे विवाहकी मान्यता देता है, ऐसी शादियोको नये कानून- 
की स्वीकृति नहीं है। यदि यह मतलूब सही है तो जो हानि न्यायमूर्ति सलके निर्णयसे 
हुई है वह दूर नहीं होती और सरकारने [हमारे साथ] धोखा ही किया है, यह 
माना जायेगा। सरकारको यह मालूम था कि हमने जो माग की थी वह हिन्दू और 
मूसछमान वर्मोक्रे अनुसार की गई शादियोके विषयमे थी। और अब यदि उन्ही शादियो- 
को नामजूर करनेका विचार सरकारने कर लिया है तो न केवरू उसने हमे बल्कि 
ससदको, शाही-सरकारको और भारत-सरकारको भी धोखा दिया है। कुलसुम' बीबीका 
सवाल हमने नहीं, स्वयं सरकारने उठाया है। इस सम्बन्धर्म सरकार निणय मागती 
है। सम्भवत ऐसा नहीं होगा और जो ऐसा हो तो सरकारको नीचा देखना पडेगा 
और कानूनमें पुन ऐसा परिवतन करना होगा जिससे हमारे धर्मोके अनुसार की गई 
दादियोका समावेश उसके अन्तगत हो। 

तीसरा प्रइन है एकसे अधिक [विवाहित | स्त्रियोका। यह प्रदइन' १९११ में उठा 
था। किसी भारतीयके एकसे अधिक पत्नियाँ हो तो उन्हे आने दिया जाता था। 
किन्तु सरकारने यह प्रश्न उठाया और न्यायमूर्ति वेसेल्सने निर्णय दिया कि यहाके 
[दक्षिग आ।फ्रिक्षके वित्रह-] कानूनके मुताबिक एक ही पत्नी आ सकती है। इस 
सम्बन्धम श्री काछलियान सरकारको पत्र लिखा। सरकारसे उत्तर मिला कि इस 
प्रकारके मामलोपर सरकार ध्यान देगी। इससे हमने सन्‍्तोष मान लिया। हमारी माँग 
बहु-पत्नीक विव्रहकों कानूनी मान्यता देनेकी नही थी किन्तु अधिक स्त्रियोको इस मुल्कमे 
आनेकी अनुमति देनेकी बाबत थी। सरकार अब कह रही है कि उसके १९११के 
पत्रका जंसा अर्थ हम लछगा रहे है वसा नहीं लगाया जा सकता, और हम तो यह 
मानते है कि उसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। 
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इस प्रकार सरकारसे हमारी तीन माँगे है। प्रथम तो यह कि इस मुल्क जो विवाह 
हमारे अपने धर्मके अनुसार हुए हे तथा आग भविष्यमे होनेवाले हे, वे कानूनसे जायज 
माने जाये। दूसरी यह कि “एकपत्नी विवाह” में हमारे धर्मानूसार हुए विवाहका 
समावेश होना चाहिए। तीसरी यह कि जिस भारतीयन एकसे अधिक स्त्रियोके साथ 
विवाह किया हो, उन स्त्रियोको भी इस मुल्कम प्रवेशकी अनुमति होनी चाहिए। 
सरकार यदि इतनी मागे पूरी न करे तो हम एक पलके लिए भी निदिचिन्त 
होकर न बेठे। यह वार स्त्रियोपर भी है और इसलिए उन्हें भी सघषमे उतरना पडा 
है। इससे अपने धर्मका भी अपमान होता है और अपने समाजकी बदनामी होती है। 
इस दृष्टिसे शादीका यह प्रश्न खूनी कर [तीन पौडी कर | से भी बढ चढकर है। वह 
कौम जो अपनी स्त्रियोका सम्मान न' रख सके और अपनी सन्‍्तानकी सम्हाल न कर 
सके --- वह कौम कहलानका दावा नहीं कर सकती। वह कौम नही पशु है। पशु भी 
अपने बच्चेका बचाव करनेके लिए सीग मारता है। तब जो मर्द है वे क्‍या बंठ रहेगे 
और पहनने-ओढने तथा ऐश-आराममे मशगूल रहेगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१५५ हथियारोके बिना असहाय 


भारतीयोको हथियार रखनेके परवाने नही दिये जाते, इस विषयपर इस अखबारमे 
सवाददाताओने बडी चर्चा की है। हमारी उनसे सहानुभूति है। किन्तु हमारी धारणा 
यह है कि मनृष्यको हथियारकी जरूरत नहीं है। परन्तु यह बात तो जिसने घनका 
सग्रह करना छोड दिया हो उसके सम्बन्ध्म लागू हो सकती है। इसमें कोई सन्देह 
नही कि जो व्यापार करते है और दूसरोके आक्रमणसे बचना चाहते हे उनका काम 
हथियारके बिना नहीं चल सकता। स्पष्ट है कि सवाददाताओके पत्रो आदिसे काम 
नही चलेगा। नेतागण इस दिशाम परिश्रम करे तभी कुछ हो सकता है। पर इस बीच 
हम अपने आलोचकोसे कहना चाहते है कि वे (इस सम्बन्ध) सरकारको लिखे गये 
पत्र और उनके उत्तर हमें भेजते रहे। कहॉ-कहाँ लूट-पाट हुई, उसका पक्‍का सबूत, 
आसपासकी बस्ती कसी है--आदि सारी हकीकत साफ अक्षरोम हमे लिख भेजी 
जाये तो हम कदम उठानेको तेयार है। हमे यह अवसर भी इसके उपयुक्त लगता 
है। उपयुक्त समयपर सत्याग्रहकी इस लडाईमे अनेक बातोका समावेश किया जा 
सकता है। 

[गृजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१५६. हाजी हुसेन दाउद सुहम्मद' 


भाई हुसेनकी अकाल मृत्युसे यहाँकी भारतीय जनता विधवा बन गई है, यह बात 
में विचारपृूवक ही लिख रहा हूँ। वसे सामान्यत यह सवाल उठ ही सकता हे कि एक 
बाईस' वषका जवान, जिसे अनेक भारतीय न देख ही पाये है और न पहचानते ही है, 
जिसने लोगोकों कभी बडे-बडे भाषण या उपदेश नहीं दिये, उसके इस प्रकार चले 
जानेसे “जनता विधवा हो गई” ऐसा कहना क्‍या अतिशयोक्तिपूण नही हे। किन्तु मेरा 
जवाब यही है कि भाई हुसेन जेसा सदाचरण मेने बहुत थोड़े नवयुवकों या बडी उम्रके 
लोगोमे देखा है। उप्तकी तुलनामे ठीक उतर सकनेवारा कोई प्रौढ व्यक्ति मुझे तो 
दक्षिण आफ्रिका-भरमे दिखाई नहीं देता। में अनेक नवथुवकोकों जानता हूँ कितु उनमे 
भी भाई हुसेन जेसा कोई होगा इसके बारेमे मुझे सन्देह ही है। कोई उससे बढकर 
हो तो उसे में निर्चय ही नहीं जानता। भाई हुसेनने सत्यको अपनी जिन्दगीका आधार 
बना रखा था। उसका जीवन ही सत्यके लिए था। झूठ, दगा, कपट और दम्भसे भाई 
हुसेनको अत्यन्त घुणा थी। जिस स्थानपर छल-कपटका व्यवहार होता है उसके लिए 
वहाँ बैठना भी दूभर था। किसी जगह लोग झूठ बोल रहे है --- यह उसे दीख-भर 
जाय, तो फिर वहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगता आा-- उसे पख हो तो वह वहाँसे 
उड जाये --एंसा उसका स्वभाव था। हमारे सावारण वर्गोमे जो मिथ्याचार चलता 
हे उसके प्रति इस युवक॒कों इतनी ग्लानि थी कि उसने अनेक बार डबनसे हट जाना 
चाहा था। किसी मनुष्यके भला होनेकी बात वह सुन पात्ता ओर विश्वास कर पाता 
तो उसपर वह म्‌ग्व हो उठता। वह एसा ही सरल था। उसका हृदय एक गरीब भोली 
गायके जैसा या। मैने तो उसके व्यक्तित्वपर पापका एक छीटठा भी नहीं पाया। उसकी- 
सी निर्दोष बृद्धि और शुद्ध हृदय तो अन्यत्र अलम्य ही हे। ऐसा एक खिलता हुआ 
गुलाब मुरझा गया है कित्तु उसकी महक आज भी दोष है। वह खुशबू आज भी हमारे 
मनमे समाई हुईं है। भाई हुसेनके सम्पर्कमे जो भी व्यक्ति आये हैं उन सबके पास 
वह अपनी खुशबू छोड गया है। कुसगति तो हुसेनको छू तक न पाई। एक बार 
श्री दाउद महम्मदने हुसेनकों लिखा, “ बेटा | विलायतके प्रलोभनोसे बचते रहना ओर बुरी 
सोहबतके पास न फटकना।” इसका जो जवाब श्री हुसेनने दिया था वह मुझे याद है। 
“अब्बाजान | आप अपने पुत्रकों नहीं पहचानते। कुसग हुसेनका कुछ नहीं विगाड सकता 
और न आपका यह पुत्र विलायतके किसी प्रछोभनमे फेस ही सकता है।” यह उसके 
जवाबका भावाय था। इतनी दृढताके साथ लिखना हुसेनका ही काम था। वह स्वय 
तो पारस-मणि था, कुधातुको छदे तो कुधातु सोना हो जाये। यह सब लिखते हुए 
में कोई अतिशयोक्ति कर गया हूँ, पाठक ऐसा न मान बठे, यह मेरी प्रार्थना है। 
और ऐसे सद्गुणोके साथ ही भाई हुसेनके हृदयमे स्वदेशके प्रति प्रेमाग्नि स्देव 
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प्रज्बलित रहा करती थी। हिन्दुस्तानके उसने दशन तो नही किये थे, किन्तु उसका चित्र 
उसने अपने सपनोमे खीच रखा था। यह नवयुवक भारत और भारतीयोके लिए मरनेको 
सदंव तेयार रहता। उसके हृदयमे यह लगन समाई हुई थी कि भारतीय किस प्रकार 
आगे बढे और उनका तेज प्रकट हो4 में मानता हूँ कि वह एक कट्टर मुसलमान था 
परन्तु दूसरे धर्मोके प्रति उसके मनमे तनिक भी तिरस्कार-भावता नहीं थी। हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई और पारसी, सारे भारतीय उसकी निगाहमे एक-जैसे थे। उसके लिए 
तो इतना काफी था कि वे अच्छे मनष्य है। भारतीय होनके नाते वे सब उसके लिए 
भाईके समान थे। ऐसे गणोके आगारके गुजर जानपर इस कथनको कि हम वधव्यकों 
प्राप्त हो गये है, कौन अतिशयोक्तिपूण मानगा ” 

भाई हुसेनने दाउद मृहम्मद जेसे महान व्यापारीके यहाँ जन्म लिया था किन्तु उसे 
व्यपारके प्रति बचपनसे ही अरुचि थी। उसका इरादा शिक्षा प्राप्त करनेका हुआ। 
पिताने उसे मेरे पास फीनिक्स भेज दिया। वह शीघ्र ही सारे फीनिक्स-वासियोका 
दुलारा बन गया। उसके सरल स्वभावकी सुगन्ध शीघ्र ही फेल गई। मेरे कुटुम्बम तो 
वह ऐसा हिलमिल गया था कि मुझे मानो पाचव्वाँ पुत्र ही मिल गया हो। कुछ-एक 
मास फीनिक्समे रहनेपर उसने मुझे लिखा, “मुझे फीनिक्स पसन्द है। में अपना जीवन 
यही बिताना चाहता हूँ, किन्तु अभी तो मेरी इच्छा विलायत जानेकी है। जैसा कि 
में कह ही चुका हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि में वहा बिगडूगा नहीं। अत अब आप 
मुझे इजाजत दे और अब्बाजानसे भी इजाजत दिलवादे।” फीनिक्स उसे पर्याप्त नही 
जान पडता था। उसे तो खूब अध्ययन करना था। उसे अपनी काव्य-शक्तिकी आज- 
माइश करनी थी। ' है बहारे बागे दुनिया ' गजल लिखकर उसने मुझे भेजी थी। फीनिक्समे 
तो उसने यह गीत सबको सिखा दिया था। इस गीतकी अन्तिम पक्तिर्म “याद कर 
तू ऐ नजीर” के स्थानपर उसने याद कर तू ए हुसेन” लिखकर भेजा था। मेने उससे 
पूछा तो उसने बताया कि यह गजल मेरी लिखी हुईं नहीं है किन्तु इसमें व्यक्त विचार 
अवध्य मेरे भी है। उसे तो नजीर बनना था। वहु विछायत गया। उसका इरादा 
बैरिस्टर बननेका था। वह बैरिस्ट्री पढे यह मोह मुझे नहीं था, अत मेन उसे समझाया। 
उसने कहा यह सब आपके लिए ठीक है, मेरे लिए नही। मुझे तो आप बेरिस्टर 
बन जाने दे। मैने पूछा, “बेरिस्टर बनकर क्या करोगे भाई? ” उसने कहा “सो आप 
देख लीजिएगा।” मेरे यह पूछनेपर कि “वकालत करके धन कमाना है? ” -... उसने 
ऊँचे स्वरमे कहा जी नहीं! ” जिसकी झनकार आज भी मेरे कानोम गूज रही है। 
“ मझे तो देशसेवा करनी है। में वकील बनकर और ज्ञानोपाजन करके फीनिक्समे 
रहँगा और अपने देशवासी भाइयोके दु खमे हाथ बँटाऊंगा।” दाउद सेठन भाई हुसेनको 
विलायत भेजा। उसने वहाँ पहुंचते ही अध्ययन शुरू कर दिया और डट कर अभ्यास 
किया। लन्दनके पास एक सुन्दर मंदान है। वहाँ जाकर वह एकान्तमे बेठता और 
धप।नस्थ हो जाता। उसकी यह स्थिति समाधिसे मिलती-जुलती होती। वह अपने प्रिय' 
काव्योमे लीन हो जाता। वहा बैठकर लिखी गई अपनी रचनाएँ वह कभी-कभी मुझे 
भी दिखाता। मैंने हुसेनकी एक दो रचनाएँ अग्रेजी काव्यके मंज्ञोकों दिखाई और उन्हे 
वे पत्न्द आईं। उन्होने मुझे इस सम्बन्बमें बतलाया कि हुसेनमे काव्य-शक्तिके विकासके 
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बीज अवश्य मौजूद हूं। रन्दन जसे शहरम उसने एकान्तकों पसन्द किया। जहॉतक में 
जानता हूँ, वह विलायतके लाखों प्रदोभनोम से किसी एक भी नहीं फँसा। 

पर क्र काल भाई हुसेनके पीछे लूगा हुआ था। में विछायतम था तभी उसमें 
क्षयके लक्षण प्रतीत होने रूगे थे। में चौका। वायु-परिवतन किया गया। वहाके अच्छेसे- 
अच्छे डॉक्टरकी सलाह ली गई, परिसके डॉक्टरको भी दिखाया किन्तु रोग तो घर कर 
चुका था। तबीयत कुछ सुधरी और फिर पलटा खा गईं। हुसेनका तेज' मुरझाने लगा। 
उसका जोश जाता रहा, कष्टने उसे घेर लिया। उसे जीनेकी बडी इच्छा थी, 
ऐशो-इशरतके लिए नही, मुल्ककी खिदमतके लिए। वह दक्षिण आफ्रिका आया। पुन तबी- 
यतमे सुधार दीख पडा। वह भारत गया। उसने वहासे लिखा, “ मे हिन्दुस्तानके महक 
देखने नही उसका दिंल देखने आया हूँ और उसे देख रहा हँ।” वहासे वह भकक्‍का- 
शरीफ गया। वहा उसने अपना विशुद्ध हृदय खुदाके सामने खोल दिया। उसके दिल- 
पर हज-यात्राका बडा असर पडा। वहाँसे भेजे पत्रोमे वह लिखता है, “जिस पंगम्बरने 
इस पवित्र स्थानमे दीनके लिए करोडो छोगोमे प्रतिवष हज करनेकी प्रेरणा भर दी 
है उसकी शक्ति कितनी अपार होनी चाहिए। उसकी पेगम्बरीमे भरता किसे सन्देह 
हो सकता है? यहाँ आकर मेरा मन बहुत सुखी हुआ है।” इसके बाद वह इस्तम्बूल 
गया। वहाँ बलगेरियाकी लडाई चल रही थी। यहा हुसेन अपने पिता एव दूसरे 
साथियोका मित्र, माग-दशेंक तथा परामशदाता बन गया। वहाँके बड़े-बडे अधि 
कारियोके मन भी उसने हर लिये और भारत तथा भारतीयोका नाम उज्ज्वल किया। 
ये लोग एक नवयूवकपर क्यो मृग्ध हुए होगे ”? में तो कहँगा कि उसकी सत्यनिष्ठाके तेजके 
कारण। इसके बाद बाप-बेटे बिछुडे। दाउद सेठ डबन आ गये। भाई हुसेनकों विलायतमे 
अपनी शिक्षा पूरी करनी थी, लेकिन खुदाकी मर्जी कुछ और ही थी। [ एकाएक 
हुसेनको खासीम | खून आने रगा। तबीयत एकदम गिर गई। दाउद सेठकों तार 
मिला कि वापस आ रहा हूं। उन्होने अपना सिर ठोक' लिया और समझ लिया कि 
अवदय ही हुसेतकी बीमारी भयकर है अन्यथा वहू वापस क्‍यों लछौठता। बीमारीका 
यह दौर अन्तिम साबित हुआ। डबन आकर उसने जो खाट पकडी सो फिर उठ ही न 
पाया। अच्ठेसे-अच्छे डॉक्टरोका इलाज किया गया। स्वय पिताने नसका काय किया। 
जैसी सेवा इस पिताने अपने पुत्रकी की वेसी सेवा करनेवाले बाप मेने थोडे ही देखे 
हैं। हुसेन तो दाउद सेठकी आखकी पुतली था। वे रात-दिन [ उसकी चारपाईके पास ] उसे 
निहारते बे रहते। उन्होने क्षणभरके लिए भी हुसेनको नहीं छोडा। परन्तु तकदीरके 
सामने तदबीर बेचारी क्‍या करती ? किस्मत सदेव दो डग आगे चलती है और उसके 
ये डग कुछ ऐसे बडे-बडे होते है कि उन तक पहुँच पाना असम्भव है। 

जब-जब में डबन जाता, तब-तब तीथ्थे-स्थान' समझकर कागोला जाता। एक बार 
मैने हुसेनकी आँखोम ऑसू देखे। मेने पूछा, “ क्यो भाई मरना ठीक नहीं लूगता ? ” हुसेनने 
मुसकराते हुए जवाब दिया, “ मुझे मौतका डर नहीं है,” और तब रो पडा, “पर में 
कुछ भी तो कर नही पाया, मुझे देश-सेवा करनी है। मेने उसे यह कहकर दिलासा 
दिया, “भाई तूने तो देश-सेवा बहुत की है। हिन्द यदि तेरे जेसे जवानोको' जन्म दे 
तो उसकी दशा आज ही ठोक हो जाये। तू चल बसेगा तो भी मेरे लिए तो तू जीता 
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ही रहेगा। यह शरीर यदि बेकाम हो गया है तो नष्ट हो जायेगा। रूह तो अमर है। 
मेरे खयालसे तो तुझे दूसरा, इससे भी भव्य, शरीर प्राप्त होगा और उससे भारतकी 
अधिक सेवा होगी।” पर हुसेनको इससे पर्याप्त धीरज नही आया। वह तो “जो हाथ 
सो साथ” का विश्वासी था। इसी देहसे वह कुछ करना चाहता था। उसने अपने 
सत्यका कुछ चमत्कार तो दिखाया था” अब और अधिक कितना दिखाता? दक्षिण 
आफ्रिकाम आजतक किसीकी भी इ्मशान-यात्राको जो सम्मान नही मिला था वह हुसेनकी 
मेयतको मिला। हजारो भारतीय बातकी-बातमे एकत्रित हो गये। मुसलमान, हिन्दू, 
ईसाई सब बडी सख्याम उपस्थित हुए। उन्हे विशेष रूपसे कोई बुलाने नहीं गया था। 
सुनते ही स्वय आ पहुँचे। हुसेनने अपनी मृत्युके अवसरपर सिद्ध कर दिया कि हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई --- जिन्होने भारतम जन्म पाया था --- सभी एक ही है। उस मगलूवारको 
इनमें कोई भेद दीख नहीं पडता था। उस भारतरत्नकी याददाइतम मद्रास, बम्बई और 
उपनिवेशम जन्मे छोटे-बडे सभी आ पहुँचे। श्री दाउद मुहम्मदके निवासस्थानके समीप 
विशेष ट्रामगडिया आ-आ कर रुकने लगी। दो घटेके लिए भारतीयोकी दूकाने बन्द 
हो गईं। निगमकी अनुमतिसे भारतीय बाजार भी दो घटेके लिए बन्द रहा। 

इस प्रकार भाई हुसेनन सत्यमय' जीवन जीकर यह साबित कर दिखाया कि इस 
कठिन कलिकालमे भी सत्यकी ही जय होती है। हुसेत मरा नही है, वह तो अपने चरित्र 
की सुवासकी बदौलत जीवित रहेगा। हुसेनके गुणोका वर्णण करते मेरी कलम थकती 
ही नही। उसके चरित्रकी उज्ज्वलताके अनेक उदाहरण मेरे मनमे आते रहते है। मेरा 
विश्वास है कि पाठकगण मेरे इस लेखके हेतुको समझ जायेगे। सारे भारतीय हुसेन 
जेसे बनें। वयोव॒ुद्ध हो या जवान--हिन्दू हो या मुसलमान -- हम सभी भाई हुसेनके 
चरित्रका अनुकरण करे। उसकी स्मृतिमे, उसके पदचितज्नोपर थोडा-सा भी चल पाये 
तो हममे से भेद-बुद्धि लोप हो जायेगी। हम सत्यकी ओर अभिमुख हो और अपना 
सर्वस्व देशको अर्पित कर दे। ता० १६ को भाई रुस्तमजी जब पुन जेल जाने लगे तो 
भाई हुसेनसे मिलने गये, मरणशण्यापर पडे हुए भाई हुसेनने कहा, “चाचा! आप 
तो जा रहे है, पर यदि रोगशय्यासे में उठ पाऊँ तो में भी जेलके लिए आपके साथ 
हो लू। यदि मुझे देशकी खातिर जेलमे मरना नसीब हो जाये तो क्‍या ही अच्छा हो | ” 
ईहवर करे भारतमें ऐसे सेकडो हुसेन जन्मे । 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१५७ पत्र सगनलराल गाधीको 


टेट्स 
“माउटेन व्यू ” 
पो० बॉक्स २४९३ 
जोहा निसबर्ग 
आदिवन सुदी ३ [अक्तूबर २, १९१३ | 
चि० मगनलालर, 


जोहानिसबगकी पाठ्शाक्लाकी कोई रिपोर्ट या खबर आये तो उसे बिलकुल न 
छापना। हबीब मोटनको समाजसे निकालनंकी जरूरत है। अग्नरेजी सामग्री अधिक हो 
जाये तो विज्ञापनका जो अन्तिम पृष्ठ होता है उसे छोडकर अग्रेजीके पृष्ठ सात रखे 
जायें। 

'स्टार' के करके तारसे मालम होता है कि स्त्रियोने भी उपवास आरम्भ किया 
है। दु खोका अनुभव हितकर होता है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[पुनरच | 
गुरुवार-प्रात 


तुम्हारा पत्र मिला। आज' बारह स्त्रियाँ गिरफ्तार होनेके लिए मेरित्सबंग गई 
है। श्री कैलेनवेक उनके साथ गये है। अन्य दो' स्त्रियाँ आज फेरी करनेपर पकडी गई 
है। जमनादासका पत्र निराशापूण है। यह हुक्म दे दिया गया है कि सदरा और कस्ती' 
दे दी जाये और चेचकका टीका न लगाया जाये। 

जमनादासको अकेला ही बुलानंके लिए तार देनेका विचार किया है। आज या 
कल तार दूगा। लेख भेजे है। इसमे से जितना उपयोगमे लेना हो उतना ले लेना है। 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०१) की फोटो नकलसे । 


१ अक्तूबर २ | 

२ राजू और विंली मुरगन । 

३ देखिए “पत्र मगनलाऊरू गाधीको ”, पृष्ठ २३० । 
४ यह उपलब्ध नहीं है । 


१५७५८ पत्र ऑलिव डोकको 


जोहानिसबग 
अक्तूबर ३, १९१३ 
प्रियः ऑलिवा, 
कुमारी इलेसिन पहली व्यक्ति थी जिन्होंने मुझे कल याद दिलाया कि मेरी आयु 
एक साल और घट गई। तुम्हारे पत्रने दूसरी बार यही याद दिलायी। मेरे जन्म-दिनको 
याद रखनेके लिए तुम्हे अनेक धन्यवाद । 
माकों मेरी याद दिलाना और कहना कि यदि में उनसे मिलने नहीं आा सका हूँ 
तो उसका अथ यह नहीं कि मुझे परिवारकी सुध नहीं रहती। पिताजीको याद करनेके 
विशष कारण है और उप्त यादके साथ-साथ तुम सबकी याद हो आई है। लेकिन माताजी 
जानती है कि में दिखावा पसन्द नहीं करता। जब कभी भी मेरी वहाँ जरूरत हो, या 
में कुछ कर सकता हूँ तो आप सब मुझे उसकी आज्ञा दे सकते है। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाघी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मरू अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५८) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य, सी० एम० डोक। 


१०९, प्रस्ताव *' पाटीदार सघकी सभासे)ं' 


जोहा निसबगग 
अक्तूबर ५, १९१३ 
पाटीदार सघकी यह सभा निश्चय करती है कि उसकी रायमे 'ट्रान्सवाल लीडर' 
की यह खबर अनुचित और असत्य है कि भारतीय समाजका व्यापारी-वर्ग सत्याग्रहके 
विरुद्ध है और सम्भवत समाजके केवल कुछ बहुत ही गरीब लोग सघषमे भाग लेग। 
यह सभा तन-मनसे आन्दोलनके साथ है और सरकारको भेजे गये श्री काछलियाके पत्रसे 
सहमत है। वह आन्दोलनमे धन और जनकी सहायता देनेका जिम्मा लेती है और 
सरकारसे प्राथना करती है कि वह समाजकी उचित माँगोको स्वीकार करके, जो छोग 
जेल जा चुके है उनके कष्टोको समाप्त करे। 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३ 
१ पादरी जे० जे० डोककी पुत्री । 
२ इस सभामें गाधीजीने भाषण दिया था । उसके बाद कुछ भारतीयोंने तत्काल ने जानेका 
निश्चय प्रकट किया । किंतु गाधीजीके भाषणकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । सभामें जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया उसका मसविंदा अनुमानत गाधीजीका तेयार किया हुआ था । 


१६०. पत्र: सगनलरूाल गांधीको 


[जोहानिसबग |] 
रविवार, [ अक्तूबर ५, १९१३ |' 
चि० मगनलाल, 
आज मे तुम्हे कुछ अधिक-सी सामग्री भेज रहा हूँ। उसे प्रीकी-पूरी छापनेके सिवा 
चारा नहीं है। आजकी सभा बहुत अच्छी हुई। सत्याग्रह निधिमें पौड २२-७-६ की 
प्राप्ति स्वीकार करना, “पाटीदार मण्डल (जोहानिसबर्ग ) की ओरसे ”*..... ऐसा 
लिखना स्पोर्टमे सारे नाम देने चाहिए।' उनसे मेने कह दिया है कि नाम दिये जायेंगे। 
जाफर का तार आया है। मालम होता है कि शायद यही गज्जर है। क्योकि गज्जरने 
फिर यहाँ तार भेजे है। तुम्हारे उत्साहके सम्बन्धर्म मुझे इतना ही कहना है कि अपनी 
तबीयत सम्भालना। रुस्तमजी सेठसे कसती छीन ली गई है--इस सम्बन्ध की गई 
रिपोर्ट वहाँसे ही ली जाये, ऐसा मुझे भी लगता है। 
सोलह-वाली टुकडी अपनी टेक रखेगी। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल गुजराती प्रति (एस० एन० ४३६५) की फोटो-नकलसे। 


१६१- ब्रतका महात्म्य 


किसी कार्यकों करनेका निरचय किया जाय और उसे करनेमे प्राणो तक के जानेकी 
नौबत आ जाय तो प्राण चले जाने दिये जायें, इसे त्रत कहा जाता है। इस प्रकारके ब्रत 
लेनेकी टेव प्रत्येक मनृष्ययों डालनी चाहिए। इससे मनुष्य दृढ [ मनोवृत्तिवाला ] बन 
सकता है' और महान्‌ कार्य करनेमें समथे होता है। सरल और सादे ब्रतोके बाद मनुष्य 
आगे चलकर कठिन ब्रत ले सकता है। प्रतीत होता है कि ऐसा ही | कठिन ब्रत | कागोके 
हब्शियोने लिया है। पिछले तीन वर्षोसि गोरे छोग वहाँके हब्शियोसे 'रबर निकलवानेकी 
जी-तोड कोशिश कर रहे है। परन्तु उन' लोगोका कहना है कि हमारे बाप-दादोका 
यह सकलप है कि प्रेडोसे रबर बटोरनेका काम न किया जा।ये। इसलिए अब वे उस 
सकलपको तोड नहीं सकते। वचन [पालन] के लिए मनुष्यने अनेक कष्ट भोग है, 
इसके अनेक उदाहरण इतिहासमे मिलते है। सत्याग्रह घारण करना भी एक भहान्‌ 
ब्रत है। जो [व्रत] लिया गया है वह प्राणके साथ ही जा सकता है, यही इसकी 
खूबी है। इसीसे कहा जा सकता है कि सत्याग्रहमे हार तो होती ही नहीं। 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१३ 
१ श्सी तारीखकों पाटीदार सकी सभा हुईं थी, देखिए पिछला शोषेक । 
थ २ ओर ३ यद इंडियन ओपिनियन ८ १०-१९१३ और १५-१०-१९१३ के अंकोंमें प्रकाशित 
क्रेया गया था । 


शा 


१६२. पत्र : जेल-निदेशकको'" 


[ जोहानिसबग्ग | 
अक्तूबर ९, १९१३ 
[ महोदय, | 
जोहानिप्तबर्गके फोर्ट जेलमे पिछड़े सप्ताह अपनी सजा पूरी करनेवाले, सर्वश्री 
मेढ और अन्य ब्रिठिश भारतीय' सत्याग्रहियोकी शिकायत है कि डॉ० विसरने उनके 
साथ अकारण ही अत्यन्त असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया था। डॉक्टरी 
परीक्षाके लिए उनसे दूसरे कैदियोके सामने ही बिलकुल नगा होनेको कहा गया। 
उन्होने डॉक्टरसे सादर निवेदन किया कि ऐसा करना उनकी नेतिकता और शिष्टताकी 
भावताके विरुद्ध है, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक अलग कमरेमे 
उनकी परीक्षा की जाये तो उसके लिए वे तैयार है। इस निवेदनपर डॉ० विसर 
भभक उठे और उन्होने अत्यन्त अपमानजनक' शब्दोका प्रयोग किया। उनके शब्द थे 
के कुली छोग ”। डॉक्टरने उनपर अवज्ञाका आरोप भी लगाया, परन्तु मेरी 
समितिको सूचित किया गया है कि इस आरोपपर आगे कोई कारवाई नहीं की 
गई। जेल सुपरिल्टेन्डेन्ट्से इसकी शिकायत करनेपर उनकी परीक्षा अलूगसे की गई। 
समितिको आशा है कि इस शिकायतकी जाँच कराई जायेगी और ऐसे कदम उठाये 
जायेगे जिससे आगेसे कोई अफसर किसी [साधारण ] कंदीसे भी वसी भाषाका प्रयोग 
न कर सके, कहा जाता है, जिसका प्रयोग डॉ० विसरने किया। 
इन रिहा सत्याग्रहियोने यह भी शिकायत की है कि उतको भोजनके साथ पहलेकी 
भाँति न तो घी दिया गया था और न कोई वनस्पति तेल। मेरी समितिकी जानकारीके 
अनुसार उनको भोजनमे भात, मकईका दलिया, सब्जियाँ और थोडी-सी रोटी दी जाती 
है। निवेदन है कि हमारी समितिने पिछले सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान ही यह सिद्ध 
क्र दिया था कि मानव-शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए थोडा-बहुत घी और वनस्पति 
तेल नितान्त आवश्यक है। मेरी समितिकी जानकारीके अनूसार वतनी कदियोको अब 
भी उनकी खुराकमे एक वक्त चर्बी दी जाती है। इसीलिए सादर निवेदन है कि 
मास या चर्बी न खा सकनेवाले ब्रिटिश भारतीय कैदियोको पहलेकी भाँति ही प्रतिदिन 
एक ऑऔंस घी देनेके आदेश जारी कर दिये जाये। 
आपका, 
| अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९१३ 
१ इस पत्रके साथ ही समाचारपत्रोकों भेजा गया ७ अक्तूचबरका वह पत्र भी प्रकाशित किया 


गया था जिसमें सुरेन्द्र बी० मेढ, प्रागणी के० देसाई और मणिलाल गाधीने सम्पादकोंसे अनुरोध किया 
था ऊक़ि वे उतके साथ किये गये पाशविक व्यवहारके विरोधमें आवाज उठाये। 


१६३ एक अधिकृत वक्तव्य 


भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी वतमान स्थिति निम्नलिखित वकक्‍तव्यम स्पप्ट 
की गई है। इसे अधिकृत रूपसे रायटरकी एजेसी और प्रेसको भेजा गया है। भारतीय 
समाजकी मांगे ये है 

(१) तीन पौडक्रा वह सालाना कर हटाया जाये जो भूतपूव गिरमिटिया भार- 
तीयो --- मर्द, औरत और बच्चों --को नेठालमे दुवारा गिरमिट्से मुक्त रहनेकी कीमतके 
रूपम देता पडता है। 

(२) (क) सघके विवाह-कानूनमे एक ऐसा सशोधन किया जाये जिससे भारत 
भथवा दक्षिण आफ्रिकाम हिन्दू और मुस्लिम बममे निर्धारित रीतियोसे सम्पन्न भारतीयोके 
एकपत्नी-विवाहोकी वेधता माल छी जाये। यद्यपि ये दोनो ही धम बहुपत्नी-विवाह 
प्रथाकी अनुमति देते है, तथापि आऑँकडोसे जाहिर होता है कि केवल एक प्रतिशत 
भारतीय' विवाह बहुपत्नीवाले होते है। 

(ख) पहलेसे अधिवासी भारतीयोकी मौजूदा एकाधिक पत्नियो (जो कुल मिलाकर 
१०० से अधिक नही है) और उनके बच्चोकों सरकार प्रवेश करने दे। सघके उद्घाटनके 
हे ऐसी ही स्थिति थी। यह माँग नही है कि बहुपत्नी-प्रथाकों कानूनी माष्यता 

जाये। 

(३) दक्षिण आफ्रिकाम जन्मे भारतीयोको केप प्रान्तमे प्रवेशका अधिकार फिर 
हासिल हो। यह अधिकार उन्हें प्रवासी विधेयक पेश होनके समय प्राप्त था और उसे 
बने रहने देनेका अर्थ व्यवहारत इतना ही होगा कि नेटारू और द्वान्सवालसे प्रतिवष 
केपमे मुश्किलसे एक दर्जन भारतीय प्रविष्ट होगे। 

(४) सरकार कहती है कि प्रवासी-अधिनियमर्म कोई जाति-भेद नहीं है। अतएव 
सरकारको यह स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि फ्री स्टेटकी सरहदपर कानूनन 
किसी भारतीयमें ऐसा शिनाख्ती-ज्ञापन नहीं माँगा जायेगा जिसे देना किसी यूरोपीयके 
लिए उतना ही आवश्यक न हो। कार्य-रूपम इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय अवश्य 
ही फ्री स्टेटमे प्रवेश करेंगे ही, इसका इतना ही अथ होगा कि कोई भारतीय प्रवेश करे 
तो उमपर जमीन रखने तथा खेती-बाडी और व्यापार करनेका निर्षष लागू होगा। 

(५) एक घोषणा की जाये कि मौजूदा कानून, जैसे कि ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून 
और कस्वा-अधिनियम, केप और"“तेटालके परवाना कानून और प्रवासी अधिनियम आदि, 
के अमलहमे उदारतासे काम लिया जाये और निहित अधिकारोका उचित ध्यान रखा 
जायेंगा। सरकारकी नीति, उदाहरणके लिए, यह है कि जो भारतीय अधिक समय तक 
प्रान्तसे भर-हाजिर रहे हो, उनके पास पूर्व अधिवासके समुचित प्रमाण होनके बावजूद 
उन्हें अपने-अपने प्रान्तोमे पुन प्रवेश करनेसे रोक दिया जाये। यह स्थिति असहनीय है। 

पहलेवाले मुहपर श्री गोखलेसे एक निश्चित वादा किया गया था। बाकी सवाहू 
१९११ के अस्थायी समझौतेसे पैदा होते है। 


एक अधिकृत वक्तव्य २३३ 
भारतीय कया नहीं चाहते 


भारतीय बराबरीके राजनीतिक अधिकारोके लिए नही लडते। वे मानते है कि 
बतमान पृवग्रहकों देखते हुए भारतसे आनेवाले नये प्रवासियोकी सख्या अत्यन्त सीमित 
कर दी जानी चाहिए किन्तु साथम एसी व्यवस्था रहे कि प्रतिवष भारतीय समाजकी 
जो क्षति हो उसकी पूर्तिके लिए पर्याप्त सख्यामे और लोग प्रवेश कर सकें। 


सत्याग्रह 


चूकि प्राथंनाओसे, आवेदनोसे या बातचीतसे कोई भी राहत नहीं मिल सकी, अत 
१५ सितम्बरको समाजके बारह आदमी और चार औरतोका एक जत्था फोक्सरस्टम 
अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए नेटालसे रवाना हुआ , इस प्रकार उस दिन भारतीयोने 
सत्याग्रहका आरम्भ किया। 

आन्दोलन फैल रहा है। ३५ सत्याग्रही जेलमे पहुँच चुके है---यह सख्या उससे 
बडी है जो पहद़ेवाले दो आतन्दोलनोके आरम्भमे थी या जब १९११ के अस्थायी सम- 
झौतेके फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित हुआ था। प्रतिदिन बडी सख्यामे आदमी और औरत 
गिरफ्तारीके लिए आगे आ रहे है। कई औरते अपने साथ बच्चोकों ले गई है क्योकि 
वे या तो अभीतक ऊपरका दूब नहीं पीते, या उनकी देखभाल और «गसे नहीं हो 
सकती । गिरफ्तारीके लिए लोग सरहद पार करते है या बिना परवाना फेरी लगाते हे, 
या परवाना या अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार करते है और या अन्य ऐसे नागरिक 
नियमोकों भग करते है जिनसे नैतिक नियमोका उल्लघन न होता हो। फ्री-स्टंटकी सरहद 
अछती छोड दी गई है क्योंकि जहाँतः बचाया जा सके जनमतको भडकानेका कोई 
मनन्‍्शा नहीं है और यह दिखानेकी पूरी इच्छा है कि भारतीय फ्री-स्टेटके पूर्वग्रहोका 
आदर करना चाहते है। आन्दोलनमे यह भी होगा कि गिरमिटिया भारतीयोको तबतकके 
लिए काम स्थगित करनेकी सलाह दी जाये जबतक कि तीन पौडवाला कर हटा नहीं 
लिया जाता। गिरमिटिया भारतीयोको आम सघषमे भाग लेनेके लिए नही बुलाया 
जायेगा। श्री गोखलेको दिये गये उस वायदेके आधारपर, जिसपर लॉडसभाका ध्यान लोड 
एऐम्टहिल द्वारा खीचा गया था, भारतीय नेताओने इन आदमियोकों सभाओमे हजारो 
लोगोके सामने आइवासन दिया था कि ससदके विगत अधिवेशन कर समाप्त कर 
दिसा जायेगा। सत्याग्रहियोकी मागोके समथनम केप टाउन, पोट एलिजाबेथ, ईस्ट लन्दन 
वडस्टॉक, डबन, मेरित्सबग, टोगाट, वेस्लम और जोहानिसबगमे (ट्रान्सवाल्वे सभी मुर्य 
शहरोकी ओरसे) सभाएँ की गई है और इसी प्रकारकी सभाएँ अन्य केन्द्रोम भी की जा 
रही हे । 


राहत ढहेनेका रास्ता 


यदि सरक्रार राहत देता चाहती है तो विवाह तथा तीन पौडी करके मामलेमे नया 
कानन बताना जहरी होगा। बाकी सब महे, बिना कानून बनाये, आसानीसे थोडा हेर 
फेर करके सुलझाये जा सकते है। विवाहकी समस्या प्रवासी कानूनमे सक्षिप्त सशोधन 


२३४ सम्पूणे गांधी वाइमव 


द्वारा हल की जा सकती है और उससे सघके सामान्य विवाह कानूनमे किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं पडेगी। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३ 


१६४. पत्र : हरिलाल गाधीकों 
[ डबन ] 
आश्विन बदी २ [अक्तूबर १७, १९१३ | 
चि० हरिलाल 
तुम्हारा पत्र नहीं मिला इससे मनमें दुख होता है। तुमने इस सम्बन्ध्म आलस्य' 
करके दुृहरा अपराध किया है। बापके प्रति इतना कत्तंव्य पूरा करना चाहिए। इसमे भूल 
करना पहला अपराध है, और तुमने नियमपूर्वक पत्र लिखनका वचन दिया है सो उसे 
भग' करना दूसरा अपराध है। तीन' डाके आ चुकी है, किन्तु एकम भी तुम्हारा पत्र 
नही आया है। भाई सोराबजी' और रतनसी* तुम्हारे बाद गये हूँ, उनके पत्र तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक आय  है। चची तुमसे अधिक पत्र लिखती है। तुम्हारा पत्र न आनसे बा 
भी दुखी होती है। 
तुम दोनों गिरफ्तार होनेके लिए आ सकते हो। चची लडाईके दिनों तभी आये 
जब उसमे जेल जानेका साहस हो। तुम्हे परीक्षाकी राह न देखनी चाहिए, मे अपनी 
यह सलाह तो दे ही चुका हँ। यदि तुम्हारी अपनी ही इच्छा हो तो में बाधा डालना 
नही चाहता। पैसा डॉक्टरसे” ले लेता। सम्भव है जब तुम आओ तब मे जेलमें होऊ। 
मेरा खयाल है कि में किसी-त-किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊंगा।' में बसे प्रयत्न कर 
रहा हूँ। यदि तुम्हे यह पत्र पहुँचनेसे पहले समझौतेका समाचार मिल जाय तो तुम्हारे 
आनेकी आवश्यकता न' रहेगी। 
मेरी कामना है कि तुम नीरोग और निदिचिन्त रहो। 


बापूके आशीर्वाद 
गघीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३७) की फोटो-नकलसे। 


१ इसमें जेल जानेका उल्लेख है, शसते ऐसा अतीत होता है कि यह १९१३ में लिखा गया होगा। 
२ सोराबजी शापुरजी अडाजानिया, देखिये खण्ड १० । 

३ सोढा, देखिए खण्ड १० 

४ डॉक्टर प्राणजीवन मेहता । 

७ गांचीजी नवम्बर ७, १९१३ को गिरफ्तार किये गये ये । 


१६५. भेंट * ईरवनिग क्रॉनिकलको 


[ जोहानिसबग 
अक्तूबर १७, १९१३ के बाद | 
श्री फिशरके वक्‍तव्यके' सम्बन्धर्में ईवनिंग क्ॉनिकल' ( जोहानिसबर्ग ) के 
सवाददाताके भेंट करनेपर श्री गाधीने कहा कि ससदके पिछले अधिवेशनमें माननीय 
श्री फिशर यही कहते रहे कि जबतक सत्याग्रहकी बात की जाती है, वे कुछ नहीं 
देंगे। किस्तु वे देते रहे। उन्‍होंने अपनी यह धमकी भो वापस ले ली कि यदि भार- 
तीयोने अधिक अच्छा व्यवहार पानेकी अपनी साँग वापस न ली तो वे विवाह-सस्बन्धी 
धारामें किया गया मामूली-सा सशोधन भी वापस ले छेंगे। अपनी उस धमकीके बावजूद 
श्री फिदरने सीनेढमें उसी सशोधनकों स्वीकार कर लिया जिसे भारतीयोने सुझाया 
था। इसलिए में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्री फिशवरकी बातोकों महत्व नहीं 
देना चाहिए। 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१६६, कुछसम बीबीका मुकदमा 


इस मुकदमेकी अपील अदालतमे ले जानेकी हलचल डर्बनमे चल रही है। इसके लिए 
रुपया इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे एक बाइस्कोपका प्रदर्शन भी किया गया है। मुकदमेका 
ऊपरकी अदालूतमे जाना ठीक ही है। किन्तु इससे कोई विशेष लाभ होगा, समाजको 
ऐसा मान लेनेका कारण नहीं है। मुकदमा हमारे विरुद्ध भी जा सकता है और 
हमारे पक्षमे भी। यदि इसका परिणाम शुभ हो तो भी जिस स्त्रीका विवाह दक्षिण 
आफ्रिकामे सम्पन्न हुआ है वह तो रखेल ही मानी जायेगी, यह स्मरण रखना चाहिए। 
इसलिए जो लोग इस सघर्षको समझते है उन्हे चाहिए कि वे उसमें तनिक भी ढील 


१ रून्दनमें रायटरके सवाददाता द्वारा भेंट करनेपर श्री फिंशरने कहा था “ भारतीबोसे 
सम्बन्धित मामले मेरे विभागके सुपुर्द है और किसी महत्वपूर्ण मुद्देके सम्बन्धमें कानूनको बदलना असम्भव 
है। सच तो यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें छोगोकी भावना कानूनको और कठोर बनानेके पक्षमें है । 
सरकार कानूनको ज्योका त्यों कापम रखकर स तोष करेगी । भारतीयोकी माँग पूरी करनेके लिए जहाँ 
सम्भव होगा हम प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, किंतु दक्षिण भाफिकाकी जनभावना और आवश्यकतार्भोका 
तो ध्यान रखना ही होगा । इसलिए भारतीयोंको भपने दितकी दृष्टिसे कुछ सावधान और नरम होना 
चाहिए । कोई अस्थायी व्यवस्था तभी सम्भव है जब भारतीय सैद्धातिक प्रश्नोकों छोड़ दे और एक 
व्यावद्वारिंक रवेधा अपनाएं । ” 


१६८. तार: गो० कृ० गोखलेको 


जोहानिसबग 


अक्तूबर २२, १९१३ 
गोखले 


पूना 

कलके तारमें उल्लिखित महिलाओमे से ग्यारह महिलाओकों' छ शिशओ 
सहित न्यूकैसिल्मे हडतालियोसे बात करनेपर आवारागर्दीका आरोप रूगाकर 
तीन माहकी सख्त कंद। 


गाधी 


मूल अग्नेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४६) की फोटो-नकलसे। 


१६९ भेंट. 'रंड डेली मेल को 

[ जोहानिसबग 
अक्तूबर २२, १९१३ | 
भारतीयोकी जो सार्वजनिक सभा गत रविवारको' डबनमें हुई थी, उसके सस्बन्धमें 
श्री सो० क० गाधीने कल मेल" के एक प्रतिनिधिसि कहा कि जो विवरण एक 
स्थानीय समाचारपत्रम छपा है वह अध्रा है और गलत भी। उन्होने कहा कि यह सच 
है कि सभामें गडबडी मची थी और मन्त्रियो्में से एकने, अपना त्यागपत्र देते समय, एक 
लम्बा वक्‍तव्य दिया था। उस वकक्‍तव्यमें मेरी बडी निन्‍दा की गई थी और यह कहा 
गया था कि मेने जो कुछ भी काम गत २० वर्षों किया है वह न केवल बिल्कुल 
बेकार है, बल्कि भारतीय समाजके लिए बहुत हानिकारक भी है, यहाँतक कि उस 

सन्त्रीके विचारसे में भारतीय समाजको दासताके पादामें बाँधनेरमं सहायक हुआ हूँ। 
[ गाधीजी | मेरा अपना खयाल तो यह है कि उस सभामे उपस्थित व्यक्तियोमे 
से कुछकों छोडकर और किसीने उस व्यक्तिकी बातपर विश्वास नहीं किया होगा। परन्तु 
मैने देखा कि वहाँ आपसी फूटके तत्त्व मौजूद थे और दोनो पक्ष उत्तेजित होते जा रहे थे। 


१ देखिए पिछला शीषैक । 

२ ये महिलाएं थी श्रीमती भवानी दबाल, श्रीमती थम्बी नायडू, श्रीमती एन० पिल्ले, श्रीमती 
के० एम० पिल्के, श्रीमती ए० पी० नायडू, श्रीमती पी० के० नायडू, श्रीमती के० सी० पिल्के, औमती 
एन० एस० पिश्के, श्रीमती रामलिंगम कुमारी एम० पिल्‍्के ओर कुमारी एम० बी० पिल्के । 

३ भक्‍तूबर १९ । 


२३८ सम्पूण गांधी वाडमय 


मुझे छगा कि ऐसी परिस्थितिमे सभाकों समाप्त करा देना ही सबसे अच्छा मार्ग होगा 
इसलिए मेने अध्यक्ष महोदयसे निवेदन किया कि सभा खत्म कर दी जाये। उन्होने 
फौरन ही सभा भग कर दी। सभामे मचाई गई वह गडबडी वास्तव भारतीय 
समाजके अन्दर दरार डालनेकी कोशिश थी, और उसका सत्याग्रहके प्रन्‍नसे कदापि कोई 
सम्बन्ध नही था क्प्रोकि मेरे खथालसे, सत्याग्रहके सम्बन्धम कोई मतभेद न था। एसे 
बहुतसे सवाल खडे कर दिये गये थे जिनका वतमान सघषसे कोई सरोकार नही था। 

इस सभाके विस्जित हो जानेके पश्चात्‌ उक्त मनन्‍्त्रीके कामको नापसन्द करनेवालोने 
तुरन्त एक जुलूस निकाला, रुस्तमजीके यहा एक सभा हुई जिसमें एक नया सगठन 
खडा किया गया। भारतीय समाजके दो अत्यन्त प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जन, श्री दाउद 
मुहम्मद और श्री उमर हाजी आमद झवेरी, क्रश उसके अध्यक्ष और मन्‍्त्री चुने गये। 
इस सभामे वतमान सघर्षका समथन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। चन्दा 
भी किया गया ताकि गिरफ्तार होनेके लिए श्री गाधीके साथ जानेवाले सत्याग्रहियोका 
किराया-भाडा इत्यादि चुकाया जा सके। उपस्थित लोगोमे बहुत उत्साह था और ऐसा 
विश्वास था कि इस सगठनमे वे सब भारतीय शामिल होगे जो बहुत शान्तिप्रिय और 
सनन्‍्तुलित विचारोवाले है। व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल हे कि यदि यह नया सघ 
[ सत्याग्रहकी ] शुद्ध प्रणालीसे चलाया जायेगा तो इस सगठनके, यहाँतक कि इस सघर्षके, 
विरोधी समझे जानंवाले व्यक्ति भी अन्ततोगत्वा आकर इसमे मिल जायेगे। यह बात 
कि नेटालमें इस आन्दोलनकी जडे बहुत मजबूत है इस बातसे प्रमाणित होती है कि जेल 
ज[नेवालोकी सबसे बडी सख्या नेटालसे ही आई हे। आज' मेरित्सबर्ग और न्यूकैसिल 
जेलोमे रंगभग' १०० भारतीय है। इनमें से अधिकाश व्यक्ति नेटालके ही हैं और उनमे 
भारतीय समाजके प्रत्येक वर्गके लोग है। 

इसके अलावा नेटालमें एक हडताल भी चल रही है, लक्षण एसे नजर आ रहे 
हैं कि आगे चलकर यह बहुत बडी हडतालका रूप धारण कर लेगी। अभीतक इस 
हडतालका प्रभाव छ खदानोपर पडा है। और हडताली भारतीयोकी सख्या २,००० 
है। में यह भी कह दू कि मेने आशा की थी कि हडताल तो होगी ही, परन्तु यह आज्ञा 
न॑ की थी कि लोग' इस तरह आकर इतनी बडी सख्यामे, और खुद अपनी मर्जीसे 
ही हडताल कर देगे। 

जैसा कि छोगोको मालूम ही है, वेरीनिर्गिगमे जिन स्त्रियोने अपनेको गिरफ्तार 
करानेकी कोशिश की थी वे वहाँ असफल रही, और वे सीमा-पार करके नेटालके अन्दर 
दाखिल हो गईं, वहाँ भी उन्हें रोका-टोका नही गया। जब बे नेठारूमे प्रविष्ट हुईं, उस 
समय उनसे आठ पुरुष भी आ मिले जिनमें से किसीको नेटाछकी सीमापर पकडा नहीं 
गया था। तब उनसे यह कहा गया कि वे स्यूकेसिल जाये और वहाँ पहुँचकर खदानोमे 
काम करनेवाले मजदूरोकों स्थिति समझाते हुए उन्हे हडताल करनेको प्रेरित करे और 
कहें कि जबतक भूतपूव गिरमिटिया भारतीयों, उनकी पत्नियों और उनके बच्चोंसे 
वसूल किया जानेवाला तीन पौंडी साकाना "कर हटानेका वचन न मिल जाये तबतक 
हडताल जारी रखे। 


मेंट * रेंड ढेली मेल” को २३९ 


इन बहादुर स्त्रियोकी, जिन्होने कभी सकट नही झेले थे, और जिन्होंने कभी 
सावजनिक सभाओमे व्याख्यात नही दिये थे, उपस्थितिने बिजली-जैसा काम कर दिखाया 
और खनिकोने हडताल कर दी। 

हडताल शुद्ध सत्याग्रहकी पद्धतिसे चछाई जा रही है और हडतालियोको हिंदायत 
कर दी गई है कि वे किसी भी हालतमे बदला लेनेकी भावनासे या अपनी शरीर- 
रक्षाके लिए शरीर-बलका प्रयोग न करे। में उस व्यक्तिसे मिला जिसे डेनहॉजरमे 
कल बडी निदयतापूृवक पीटा गया था। उसका कहना है कि वह पानी लेने गया था 
और उस अहातेके एक प्रबन्धकन उसे मारा। यह व्यक्ति काफी तगडा है और अपनी 
रक्षा करनेमे पूर्णतया समर्थ है. परन्तु उपर्यक्त आदेश जारी हो जानेके कारण उसने 
अपनी रक्षा नहीं की और बिता चू किये सख्त मार सहता रहा। अब उसकी देख- 
भाल न्यूकैसिलमे की जा रही है। अवश्य' ही इस मामलेमे वह अपना बयान देगा। 
अलबता यह मामला अपने ढगका अकेला नहीं है। 

इस समय हम लोग मारपीट, अपमान इत्यादि सब-कुछ सहन कर रहे है। 
लोगोसे हम हडताल करनेको इसलिए कह रहे है कि इस प्रकारके प्रदर्शनके द्वारा तीन- 
पौडी करका खात्मा कराया जा सकता है। ससदके पिछले सत्रके अवसरपर यह 
कहा गया था कि नेटालहूमे गिरमिटिया मजदूरोका उपयोग करनेवाले उद्योग-मालिकोम से 
अधिकाश इस करके समाप्त किये जानेके खिलाफ है। मेरा खयाल है कि इस करको 
हटा देनेमे इन्सानियंतकी जो भावना है वह इन मालिकोके दिलोमे एक ही तरीकेसे 
जमाई जा सकती है और वह यह है कि मजदूर लोग' हडताल करे। ज्यों ही सरकार 
इस बातका वादा करनेको तैयार हो जायेगी कि ससदके आगामी सत्रम इस करको 
हटा दिवा जायेगा, हडताली लोग कामपर जाने छगेगे। यदि उसने इस प्रकारका 
वादा किया तो लॉड ऐंम्टहिलके शब्दोमे, वह केवल अपने उस वचनको पूरा करेगी 
जो उसने श्री गोखलेको, मन्त्रियो और उनके बीच होनेवाले वार्तालापके अवसरपर, 
दिया था। 

में यह भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार इस बातसे अनभिज्ञ न थी कि हडताल 
भी हमारे कार्यक्रका एक अग है। मेने सरकारकों इसी आशयका एक पत्र' भी 
२८ सितम्बरकों भेजा था।' 


[ अग्रेजीसे ] 
रेड डेली मेल, २३-१०-१९१३ 


१ देखिए “पत्र गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ ५०७ ०८। हृड़तालकी स्थितिके बारेमें सरकारी दृश्कोण 
उस खरीतेमें सन्निदित दे जो गवनैर जनरलने उपनिवेश का्योल्यकों २३३ अक्तूबर, १९१३ को लिखा 
था । देखिए परिशिष्ट ९ । 

२ इस रिंपोर्टका अन्तिम भाग रेड डेली मेऊकी निम्नलिखित टिप्पणी है. “ जिन सियोंका 
उल्हेख ऊपर किया गया है वे न्यूकेसिलमें गिरफ्तार कर छी गई है । हड़ताल बढ़ती णा रही है । 
यह अब नेठालमें कोयछेकी खानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि गन्‍्नेके खेतों और चायबागानों तथा 
रेलवे तकमें फेलती जा रही है । 


१७० तार जनरल बोथाकों 


| न्यूकेसिल 
अक्तूबर २३, १९१३के पूष ] 
हमने सुना है कि आपने कोयला खानोके मनेजरासे कहा कि भारतीयोकों 
आम सघषके लिए ही हडतालकी सलझाह दी गई है और यह कि स्वार्थ- 
मय उरद्श्योसे हब्तालियोकों घोखेमे डाला गया है। में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि ऐसा काई इरादा न कभी था और न है। हडतालकी सलाह केवल 
तीन पोडी करके सम्बन्बमं दी गई हे। यह कदम इसलिए जरूरी हुआ 
कि इसे रद करनेका जां वचन माननीय गोखलेकों दिया गया था, वह पूरा 
नही किया गया। साथ ही यह प्रदर्शन गत सन्नमे दिये गये सरकारके इस 
बंबतव्यके प्रति भी विरोब प्रक।॥ करता हे कि नेटालके अधिकाश मालिक 
करके रद किये जानेके खिलाफ है। यदि सरकार अगले अवधिवेशनमे कर 
रद करनेका वचन दे सके तो हडतालियोकों कामपर जानकी सलाह दे दी 
जायगी। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१७१ तार * अखबारोको' 


| न्यूकैसिल 
अक्तूबर २३, १९१३ ] 
हम हडतालियोको यह सलाह दे रहे है कि वे खाने छोडकर अपनेको गिर- 
फ्तार कराये, और गिरफ्तार न हो सके, तो फोक्सरस्टको कूच करे। हम 
जब काम नहीं करते तो खानोकी खुराकपर निर्वाह करना अनुचित समझते 
हैं। आन्दोलनके तुरन्त आरम्भ होतनेकी सम्भावना। 
[अग्रेजीसे | 
इडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१ यह जोदहानिसबर्गसे भेजे गये रायटरक एक तारफ़ा अंश है । इसके भनुसार गांधीजीने यह फहा 
था क्रि भारतीयोंने और भी पारनोंमें हृड़ताक कर दी दै और इनमें से बहुतसे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। 
देखिए दक्षिय आकश्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४१ भी। 


१७२. पत्र: गृह-मन्त्रीको 


[ जोहानिसबग ] 
अक्तूबर २३, १९१३ 
माननीय गृहमन्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरे सघने मुझे निर्देश दिया है कि आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्योकी ओर 
सादर आकर्षित करूँ। मेरे सघको सूचना मिली है कि 


१ सितम्बर २७छकों या उसके आसपास अब्दुल फज़ल खा नामक एक ब्रिटिश 
भारतीयकों जोहानिसबगर्म १९१३ के प्रवासी कानूनके खण्ड ४ (१ क ) के अन्तर्गत 
गिरफ्तार किया गया। यह खण्ड इस प्रकार है 
इस उप खण्डके किसी अनुच्छेदर्मे बणित कोई व्यक्तित जो सधघर्मे प्रवेश करता है या सघमें 
पाया जाता है, अथवा जो व्यक्ति यद्यपि एक प्रान्तका कानूनन निवासी है, किसी दूसरे 
प्रान्तमे, जिसका वह कानूनन निवासी नहीं है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है 
तो वह सघ या उस दूसरे प्रान्त (जिसका मामला हो) में निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात्‌ 
कोई भी व्यक्ति था व्यक्तियोका वर्ग-विदेष जिसे सन्‍्त्री आर्थिक कारणोसे, या जीवन- 
स्तर या रहन-सहनकी आदतोके कारण सघके अथवा सघके किसी प्रान्त-विशेषके लिए 
अयोग्य समझे। 

२ उक्त फजलर खाँने स्थानीय' प्रवासी अधिकारीके निणयके विरुद्ध अपील की 
और १३ अक्तूबरको प्रिटोरियाम बोडकी बेठकमे इस अपीलकी सुनवाई हुई और खारिज 
कर दी गई। 

३ अपीलकी सुनवाईके समय सबूत पेश किये गये। उनको न गलत बताया 
गया और न उनका खण्डन किया गया। इन सबूतोसे देखा जा सकता है कि 

(क) फजल खा न० २ डिवीजनमे भारतीय ट्रान्सपोर्ट दस्तेके एक सामान्य 
सैनिककी हैसियतसे पहले-पहल १९००में द्वान्‍स्सवाल आया था। 

(ख) नवम्बर १९०२मे उसे अच्छी रिपोटके साथ सेनिक सेवासे निवत्ति मिली 
और उसके बाद बह इस प्रान्तमे लूगभग' एक साल यानी कि १९०३ के अन्त तक रहा। 

(ग) इसके बाद वह केप टाउन चला गया जहाँ उसने मेससे जेगर ऐड कम्पनी, 
ओलसन ऐड कम्पतती, और पीटरिन ऐड कम्पनीके अलावा अन्य कई जगहोपर काम 
किया। वह केप टाउनमे लगभग आठ या नौ साल रहा। इस बीचमे केवल कुछ 
महीनेके लिए वह नौकरीके सिलूसिलेम जमन दक्षिण-पर्चिमी आफ्रिका गया था। 


१ अग्रेजी दिज्जेके अनुसार यह फजूलछा खाँ है। अनुमान है कि नाम फजल खाँ रद्दा दोगा। 
१२-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


(घ) इसके बाद उक्त फजल खाँ केपसे रेलगाडीके जरिये द्रान्‍्सवाल वापस आया, 
और उसने इस प्रास्तमे बिना किसी अडचन या रुकावढके प्रवेश किया। 

(छः) जब वह जमन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकामे था उसी समय फजल खाँके 
सेवा निवृत्तिका प्रमाणपत्र और कुछ अन्य ऐसे ही ढगके कागजात गुम हो गये। 

५ जिस दिन फजल खॉकी अपील खारिज की गई, जंसा अनुच्छेद ३ में कहा 
जा चुका हे, उसके तुरन्त बाद उसे निर्वासनके लिए प्रिटोरिया जेल भेज दिया गया। 
परन्तु उसे जेल ले जाये जानेसे पहले उसके वकील, श्री रिचने मुख्य प्रवासी अधिकारीसे 
भेट की और उससे कहा कि फजलूखॉकों वापस केप प्रान्त भेजा जाये। श्री रिचने उन 
प्रमुख मालिकोके नाम भी बताये जिनके यहाँ फजल खाँ काम कर चुका है। 

६ अगले दिन सायकाल फजलर खॉको निर्वासित करके नेटाल भेज दिया गया। 
उसे अपने कपडे और अपना अन्य' सामान ले सकनेका अवसर भी नहीं दिया गया 
और न उसके वकीलको ही कोई सूचना दी गईं। नेटालसे उसे तुरन्त भारत भेज 
दिया गया। 

७ मुझे आपका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेकों कहा गया है कि केप 
प्रान्‍्तको वापस भेजे जाने सम्बन्धी फजल खाँके अधिकारके दावेकी कोई जाच नही की 
गई। केपमें वह इतने वर्षों तक रह चुका था, और मेरे सधकी विनम्र रायमे उसके 
दावेकी जाँच तो की ही जानी चाहिए थी, भरे ही जॉचके फलस्वरूप फजल खाँको 
ट्रान्सवालमे कुछ सप्ताह और जेलमे रखना पडता। 

८ मेरा सघ यह भी चाहता है कि इस प्रकारके अचानक निर्वासनसे जो गम्भीर 
कठिताइया पेश होती है, उनकी ओर भी में आपका ध्यान आकर्षित करूँ। निर्वासित 
व्यक्तिको पँंसे और कपडोका प्रबन्ध करनेका अवसर नही दिया जाता ओर वे लगभग 
जैसेके-तेसे निर्वासित कर दिये जाते है। यदि खाके वकीलकों कुछ घटे पृव सूचना दे 
दी गईं होती, तो उसके मित्र उसके कपडे और कम्बल उसे पहुँचवा देते और साथमे 
कुछ पैसा भी दे देते जो उसे यात्रामे सहायक होता। 

९ मेरा सघ विश्वास करता है कि इस मामलेके तथ्योकी आप पूरी जाच- 
पडताऊक करेगे और ऐसे कदम उठाये जायेगे कि ऐसी दुर्भाग्यपयूण घटनाकी पुनरावृत्ति 
नहो। 

आपका, 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय सघ 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९०४) की फोटो-तकलसे। 


१७३. पत्र : सगनलाल गाधीको 
| न्यूकैसिल | 
आदिवन बदी ९ [अक्तूबर २४, १९१३ |! 
चि० मगनलाल, 


चि० जमनादासकी बात में भूला बिल्कुल नही हूँ। किन्तु तबसे एक क्षणकी भी 
फुरसत नही मिली है। इसके साथ जो पत्र हैं, उनकी व्यवस्था करना। तेयब शक्रका 
पता तुम्हारे पास है। ठककर दामोदर आनन्दजी और खेतसीको भी मेरी ओरसे पत्र 
लिखना। उनका ठीक' नाम-पता मुझे मालम नही है। तुम्हारे पास है। जमनादास 
उनसे मिलेगा, यह भी लिखना। पत्र न लिखनेंसे उनको बुरा रूगेगा। [जहाज] बेरा 
कब पहुँचेगा, यह पता छूगाना और यह पत्र कब पहुँचेगा, यह भी देखना। यदि 
ऐसा रूगे कि पत्र समयपर न पहुँचेगा तो बेराको कम्पनीकी मारफत तार देना। यह 
तार अतर्देशीय [इन्लैड] होता है और उसका खर्च कम लगता है। तेयब शक्रकों 
तार देना कि वे जमनादासको उतार ले और हमारे नाम रुपया लिखकर उसे बुला- 
वायोका टिकट दिला दे एवं राह-खर्चके लिए जितना चाहिए उतना रुपया दे दे। 

न्यूकेसिलमे बहुत बडा काम हो रहा है। दो हजार लोगोको पंदल ट्रान्सवालमे 
ले जानेकी कोशिश हो रही है। जो हो जाये, सो ठीक है। में कुछ [सामग्री] भेज 
सकगा या नही, यह कह नहीं सकता। यहासे तार और चिट्ढी तो मन्‍्त्री भेजता रहेगा। 
मेढ यही है। प्रागजी फोक्सरस्टम है। मणिलार गिरफ्तार हो गया है। मुझे पत्र 
नीचेके पतेसे लिखना 

३७, म्योरहीजन स्ट्रीट 
न्यूकैसिल 
“इंडियन ओपिनियन की एक नकल श्री छाजारसके ताम॑से ऊपर दिये गये पते- 


पर भेज देना। स्त्रियोका ब्लाक इस' अकम देना आवश्यक है। मृतुसे कहना। ब्लाकके 
सम्बन्धमे वेस्टसे कहना। उसे पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०६) की फोटो-तकलसे | 


१ पत्र्म स्त्री सत्याग्रहिषकि चित्रका उल्लेख है जो ता० २९-१०-१३ के इंडियन ओपिनियनमें 
प्रकाशित किया गया था । तारीखका निर्णय इसी आधारपर किया गया है । 
२ यह उपलब्ध नही है । 


१७४ तार, जी० ए० नटेसनकों' 


डर्बन 
[अक्तूबर २५, १९१३ से पूव | 
खबर बिलकुल गलत। देशभरमे सभाएँ उनमे आपन्दोलनका जोरदार 
समर्थन किया जा रहा है। समाजके सभी वर्गसि लरूगभग एक सौ 
स्‍त्री और पुरुष जलमे पहुँच चुके है। 
[ अग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१०-१९१३ 


१७५ वक्तव्य वाणिज्य-मण्डलमे * 


[ डबेन | 

अक्तूबर २५, १९१३ 

आज सुबह कोयला, चीनो और कृषि उद्योगोके प्रतिनिधियोकी एक सयुकत बेठकमें 

श्री गाधीने कहा कि कोयलाकी खानोमें वर्तमान हडतालका कारण केवल यह है कि 
सघ सरकारने तीन पौण्डी वाषिक करको रद करनेका जो निश्चित वचन बार बार 
दिया था उसे उसने पूरा नहीं किया। श्री गाधीने कहा कि श्री गोखलेको निशुचय 
ही ऐसा बचन या आइवासन दिया गया था और नीली पुस्तिका प्रकाशित हढॉड 
सभामें छॉर्ड एऐंम्टहिल द्वारा दिये गये वक्‍तव्यकी रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि होती है। 
कर हटानके विषयमें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चोर्मे भेद नहीं किया गया था। श्री गाधीने 


१ यह तार रामटरके उस तारका खण्डन करते हुए दिया गया था जो टाइम्स ऑफ इडियामें 
२१-१०-१९१३ को प्रकाशित फ़िया गया था और जिप्तम॑ कहा गया था कि स्थानीय भारतीय समाजमें 
निश्चित रूपसे फूठ पड़ गईं जान पढ़ती है, कितु यद विश्वास किया जाता है कि बहुमत सत्यागहका 
समर्थन करेगा । 

२ भारतीय मजदूरोज़ो नौकर रखनेवाके प्रमुख माल्कोंकी एक बेठक अक्तूबर २७को वाणिज्य 
मण्डलमें हुई थी जिसमें गाधीजीने हृड़तालकी स्थितिके सम्बधर्में वक्‍तव्य दिया था। नेथलके कोयला खान 
माल्किंके सघ द्वारा अक्तूबर २० को गृह मन्त्रीक नाम भेजे गये तारसे ही यह उद्धरण लिया गया है । 
गाधीजीके वक्‍तव्यका अलूगसे कोई विवरण नद्दी मिलता । 


भेंट “ नेटलू मकक्‍्युरी ! को २४० 


कहा कि सरकार जेसे ही अपने बचनको पुरा करनेका आइवासन देगी, वैसे ही 
भारतीयोसे आन्दोलन बन्द करके कामपर लौट जानेंके लिए कह दिया जायेगा।' 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१७६ भेंट: “नेटाल मकक्‍युरी' को 
डरबन 
अक्तूबर २५, १९१३ 
सभाके' बाव श्री गाधीसे “नेटाल मक्यूरी' के एक प्रतिनिधिन पुछा कि क्‍या 
इस बातसें कुछ सचाई है कि हडताल समाप्त होनेवाली है। 

[गांधीजी | नहीं, हडताल अभी जारी है। मेरे पास डानहॉजर जिलेसे, और 
डडी तथा न्यूकैसिलसे तार आये है कि वह जारी है। बात यह है कि आदमियोको 
कोयलेकी खानोसे हटाना था ताकि वे नेटालूमे अपनेको गिरफ्तार करा सके, या, यदि 
वसा न हो तो, द्वान्सवालकी सीमामे प्रवेश करके वहाँ गिरफ्तार हो सके। चूकि यह 
सभा होनेवाली थी इसलिए यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। इसलिए स्थिति 
यह है कि हालाँकि लोग खानोसे हटे नहीं है, लेकिन वे हडतालपर है। 

खान' छोडकर चले जानेके प्रस्तावित आन्दोलनके पीछे भाव यह था कि खान- 
मालिकोसे खुराक लेना और फिर भी काम न करना ठीक बात नहीं है। मेने स्वय 
यह महसूस किया कि जंबतक लोग वास्तव खानोकों छोड कर नहीं चले जाते तबतक 
हडतालमे दम नहीं होगा। आगे क्‍या होगा, सो तो सभाके निणयपर निभर करेगा। 
में उसे पहलेसे नही बता सकता। कुछ भी हो, हडताल जारी रहेगी। मेरा अनुमान 
है कि लगभग ३,००० लोग हडतालपर ह। किन्तु इसका प्रभाव ऐसा नही है कि 
काम' बिल्कुल ठप हो जाये, उनके पास कुछ वतनी मजदूर है। इन वंतनी मजदूरों 
तथा यूरोपीयोकी सहायतासे थोडा-बहुत काम हो रहा है, हालाँकि कामका अधिक 
भाग रुका पडा है। 

मैने अखबारोमे इस आशयकी रिपोट देखी है कि हम शायद वतनियोसे भी 
हडताल करनेको कहेगे। परन्तु हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल नही है। हम ऐसे तरीकोमे 


१ तारमें आगे कहा गया था “ श्री गाधीकों सुननेके पश्चात्‌ बेठकनें तथ किया कि सघ सरकारसे 
पूछा जाये कि क्या तीन पोंडी करके सम्बन्धमें उसने वह आश्वासन दिया था जिसका जिक्र श्री गाधीने 
किया है और जिसकी परिपुष्टि लॉड सभामें दिये गये छॉडे एम्टहिलके वक्‍तव्यसे होती है, और क्या उक्त 
आश्वासन पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों, सभीपर छागू होता है, और यदि नहीं तो उसकी क्या शर्ते है। सध 
यह भी जानना चाहेगा कि तीन पौंडी करके सम्ब घमें अब सरकारका क्या मशा दहै। चूँकि हड़ताल दिन दिन 
फेलती णा रही है, इसलिए सघ भआभारी होगा यदि यह सूचना तुरन्त भेज दी जाये, ताकि भगली 
संयुक्त बेठकमें उसके आधारपर विचार किया जा सके |” 

२ सभा वाणिज्य भण्डलमें हुई । देखिए पिछला शीषक । 


२४६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


विश्वास नही करते। हमारा मालिकोसे कोई विरोध नही है, परन्तु चूकि एसा माना 
जाता है कि मालिकोने -- कमसे-कम उनमे से कुछ छोगोने ---कर रद किये जानेका 
विरोध किया था, इसलिए यह प्रदर्शन जरूरी हो गया है। सरकारके यह वायदा 
करते ही कि ससदके आगामी अधिवेशनमे कर रद कर दिया जायेगा, हडतालियोको 
काम शुरू करनंकी सलाह दे दी जायेगी। 

यह इरादा बिल्कुल नहीं है कि हडतालियोसे आम सघणषंमे भाग लेनेको कहा 
जाये, क्योकि तीन पौण्डी करके अतिरिक्त और भी शिकायते है जिन्हें दूर करानेके 
लिए आम जनताका सत्याग्रह जारी रहेगा। अन्य शिकायते हैं विवाहका प्रइन, अधि- 
वास सम्बन्ती अविकारोका प्रइन, मौजूदा कानूनोका कठोर प्रयोग, जेसे कि ट्रान्सवालमे 
स्वर्गे-कानूनका, दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे भारतीयोका जन्मके कारण केपमे प्रवेश कर 
सकतेका हक, और सामाजिक भेदभावका सेंद्धान्तिक प्रइत। यदि तीन' पौण्डी करको 
हटा लनेका वायदा कर दिया जाये तो भी इन शिकायतोके खिलाफ सत्याग्रह जारी ही 
रहेगा, हाँ, हडताल नहीं होगी। 

में यह भी बता द्‌ कि हडतालमे शामिल न होनेवालोको किसी भी तरह डराया 
या धमकाया नहीं गया। हडताल बिल्कुल स्वेच्छासे की गई है, और जहातक में देख 
पाया हूँ, स्वत स्फू्न हडतालके लिए इतना ही काफी था कि वस्तुस्थिति छोगोके सामने 
रख दी जाये। 

उन हडतालियोकी राहतके लिए, जिनकी मदद हमको करनी है, हर जगह चन्दा 
इकट्ठा किया जा रहा है। डर्बंनमे ११० बोरे चावल, दाल और अन्य चीजोका वायदा 
किया गया हैं और इसका अधिकाश रेलगाडीसे रवाना भी किया जा चुका है। और 
चन्देका काम अभी किया जा रहा है।' 

यदि सभा अपने उद्देश्यमे असफल हुई तो निश्चय ही हम हडतालका दायरा 
बढानेकी कोशिश करेग। परन्तु में यह कह सकतनेमें बिल्कुल असमथ हूँ कि उसे कितनी 
सफलता मिलेगी। जहाँ-कही भी गिरमिटिया भारतीय अथवा भूतपूव गिरमिटिया भार- 
तीय' मजदूरोकी तरह काम कर रहे है, हम उन्हे हडताल करनेकी सलाह देग। 

[अग्रेजीसे | 
नेटाल मकयुरी, २७-१०-१९१३ 


१ परिस्थितिके विस्तृत विवरणके किए देखिए दुक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, 
भध्याव ४२ भोौर ४३ | 


१७७ तार: गह-मन्त्रीको 


[व्यू कैसिल 
अक्तूबर २८, १९१३ से पू्व] 
नेटालके कोयछा खान सघको दिया गया सरकारका जवाब पढा। मन्‍्त्रीका 
ध्यान श्री काछलिया और सितम्बर २८के मेरे पत्रमं उल्लिखित श्री गोखलेको 
दिये गये वंचनकी ओर सादर आक्ृष्ट करता हूँ। तब कोई खण्डन नहीं 
किया गया। हालाँकि करको रद करनेका सवाल केवल इस समय सत्याग्रहका 
विषय. बताया गया है, पर निश्चय ही यह बादमे सोची गई बात नहीं 
है, और यह सरकारके पास मौजूद लिखित सबूतोसे भी प्रमाणित किया 
जा सकता है। हमने बार बार कहा है कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरोका 
सत्याग्रहके अन्य मुद्दोसे सम्बन्ध नहीं होगा। नेठालके स्वतन्त्र भारतीय अवश्य 
सामान्य मॉगोके लिए संघर्ष कर रहे है। विवाह, दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे 
भारतीयोका केपमे प्रवेश, प्रवासी कानून, परवाना कानून आदि प्रइनोका अन्य 
प्रान्तोकी अपेक्षा नेठालपर ज्यादा प्रभाव पडता है। यह देखते हुए कि पर्याप्त 
समय रहते नोटिस दे दिया गया था, सरकार हडतालकी शिकायत नहीं कर 
सकती। जो भी हो मन्त्रियोसे अनुरोध है कि हडतालको एक धमकी नही, 
बल्कि करके विरुद्ध तीत्र भावताकी जोरदार अभिव्यक्ति माने। सेकडो गरीब, 
असहाय और अपेक्षाकृत अज्ञानी छोग काल्पनिक और अननुभूत कष्टो अथवा 
अपने-आपमे गम्भीर किन्तु केवल सिद्धान्तोपर आधारित शिकायतोपर ध्यान 
नही देगे। अतएवं मेरा अनुरोध है कि मन्‍्त्री महोदय करके प्रइनपर 
उसके गृण-दोषोकी दृष्टिसि विचार करे।' 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१ इसके जवाबमें सरफारने छिख्ा “आपके तारके सम्बन्धमें सूचित किया जाता है कि सरकारने 
श्री गोखके अथवा किसी अयथ व्यक्तिको वैसा कोई वचन नहीं दिया है जेसा कि ओ गांधी कहते है 
कि दिया गया दे | ”” 


१७८ पत्र: गो० कृ० गोखलेको 
न्यूकेसिल 
अक्तूबर २९, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 

पोलक' आपको सधषकी प्रगतिसे अवगत रखते ही है। में जल्दी ही हडतालियोके 
साथ गिरफ्तार होनेके लिए कूच कर रहा हूँ। इस पत्र द्वारा में आपसे यह अनुरोध 
कर रहा हूँ कि आप कृपया लन्दनर्म श्री पोलकके निवासकी सुविधा कर दे। उस 
हालतमे वे सावजनिक काय कर सकेंगे और हरन्दन-समितिको भी सभाल सकेग। में 
समझौता होते ही दक्षिण आफ्रिका छोड दूगा और उनका ख्याल है कि मेरे चले 
जानेके बाद वे दक्षिण आफ्रिकाम रहकर कारगर ढगसे काम नहीं कर सकेगे। में 
उनके इस ख्यालसे सहमत हूँ। श्री दुबेने उन्हें लन्दनमे बसनेका निमन्त्रण दिया है। 
किन्तु यह तो तभी हो सकता है जब उन्हें भारतके एसे कुछ वकीलोसे मदद मिलती 
रहे जिनका प्रिवी कौसिलके मुकदमोसे सम्बन्ध रहता है। आप जानते ही है, वे वहाँ 

प्रिवी कौसिलमे एजेटके रूपमे वकालत करना चाहते है। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३१) से। 


१७९. तार: गृह-मन्‍्त्रीको 


[ चाल्सेटाउन 

अक्तूबर ३०, १९१३ | 
गृह-मल्त्री 
प्रिदोरिया 


न्यूकंसिल भारतीय समितिको पता चला है. कि जेल डॉक्टरने भारतीय 
सत्याग्रही महिलाओके ब्लाउज़ उतार कर और बाँह पकड कर जबदंस्ती दीके 
लगाये। महिताओको घी भी नहीं दिया जाता। अनुरोध है कि जाँच की 
जाये और शीघ्र राहत दी जाये।' 
गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१ इसके उत्तरमें जेल-न्दिशकने लिखा कि न्यूकैसिलके मणिस्टेटकों यह निर्देश दे दिया गया है 
कि यदि सत्यायरहियोंकों टीका रुगवानेमें धामिक आपत्ति हो तो उनको जबरदस्ती टीका न लगाया जाये । 


१८० न्याय-सचिवको लिखें पत्रका सारांश" 


[ चाल्सटाउन 
अक्तूबर ३१, १९१३ | 


श्री गाधीने ३१ तारीखको चाह्संटाउनसे न्‍्याय-सचिवकों एक पत्र लिखकर सूचित 
किया कि भारतीय बहुत बडी सख्यामें गिरफ्तारीके लिए आगे आ गये हे और चूँकि 
सरकारके पास उनको रखने और खिलानका कोई इस्तजाम नहीं है इसलिए बहाकी 
भारतीय समिति सरकारके खर्चपर उनके खाने ठहरनेका प्रबन्ध कर रही है। भी गाधीने 
सुझाव दिया कि सभी लोगोकों गिरफ्तार कर लिया जाये, और कहा कि यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो न चाहते हुए भी वे द्वान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अपना कूच 
जारी रखनेपर विवद होगे। उन्होने सरकारको चेतावनी दी कि वह सरहदपर भार- 
तीयोको स्वतन्त्र न रहने दे। श्री गाधीने कहा कि सत्याग्रहियोकी इच्छा इस बातको 
पूरी चौकसी रखनेकी है कि एक भी भारतीय चोरी-छुपे प्रवेश न करने पाये। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८१. प्रवासी-अधिकारीको लिखे पत्रका सारांश 


[ चाल्सेटाउन 
अक्तूबर ३१, १९१३ | 


श्री गाधीने उसी दिन एक पत्र प्रिदोरिया-स्थित प्रवासी अधिकारीकों लिखा था। 

इसमें बताया गया था कि यद्यपि सत्याग्रही यह घोषित करते हे कि वे अपील नहीं 
करना चाहते। फिर भी समस्त सत्याग्रहियोकों ट्रान्सवालकी सीमापर अपील करनके 
लिए तीन दिनका नोटिस दिया जाता है और उन्हें इच्छानुसार इधर उधर घूमने दिया 
जाता है। श्री गाधीकी रायमें अधिनियमकी रुूसे सभी स्थितियो्में चेतावनी देना जरूरी 
नही है। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१ मूल पत्र उपलब्ध नहीं है । 

२ हृड़तारकी स्थितिसे निपथ्नेकी सरकारी नीति क्या थी, इसका जिक्र गवनेर जनरल द्वारा 
६ नवम्बरकों उपनिवेश मन्त्राल्यफो भेजे गये खरीतेमें किया गया है, देखिए परिशिष्ट १० । 

३ मूल पत्र उपलब्ध नहीं दे । 


१८२ भेंट * रायटरको" 


[ चाल्संटाउन 
तवम्बर ३, १९१३ | 
श्री गाधीने भेंट किये जानेपर कहा कि वे १,५०० लोगोको गिरफ्तार होनेके लिए 
ट्रान्सवालमें ले जानका विचार करते है। यदि वे गिरफ्तार न किये गये तो वे आगे चले 
जायेगे और सम्भवत लॉलीके पास श्री कंलेनबकके टॉल्स्टॉय फासममे ठहर जायेंगे। 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८३ तार: गो० क्ृ० गोखलेंकों 


[ चाल्संटाउन 
नवम्बर ४, १९१३ से पूव ] 


पाँच हजार लोग' हडतालपर, जिनमे से चार हजारकों खिलाना होता है। 
इनमे तीन हजार स्त्रियाँ है और छ सौ बच्चे। तीन सौ जेलम हैँ और 
अन्य दो सौ गिरफ्तार कर लिये गये है। पन्दह सौ हडताली चाल्सटाउनमे हैं 
और बाकी गिरफ्तार होनेके निम्मित्त सीमा पार करनेसे पूर्व न्यूकैसिलमें 
इकट्ठे हो रहे है। हडतालियोमे उत्साह बढ रहा है। कई जगह पादरी लोग 
हमारी शिकायत दूर करवानेके लिए कारवाई कर रहे हैं। 


[ अग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-११-१९१३ 


१ गाधीणीने कूच करनेवालेकि साथ चार्सैाउनर्म पढ़ाव ढाका था। वढाँ राषटरके सवाददातासे 
उनकी भेंट हुई थी जिसका केवक एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है | 


१८४. भेट . “नेटाल सर्क्युरी को 


[ चाल्सेटाउन 

नवम्बर ५, १९१३ |] 

श्री गाधीने खशी-खशी भेंठ दी, किन्तु उन्हें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना 

था कि वे और उनके साथी अब भी कृत सकलप हे और अगले दिन द्वान्सवालमें प्रवेश 

करेगे। और यदि उन्हें रोका न गया तो वे सीधे टॉल्स्टॉय' फार्स पहुँचने तक बढ़ते जायेंगे। 

उसके बाद वे वहाँ उस समय तक शान्तिपूर्वक रहेंगे जबतक सरकारसे उनकी कोई सनन्‍्तोष- 

जनक शर्तें तय नहीं हो जातीं। क्चकी सब व्यवस्था कर दी गई है और कूचके रास्तेमें 

आठ विभिन्न स्थानों भोजनके भण्डार खोल दिये गये हे। श्री गाधीन कहा, हमारा उद्दृश्य 

गिरफ्तार होना है। किन्तु हम हर काम बिलकुल खुले रूपमें करना चाहते हे और हमने 
सरकारकों सारी तफ्सील बता दी है।' 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८५ तार. गो० कृ० गोखलेको 


[ चाल्सेटाउन 
नवम्बर ६, १९१३ से पूव | 


हडताल जारी है। सरकार सत्याग्रहियोको गिरफ्तार नहीं कर रही है। मासिक 
खच ७,००० पौडसे ज्यादा है। प्रतिमास सामान और नकदीके रूपमे १००० 
पौडः तक स्थानीय, चन्दा आनेकी आशा है। में गृरवारकों चार हजार 
लोगोको लेकर ट्वरास्सवालमे जा रहा हूँ। बहुत कष्टोका सामना करता पड़ 
रहा है। जो शिविर बनाये गये है उनमें कई बच्चे पंदा हुए हैँ। कूचम 
दो बच्चे मरे भी। 


[ अग्नेजीसे ] 
दाइम्स ऑफ इंडिया, ७-११-१९१३ 


१ गाधीजीने अन्तिम क्षण तक सपर्षको ठालना चाहा । विस्तृत विवरणके छिए देखिए दक्षिण 
आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४३ । 
२, नवम्बर ६ । 


१८६. लडाईके समाचार 


| चाल्सटाउन 
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व ] 


ट्रान्‍्सवाल क्चके दौरान श्री एम० सी० देसाईने गिरमिटिया मजदूरोकी बडी 

सेवा-शुश्रूषा की। उन्होंने छोगोको चायः दी और थकी हुई स्त्रियोकों आश्रय दिया। 
स्टेडटेंनमे रथानिक भारतीय समाजने १,००० टीन जाम दिया और लोगोकी मदद 
की। वाल स्टेशनपर श्री पठेलने मदद की, उन्होने जो लोग बीमार हो गय थे 
उन्‍हें अपने घरमें आश्रय दिया। श्री बदात दो मजिलो तक छोगोके लिए रोटी आदि 
केकर आगे आगे ट्रेनमे गये। श्री वलीपीर भाईने पहली मजिल तक के लिए सामान 
ढोनके लिए अपनी गाडी दी। डॉ० ब्रिसकोने यात्रियोके लिए लगभग ४ पौड 
मूल्यकी दवा मुफ्त दी। इगोगोके श्री सीदातने न्यू कैसिलसे कूच करनेवाले यात्रियोको 
चाय-विस्कूट आदि दिये। इस तरह हरएक जगह भारतीयोने यात्रियोकी मेहमानी 
की। चाल्सटाउनके भारतीय समाजने भी इस दिशाम काफी योग दिया और देता 
रहता है। श्री शेख मकदूम हमेशा अपना सारा समय' इसीमे छगाते हेँ। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१८७. तार: गह-मन्त्रीको 


[ पामफोड्ड 
नवम्बर ७, १९१३ ] 


मुझे खुशी है कि सरकारन सत्याग्रह आन्दोलनके मुख्य सचालककों अन्तत 
गिरफ्तार कर लिया। साथ ही में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
इन्सानियतकी दृष्टिसे, गिरफ्तारी इस अवसरपर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारकों 
शायद ज्ञात है कि कूच करनंवालोमे १२२ औरते और पचास सुकुमार बच्चे 
हैं। सभी लोग स्वेच्छासे अधपेट खुराकपर कूच कर रहे है। पड़ावोमे 
ठहरनेकी व्यवस्था नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों मुझे उनसे अहूग करना 
न्‍्यायकी सभी भावनाओका उल्लंघन करना है। पिछली 'रातकों गिरफ्तार होने- 
पर लोगोको कोई सूचना दिये बिना में चला आया। वे ज्ञायद कुद्ध हो 
उठे। अतएवं अनूरोध है कि या तो मुझे लोगोके साथ कूच करनेकी अनु- 
मति दी जाये या सरकार उन्हे रेलगाडीसे टॉल्स्टॉय फार्म भेज दे और 
उनके लिए पूरी खुराक मुहैया करे। जिस व्यक्तिमे उन्हे पूरा भरोसा है, उसे 


जमानतकी दर्खास्त २०३ 


उनसे दूर कर देना, और सरकार द्वारा उनके भोजन आदिके लिए प्रबन्ध 
न करना, मेरी रायमे एक ऐसा काय है जिसपर पुनविचार करनेपर 
आशा है सरकार अपना कदम वापस ले लेगी। मुझे विश्वास है कि कचके 
दौरान अवाछनीय घटताएँ हो या कोई मर जाये, विशेषतया दुधर्मुँहे 
बच्चोवाली औरतोम से कोई मरे तो जिम्मेदारी सरकारकी होगी।' 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८८ जमानतकी दर्खास्त' 


स्टैडटन 

तवम्बर ८, १९१३ 

अभियुक्तने अपना अपराध स्वीकार करनेसे पूर्व कहा कि से पहलेसे ही जमानतपर 

हैँ, और फिर प्रार्थना की कि उसकी जमानत सज्रकी जाये। अभियुक्तने कहा, जमानत- 

पर रिहाईकी प्रार्थनाका मेरा उद्देश्य यह है कि से कूच करनेवालोको गन्तव्य स्थान तक 

पहुँचा सकूँ। सरकारी वकीलने कहा कि अभियुक्त यदि प्रदर्शनर्में आगे भाग लेनेसे विरत 

न हो तो उसकी जमानत मज्र तन की जाये। अभियुक्तने कहा कि में यह आइवासन 
देनेके लिए तैयार नहीं हूँ।' 


[ अग्नेजीसे 
स्टार, ८-११-१९१३ 


१ स्पष्ट है कि यह तार गाधीजीोके जमानतपर रिहा होनेके बाद भेजा गया द्ोगा । 

२ गाधीणीपर निषिद्ध छोगोंको शसवालमें प्रवेशके लिए उकसाने था उसमें उद्ं सद्दायता देनेका 
आरोप लगाया गया था | 

३ ट्ान्सवालू लछोडरमें छपी एक खबरे अनुसार जब सरकारी वकीलने गाधीजीकी जमानतकी 
प्राथेनाका विरोध किया तब मजिस्टेट्ने बताया कि कानूनमें प्रत्येक केदी, जिसे सृत्यु-दण्ड नद्दी दिया गया 
है, अपनी पेशीके लिए जमानतकी अनुमति दिये जानेका अधिकारी होता है और कहा कि “ श्री गाधीकों 
उस अधिकारते वचित नहीं किया जा सकता। ” तब गाधीजी ५० पॉंडके मुचलकेपर छोड़ दिये गये 
और मुकदमा २१ तारीखके लिए मुक्तवी कर दिया गया। गाधीणी ज्यो ही रिहा किये गये, त्यो ही 
दलने भागे कूच किया । इससे आगेके कूचका विस्तृत आँखों देखा दाल परिशिष्ट ११ में देखिए । 


१८९ भेंट : रायटरको' 


स्टैडटन 

नवम्बर ८, १९१३ 

श्री गाधी ने उत्तर दिया कि उन्हें विश्वास है, सरकार करको रव कर 

देगी। वे निशचयपूर्वक जानते हे कि सरकारने श्री गोखलेसे कहा था कि वह करको 
रद करना चाहती है। 

[गाधीजी | यदि सरकार कर दिये जानेका कोई उचित कारण बता सके तो 
भारतीय इसे दे देगे। किन्तु इसे देनेका कोई उचित कारण अभी तक नहीं बताया 
गया हे। [कृच करनेयालाकी] भीड बहुत अनुशासित और पूणत नियन्त्रित है। 

[ अग्नेजीसे | 
स्टार, ८-११-१९१३ 


१९०. पन्न : भारतीयोको' 


[नवम्बर ११, १९१३ से पूव ] 


आजके जंसा संघर्ष फिर कभी नहीं ठिडनेका। सघर्ष अपनी पराकाष्ठापर पहुँच 
गया है। गरीब गिरमिटिया भारतीयाने अपूर्व साहस दिखाया है और असीम दुख 
उठाया है। कितने लोग डेढ रतल रोटी और एक मुट्ठी शक्‍करपर निर्वाह करके 
रोज २४ मील पेदल चल सकते है? यह काम हमारे गरीब भाइयोने कर दिखाया है। 
वे घोडोकी टापोसे कुचले गये है, उन्होने गोरोके मृकके और ठोकरे सही है, स्त्रियाँ 
दो दो माहके बच्चोकों गोदमे लिये और गठरियाँ सिरपर छादे कडी दोपहरीमे पेंदल 
चली है। सबको थूप, जाडा और वर्षाका सामना करना पडा है--यह सब किसकी 
खातिर ”? भारतकी खातिर। इस प्रकारके बलिदानके परिणाम-स्वरूप तीन-पौडी कर तो 
खत्म होगा ही, साथ ही भारतका मान बढेगा। 

ट्रान्‍्सवालके क्चकों में पूण रूपसे सफल मानता हूँ। उसका उद्देश्य सत्याग्रहियोका 
अवने-आपको गिरफ्तार कराना था और वे सबके-सब गिरफ्तार हो गये है। 


१ गांधीजी फोक्सरर्टसे लगभग २,००० सत्याग्रहियोके साथ स्टेडटेंन भागे थे । जिन ८७ 
भारतीयोंने हेटिगस्पूट कोयछा खदान छोड़ दी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राषट्रके एफ 
प्रतिनिधिने गाधीजीसे भेंट की थी और यह पूछा था कि “ उनके खयालसे इस अदर्शनका परिणाम 
ब्या होगा १” 

२ गाधीजीने अपना यद्द संदेश नवम्बर ११, १९१३ को डडी जेल के जाये जानेके पूरे भेजा था। 


डडीमें मुकदमा ग्ण५ 


परन्तु संघर्ष रगः तो अब छायेगा। इसमे वे छोग भाग ले/सकते है जो जेल 
नही जाना चाहते। उन्हें केवल इतना ही सकलप करता है कि वे स्वयं भूखे रहकर 
हडताल करनेवालोको भोजन देगे। भारतसे रुपया आये या न आये, हमारे यहासे ही 
पूरा भोजन जुटाना चाहिए। हडतालियोको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनसे कहना 
चाहिए कि उन्हें कोई चाहे जितना मारे-पीटे वे बदलेमे हाथ न उठाये। इतना तो 
प्रत्येक भारतीय कर ही सकता है। ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आनेका। प्रत्यक 
भारतीय' यह ठान ले सकता है कि वह दिनमे जितनी बार भोजन करता हो उससे 
एक बार कम करेगा, और बचे हुए पंसोसे भूखोको भोजन दिया करेगा। हर स्थानके 
व्यापारियोको चाहिए कि यदि कोई हडताली वहाँ आ पहुँचे तो वे उसे भोजन और 
आश्रय दे और फिर उसे वहाँ भेज दे जहाँ बडी तादादमे हडतालियोको भोजन' देनेकी 
व्यवस्था' है। इस महान्‌ अनुष्ठानमे जो भारतीय यथाशक्ति योग' नही देगा उसे में 
अभागा मानूगा। 
भारतीयोका सेवक, 
सत्याग्रही 
मोहनदास करमचन्द गाधी 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१९१ डडीसे मुकदमा 


[ डडी 
नवम्बर ११, १९१३] 
इसी साहकी ११ तारीखको श्री गाधीपर डडीके रेजिडेंट-मजिस्ट्रेट श्री जें० डब्ल्यू० 
ऋरॉसकी अदालतमें तीन अपराध लगाये गये जिनमें एक आरोप गिरमिटिया प्रवासियोकों 
प्रान्त छोड देनेके लिए भडकानेका था। अदालत भारतीयों और यूरोपीयोसे खचाखच 
भरी थी। महान्यायवादीकी विशेष हिदायतपर भरी डब्ल्यू० डेलजल टनंबल सरकारी 
पक्षकी ओरसे, और एडवोकेट जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रे श्री गाधीकी ओरसे अदालतमें 

उपस्थित हुए। श्री गाधीने अपराधोको स्वीकार किया। 
श्री टनबुछूने अभियोगसे सम्बन्धित कानून पढा और सामला न्यायाधीशपर छोड 

दिया । 

श्री गॉडफ्रेने कहा कि से प्रतिवादीसे वचनबद्ध हैँ कि चाहे जो हो किसी भी 
रूपसें सजा कम न करनेकी प्रार्थना करूँ। श्री गाधी जिन परिस्थितियों मजिस्ट्रेटके 
सम्मुख उपस्थित हुए हैं उनसे सब लोग परिचित हे। में तो यह कहकर केवल प्रति- 
वादीकी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रेटको एक कत्तव्य पुरा करना होता है 
और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कत्तंव्य निर्भीकतासे पुरा करे और 


२५६ सम्पूण॑ गाधी वाडम्॑ 


इसलिए यवि उसे रूगे कि सामलेकी परिस्थितियोर्में यह्‌ सजा न्यायोचित है तो उसे 
कंदीको बडीसे-बडी सजा देनेमें सकोच नहीं करना चाहिए। श्री गाधीने अदालूतकी 
अनुमति ली और निम्नलिखित बयान दिया -- 


बकालतके पेशेंका एक सदस्य और नेटालका एक पुराना अधिवासी होनेके नाते, 
मेरी समझसे मुझे अपने ओर जनताके प्रति न्याय बरतते हुए कहना चाहिए कि मेरे 
खिलाफ रूगाये गये अभियोगोका यह अर्थ निकलता है कि मुझपर डाली गई 
जिस्सेदारीको मेने स्वीकार किया। मेरी मान्यता हे कि जिस प्रदर्शनके लिए ये लोग 
प्रान्तसे बाहुर ले जाये गये उसका उद्देश्य अच्छा था। मुझे कहना चाहिए कि मालिकोसे 
मेरा कोई विरोध नहीं है और मुझे इस बातका अफसोस है कि इस आन्वोलनमे 
उनका भरी नुकसान हो रहा है। में सालिकोसे भी अपील करता हूँ और खुद तो 
सहसूस करता ही हूँ कि कर ऐसा है जो हमारे देशवासियोकों बहुत भारी पड़ रहा 
हे और उसे हटा दिया जाना चाहिए। में यह भी अनुभव करता हूँ कि श्री स्मटस 
और प्रोफेसर गोखलेके बीच मान्य स्थितिकों ध्यानमें रखते हुए मुझे उनकी सम्मान 
रक्षाके लिए एक जोरदार प्रदशन करना होगा। में उन कष्टोसे भली भाँति परिचित 
हूँ जो स्त्रियों और गोदके बच्चोको झेलने पडते हे। कुछ मिलाकर, मे समझता हूँ कि 
जिस पेदेका म सदस्य हूँ मेने उसके सिद्धान्तों और प्रतिष्ठाका अतिक्रमण नहीं किया 
हे। में महसूस करता हूँ कि मने अपने देशवासियोकों यह सलाह देकर अपने कत्तव्यका 
पालन किया है, और उन्हे फिरसे यही सलाह देना सेरा कत्तंव्य है कि जबतक कर 
नहीं हटाया जाता तबतक ये काम छोड दे और दानसे प्राप्त अज्नपर गुजारा करें। 
मुझे अच्छी तरहसे सालूम है कि कष्ट सहे बिना उनको शिकायतें दूर होना असम्भव 


है। 

इसके बाद मजिस्ट्रेदने निम्नलिखित फंसला सुनाया --इस सामलेसें अभियुक्तने 
सपीव अभियोगोको स्वीकार किया है और कानूनके जिस खण्डके अन्तर्गत अभियुक्तपर 
आरोप लगाया गया है उसके अनुसार प्रत्येक प्रवासीकों प्रान्‍्त छोडनके लिए उकसाते 
या उकसानेकी कोशिश करनेके अपराधमें उकसाये गये प्रतिव्यक्तिपर २० पौंडका 
जुर्माना किया जा सकता है। श्री गाधी एक शिक्षित सज्जन हे, और उन्हें वकालतके 
पेशेका एक सदस्य होनेका सम्सान प्राप्त है। तथा उन्होने जो भी किया है वह अपने 
कार्योंके परिणामकों जानते हुए किया है। फिर मजिस्ट्रेटने उन परिस्थितियोका जिक्र 
किया जिनमें भारतीय इस प्रान्तम लाये गये और उन दार्तोका भी उल्लेख किया 
जिनपर वे गिरभिटकी भमियाद पूरी होनेके बाद बने रहनेको 'राजी हुए थे। सजिस्ट्रेटन 
जनरल स्मट्स द्वारा भारतीयोको दिये गये तथाकथित वादेके सम्बन्धर्मं भारतीयोके 
इरादेका भी उल्लेख किया। नेटालके ससद सदस्योन स्त्रियों और बच्चोकी हृदतक 
करको हटठानेकी बात मान लो थी लेकिन पुरुषोपर से नहीं। अतएवं भारतीयोकों दिया गया 
बचन सरकारने नहीं तोडा। म समझता हूँ कि इसी आधारपर शी गांधीने भारतीयोको 


हड़तालियोंकों सन्देश २०७ 


हडताल करनेकी सलाह दी थी। हडताल करना कानूनकी अवज्ञा करता है और सरकारकी 
स्थिति यह है कि जबतक भारतीय हडतालपर हे तबतक उसके लिए कर हटानेके 
सम्बन्धर्मं किसी कानूलपर विचार करना असम्भव है। प्रतिवादी अपने धसकी-भरे 
आचरणसे लोगोकी तबाही और अपने कष्ट ही बढा रहा है। इसलिए से भारतीयोको 
सत्याग्रह समाप्त करने और सरकारको आवेदनपत्र देनेकी सलाह देता हूँ। से यह भी 
सानता हूँ कि भारतीय उन यूरोपीयोकी सहानुभूति भी खो रहे हे जो कर हटानेके 
सम्बन्ध्मं उनके साथ हे। श्री गाधी-जंसे सज्जलके आचरणपर जानबूझकर कानूनका 
उल्लंघन करनेके लिए सजा सुनाना एक दू खद कत्तंव्य है, लेकिन मुझे अपने कत्तव्यका 
पालन करना है, और उत्तके वकील श्री गॉडफ्रेने मुझे निभयतापूर्वक अपने कत्तव्यका 
पालन करनेकों कहा है। चूकि अभियुक्तने अभियोगोकों स्वीकार कर लिया है अत से 
(मजिस्ट्रेट) उसे मानकर निम्नलिखित सजा देता हूँ पहले जुमंपर २० पौंड या तीन 
सहीनेकी सख्त कंद, दूसरे जुमपर २० पौड था तीन महीनेकी सख्त कंद जो पहली 
सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी, तीप्तरे जुमंपर २० पौंड या तीन सहीनेकी सख्द 
कद जो दूसरी सजाके समाप्त होनेपर' शुरू होगी। 
श्री गाधीने स्पष्ट और द्ान्त आवाजमें कहा 
में जेल जाना पसन्द करूँगा।' 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१९२. हड़तालियोको सन्देश 


[ डडी 
नवम्बर ११, १९१३ | 
तीन पौडी कर रद हुए बिना हडताल बन्द नहीं होगी। मुझे कैदकी सजा देनेके बाद, 
अब सरकार शालीनताके साथ कर रद किये जानेके सम्बन्धमे ऐलान कर सकती है। 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१ इृष्टमित्रोंकी एक बहुत बड़ी भीड़ बाहर गांघीजीकी प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु पुल्सि उन्हें गुप्त 
रूपसे निकाल के गई और कोई भी जान नहीं पाया कि वे केसे के जाये गये । 

२ मुकदमेंके बाद जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रेने गाधीजीसे भेंट की। उन्होंने कहा कि “ मैं प्रसन्न और 
आश्वस्त हूँ” गांधीजीने यह सन्देश भी उनके ही हाथों भेजा था । 


१२-१७ 


१९३. पन्न: संगनलाल गाधौको 


डडी जेल 
मगलवार, नवम्बर ११, १९१३] 
चि० मग्रनलाल, 


मुझे ९ माहकी जेलकी सजा हुई है, दूसरी दो जगहोमे यदि छ-छ माहकी 
सजा हो तो कुछ मिलाकर २१ माहकी हो जायेगी। ऐसा हुआ तो में अपनेको अत्यधिक 
भाग्यशाली मानूगा। वेश बदले बिना ही सजा हो गई यह अच्छा हुआ, ज्यादा 
झझटसे बच गया। हडताल शुरू होनेके बाद आज पहला दिन है जब मुझे कुछ 
अवकाश मिला है। जमनादासके बारेमे कुछ खबर तो जरूर मिली होगी। मेरे नाम- 
पर जो पंसा है उसपर कही सरकारकी नजर न पडे इस डरसे मैने श्री कलेनबैकको 
लिखा है कि यह पैसा तुम्हारे और वेस्टके नामपर कर दिया जाये। श्री गोखले जो 
पैसा भेजे उसकी भी ऐसी ही व्यवस्था करना। जो भी चेक काटे जाये उनपर तुम्हे 
नजर रखनी है। कुमारी इलेसिन या अन्य जो कोई भी बाहर होगा तुम्हे हिसाब 
देगा। पंसेपर उमर सेठ और काछलिया सेठकी देखरेख रहनी चाहिए। जबतक 
हडताल चल रही है, खर्च ज्यादा तभी तक होगा। यदि लोग मेरी गैरहाजिरीमे 
भी अपना कत्तव्य बखूबी करते रहे, तो तीन पौडी करका सवाल अवश्य हल हो 
जायेगा। 

मेरे जेल जानेके परिणाम-स्वरूप तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, 
और में यहा आराम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जेल जाते हुए अब मुझे 
हिचकिचाना नही चाहिए। आजके मामलेमे, बच निकलनके लिए, कानूनमे बहुत गृजाइश 
थी। किन्तु में इस गूजाइशका लाभ कैसे ले सकता था? ऐसा करता तो मोहका 
दोषी होता। बाहर रहकर ज्यादा काम कर सकूंगा, ऐसा सोचू तो यह अभिमान 
होगा। इसीलिए में अपने निरचयपर दृढ रहा। जेम्स गॉडफ़ेने आग्रह किया कि उसे 
मेरे मामलछेकी पेरवी करने दी जाये, इसलिए उन्हे वेसा करने दिया। उन्होने कहा है 
कि वे मामलेकी पूरी रिपोर्ट भेजेगे। गूरुवारके दिन मुझे डडीसे फोक्सरस्टके मुकदमेके 
लिए के जाया जायेगा। 

यदि तुम मुझे कोई पत्र लिखना चाहो, तो लिखकर श्री बदातकों भेजना। उस 
हालतमें वह सम्भवत मुझे मिल जायेगा। 

डॉक्टरने आजसे ही मेरे आहारके लिए फल आदिका हुक्म कर दिया है। 
इसलिए अब कोई कष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। कूचका विवरण लिखना सम्भव 
हुआ, तो लिख भेजूंगा। अद्भुत अनुभव हुआ। उससे प्रेरित होकर कह मैने यह 
निरचय' किया कि जबतक कर खत्म करनेका वचन नहीं मिलता तबतक' दिनमें एक 
ही बार खाऊँगा। अग्रेजी तिथिकी गणनाके अनुसार चार माह पूरे हो चुके है। इस 


फोक्सरस्टमें मुकदमा २७९ 
व्रतमें मैने नीबू या नारगीका पाती पीनेकी छूट रखी है। और ज्यादा नही ल्खि 


सकता । 
मोहनदासके आशीर्वाद 

मगनलाल के० गाधी, 

फीनिक्स, नेटाल। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २५३८) की फोटो-नकलसे। 


१९४. फोक्सरस्टर्म मुकदमा 


| फोक्सरस्ट 
नवम्बर १४, १९१३ | 


श्री गाधी अदालतमें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री ज्स्टके सामने पेदा हुए। उनपर प्रवासी 
नियमन अधिनियमक्ते खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग रूगाया गया था। उन्होने अपना 
अपराध स्वीकार किया, परन्तु पोल्डट नामक एक सत्याग्रहीकों औपचारिक गवाहके रूपमें 
पेश किया गया। 
गवाहने कहा कि में बेलेनगीख खान-क्षेत्रमें काम करता हूँ और मुझे याद है कि 
चालू महीनेमें बहुत-से भारतीयोके साथ मेने ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश किया था। पोल्डटने 
कहा कि श्री गाधी चाल्संदाउनसे जोहानिसबर्ग तक उनका नेतृत्व कर रहे थे। पोल्डटने 
श्री गाधीकी शिनाख्त की, और कहा कि यही नेता थे। पोल्डटन कहा, में जानता हूँ कि 
मुझे इस प्रास्तमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि मे एक निषिद्ध प्रवासी हूँ । 
श्री गाधीने कहा कि में गवाहसे दो प्रइन पुछना चाहूँगा । 
पोल्डटन ट्वान्सवालमे क्‍यों प्रवेश किया? 
पोल्डदन कहा कि मेने तीन पांडी करके खिलाफ विरोध-प्रदर्शनके लिए द्वान्सवालमें 
प्रवेश किया। 
यदि उक्त तीन पौडी कर हटा लिया जाता तो क्या पोल्डट अपनी खानकों 
वापस लछौट जाता? 
पोल्डटने कहा, हाँ, यदि सरकार तीन पौंडी कर हटानेकों राजी हो जाती तो में 
वापस चला जाता। 
श्री गाधीसे पुछा गया कि क्‍या वे कोई बयान देना चाहते हे? 
श्री गाधीने तब अदालतको सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि अभियुक्त शपथ 
लेकर एक बयान देना चाहता है। 
मोहनदास क० गाधीने द्ापथ ग्रहण करनेके बाद कहां 
मे स्वीकार करता हूँ कि मैने न केवल इस गवाहको, वरन्‌ सेकडो अन्य भार- 
तीयोको भी, जिनके बारेमे मे यह जानता था कि वे निषिद्ध प्रवासी है, सलाह दी कि वे 


१ इंडियन ओपिनियनमें श्स बयानको अप्रत्यक्ष शेलीमें दिया गया है। यह वक्तव्य टरान्सवाल्की 
अदालतके रेकार्डसे लिया गया है । 


२६० सम्पूणे गांधी वाडमय॑ 


नेटालसे सीमा पार करके ट्रान्सवालमे प्रवेश करे। ऐसा करनेके अपने इरादेकी सूचना 
मेने गृहमन्त्रीको काफी पहले दे दी थी, और फोक्सरस्टमे प्रवासी अधिकारीसे मैने खास 
तौरपर भेंट करके उन्हें उस दिनकी तारीख भी सूचित कर दी जिस दिन मेरा 
इरादा सीमा पार करनेका था। मेने सरकार और प्रवासी अधिकारी दोनोको बताया 
कि ऐसा करनेमे मेरा इरादा सिर्फ उस तीन-पोडी करके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेका 
है जो सम्बन्धित व्यक्तियोको बहुत भारी पड रहा है, में चाहता हाँ कि सीमा पार 
करनेवाले जत्थेके साथ में स्वयकों गिरफ्तार भी करवाऊँ। मेने सरकार और प्रवासी 
अधिकारीको विश्वास दिलाया कि मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है कि सीमा पार 
करनेवालोमें से एक भी आदमी ट्वरान्सवालमे रुके और वहाँ बस जाये। मैने यह भी 
कहा कि चूकि मेरे साथ सीमा पार करनेवालोकी सख्या बहुत बडी है, मेरे लिए यह 
नितान्त असम्भव' होगा कि में हर समय उन्हें जहा-तहाँ घूमनेसे रोक सक्‌, इसलिए 
में चाहता हूँ कि सरकार इन लोगोकी जिम्मेदारी ले छे। ट्रान्सवालमे इस पूरे क्चके 
दौरान मैने लोगोको बराबर नियन्त्रणम 'रखनेकी कोशिश की, और उन्हे इबर-उधर 
होनेसे रोका। मेरा दावा है कि इस फौजी दस्तेके, यदि इसे फौजी दस्ता कहा जा 
सके तो, एक भी भारतीयने अपना दस्ता नही छोडा। मैने हाइडेलबगर्म सुना था कि फोक्स- 
रस्टमे एक अवधान-समिति (विजिलेस कमिटी) का सगठन किया गया है. जिसका उद्देश्य, 
में समझता हूँ, सरकारसे प्रवासी-क्ानूनपर अमल करवाना है। इसलिए इस समितिका, 
और मेरे तथा मेरे साथ काम करनेवालोका उद्देश्य समान है। अदालतके माध्यमसे में 
यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वतमान आन्दोलनका यह मन्शा कदापि नही है कि 
भारतीय द्वान्सवालमे निवासके उद्देश्यसे प्रवेश करे। अपनी समझमे में ईमानदारीसे 
यह दावा कर सकता हूँ कि ट्रान्सवालमे मेरे सम्पूृण सावजनिक जीवनके पीछे यही 
भावना रही है कि चोरी-छिपे प्रवेश और गरकानूनी निवासको रोकनेमे में सरकारकी 
सहायता कहूँ। फिर भी मेने अपना अपराध स्वीकार किया है क्योकि में जानता हूं 
कि मेने बड़े पेमानेपर कानूनके उस खण्डका उल्लंघन किया है जिसके अन्तर्गत मुझ- 
पर अभियोग लगाया गया है। मे यह भी जानता हूँ कि मेने जो कदम उठाये है वे 
जबरदस्त जोखिमसे भरे हुए है, और जिन लोगोन मेरी सलाह मानी हे उनको व्यक्तिगत 
रूपसे भयकर कष्ट उठाने पड़ेंगे, परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके २० सालके अनुभवपर आधा- 
रित बहुत गम्भीर चिन्तनके बाद में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि ऐसे कष्ट-सहनसे 
कम कोई भी चीज सरकार और उस सघके निवासियोकी अन्तरात्माको नहीं हिला 
सकेगी जिसके कानूनोका तथाकथित उल्लघन करनेके बावजूद में उसका एक समझदार 
और कानून' माननेवारा नागरिक होनेका दावा रखता हूँ। 


इसके बाद अदालत पत्नहु मिनटके लिए स्थगित हो गईं ताकि न्यायाधीश अपने 
निर्णयपर विचार कर हें। 
वापस आनेपर श्री जस्दने तीन महीनेकी कंदकी सजा सुना दी। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३ 


१९५. पोलकके मुकदसेसे गवाही 


[ फोक्सरस्ट, 

नवम्बर १७, १९१३ | 

श्री गाधीने गवाहीमें कहा कि ट्रान्सवालूमें कूच करनेका निर्णय करनेमें श्री पोलककी 

राय नही ली गई थी। श्री पोलकका इरादा १४ नवम्बरकों भारतके लिए रवाना होनेका 

था, और मुझे पता था कि डबंनसे उनकी रवानगीके सारे प्रबन्ध किये जा चुके हे। 

यदि ग्रेलिंगस्टाड पहुँचनेसे पुत्र गवाह (अर्थात्‌ श्री गाधी) कंद न हो जाता तो श्री 

पोलकने निश्चय ही उस स्टेशनसे साथ छोड दिया होता। परिस्थितियोको देखते हुए भरी 

गाधीने सोचा कि श्री पोलक जुलसका नेतृत्व करें और उसे गन्तव्य-स्थान तक पहुँचा दें 

ताकि लोग तितर-बितर न हो जायें। श्री गाधीकी रायमें यदि श्री पोलक सहायता वेने या 

उकसानेके दोषी थे, तो फिर तो वे सरकारी घुडसवार भी दोषी थे जो मार्गमें क्च 

करनेवालोके साथ चल रहे थे। श्री गाधीके विचारमें श्री पोलकने अपने कायसे राज्यकी 

और अपनी जातिको सेवा की थी। कूच करनेवालोकों श्री पोलकके सुपुद इसलिए किया 
गया था, क्योकि श्री काछलिया उस समय तक घटनास्थरूपर नहीं पहुँचे थे । 


[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१२ 


१ पोलकपर असिस्‍टेंट मजिस्टेट जूरटफ़ी अदालतमें प्रवासी अधिनियमके खण्ड २० के भन्तगेत अभियोग 
लगाया गया था । पोलकने अपराध स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया । गांधीजी और केडेनवेक सहित 
पाँच आदमियोंकी गवाही ली गई । राशफिलमैन जूबटने गवाहीमें कहा कि उसने बेल्फोरमें पोलकको 
गाधीजीसे आवश्यक निर्देश छेते देखा था, और उसके खबालसे पौलक आन्दोलनके नेताओंमें से थे । 
कास्टेबिल कीनने बताया कि पोलकने भारतीयोंके सामने भाषण करते हुए उन्हें चाल्से झाउन लो£ जानेकी 
सलाह दी थी । केलनबेकने कहा कि पोलकका इरादा डबन छौट जनेका था। उनका दद्देश्य अपनी 
भारतको रप्रानगीके सिलसिलेमें गाधीजीसे कुछ बातें करनेका था। पोलछकको अपराधी करार देते हुए 
मजिस्ट्ेटने उन्हें तीन महीनेकी सदी केदकी सजा दी । 


१९६. पत्र * कुमारी देवी वेस्टको 
ब्लमफॉन्टीन जेल, 
दिसम्बर १४, १९१३ 
कदीका नाम॥ मो० क० गाघी 
सख्या १७३९ 
किसको भेजा गया। 
पूरा नाम * कुमारी देवी वेस्ट 
पेशा स्कूल अध्यापिका 
डाकका पता इल्टरनेशनलर प्रिंटिंग प्रेस 
निकटतम फसबा फीनिक्स, नेटाल 
प्रिय' देवी, 
और लोग कहाँ है, यह में नहीं जानता, इसलिए मेरा तुम्हें पत्र लिखना ही 
सबसे अधिक उपयुक्त है। 
में यहाँ बिलकुल प्रसन्न और ठीक हँ। सालके इन दिनोमे यहाँ फीनिक्सकी-सी 
ही गर्मी रहती है। 
आशा है, तुम और दूसरे लोग स्वस्थ होगे, और देवदास, प्रभुदास तथा अन्य' छडके 
फीनिक्ससे महिलाओके चले जानेके बाद जो व्यवस्था लागू की गई थी उसका पालन 
कर रहे होगे और उससे उनका विकास हो रहा होगा। देवदासने विभिन्न अवसरो- 
पर मुझे जो वचन दिये है, उसे उनकी याद दिलाना। उससे पूछना कि क्‍या उसे 
उन सबका स्मरण है। जब तुम या कोई दूसरा मुझे पत्र लिखे तो में चाहूँगा कि 
मुझे लडकोका देनिक कार्यक्रम सूचित कर दिया जाये। क्‍या शान्ति परेशान कर रहा 
हैं? नवीन कहना मानता है या नही? और क्या शिवप्रसाद और छोटू पहलेकी ही तरह 
चचल और चपल है? में आशा करता हूँ रुखी तुम्हे या मगनलालकों ज्यादा परेशान 
न करती होगी। कृष्णा, राधा और केश भी मेरे खयालसे बाहर नही है, किन्तु वे 
तो भगनलालके साथ रहनेके आदी है, इसलिए उनके बारेमे खास पूछताछ करनेकी 
आवश्यकता नही है! मुझे आशा है, रुस्तम वेस्ट बडा हो रहा होगा और वह श्रीमती 
पाइवेल और श्रीमती वेस्टकी दृष्टिमें अब भी ससारका सबसे सुन्दर बच्चा होगा। 
श्रीमती सामसे कहना कि उन्होने श्री सामके नाम जो सन्देश भेजा था में उसे 
भूला नही हूँ । लेकिन वे जानती ही है कि मुझे उसे उनतक' पहुँचानेका अवकाश या अव- 
सर नहीं मिल पाया। किन्तु मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि वे जल्दी ही श्री. सामसे 
मिलेगी और प्रस्ताविंत' विवाह-सम्बन्धर्मेके बारेमें उनकी स्वीकृति ले लेगी। इससे मुझे 
यह बात भी याद आ गई कि मृत्तुने भरसक पूरी तरह सहायता देनेका वचन दिया 
था और मुझे आशा है कि वे उसका पालन कर रहे होगे। 
कुमारी इलेसिन वहाँ होगी तो,बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। 


पत्र कुमारी देवी वेस्टको २६३ 


न जब महिलाएँ और लडके वापस आ जाये तो श्रीमती गाधीसे कहना कि उनके चले 
जानके बादसे अब जो दिनचर्या बन गई है, वे उसमे फेरफार न करे। इससे मुझे बहुत 
प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है कि रामदास और दूसरे लूडके भी उस दिनचर्याकों अपना 
लेगे। तुम इसका उत्तर उन लोगोके वापस आनेपर देना जिससे तुम मुझे उनके सम्बन्धमे 
पूरी जानकारी दे सको। में इसके उत्तरके अतिरिक्त दूसरा कोई पत्र नही छूंगा। 

मुझे आशा है कि श्रीमती गाधीका पुराना रोग फिर नहीं उभडा होगा और 
उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अन्य महिलाएँ कसी रही, मुझे यह भी सूचित करना। 
जेकी बहनकों उन वचनोपर दुृढ रहना चाहिए जो उन्होने मुझे दिये है। उनसे कहना 
कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे उनका खयाल न आता हो। जहाँतक भोजनका 
सम्बन्ध है मे॑ उन्हें किन्‍्ही वंचनों या ब्रतोके बन्धनमे नहीं बाँधता। जो चीज उनके 
दरीरके अनुकूल आये, वे उसे खा सकती है। किन्तु उन्हे महज स्वस्थ ही नहीं बल्कि 
खूब हट्टा-कट्टा भी होना चाहिए। यदि डॉक्टर मेहताने निश्चित रूपसे केश बढानेसे 
मना न किया हो, तो उन्हे अपने केश भी बढा लेने चाहिए। 

काशी और सन्‍्तोक इस सामूहिक कुटुम्बमें शामिल हो सकती और श्रीमती गाधी 
अपनी' सहमति दे देती तो कितना अच्छा होता। 

मुझे आशा है, मगनलालने मेरी खोई हुई तमिल पुस्तक ढूँढ़ ली होगी। यदि 
न ढूँढी हो तो वह गोविन्दूस पूछे और उसे लेकर सुरक्षित रख के। मेरे अवकाशका 
ज्यादातर समय' तमिल पढनेमें लगता है। थोडा-सा वक्‍त प्रतिदिन आहारके पोषक-तत्वो, 
और लोकप्रिय एवं अपेक्षाकृत हानि-रहित औषधियोके प्रयोगोके विषयमे एक किताब 
लिखनमे लगाता हूँ।' 

राजकोटमे जमनादासपर जो कुछ खर्च हुआ हो सो, उसके राहका खर्च तथा 
ऊपरसे १० पौंड श्री खुशालभाई (राजकोट) को मनीआड्डसे भेज दिया जाये। 
इस १० पौडमे से वे मेरी विधवा भाभीकों २० रुपया प्रतिमास देते रहे। खुशाल- 
भाईको यह भी लिख दिया जाये कि वे मेरी बहिनको अपना खच घटाकर ५ या १० 
रुपये प्रतिमास कर लेनेपर राजी करे। इसमें से आवश्यक हो तो ५ रुपये मेरी भाभीके 
निर्वाह-व्ययमे बढाया जा सकता है। भेजी गईं यह सारी रकम सकटकालीन खर्चेकी 
मदर डाली जा सकती है। 

कुमारी इ्लेसिन श्री मैकिटायरकों याद दिला दें कि वे रुपयोकी किस्त देना शुरू 
करे। किस्तोमे अदायगीका वादा उन्होने बहुत पहले किया था। 

यदि जमनादास वहाँ हो तो वह भोजन और दूसरी आदतोमें मगनछालका 
अनुगमन करे। तब वह ठीक रहेगा। में यह जाननेके लिए चिन्तित हूँ कि उसका शरीर 
और मन कंसा रहता है। 

छगनलाल जितना ले सके उतना ज॑तूृनका तेल ले, और जितना बन सके उतना 
बागवानीका काम करे। वह सब मौसमोमें खुलेमें सोये और प्रात काल उठकर तथा रातमें 


१ गाधीजीने यह पुस्तक पूरी की या नही, और वह प्रकाशित हुईं अथवा नहीं, श्सका कोई पता 
नही है । 


२६४ सम्पूणे गाथी वाडमय 


सोनेसे पहले गहरी साँसे छे। वह हररोज पन्‍न्द्रह मिनट तक जैतूनके तेलसे अपनी छाती और 
पीठपर मालिश करे। यह मालिश धीरे-बीरे किसी मजबूत आदमीसे करानी चाहिए। 
मालिश मगनलाल या रामदासको करनी चाहिए। उसे (छगनलालको) क्षय रोगके ऊपर 
डॉ० काटनका शोवब-निबन्ध पढना चाहिए। मेरा खयाल है, वह लेख मेने मगनलालको 
पढनेके लिए दिया था। मुझे आज्ञा है कि श्री दाउदने मगनलालको वे पुस्तके लौटा 
दी होगी जो हसनको दी गई थी। में चाहता हूँ कि उनमे से आहार-चिकित्सा मुझे 
भेज दी जाये। 
मेने फोक्सरस्ट जेलके जेलरकों ये चीजे लौटा दी थी, एक बडलरू जिसमे 
श्री कैलेनबेक और मेरे कम्बल थे और मेरा! चमडका लिखनेका केस, उत्तर रामचरित, 
एडीसनके निबन्ध और दयानन्द द्वारा किये गये ऋग्वेद, आदिके भाष्य। जेलररने इन 
चीजाको वापस फीनिक्स भेजनेका वचन दिया था। यदि वे तुम्हारे पास हो तो उनमे से 
एडीसनके निवन्ध श्रीमती पोलकको लौटा दिये जाये। मुझे आशा हे श्रीमती पोलक 
बच्चों सहित ठीक होगी और उनकी जरूरतकी सब चीजे उन्हें दी जा रही होगी। 
जो मासिक हिसाब तेयार करते है, वह फीनिक्स बस्तीके न्‍्यासियों (द्रस्टियो) को ही 
बरावर दिया जाना चाहिए। क्‍या श्री उमर बस्तीमे आते है? यदि नही, तो उन्हें 
उनके वादेकी याद दिला देना। 
श्री बद्रीके मुकदमेका क्या हुआ ? तुम श्री बद्री या श्री एफ० एस० टेथमसे, जिन्हें 
श्री पोलकने मुकदमा सौपा है, पूछताछ कर सकती हो। श्री इस्माइल पारेखने मुझे 
लिखा था कि मुकदमा अनिरिचित समयके लिए स्थगित किया जा सकता है। 
श्री खुशालभाईको यह भी लिखना कि में जब कभी भारत आऊंगा अपनी भतीजी 
तुलसीका हिसाब निपटा दूंगा। यदि में १८ महीनेके भीतर न लौटा तो उसे निपटानेकी 
कोई अन्य व्यवस्था करूँगा। व्याजके बारेमे मुझे सन्देह है। में यह भी कह दू कि मेने 
डा० मेहताकों लिखा था कि वे मेरी भाभीकों मासिक रकम भंजते रहें। यदि वे यह 
रकम भेजने ऊूगे हो तो खुशालभाईको १० पौड भेजनेकी जरूरत नही है। 
श्रीमती गाधीसे मेरा आग्रह है कि वे मेरे बारेमे चिन्तित न हो। अपने स्वास्थ्यका 
खयाल रखकर वे मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा' रखनमे ज्यादा सहायता देगी। उनके 
स्वास्थ्यका मूल-मन्त्र यही है कि वे बताया गया आहार ही करे। 
तुम सबको बहुत-बहुत प्यार, 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनरच | 
यह पत्र सब लोग पढ ले और फिर कुमारी हलेसिन जहाँ भी हो, वहाँ उनके पास 
भेज दिया जाये। श्री कोतवालको पत्र लिखों तो मेरी याद लिखना। मुझे आशा है कि 
लालचन्द मदद दे रहा होगा। उसका स्वास्थ्य' कैसा है, और छोटा बच्चा कसा है” 


गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९१३) की 
फोटो-नकलसे | 


१९७. भाषण : जोहानिसबर्गमे' 


जोहानिसबर्ग 
दिसम्बर १८, १९१३ 
पुराने 'गेइटी थियेटर” को एक सभामें बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि रिहा 
कर दिये जानेकी मुझे कोई खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जेलका एकाकीपन 
और' शान्ति अधिक प्रिय है क्योकि वहाँ मुझे चित्तन-मतनका अवसर और समय मिल 
जाता है। किन्तु रिहा हो जानेपर अब में वही काम फिर छुरू करूँगा जो जेल 
जानेसे पहले तक कर रहा था। उन्होने कहा, जहाँतक मेरा सवाल है, में सरकार द्वारा 
नियुक्त भारतीय आयोग (इडियन कमीशन) से सनन्‍्तुष्ठ नहीं हूँ। मुझे इसमें सन्‍्देह है 
कि यदि से और अन्य छोग उसके सामने बयान दें तो उसका कोई प्रभाव होगा, या बयान 
देना भारतीय आबादीके हितमें होगा। तथापि यह निशचय हुआ है कि से, श्री पोलक 
और श्री कलेनबेक सुबह डबंनके लिए रवाना हो। वहाँ पहुँचनेपर ही हम निशचय 
करेगे कि आयोगका जो वर्तमान स्वरूप है, उसे देखते हम उसे स्वीकार करे या नहीं। 
उन्होने कहा, में बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हुँ। जिसके अधिकाश सदस्य सरकारी पक्षके हो, 
या जिसके सारे ही सदस्य सरकारी हो, और इसीलिए जिसका फंसला दक्षिण आफ़िकाके 
भारतीय समाजके हितोके विपरीत होगा, ऐसे आयोगको स्वीकार करनकी अपेक्षा मे फिर 
जेल जाना, और भारतीयोका मामला उसके गुण-अवगुणके ऊपर छोड देना पसन्द करूँगा। 
श्री गाधीने निरच्रयपृवक यह कहनेसे इनकार किया कि वे आयोगके सामने बयान नहीं 
देंगे, लेकिन उनका इरादा बसा ही कुछ था, क्योकि आयोगके सदस्य भारतीयोके 
खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बारका मेरा जेलका अनुभव पिछले बारके जेल- 
अनुभवसे भिन्न रहा। मेरे साथ बहुत सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया गया और में सार्वजनिक 
रूपसे यह कहना चाहूँगा कि जेंल अधिकारियोने मेरे आरामका बहुत खयारू रखा।' 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


१ भारतीय जाच आयोगकी सिफारिशपर गाधीजी, पौल्क और केलेनबेकको प्रियोरिया के जाया 
गया और १८ दिसम्बरकों बिना किसी शते रिहा कर दिया गया । उसी दिन शामको जोहानिसबगे 
पहुँचनेपर उनके सम्मानमें एक स्वागत समारोहका आयोजन किया गया। यह भाषण उसी अवसरपर दिया 
गया था । 

२ गाधीजीके बाद पोल, केकेनबेक़ और विलिंयम हॉस्कैनने भी समामें भाषण दिया और स्वसम्मतिसे 
यहू निश्चय हुआ कि वर्तमान आयोगंके सामने बयान न दिये जायें । 


१९८. भाषण * डर्बनमें' 


डबेन 
दिसम्बर २०, १९१३ 
श्री गाधीने श्रोताओको बताया कि अब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेनेका समय 
आ गया है। उन्होने कहा, मेरा विचार अगले दिन होनेवाली एक विज्ञाल सभामें 
आपकी सुविचारित रायके आधारपर मत लेनेका है। उन्होंने यह सकेत दिया कि जिस 
प्रदनपर उन्हें निर्णय करना होगा वह यह है कि क्‍या एक ऐसे आयोगके सामने गवाही 
देता सम्मानजनक है जो भारतीयोकी' इच्छा या रायका कोई खयाल किये बगेर बनाया 
गया है, और यह भी कि क्‍या उस आयोगके सदस्योको ईमानदार और पक्षपात-रहित 
माना जा सकता है?” 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


१९९ भेट * ' नेटाल मक्‍युरी को 
[ डबेन 
दिसम्बर २०, १९१३] 
* सर्व्युरी ! के एक प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए श्री गाधीने कहा कि श्री कलेनबेक और 
श्री पोलकफे साथ मेरे आगसनपर होनेवाली सभासें हमारे स्वागतके लिए हमने धन्यवाद 
दिये। उन्होने कहा, मेरी रिहाई एक आइचयंकी बात हुई, और जेलके बाहर आनेपर ही 
मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी रिहाई आयोगके सदस्योकी सिफारिशके कारण हुई है। 


हम महसूस करते है कि हमारी रिहाई हमारे कन्धेपर एक बडी जिम्मेदारी 
डालती है किन्तु आयोगका सगठन जिस प्रकारका है, उसे देखकर मुझे लगता हैं कि 
सदस्योकी नामजदगीमें भारतीय समाजसे सलाहका न लिया जाना बहुत बडी 
चालाकी है। १९०७ से लेकर अबतक सारे सत्याग्रहपीछे प्रधान भावना यही रही है 
कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोमे सरकारको उसकी राय व भावनाओका 
ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है कि सरकारने आयोगके मामलेमे यह नहीं किया। 
बिना हमारी सछाह किए अपने मनके सदस्य नामजद करनेपर हमे आपत्ति है। 


१ ढबन स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजी, पोलक और कैेनबेककों मालाएँ पहनाई गईं और उन्हें एक 
जुदसमें नेहा भारतीय कांग्रेसके दफ्तर के जाया गया फहाँ उद्दोंने उपत्यित छोगेकि सामने भाषण दिया। 


भाषण सावैजनिक सभामें २६७ 


श्री एसेलेन और कर्नल वाइलीके सम्बन्धर्में श्री गाधीने कहा कि इन दोनो सज्जनोके 
अतीव सुखद सस्मरण मेरे सनमें हे और मुझे इसमें जरा भी सल्देह नहीं कि वे आयोगम 
अपना कर्त्तव्य ईमानदारीसे निभायेंगे, किन्तु वे अपनी कट्टर एशियाई-विरोधी भावनाफ़े 
लिए प्रसिद्ध हे, उससे ऊपर उठ सकने योग्य उदारता उनमें नहीं है। चूँकि वे आयोगके 
सदस्य नामजद कर ही दिये गये हे, मे उनकी नियुक्तिपर आपत्ति नहीं करूँगा, किन्तु 
भारतीय समाजके साथ न्याय फरनेके लिए इतना तो होना ही चाहिए कि आयोगके 
निर्णयोपर इन सदस्योके सम्भावित कुप्रभावोका निवारण करने लिए कुछ ऐसे यूरोपीय 
सदस्य भी नियुक्त किये जायें जिनके मनमें एशियाई-विरोधी भावना नहीं है। 
ज॑बतक सरकार यह न्यायोचित माँग नहीं मानती, हमारा आयोगको स्वीकार 
करना या उसकी कार्यावाहीमे मदद देना सम्भव नहीं है। हमने निश्चय किया है कि 
जदबतक हमारा यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, हम आयोगके सामने कोई 
बयान नही देंगे, और फिरसे गिरफ्तारी कराने और जेल जानेके लिए अपनी गतिविधियाँ 
जारी करेगे। 
[ अग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्‍्युरी, २२-१२-१९१३ 


२००, भाषण : सार्वजनिक सभाम 
[ डबेन 
दिसम्बर २१, १९१३ | 
श्री गाधीके उठनेपर उतका हर्षध्वनिसे स्वागत किया गया और सचके समीपके 
किसी व्यक्तिने उनके हाथमें एक गुलदस्ता दिया। उन्होने इस बातका उल्लेख किया कि 
सें पहले किसी भारतीय भाषामें बोलना पसन्द करता परन्तु सब पोलक और कलेन- 
बेककी उपस्थिति जो हमारे साथ जेल गये, मुझे आभार व्यक्त करनेके लिए पहले उसी 
भाषामें बोलना चाहिए जो वे जानते हे। आप देख रहे होगे कि जो पोशाक से पिछले २० 
वर्षोसे पहत रहा था उसे मेने बदल दिया है। पोषाकर्मं यह परिवतेन करनेका निर्णय 
मेने उस समय किया जब अपने देशवासियोपर गोली चलनेकी बात सुनो। गोली 
चलाया जाना उचित था या नहीं, यह अलग बात है, तथ्य यह है कि उनपर 
गोलियाँ चलाई गईं और वे गोलियाँ मेरे (श्री गांधी) फलेजेको चौरती हुई निकल गईं। 
में महसूस करता हूँ कि यदि उन गोलियोमें से एक मुझे भो रगती तो कितने गौरवकी 


१ नेटार भारतीय सपके तस्वावधानमें हुईं एक सावेजनिक सभामें गांवीजीने भाषण दिया था। 
इस सभामें छ -सात हजार छोग शामिल हुए थे जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय भी थे । अध्यक्षता भरी 
अब्दुल कादिरने की थी । 


बात होती, क्योकि भारतीयोकों हडताल करनेकी सलाह देकर मेने भी उस घटनामें 
भाग लिया था। इसलिए तो में स्वय ही क्‍या एक ह॒त्यारा नहीं हूँ? सेरी आत्माने 
ह॒त्याके अपराधसे तो मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन में महसूस करता हूँ कि सुझे उन 
भारतीयोके लिए जोक मनाना चाहिए जो मेरे साथी देशवासियोके लिए एक छोटा-सा 
उदाहरण होगा। में समझता हूँ कि मुझे कम्से-कम सघ्ंकी समाप्ति कारू तक शोक 
मनाना चाहिए और सो भी केवल आल्तरिक हो नहीं बरन बाह्य रूपमें भी। वह 
साथी-देशवासियोके लिए उदाहरणस्वरूप होगा और मे उन्हें यह बता सकूगा कि उनके 
लिए अपने आचरण और बाह्य स्वरूपसे यह प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है कि वे 
शोक मना रहे हे। किस्तु इसके लिए में यूरोपीयोकी शोकसूचक पोशाक अपनानेको 
तैयार नहीं हूँ । अपने यूरोपीय दोस्तोकी भावताओका रुयाल करके कुछ परिवतनके 
साथ मेने एफ गिरमिटिया भारतीयकी पोशाकसे मिलती-जुलती पोशाक अपना लौ 
है । में अपने साथी देशभाइयोसे अनुरोध करूँगा कि वे ससारकों यह दिखानेके 
लिए कि वे शोक मना रहे हे, शोकका कोई चिह्न अपना लें तथा आन्तरिक रुपसे 
भी शोक सनायें। और शायद सेरा आप सबको अपना आन्तरिक शोक मनानेका तरीका 
बताना ठीक होगा, वह है -- दिनमें एक बार भोजन करनेका नियम। उन्होने आगे 
कहा कि हम किसी हार्तपर नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगकी सिफारिश- 
पर रिहा किये गये हे। आयोगकी नियुक्ति इस उद्देश्यसे की गई कि सिर्फ 
यूरोपीयोकों ही नहीं वरन्‌ भारतीय समाजकों भी हर प्रकारकी सुविधा हो कि वह 
आयोगके सामने अपनो बातके सबूत पेश कर सकें। सरकारने आयोगकी नियुक्तित की 
इसे में ठीक और उचित बात समझता हूँ, परन्तु भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगपर 
बहुत बडी आपत्ति की जा सकती है, और यहाँ में अपनी नज्न राय दूगा कि 
आयोगको ऐसे रूपमें स्वीकार करना जिसमें भारतीयोका कोई भी प्रतिनिधित्व न हो, 
असम्भव है। वे अनेक कष्टोके लिए सघष कर रहे हे और सघर्षके पीछे भावना 
यही है कि सरकार भारतीयोके हितोसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनकी राय 
लेनेके अधिकारको पूरी तरहसे मान ले। जबतक सरकार इस हृदतक झुकनेको 
तैयार नहीं, जबतक वह भारतीयोकी भावनाओकों ठीकसे समझने और आदर 
करनेको तैयार नहीं, तबतक साम्राज्यके वफादार और भाववोय नागरिक होनेके नाते 
भारतीयोके लिए यह सम्भव नहीं कि बे उन आयोगो या कानूनोका हुक्‍्स साने जो 
उनके सिरपर योप विये गये हो। यह गम्भीर सेद्धान्तिक आपत्तियो्मं से एक 
है। दूसरी आपत्ति यह है कि आयोग एक वर्गका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 
भारतीय भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहते हे। चाहे यह सम्भव नहीं है तो वे 
कमसे-कस ऐसे निष्पक्ष लोग तो चाहते ही है जिन्होने अबतक उनके हितोको चोट 
पहुँचानेवाले मत व्यक्त न किये हो और जो आयोगके सामने सोचने विचारनेके लिए 


चह, 


स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष वृष्ठिकोण रख सकें। (तालियाँ )। में समझता हूं कि 


भाषण सार्वजनिक समभामें २६९ 


श्री एसेलेन और श्री वाइली प्रतिष्ठित सज्जन होते हुए भी सम्भवत जाँचपर स्पष्ट प्रकाश 
नहीं डाल सकेगे क्योकि उनकी अपनी मानवीय सीसाएँ हे और वे अपने आपको अपने 
एशियाई विरोधी विचारोसे, जिन्हें वे अनेक बार व्यक्त कर चुके हे, पृथक नहीं कर 
सकते। यदि सरकार' भारतीयोका प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले लोगोको नामजद करती, 
ओर इस प्रकार उनकी भावनाओका आदर करतो तथा जो कंदी अभी जेल्में हे उन्हे 
रिहा कर देती, तो में समझता हूँ कि वे सरकारकी, और इसलिए साजम्राज्यकी भी 
मददकर सकते और सम्भवत और अधिक कष्ट सहे बिता इस समस्याकों समाप्त 
कर सकते। लेकिन सम्भव है, उन्हें शायर अभी और कष्ट सहना पडे। शायद उनके 
पाप इतने बड़े हे कि उन्हें और अधिक तपस्या करना लाजिमी हो। 

इसलिए में आशा करता हूँ कि आप अपनेको उस पुकारकी प्रतिक्रियाके लिए 
तेयार रखेगे। शायद सरकार हमारी उचित और न्यायसगत प्रार्थनाओको ठुकरा 
दे और तब फिरसे सघर्षकी गतिको बढानेंके लिए हमें और अधिक तपस्यामे 
से गुजरना होगा यहाँतक कि सरकार सेनाकों यह आदेश दे दे कि वह हमे भी 
गोलियोसे छलनी कर दे। मेरे दोस्तो! क्या आप इसके लिए तेयार है? (आवाजे 
“हॉ ')। क्या आप हमारे उन देशभाइयोके भाग्यका अनुसरण करनेको तेयार है जिन्‍्होने 
अपने प्राण उत्सग कर दिये है। (हाँ! की आवाजे) तब यदि सरकार हमारी भाग 
पूरी न करे, तो में आज यह योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ हम सब नये सालके पहले 
दिन फिरसे सबर्ष करने, कंद-भुगतने और कूच करनेके लिए तैयार हो जाये। (करतल 
ध्वनि) । शुद्धि करनेका एकमात्र तरीका यही है और यह भीतर व बाहरसे शोक मनानेका 
एक ऐसा ठोस ढँग है जो कि' भगवानके सामते भी न्‍्यायोचित ठहरेगा। यही सलाह 
हम अपने स्वतन्त्र व गिरमिटिया देशभाइयोको देते है कि वे हडताल करे और चाहे इसका 
अर्थ उनके लिए मृत्यु ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उचित कदम होगा। 

उन्होने आगे कहा कि यदि आप शान्त जीवनकों स्वीकार करते हे, तो न 
केवल ईइवरके कोपभाजन होगे, वरन्‌ यूरोपीय ससारके उस समूचे भागके अपमानके भी' 
भागी बनेगे जो ब्रिटिश साम्राज्यको बनाता है। (हर्षध्वति) । में आशा करता हूँ कि प्रत्येक 
स्‍त्री, पुरुष और सयाना बच्चा सघबके लिए तंयार रहेगा। मेरे विचारसे यह सघर्ष 
मानव स्वतत्रताका सधर्ष है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने धर्मका भी। अत 
मे आशा करता हूँ कि लोग इसमें भाग लेते हुए अपने स्वार्थ, अपने वेतन, व्यापार बल्कि 
अपने परिवार और शरौोरकी भी परवाह नहीं करेगे। यह मुख्यत एक धारमिक सघर्ष है 
(हषंध्वनि), क्योकि कोई भी संघर्ष जिसमें अपनी आत्माकी स्वतत्त्रता और बलूका 
प्रथम हो वह एक धासिक संघर्ष ही हो सकता है। अतएबं मे आज्ञा करता हूँ कि आप 
आह्वात किये जानेपर सघर्षसें कूद पडनके लिए तैयार रहेगे और उन लोगोकी बात 
नहीं सुनेंगे जो विचलित हो और जो ठहरनेको या सघर्षसे विमुख होनकों कहें। यह 
सघर्ष ऐसा है जिसमें एक बिलकुल स्पष्ठ प्रश्न अन्तहित है जो नितान्त सादा है। 


२७० सम्पूण गांधी वाडमव 


किसीकी भी न सुनिये, बल्कि अपनी आत्माके आदेशका पालन कीजिये और बिना 
सोचे आगे बढिये। अब समय सोचनेका है और एक बार दुृढ निश्चय कर लेनके 
बाद उसपर मृत्युपर्यन्त अटल रहिये।' 


प्रस्ताव 


(१) नेटालू भारतीय सघके तत्त्वावधानमे नेटालके ब्रिटिश भारतीयोकी सार्वजनिक 
सभा निश्चय करती है कि समाज अपने गौरवकी दृष्टिसे सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त 
किये गये आयोगके सामने बयान न दे क्योकि आयोगके सदस्योके चुनाव समाजकी 
राय नहीं ली गईं और उसमे विशेष रूपसे उस सम्राजका प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई 
भी सदस्य' नहीं है जिसके हिंतोपर आयोगकी जाँचोका जबर्दस्त प्रभाव पडंगा। 

(२) यह सभा सरकारसे सादर आग्रह करती है कि सदस्योमे माननीय' श्री डब्ल्यू० 
पी० छाइनर और माननीय सर जेम्स रोज-इन्स, या य्रोपीय जातिके ऐसे अन्य प्रमुख 
लोगोको जो दक्षिण आफ्रिकाम रहते है, शामिल किया जाये जिनकी नामजदगी दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीय समाजको भी स्वीकार होगी। 

(३) यह सावंजनिक सभा, यदि सरकार इस भारतीय दृष्टिकोणको मान ले कि 
आयोगमें कुछ ऐसे सदस्य और शामिल किये जाये ताकि इसकी जाँचका जिन सबके 
हितोपर प्रभाव पडता है उत सभीको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, तो वह यह 
भी निवेदन करती है कि वे सभी सत्याग्रही जो इस समय जेलोम है, तत्काल 
रिहा कर दिये जाये और भारतीय' समाज अपनी ओरतसे सत्याग्रहको उस समय तक के 
लिए स्थगित करनेको तैयार है जबतक कि आयोगकी जाँचके परिणाम प्रकाशित 
न हो जाये। फिर भी यदि सरकार सभाकी' विनीत प्रार्थनाओकों माननेसे इनकार कर 
दे तो उस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामे समाज तुरन्त ही नये जोश और निरचयके साथ सघषं 
शुरू करनेको बाध्य' होगा। 

[ अग्रेजीसे | 
नेटाल मर्क्युरी, २२-१२-१९१३ 


१ इसके बाद फिर सभामें केलनबेक, पोलक, रिंच और नेटालके भारतीय मिशनके अध्यक्ष 
रेवरेंड बेलीने भाषण दिये । 


२०१. पतन्र: गृह-मन्त्रीको 


४ 


[ डबेन 
दिसम्बर २१, १९१३ | 
महोदय, 

समाचार पत्रोसे ज्ञात हुआ है कि हमे दी गई सजाकी अवधि पूरी होनेसे पहले 
ही जेलसे हमारी रिहाई उस आयोगके सदस्योकी सिफारिशका फल है जिसे नेटालमे 
गिरमिटिया और स्वतत्र भारतीयोकी हडतालके कारणो तथा भारतीयोंसे सम्बन्धित 
अन्य मामलोकी जॉचके लिए हाल ही में नियुक्त किया गया है। आयोगके सदस्यों 
द्वारा कि गईं सिफारिशके कारणों और सरकार द्वारा उस सिफारिशके स्वीकार 
किये जानेकी, हम क॒द्र करते है, और हम हडतालके कारणोकी जाँचमे आयोगकी 
सहायता करनेके इच्छुक है। उपयुक्त उद्देश्यसे आयोगकी नियुक्तिके लिए हम इतज्ञता 
प्रकट करते है, लेकिन हमे खेदपूर्वक कहना पडता है कि जबतक आगे बताई जानेवाली 
हमारी आपत्तियाँ सरकार दूर नही कर देती तबतक हम आयोगको जो सहायता दे सकते 
है, नहीं दे सकेगे। हमने निश्चित रूपसे पत्ता चला लिया है कि दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय समाजको आयोगम अपनी ओरसे कोई सदस्य नामजद करनेका अवसर नही 
दिया गया। हम यह बताना चाहेंगे कि १९०७ में सत्याग्रह आन्दोलनके मूलमे आरम्भसे 
ही सरकारसे यह तथ्य स्वीकार करानकी भावना रही है कि भारतीय समाजसे 
सम्बन्धित मामलोमें उसकी इच्छाओ और भावनाओका ध्यान' रखना जरूरी है। केवल 
उसी हालतमे समाजसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपनेको प्रभावित करने- 
वाले कानूनों या अन्य व्यवस्थाओको खुशी-खुशी स्वीकार करे और उनका पालन करे। 
हमे लगता है कि आयोगके सदस्योका चुनाव करते हुए सरकारने एक बात न करके 
भारी भूल की। उसने भारतीय समाजको आयोगकी सदस्यताके लिए दक्षिणके ऐसे 
दो गण्य-मान्य लोगोके नाम देनेंका अवसर नहीं दिया, जो, समाजके खयालसे, उसके 
हितोका सरक्षण और विशिष्ट प्रतिनिधित्व करते | हमारी नमन सम्मतिमे, भारतीय समाज 

द्वारा आयोगके स्वीकार किये जानेमे यह एक गम्भीर और बुनियादी आपत्ति है। 
इसके अतिरिक्त हम देखते हे कि श्री एवाल्ड एसेलेन, के सी , और कतलू वाइलीकी 
नियुक्तिसे प्रकट होता है कि सरकार, पता नहीं किस कारणसे, आयोगको एक पक्षीय 
बनाना चाहती थी, क्योकि हम जानते हे कि श्री एसेलेनने बहुत जोरदार शब्दोमें अपने 
एशियाई-विरोधी उद्‌गार व्यक्त किये हे और कनेल वाइलीने तो इससे आगे जाकर 
अभी हालमें भी कहा है कि भूतपूव गिरमिटियोपर रूगाया जानेवारा तीन-पौडी 
कर बरकरार रखा जाये। फिर, हडतालके सिलसिलेमे सेनाने जो-कुछ किया आयोगको 
उसकी भी जाँच करनी होगी। हमारा विचार है कि चूँकि सेनाके साथ कनल वाइलीका 
सम्बन्ध एक जानी-मानी बात है, इसलिए स्वभावत वे एक हितबद्ध व्यक्ति हे। 


२७३ सम्पूण गाधी वाडमय 


दक्षिण आफ्रिकी राजनयिकोके रूपमे तो श्री एसेलेन ओर कनलर वाइलीके खिलाफ हमे 
कुछ नही कहना है। प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ताका श्री एसेलेल और कनल वाइली दोनोसे जो 
व्यावसायिक सम्बन्ध रहा हैं, उसका स्मरण करके उसे अब भी आनन्दका अनुभव 
होता है। उसी प्रकार जुल विद्रोहके दौरान जब भारतीय आहत-सहायक दलरूका' गठन 
करके उस सकट-कालमें उसकी सेवाएँ सरकारको प्रदान की गई थी, उस समय उक्त 
दलके साजट-मेजरकी हैसियतसे प्रथम हस्ताक्षरकर्ताको कर्नल वाइलीके अधीन काम 
करनेका जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भी एक सुखद स्मृति ही है। अस्तु, हमे इसमें कोई 
सनन्‍्देह नही कि उनसे जहातक बन पड़ेगा, वे आयोगमे निष्पक्ष पचोकी तरह बरताव 
करेगे, लेकिन हम अपने मनसे यह दु शका दूर नहीं कर सकते कि सामान्य मानवीय 
कमजोरियोके शिकार वे भी हे और फलत वे भी अपनेको पूर्वगृहीत धारणाओसे सबथा 
मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है हमें इन दोनो सज्जनोके आयोगके सदस्य 
नियुक्त किये जानेपर चाहे जितना खेद हो, मगर उसपर आपत्ति करनेका हमारा कोई 
इरादा नही है। किन्तु, आयोगके निष्कर्षोपर पडनेवाले उनके पूर्बग्रहोके सम्भावित 
प्रभावको सतुलित करनेके खयालसे हमारा नम्नर निवेदन है कि दक्षिण आफ़्रिकाके ऐसे 
कुछ गण्य-मान्य सज्जनोको आयोगके सदस्योके रूपमें नियुकतत करना अत्यन्त आवश्यक 
है, जिनकी कोई ऐसी ख्याति नहीं है कि वे एशियाई-विरोधी पृवग्रहोसे ग्रस्त हू, और 
इस उद्देश्यसे हम माननीय सर जेम्स रोज-इन्स तथा मानतीय डब्ल्यू० पी० श्राइनरके 
नाम सुझानेकी धृष्टता करते हे। 

हमने मुक्त होते ही, क्षण-भरकी देर किये बिना, भारतीय समाजकी भावनाकों 
टटोलना शुरू किया, और हमें यह देखकर आदइचयके साथ साथ बडी खुशी भी हुईं कि 
हम समाजको क्या-कुछ सलाह देगे, इसका अनुमान वह पहलेसे ही छगाये बैठा था, और 
उसने सरकारके पास इन नामजदगियोके खिलाफ बडे जोरदार विरोध-पत्र भी भेजे थे 
तथा उसे उपर्युक्त नाम भी सुझाये थे। हमने यह भी पाया कि इससे भी आगे बढकर 
विरोधके तौरपर ३६ सत्याग्रहियोने, जिनमे से पाच औरते थी, नेटालसे फोक्सरस्टमे प्रवेश 
किया था, और उन्हें गिरफ्तार करके कंदकी सजा दी गई थी। हमें मालूम हुआ है 
कि अदालतमे अपने बयानके दौरान उन्होने मुख्य मजिस्ट्रेटको सूचित किया कि स्वेच्छया 
गिरफ्तार होनेमे उनका उद्देश्य आयोगको जो पक्षपातपूण रूप दिया गया है, उसके 
खिलाफ सम्मानपूर्वक अपना विरोध प्रकट करना था, और हमने यह भी पाया कि 
सत्याग्रहियोके दो और दर इसी उद्देश्यसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान कर चुके थे। 

अत , हमारी स्थिति बहुत सहज और स्पष्ट थी। नेटाल भारतीय सघने आज एक 
सार्वजनिक सभा बुलाई थी। उस सभामे हमें आमन्त्रित किया गया था। वहाँ हमे कुछ 
इतता ही करना पडा कि जो विरोध-पत्र भेजा जा चुका था, हमने सभाको उसकी सपुष्टि 
करनेकी सलाह दे दी और हम हषके साथ सूचित करते हे कि शीघ्र ही ऐसा कर भी 
दिया गया। हम आशा और अनुनय करते हे कि सरकार कृपापृवक इस निवेदनको स्वीकार 
कर जिन सज्जनोके नाम सुझाये गये हे, उन्हे आयोगके सदस्यके रूपमे चुन छेगी। 


१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७ ७२ । 


पत्र गृह मत्रीकों २७३ 


अगर ये नाम स्वीकार कर लिये गये तो हमारा निवेदन है कि इससे पूव कि हम 
आयोगके सामने गवाही दे और समाजको भी उसके पास गवाहीके लिए उपयोगी जो 
बेशुमार तथ्य हे, उन्हे पेश करनेकी सलाह दे, अभी जो सत्याग्रही साधारण जेलोमे या 
जेलोके रूपमें परिवर्तित खानोके अहातोमे सजा भुगत रहे हे उन्हे छोड देना आवश्यक 
होगा। हमें आशा है कि सरकार इस प्राथनाके ओचित्यको महसूस करेगी, क्योकि हमारे 
लिये यह बात सवथा अशोभनीय होगी कि जिन लोगोने अशत हमारी सलाहपर जेल- 
जीवनको अपनाया है वे तो वही पड़े रहे और हम मुक्त विचरण करे, और फिर 
जबकि सत्याग्रहियोके भाई-बहन जेल-जीवनकी कठिनाइयाँ झेल रहे हो उस समय, 
आयोगकी जाच समाप्त होने तक के लिए, उन्हें जेल-यात्राके किए सामने आनेसे रोकना 
भी हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। 

यदि आयोगमे नियुक्तिके लिए ऊपर जो नाम सुझाये गये हे, उन्हे स्वीकार 
कर लिया गया और सत्याग्रही कैदियोकी रिहाईके सम्बन्ध हमारी ग्राथना मान ली 
गई तो हम समाजकों आयोगकी जॉचकी कारवाई तक के लिए सत्याग्रह आन्दोलन 
स्थगित रखनेका सुझाव देगे। फिर, अगर सरकारने हमारे सुझाव स्वीकार करके हमारे 
लिए आयोगके सामने गवाही देना सम्भव कर दिया तो हमें और समाजके अन्य 
सदस्योको, प्रमाण जुटाने तथा छोगोकों जॉचकी अवधि तक अपने-अपने अनुबन्धोके 
अधीन काम जारी रखनेकी सलाह देनेके उद्देशय्से, जिन जमीदारियो और कोयला- 
खानोमे भारतीय लौग काम करते हे, उनमे जानेकी पूरी छुट होनी चाहिए। 

हम समझते हे, आयोगको उन सारी शिकायतोकी जाँच करने -- जैसाकि श्री गोखले- 
के पत्रमे बताया गया है, जिनके कारण सत्याग्रह आन्दोलन पुन प्रारम्भ करना पडा -- 
और अपती सिफारिश सरकारकी सेवामे पेश करनेके पर्याप्त अधिकार प्राप्त हे। 

अन्तमें, हमने समाजको जो सलाह दी है, उसे भी यहाँ लिख देनेकी इजाजत 
माँगते हे। हमारी सलाह यह है कि अगर आयोगका आकार, हमने उसे जिस ढगसे 
बढानेका सुझाव दिया है, उस ढगसे बढ़ा दिया गया तब तो उसका जो भी निष्कर्ष 
होगा उससे मजदूरों तथा अन्य लोगोके साथ दुव्यंवहार और सेनाकी कारवाइयोसे 
_ सम्बन्धित आरोपोके विषयमे जो विवाद है उसका अन्तिम निपटारा हो जायेगा, लेकिन 
समाजने जिन शिकायतोको दूर करानेके लिए प्रार्थना की है उनसे सम्बन्धित सिफारिशे 
वह॒ अपनी मॉगोकी अवहेलना "करके स्वीकार नहीं करेगा। अगर सरकार दुर्भाग्यवश 
हमारी प्राथना स्वीकार नही कर सकी तो पुन कैदके लिए तैयार हो जानेके अलावा 
हमारे लिए और कोई रास्ता नही रह जायेगा। हम सत्याग्रही लोग सिफ इसलिए 
अपने कत्तंव्यसे विमुख होकर हाथपर-हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते कि हमें अपनी 
कैदकी अवधि समाप्त होनेसे पहले ही छोड दिया गया है। 

हम अक्सर कहते रहे हे, और एक बार फिर कहना चाहते हे कि सत्याग्रहियोकी 
हैसियतसे हम आन्दोलनमे हडतालीके रूपमे या अन्य किसी रूपमे भाग लेनेवाले किसी 
भी व्यक्तिकी ओरसे की गई हिसात्मक कारवाईका समथन नही करते -- प्रतिशोधके 
तौरपर की गई हिसात्मक कारवाईका भी नहीं। हमने बडे जोरदार ढगसे बार-बार 
यह सलाह दी है, और इस सलाहपर अमल भी किया गया है कि अगर सत्याग्रहके 


१२-१८ 


२०२. भाषण : मेरित्सबर्गकी सभामे' 


मैरित्सबग 
[ दिसम्बर २२, १९१३ |] 
श्री गाधीन धूमधाम करनेवालोको एक तरहसे फटकारा और इस बातपर जोर 
दिया कि हमारे देशभाइयोका जो खून बहा है, यह समय उसके लिए शोक मनानेका 
है, न कि समारोह करने और खुशियाँ सनानेका। फिर भी, आपने [हमारे प्रति] 
जो स्नेह प्रदर्शित किया उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध 
है कि आप तम्बाकू, पान और अन्य विषयोका परित्याग करके अपनी सहानुभूति प्रकट करे। 
में तो यहाँतक महसूस करता हूँ कि इस शोकके समयमें महिलाओको सुन्दर वस्त्रों और 
आभूषणोको उतार कर अल्‍रूग रख देना चाहिए।' 
[ अग्नेजीसे ] 
नेटाल सकक्‍युरी, २३-१२-१९१३ 


१ श्रीमती कस्तूरबा गाधो, श्रमती छगनलाल गांधी श्रीमती मणिछाल डॉक्टर, श्रीमती मगनलछाल 
गाधी और सॉलोमन राषप्पतके मैरित्सबग जेल्से रिह्य होनेपर एक जुदस निकाछा गया जो एक स्वागत 
समारोहमें समाप्त हुआ । रिहा सत्याप्रह्दियोक्ी ओरसे गांधीजीने सभामें भाषण दिया । गुणरातीमें उनके 
भाषणकी रिपोश्के लिए देखिए अगला शीषैक । 


२ कैलंनबैक, एल० एच० ग्रीनने और श्रीमती पोलकने भी भाषण दिये। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक 
सभा हुई । 


२०३ भाषण श्रीमती गाधीकी रिहाईपर 


मरित्सबर्ग 
[ दिसम्बर २२, १९१३ | 
यह समय हमारे लिए भारी शोक करनेका ह। हम इस समय समारोहो और 
उत्सवोम भाग नहीं ले सकते। फिर भी मेरी पत्नी और अन्य स्त्रियोका जो स्वागत 
किया गया है उसके लिए में उनकी ओरसे आभार-प्रदर्शन करता हूँ। जब मेरे भाई 
गोली-बारके शिकार हुए है, तब इस स्वागतमें इतना भाग लेते हुए भी मेरे मनमे 
बहुत सताप उत्पन्न होता है। में जेलमे था तब इन सब झगडोसे मुक्त था। (इसी समय 
एक बालक रोने रूगा। उसके रोनेको सुनकर) गाधीजीने कहा कि यह रोना हमारे 
शोंककी तीत्रताका सूचक है। इस समय भारतीय भाई और बहन अलरूग-अरूग' तरहसे 
शोक मना कर असृहाय विधवाओ और उनके बच्चोके प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट 
कर सकते है। पुरुष तम्बाकू पीना, पान-सुपारी खाना या ऐसे ही अन्य व्यसनोका 
त्याग कर सकते है और बहिने गहने और कीमती कपडे पहनना छोड सकती हैं। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


२०४ भाषण * मरित्सबर्गकी सार्वजनिक सभामे 
मेरित्सबर्गं 
| दिसम्बर २२, १९१३ | 
डबनमें रविवारकों सार्वजनिक सभा हुईं। उसमें श्री गाधीने स्वीकृत प्रस्तावोका 
स्पष्टीकरण किग्रा और कहा कि सत्याग्रह सत्यकी निरापद खोज है। उन्‍्होन सब 
उपस्थित भारतीयोसे प्रार्थना की कि वे सत्यकी खातिर, आवश्यकता हो तो, मरनके 
लिए तेयार रहें।' 
[ अग्नेजीसे ] े 
तेटाल मक्‍युरी, २३-१२-१९१३ 


१ इसके बाद पी० के० नाथडूने प्रस्ताव पेश फ्रिया जिसमें रविवारकों डबेनकी सभामें स्वीकृत 
प्रस्तावोंकी पुष्टि की गईं थी । यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 


२०५ तार. गो० कृ० गोखलेको" 


डबेन, 
दिसम्बर २२, १९१३ 
माननीय गोखले 
सर्विडिया 
पूना सिटी 


कमीशतकी सिफारिशपर हम बृहस्पतिवारकों बिना शत रिहा कर दिये 
गये। सरकारकों सूचित करते हुए पत्र' लिखा कि जबतक समाजसे सम्बन्धित 
मामलोम॑ सलाह करनेके उसके अधिकारकों मान्यता प्रदान नहीं की 
जाती और एकपक्षीय, कमीशनमे सनन्‍्तुलन बनाये रखनेके लिये ध्ाइनर 
और अपील-जज रोज-इन्स अथवा समाज' द्वारा स्वीकृत व्यक्ति नियुक्त 
नही किये जाते, और जबतक जेल और खदानोमे बन्द चार हजार 
सत्याग्रही रिहा नहीं कर दिये जाते तबतक हम कमीशनके सम्मूख 
गवाही देकर सहायता देनेमे असमथ। तभी हम सत्याग्रहकों कमीशनकी 
जाँच पूरी होने तक रोक रखनेकी सलाहको मान हलेंगे। यह भी 
कहा है जॉँचमें सब शिकायतोकी जॉच की जानी चाहिए और भले ही 
जॉचके परिणाम-स्वरूप पाशविकता तथा सेनिक कारवाई सम्बन्धी मतभेद 
सदाके लिए समाप्त हो जाये लेकिन यदि सितम्बरमे लिखे काछलियाके 
पत्रमें. सत्याग्रहियोकी जिन माँगोकी चर्चा की गई है, अन्तिम 
निर्णय. उनकी अवज्ञा करता जान पडा तो समाज उसे स्वीकार नही 
करेगा। सरकारको आगे यह भी बताया गया है कि अगर हमारी 


१ गाधीजीने नेटारू मक्‍युरीकों जो मेंट दो थी उसका राथटर द्वारा किया गया साराश 
श्री गोखलेको प्राप्त हुआ था। देखिए पृष्ठ २६६ ६७ । २१ दिसम्बरकों रातके दस बजे गोखलेने निम्नलिखित 
तार भेजा “ रायव्रने आपकी भमेंटका साराश तार द्वारा भेजा। सॉलोमनके भाषणके बाद जाँचका बहिष्कार 
करना भारी भूल होगी, आप भारत सरकार ओर इंग्लेडके बहुतसे मित्रोंकी सहानुभूति खो देंगे । सबसे 
अच्छे वकील नियुक्त करें और स्वयं आप तथा पोलक गवाही देनेमें सहायता द। जाँचमें सत्याग्रहियोंकी 
आम शिऊफायतें शामिल नहीं लेकिन पाशविक इत्योके आरोपोंके समर्थनमें गवाही देनेके लिए इस स्वणे 
अवसरको खोना नहीं चाहिए । नम्न सुझाव कि ऐसेलन और वाइलीके खिलाफ विरोधपत्र लिखें जिसमें 
दोनोंके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंको पूणेत स्पष्ट करें और सापत्ति उपस्थित हो |” 

२ देखिए “पत्र गृह मन्त्रीफो ”, पृष्ठ २१७१-७४ । 

३० देखिए “पत्र गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ १७७ ८० | 


२७८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


प्राथना अस्वीकार की गई तो हम पुन गिरफ्तार होगे तथा समाजको और 
भी कडे सघषमे जूझनकी सलाह देगे। आज सावजनिक सभा हुई, लगभग 
छह हजार लोग उपस्थित। उपयुक्त सलाहका अनुमोदन करते हुए सर्व- 
सम्मतिसे प्रस्ताव पास। द्वान्‍्सआाल अन्य केन्द्र एकमत। सभामे बताया गया 
कि प्रतिकूल उत्तर मिलनेपर लोग अपर्याप्त खुराकपर डबनसे प्रिटोरिया पैदल 
कच करने और पुन गिरफ्तार होनेके लिए तेयार रहे। उस मागसे 
हजारोके शामिल होनेकी आशा। सभाको गोलिया चलतनेकी सम्भावनासे 
आगाह किया था फिर भी छोगोने शपथपूर्वक' तत्परता व्यक्तकी। चर्चा कौसिलो, 
कुछ प्रभावशाली यूरोपीयोने कमीशनके अस्वीकार किये जानेका समथन किया 
है। प्रिटोरियासे डबंतकी यात्राके दौरान सभी मुख्य स्टेशनोपर भारतीयोके 
प्रतिनिधि हमसे मिले। अत्यधिक उत्साह और वतमान कमीशनके प्रति 
तिरस्कारकी भावना सर्वव्यापक।॥ रिहा होनेपर पता चला लोगोने बडी 
सख्याम अप्रत्याशित रूपसे कष्ट सहन करनेकी दशक्तिका परिचय दिया। 
प्रभावशाली नेतृत्वके अभावमे गिरमिटिया भारतीयोकी पूण सहयोग, अनुशासन 
और सकलपसे काय करनेकी योग्यताको देखकर हम चकित रह गये। 
भारतीयोसते शोप्रातिशीत्र प्रबल सहयोग देनेके लिए कहे।' 


गाधी 
कलेनबेक 
पोलक 
[ अग्नेजीसे | 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२ इस तारका उत्तर श्री गोखछेने अगले दिन दिया “चूँकि रिहाई बिना किसी शर्तेके अत 
अत्यावश्य क्रि सारी स्थिति और घटनाओंकी पूरी जानकारीके साथ पोलक इब्लेंड रवाना हो जाथ । 
इसलडके समाचारपत्रोफ़ों अच्छी तरह अवगत रखना नितान्त आवश्यक। सततदका अधिवेशन २ फरवरीकों। 
रैमजे मैसडॉनस्ड विशेष रूपसे गिरमिं3 प्रथा और हृड़ताछकों दबानेके लिए अपनाये गये तरीकोंके प्रश्नको उठा 
रहे हैं ।” देखि: “ तार गो० कृ० गोखरेको ”, पृष्ठ ३०३ और पाद-टिप्पणी भी । 


२०६. पत्र: ' नेटाल ऐडवर्टाइजर को” 
[ दिसम्बर २२, १९१३ के बाद |' 


इन' सत्याग्रहियोमे से बहुतोकों में अनेक वर्षोसि जानता हूँ और उनके निकट 
सम्पकमे आ चुका हँ। इसलिए कह सकता हूँ कि वे निराधार बाते कहनेवाले व्यक्ति 
नही है। श्री रस्तमजी भी, जो कि दक्षिण आफ्रिकाके पुराने और प्रतिष्ठित निवासी है, 
इस टुकडीमे थे। उन्होंने इससे पहलेके सघर्षोे प्रमुख भाग लिया था। उस अवसर- 
पर उन्हें फोक्सरस्ट, हाइडेलबग, डीपक्लूफ और जोहानिसबंगकी जेलोका अनुभव प्राप्त 
हुआ था। अबकी बार फोक्सरस्टमे सजाका हुक्म पा चुकनेपर पीटरमंरित्सबगंकी जेलमे 
लाये गये और बादकों डबंनकी जेल भेज दिये गये। मेरित्सबगकी जेलका भी उन्हें 
कुछ अनुभव हुआ था, परन्तु उनके कयनानुसार डर्बनकी जेलमे जो अनुभव हुआ वह 
बहुत ही कदु था। 

श्री रस्तमजीका कथन है, और अन्य सत्याग्रही भी ऐसा ही कहते है, कि वंतनी 
वा्डर सत्याग्रहियोकों तनिक भी हिचके बिना मारते-पीटते थे। और प्रागजी देसाईको 
इतना मारा कि वे जमीनपर गिर गये और फिर वार्डर वहाँसे उन्हे उनकी कोठरी 
तक घसीटकर ले गये। इस चोटके इलाजके लिए उन्हें ग्यारह दिन अस्पतालम 
रहना पडा था। श्री रस्तमजीको सदरा' और कस्ती' पहननेकी इजाजत मिले, इसके 
लिए उन्हें तथा' उनके साथियोको अनशन करना पडा था। कोई भी खरा पारसी 
इन चीजोके बिना एक कदम भी नहीं धर सकता। वंतती वाडरोन रुस्तमजीकों 
मारा-पीठा, यह बात सुपरिल्टेष्डेन्टके कान तक पहुँचाई गई, लेकिन उसने सुनी-अनसुनी 
कर दी। एक छोटेसे बालककों, अपनी कतारके बाहर खडा होनके कारण पीठा गया। 

एक अवंसरपर इस प्रकारके व्यव॒हारका विरोध करनेके खयालसे अनेक सत्या- 
ग्रहियोने उपवास किया। जिस लडकेका जिक्र ऊपर किया गया है उसको चार दिनके 
अनशनके बाद जबदस्ती भोजन कराया गया हालाकि [जबदंस्ती भीजन कराय जाते 
समय] वह चीखता ही रहा। समाचार है कि जेलके डॉक्टरन इस बबरतापूर्ण कार्यकी 
निन्‍दा करते हुए कहा कि इस प्रकार जबदंस्ती भोजन करानेकी जिम्मेदारी मेरी नहीं 
है। कैदी शाकाहारी है, इस बातकी बिल्कुल परवाह किये बिना उसे दूधमें अडा 
मिलाकर पिलाया गया। 


१ नेटारू ऐडवर्टाइजरने यह पत्र इसलिए नहीं छापा कि एक जाँच आयोगकी नियुक्ति दो चुकी 
थी । कुछ दिनों बाद इस पत्रफा अनुवाद ग़ुजरातीमें किया गया और पाठकोंके लिए इ० ओ० में 


छापा गया । 
२ पारसी रुस्तमजीको तथा उनके साथियोको, जिनका इस पत्रमें जिक्र आया है, २२ दिसम्बर 


१९१३ को रिहा कर दिया गया था । 
३ छोट कुर्ता जो पारसी कमकाडके अनुसार नित्य घारण की ज़ानेवाली धामिक पोशाक है | 


४, पारसिषोका जनेऊ | 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कैदियोको बहुत गन्दे कपडे पहननेकों दिये जाते थे। यह उनके स्वास्थ्यके लिए 
हानिकर होता था। जो खाना दिया जाता था वह अव्वल तो पर्याप्त नहीं होता था, 
दूसरे वह अधपका होता था और साथ ही जग रूग टीनके तसलोम दिया जाता था। 
कदियोका कथन है कि ऐसे भोजनके कारण हममे से बहुतेरोको पेचिशकी बीमारी हो 
गई थी। अभीतक उस जेलमे बहुत-से कंदी पेचिशके मरीज' है। भोजनमे झीगुर तथा 
छोटे-छोटे कीडे दिखाई देनेपर जब इसकी सूचना अधिकारियोकों दी गई तब यह उत्तर 
मिला कि जेल कोई होटर नही है और होटलोमें जो भोजन मिलता है उसमे भी कीडे 
रह जाते है। 

सत्याग्रहियोमे से अधिकाश सुशिक्षित व्यक्ति है। इन्हें पुस्तक पढनेकी आदत है, 
तिसपर भी उन्हे जेलके पुस्तकालयसे कोई पुस्तक पढनेकों नहीं दी जाती और न 
उनको अपनी पुस्तकें ही पढने दी जाती थी। 

एतराज किये जानपर भी जेलके छोटे-बडे सभी अधिकारी सत्याग्रहियोको 
कुली ” कहकर सम्बोधित किया करते थे। सत्याग्रही कंदी इसका जितना ही विरोध 
करते थे अधिकारी उन्हें उतना ही अधिक “कुली” कहकर पुकारते थे। उनका यह 
भी कथन है कि जेलका मौजूदा डॉक्टर हमारे स्वास्थ्ययी जरा भी परवाह नहीं करता। 
इन तीन महीनोमे मजिस्ट्रेट केवल एक बार जेल आया। उसने कैंदियोकी फरियादोको 
नही सुना। भारतीय कैदियोको परोमे पहननेके लिए सामान्यतया सेडिले और मोजे दिये 
जाते है। परन्तु यहाँ अधिकाश कैदियोको ये चीजें नहीं दी गईं, यहाँतक कि महिला 
कैदियों तक को नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि कैदियोको फी कैदी एक कम्बल--सो भी 
फटा हुआ--दिया गया। उन्हें अपने वकीलोसे मुलाकात करनेका अवसर नही दिया 
गया और न उन्हें जेल-निदेशकके नाम पत्र भेजनंकी अनमति ही दी गई। 

मेने अपने देशवासियोसे उनकी जो रामकहानी सुनी है उसका यह सक्षिप्त विव- 
रण-मात्र है। इस विषयमे सरकारके पास जो हलफिया बयान भेज जानेवाले है वे 
तेयार किये जा रहे है। परन्तु यह मामला बहुत गम्भीर है। इसकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जो बाते मेने इस पत्रमे लिखी है, उनमे 
अतिशयोक्ति नही की गई है। और उसे छापनेके पू आप चाहे तो इसे सम्बन्धित 
अधिकारियोको दिखा सकते है । श्री रुस्तमजी और उनके साथी कंदी इसके अलावा और 
कुछ नही चाहते कि इस मामलेकी बिना किसी लाग-लपेटके पूरी-यूरी, स्व॑तन्त्र और 
निष्पक्ष ढगसे चर्चा और जाँच की जाये। 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४ 


२०७ तार: गो० कृ० गोखलेको 
डबन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
सर्वेन्द्स ऑफ इडिया सोसाइटी 
पूना 
मेरित्सनग गये। वहाँ सावजनिक सभामे डब्बनके कलके प्रस्तावोका समथन 
किया गया। जबतक कमीशनमें और लोगोके शामिल किये जानेका सुझाव, 
कंदियोकी रिहाई, स्वीकृत नहीं तबतक कमीशनको मान्यता प्रदान करना 
असम्भव। लोग व्यग्न और उत्साहसे भरे हुए। वे उपर्युक्त शर्तोकि अलावा 
कमीशनकों स्वीकार करनेके सुझावको नहीं मानेगे। उनके मनमे सरकारके 
प्रति तनिक भी विश्वास औम आशाका भाव नहीं। ढगता है कमीशन आम 
शिकायतोकी जाच भी करेगा। कुछ भी हो हमारे पत्रमे गृहीत चलता 
है कि वह जाँच करेगा, यदि हमारी धारणा गलत हो तो हम जाँचकी 
माँग करते है। रुस्तमजी, और चार महिलाओ सहित १६ प्रमुख सत्याग्रही 
कंदकी अवधि समाप्त होने पर रिहा। रुस्तमजी और अन्य सत्याग्रहियोका 
कहना जेल व्यवहार अमानूषिक, कर, ये समाजके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोमे 
से है। रस्तमजीका, जिन्हे पिछली कारावासकी लम्बी अवधिके दौरान बहुत-सी 
जेलोका अनुभव हुआ है, कहना है, डबंन' जेलमे वतमान व्यवहार अत्यन्त क््र। 
मजिस्ट्रेट उदासीन, शिकायतोकी सुनवाईके लिए शायद ही कभी जेल जाते 
हो। ग्बंनर लगभग पहुँचके बाहर। भूख हडतालसे पहले वाडर अशिष्ट 
बबर। जानबूझकर निरन्तर अपमान करते है। शिकायते दर्ज करनेसे इनकार 
करते है। वतनी वाडर सत्याग्रहियोकों बिना किसी भयके मारते-पीटते 
रहते है। प्रागजी देसाईको, जिनसे आप परिचित है, बिता किसी 
कारण इतना पीटा गया कि वे गिर पडे, तब [उन्हें] कोठरीमें घसीट कर 
ले जाया गया, [चिकित्सा] सहायता मिलने से पहले काफी देर पीडामे पड़े 
रहे, अस्पतालमे ग्यारह दिन लगे। सोलह वर्षीय फीनिक्स स्कूलके विद्यार्थी- 
पर बरी तरह हमला। रस्तमजी, भमणिलाल गाधी और अन्य सभीको, जिन्हें 
आप जानते है, ठोकरे मारी गईं, निर्मम व्यवहार किया गया, अपमानित 
किया गया, कुठी कहकर पुक्रारा गया। कई बार शिकायत करनके बावजूद 
लोगोकी जराबे और कई लोगोको चप्पलें नहीं दी गई। जुराब मॉगनपर 
जेलके बहुत ही गन्‍्दे कपडे दिये गय। इसकी हिकायते करनपर ध्यान नहीं 
दिया गया और खिलली उडाई गई। जेल-पुस्तकालयकी पुस्तके नहीं दी गई। 
अपनी पुस्तके पढनेसे रोका गया। लगातार जग लगी तद्तरियाँ और बतंन 
जारी किये गये। भोजन घटिया किस्मका, घी अशुद्ध । अधपकी सेम दी गई, 
फलस्वरूप पेचिश, जिससे कुछ स्त्रियाँ जो अब भी डर्बन जेलमे है, पीडित। 


२८२ उम्पूें गांधी वाब्मय 


भोजनमे झीगुूर और कीडे पाये जानेपर भी भोजन दुबारा नहीं दिया गया। 
ऐसे दुष्यवहारके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बहुत लोगोने भूख हडताल 
की। उपवास चार दिन तक चला। चौथे दिन उनमे से एकको, जो 
शाकाहारी था, बल्पृूवक अण्डे मिलाकर दूध पिलाया गया। जेलरके राहत 
देनेके वंचनयर भूख हडताल खत्म। राहत नहीं दी गईं। हडतालके दौरान 
कदियोने गवतरसे मिलनेकी माँग की जो चौबीस घटेसे पहले दिखाई नहीं 
दिया। पहले भी मेरित्सबगंमे राशन और घी दिये जानेसे पूषें तीन दिन तक 
भूख हडताल की गई थी। रुस्तमजीने जो खराबिया जाहिर की हैं उनसे 
सतसनी पंदा होगई है।! आवश्यकता पडनेपर रिहा हुए सत्याग्रहियो 
द्वारा तुरुत फिरसे गिरफ्तार होनेका पक्का इरादा। जाँचका अनुरोध 
करते हुए सरकारको पेश करनेके लिए हलफिया बयान तैयार किये 

जा रहे है।' 
गाधी 

[ अग्नेजीसे ] 

सर्वेदूस ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२०८, तार. गो० कृ० गोखलेको 


डबेन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
सर्वन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी, 
पूना 
मन्त्रियोसे मिलने हम प्रिटोरिया नहीं गये। जबतक माँगोके समथनमे भारतीय 
शीघ्रातिशीक्र आन्दोलन नही करेगे तबतक सरकारके राजी होनेकी सम्भावना 
कम। आज एक अनुप्रेरित तारा प्रकाशित जिसका कहना है कमीशनकी नियुक्ति 
स्थानीय: भारतीयोको नहीं, साम्राज्यीय, और भारत सरकारोको तुष्ट करनेके 
लिए। आ।न्दोलनकों कृत्रिम, भारतके उम्रवादियोके सकेतपर सचालित और 
उसका उदय भारत सरकारको लज्जित करना कहा गया है। आन्दोलन बहुत 
ही तेजीसे चल रहा है इसलिए उसे स्थानीय सरकार द्वारा बदनाम करनंके 
जबदस्त प्रयत्न किये जा रहे है। मेरी निश्चित धारणा लोग इतने अधिक 
क्रोधित कि अगर उनसे वतमान कमीशन माननेको कहा गया तो बे नेता- 
ओको मार डालेगे। हमारी रिहाईसे पूर्व अधिकाश केन्द्रोनों कडा विरोध 


१ देखिए पिछला शीषेक । 

२ इसका साराश समाचासपत्रोंमें प्रकाशनाथं भेज दिया गया था और २९-१०-१९१३ के 
इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था । 

३ देखिए अगला शीषैक । 


तार छॉड एम्टहिलको २८३ 


किया और बहुतोने सरकारसे माग की कि सदस्य बढाये न जाये बल्कि 
एसेलेन और वाइली बदल दिये जाये। अगर हमारे मनोनीत सदस्य नियुक्त 
कर भी दिये जाते है तब भी लोगोको एस्रेलेन और वाइलीको स्वीकार 
क्रनेको प्रेरित करनेके लिए धेय और समझदारी की आवश्यकता। महत्वपृण 
प्रशनोपर  [समाजसे ] सलझाह करनेके अधिकारकों मान्यता देना सघषका मल- 
मुद्दां। इस नाजुक हालतमे हक छोड दे तो सत्याग्रह मर जायगा। एसेलेनने 
हालमी विधानसभाके सदस्य मेलरसे निजी रूपसे भारतीयोके खिलाफ बहुत ही 
आपत्तिजनक बाते कही। मेलरने सावजनिक खझूपसे एसेलेनके नियुक्त किये 
ज!नेका विरोब किया क्योंकि उन्होने सावजनिक सभाओमे एशियाई विरोधी 
विचारोको जोरदार शछब्दोमे व्यक्त किया है। उनका वस्तुत केन्द्रीयः भन्त्रियोसे 
इतना घनिष्ठ राजनंतिक सम्पक है कि उन्हें मन्त्रिमण्डलका गरसरकारी 
सदस्य कहा जा सकता है। वाइलीने आन्दोलनके दौरान कहा, कर बिल्कुल 
नहीं हटाया जाना चाहिए। ये सेनामे क्तल है इनकी कार्रवाइयोकी जाच 
होनी चाहिए। अनेक भूस्वामियोके कानूनी सलाहकार और १८९६ से 
माने हुए एशियाई विरोबी, जब लोगोको स्वतस्त्र भारतीयोको लछानेवाले 
जहाजोको' डुबा देनकी सलाह दी गई थी। कमीशनका बहिष्कार करते 
हुए भी इन आरोपोके समथनमे भारतीयोकी गवाहियाँ प्रकाशित की जा 
सकती है। यह बात विशिष्ट कि वंतमान कमीशन राहत देनके लिए नही, 
बल्कि लोगोकी ऑखोमे घूल झोकनेके लिए बनाया गया। 

गाधी 


[ अग्नेजीसे ] 


सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२०९. तार; छलॉर्ड एस्टहिलको 

डबंन 
दिसम्बर २३, १९१३ 

लॉड एम्टहिल 
किसीके इशारेपर प्रकाशित आजके तारसे पता चलता है कि आयोगकी 
नियुक्ति स्थानीय भारतीयोको सन्तुष्ट करनेके लिए नहीं बल्कि केवल साम्राज्यीय' 
तथा भारतीय सरकारको सनन्‍्तुष्ठ करनेके लिए की गई है। उसमे यह भी 
कहा गया है कि आन्दोलन बनावंटी है, इसका सचालन गम दलवाले 
भारतीयोके आवेशोके अनुसार किया जा रहा है और उद्देश्य भारत सरकारको 


१ ये एस० एस० कूरलेड और नादेरी थे । अथ लोगोके अछावा क्र वाइ्लीके नेतृत्वमें भारतीय 
विरोधी प्रदशनोके विस्तृत विवरणके लिए देखिए, खण्ड २, पृष्ठ १६६९० । 


२८४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


उलझनमे डालना है। स्थानीय सरकार आतन्दोलनको निद्य ठहरानेके लिए 
बहुत परिश्रम कर रही है। आन्दोलन इतने जोरोपर है कि उसका निय- 
नत्रण. करना कठिन है। जन साधारण इतने आवेशम हे कि यदि वंतमान 
आयोगको अगीकार करनेकी सलाह दी जायेगी, तो वे नेताओका खून कर 
देगे। हम' लोगोकी रिहाईके पूव सरकारके पास अनेक केन्दोसे जोरदार विरोध 
भेजा गया था। बजाय इसके कि वतंमान सदस्योकी जगह अन्य सदस्य रखे 
जाये लोगोको इस बातपर राजी कराना कि इनको बनाये रखकर कुछ 
और सदस्योकी भी नियुक्ति कर दी जाये, कठिन जान पडता है। सघर्षका 
मूल तत्त्व यह है कि महत्वपुण मामलोमे परामर्श देनेका अधिकार स्वीकार 
क्र लिया जाये। यदि इस नाजुक मौकेपर यह अधिकार छोड दिया जाये 
तो सत्याग्रहकी मूल बात ही खत्म। अगर हमारी मॉगोके समथनमे 
इग्लेडमे ततरताके साथ आन्दोलन नहीं शुरू किया गया तो सरकार 
द्वारा हमारी मॉगोके स्वीकृत होनेकी सम्भावना नहीं। परिणाम अकथनीय 
विपत्तियाँ, परेशानियाँ और मौते। 


गाधी 
पोलक 
रिचि 

कलेनबेक 

[ अग्रेजीसे | 
कछोनियूक ऑफिस रेकर्डस सी० ओ० ५५१/५२ 
२१० तार* हछॉर्ड एम्टहिलको' 

[ डबन 


दिसम्बर २३, १९१३ | 


वेरीनिगिकके भारतीयोनें सावजनिकः सभामे घोषित किया कि वे ब्रिटिश भार- 
तीयः सध द्वारा किये गये सत्याग्रहियोके सकल्पमे उसके साथ है, और उन्होने 
उत वीर भाई-बहिनोको बधाई दी जो भारतकी प्रतिष्ठाके निमित्त कद भुगत 


१ इसकी एक नकरू बम्बईके हम्मॉटेंल नामक पत्रकों भेजी गई थी । 

२ तारके मसविदेपर कोई तारीख नहीं दी गई है । २७-१२-१९१३ के टाइग्ल ऑफ इडियामें 
डबैनकी २७ दिसम्बरकी यह खबर छपी है “श्री गाधी और भनन्‍्य लछोगोंने कर छोड ऐंम्टहिंलको 
तार दिया है कि छोगोमें इतना अधिक रोष व्याप्त है कि यदि वर्तमान आयोगको स्वीकार करवानेका 
प्रयत्न किया गया तौ वे नेताओंको मार डालेंगे ।”” यह उद्लेख २३ दिसम्बरके तारका है, देखिए, 
इससे पहला शीषैक । सम्भव है कि इस शीषकका मसविंदा भी छूगभग उसी समय बनाथा गया हो, 
पथ्रपि इसे वस्तुत भेजा कब गया था सो ज्ञात नही है । 


पत्र“ नेट मक्‍्युरी ” को २८७ 


रहे है। स।थ ही आशा प्रकट की कि संघ सरकार राहत देगी और इस्लेड 
तथा भारत सहायता करेग। 
अस्वात 
अध्यक्ष 


ग।बीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५९०२) की फोटो तकलसे। 


२११ पतन्न ' “ तेटाल सर्क्यूरी ” को 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डरबन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
महोदय, 
में निवेदन करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक सभामे रविवारकों पास किये गये 
प्रध्तावों और सरकारकों मेरे और मेरे साथियों द्वारा लिखे गये पत्रपर आपने 
आज  सुबहके अपने अग्रलेखमे जो रवेया अपनाया है उससे साम्राज्यका हित नहीं होगा। 
आपको हमारा तिल तो दिखाई पडता है, मगर सरकारका ताड नही दिखाई पडता। 
में यह नहीं मानता कि सार्वजनिक सभामे बोलनवाले वक्‍ताओकी भाषा सख्त या 
अपमानजनक थी। अपने अधिकारोपर जोर देनेको ही अपमानजनक समझा जाये तो 
बात दूपरी है। आप हमे जिस न्‍्यायका हकदार मानते है, सरकार उसे देनेसे केवल 
इनकार ही नहीं करती, उससे इनकार करनेका उसका तरीका भी अत्यन्त अपमान- 
जनक और तिरस्कारपूण है। आजके पत्रोमे प्रकाशित अनुप्रेरित तारको ही लीजिए। 
उसके अनूसार आयोगकी नियुक्ति हमें शान्त करनेके लिए नहीं--हम तो ध्यान 
देनेंके काबिल ही नहीं हे--वरन्‌ साम्राज्य सरकार तथा भारत सरकारको सन्तुष्ट 
करनेके लिए हुई है। हमपर आरोप छगाया जाता है कि हम भारतके उम्र-पन्थियोके 
इशारेपर चलनेवाली कृठपुतलियाँ है और झूठमूठका आन्दोलन चला रहे है। क्‍या 
आप ऐसा समझते है कि हमारी जगह यदि आप होते तो आप किसी भी हालतमे 
एक ऐसे राहत देनेवाले कानूनका फायदा उठाते जो राहत देनेका दिखावा-भर करता 
है ? मे निवेदन करता हूँ कि यदि हममे जरा भी आत्म सम्मान बाकी है तो सरकारका 
रुख जान लेनके बाद, यदि तारमे व्यक्त रुख ही उसका रुख है, हमने जो 
निरचय किया हैं उससे एक इच भी पीछे हटना सम्भव नहीं है। हमे शान्ति तबतक 
नहीं मिल सकती जबतक हम सरकारको हमारी भावनाओंके प्रति अपना तिरस्कारपूण 
अवहेलनाका रवेया बदलनेपर विवश न कर दे। 
हमपे अपनी प्रार्यनामे परिवर्तन करनेकी बात कहकर आप हमसे एक सिद्धान्तका 
त्याग करनेकी माग करते है। सिद्धान्त यह है कि जिन मामलोका हमपर खास असर 
पडता है उसमें हमारी सलाह ली जाये। यह एक ऐसी मॉग है जिसके लिए हम सुघष 
करते रहे है, और अब प्राण तक दे रहे है, दूसरी ओर, सरकार हमारी प्राथना स्वीकार 
करके हमे हमारा हक ही देगी, और सम्य' ससारकी नजरोमे उसका सम्मान बढ़ेंगा। 


२८६ सम्पूण गांधी वाडमय 


आप कहते है कि अपने वतमान रवेयके कारण भारतीय समाज अपने दक्षिण 
आफ़िकी मित्रोकी सहानुभूति गँवा रहा हे। यह चेतावनी समाजको कई अवसरोपर दी 
जा चुकी है। और फिर भी उसके उद्देश्यकी सच्चाईके कारण हमें हर बार न केवल 
उत्त सहानुभूतिको बनाये रखनेमे, बल्कि बढानेमे भी सफलता मिली हे। हो सकता है 
कि इस बार उसे बनाये रख सकनेका हमारा भरोसा ठीक न हो। यदि एसा हो तो 
मुझे बहुत ही दुख होगा। में उक्त मित्रोकी सहानुभूतिको मूल्यवान समझता हूँ, परन्तु 
समाजके उद्देश्यको उससे कही अधिक मूल्यवान' मानता हँ। उस उद्श्यकी पूर्ति करनेमें 
यदि हमे उनकी सहानुभूतिसे हाथ धोना पडे, तो हमे फिलहाल सच्तोष करना चाहिए 
और. अन्‍्तम सत्यकी विजयम विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे पक्षम है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
नेटाल सकक्‍युरी, २४-१२-१९१३ 
२१२. तार; गो० कृ० गोखलेकों 
डबंन 
दिसम्बर २४, १९१३ 
गोखले 
स्विडिया 
पूत्रा सिटी 


आपकी भावताको समझता हूँ। अगर उससे कुछ मदद मिले तो अपना जीवन 
अपित कर दूगा। यह संघर्ष वाइसराय, साम्राज्यीयः भच्त्रियों [अथवा| अन्य 
लौकिक सत्तासे स्वृतन्त्र । रविवारको भगवानकेा साक्षी रखकर ली गई प्रतिज्ञा 
अपरिवर्ततीय। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोमे छोगोकी हिम्मत बनी 
रही तो इससे न्यायप्राप्तिमे, जो देर-सबेर मिलकर ही रहेगा, मदद 
मिलेगी। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि हममे से कोई, विशेषकर में छोगोसे 
बिना परिवर्षनके कभीशनको स्वीकार करनेके लिए कहँ तो उचित रूपसे ही, 
खून हो जायगा। शपथ-ग्रहण करनेसे पूर्व यह प्रइन पूछे जानेपर कि यदि 
आपने अथवा वाइसरायने सधष त्यागनेका अनुरोध किया तो क्‍या में कदम 
पीछे हटा छूगा, मैंने कहा एक बार दापथ ग्रहण कर लेसनेपर कोई 
व्यक्ति मुझे अपना निश्चय बदलनेपर राजी नहीं कर सकता। महसूस करता 
हैँ कि यहाँ हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन वाइसरायकी अस्वीकृति- 
के बाद चाहे जनतापर हमारा प्रभाव बना रहे अथवा लुप्त हो जाये, 


१ सकेत स्पष्ट गोखकेकी इस चिताकी ओर है कि कमीशनका बहिष्कार करनेसे वाइसराय और 
इग्लेंडके बहुतसे मित्र नाखुश दो सकते हैं | देखिए “ तार गों० क० गोखकेको ”, पृष्ठ २७७, पाद टिप्पणी १। 


तार डछॉ्ड ऐम्टहिलकों २८७ 


सघषं॑ तबतक जारी रहना चाहिए जबतक हम कुछ छोग प्रयत्नमे मर न 
जाये। इस लम्बे अध्यात्मिम सवषकी सारी अवधिमे हमने अबतक उपर्युक्त 
महत्वपूण सिद्धात्तककों सफलतापूर्वक निभाया है। सवषके दौरान साज्राज्यीय 
मन्त्रयोने बार्वार हमारा खण्डन किया और बादमे स्थानीय मन्त्रियोकी 
भाँति उसने माँगे रवीकार की। हम पीछे कदम हटानेमे असमथ। भगवानसे 
प्राथंना कि वह आपको भीषण सकटके दौरान बरेू प्रदान करे और आप 
रास्ता ढढनेमे सफल हो। 

गाधी 

[ अग्नेजीसे ] 
सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२१३ तार: गो० कृ० गोखलेको' 
डबन 
दिसम्बर २४, १९१३ 
गोपनीय 
आज सात प्रतिनिधि पादरियोने हम तीनोसे लम्बी बातचीत की। उन्होने 
सरकारको मध्यस्थताके सुझावक्रा तार दिया। यदि वह स्वीकार नहीं किया 
गया तो वे खुले आम हमारी माँगे पूरी करानेका आन्दोलन करेगे। 'रेंड 
डेली मेल” ईस्ट लन्दनका खरीता सरकारको मान छेनेका जोरसे आग्रह करता 
है। हॉलस्केनने मागोके समर्थनर्में एक सावजनिक अपील जारी की है। 


गाधी 
[ अग्रेजीसे | 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२१४. तार: लॉड ऐएंस्टहिलको 
डबन 


दिसम्बर २४, १९१३ 
लॉड एंम्टहिल 
रिंचका तार देखा। स्वर अन्तिम चेतावनीका नहीं है। केप 
टाइम्स” स्वीकार करता हे कि माँगे उचित और भाषा नमन है, 
लेकिन उसी पत्रमे अल्टीमेटमकी ध्वनिपर आपत्ति। गम्भीर उत्तेजनाके 


१ य॑ंद तार, अन्तिम दो वाक्योंकों दृशकर, लॉड एऐम्टहिकको भी भेजा गया था । 
» लॉडड एम्टहिलने रिचिकों तार भेजकर गाधीजीको स्रदेश दिया था कि मोजूदा परिस्थितिमें उनका 
रुख सत्याम्हकी भावनाके अनुकूल नहीं है, उसके कारण १० वर्षेकि किये करागेपर पानी फिर जायगा । 


२८८ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


बावजूद हमने सयत भाषाकों तनिक भी नहीं छोडा। विकल्प सत्याग्रह 
ही होगा, वह तो हमने अपने हर पत्रमे कहा है। उसीको धमकी माना 
गया है। 'रैड डेलीमेल के जोहानिसबग ईस्ट हछन्दन खरीतेमे सरकारसे 
कहा गया है कि वह मागोको मान ले और अपने साम्राज्यीय 
दायित्व स्वीकार करे। हमारे पत्रके समथनमे हॉस्केनने सावजनिक 
अपील निकाली। चर्च कौसिले भी ऐसे ही प्रयास कर रही है। 
हम सत्याग्रहकी परम्पराजोको बनाये रखतेकी भरसक चैष्ठा करेगे ओर 
इस प्रकार आपका विश्वास और शक्तिशाली सम्थेन प्राप्त करते रहेगे। 


गाधी 
. पोलक 
केलेनबक 
[अग्नेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस सी० ओ० ५५१/५२ 
२१५ तार: गृह-मन्त्रीको 
डबंन 
दिसम्बर २५, १९१३ 
अत्यावश्यक 
गुह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 


पोलक, कैलेनबेक और मेरे सयुकत पत्रके सरकारी उत्तरका पाठ अखबारोमे 
देखा। समझौतेकी ध्वनिकी क्र करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्थिति 
असाध्य नही है। में जनरल स्मंट्सको यकीन दिलाता हूँ कि भेरी इच्छा 
भारतीयो और गोरोको कष्टोसे बचानेकी है। भारतीय मजदूरोके मालिकोको, 
जिनमें से कुछके प्रति में बहुत आदरभाव रखता हूं, नुकसान न होन देनके 
लिए में यथाशक्ति सभी कुछ करनेको तैयार हँ। परन्तु में अपनी अन्‍्तरात्मा- 
के सुझाये मार्गपर चलनेके लिए मजबूर हूँ, यदि उससे कुछ लोगोको कष्ट 
होता है तो मुझे उसके प्रति उदासीन रहना पडेगा। यदि जनरल स्मद्ससे 
मुलाकात सम्भव हो तो में भेठके लिए आनेको तेयार हूँ। में उनके समक्ष 
जो सुझाव रखूँगा यदि वे स्वीकार कर लिये गये तो गत्यवरोष दूर हो 
जायेगा और सरकारकी शान तथा भारतीयोकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अपना 
पत्र॒ प्रकाशित , करनका हमारा एकमात्र कारण यही था कि हमारी अपीरू 
सरकार और जनता दोनोके लिए है। फिर सरकारी तौरपर कोई कारण 


बताये बिना हमारी रिहाईका अर्थ हम लोगोने यह लगाया कि भारतीय 


तार गो० $० गोखलेको २८९ 


समाजसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलोमे सरकार उससे औपचारिक अथवा अनौप- 
चारिक सलाह-मशवरा करनेके लिए इच्छक नहीं है। मेरी समझमे हमारे 
पत्रकोी अ्रमवश ही चुनौती मान लिया गया है, आशा है मन्‍्त्री महोदय मेरे 
इस कथनको ठीक मानेंगे कि वह पत्र न तो चुनौती है न धमकी। हमने 
तो तरीकेकी निन्‍दा की हे। सरकारने क्ृपापू्वक स्वीकार किया है कि हमने 
उसे सूचित कर दिया था कि कुछ मौकोपर समाजकी भावना एसी होती 
है कि राहत न देनपर सत्याग्रह अर्थात्‌ आत्मपीडनका जारी रहना या पुन- 
रारम्भ किया जाना निश्चित हे। में आशा करता हूँ कि जनररू स्मट्स 
मुझे भेट मजूर करते हुए मिलनेका समय निर्चित कर देंगे। उत्तर मिलने 
तक में यह तार समाचारपत्रोको न भेजूगा।' 


गाधी 
[ अग्रजीसे | 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६) 


२१६ तार: गो० कृ० गोखलेकों' 


डबन 
दिसम्बर २५, १९१३ 


सरकारसे हमारे पत्रका उत्तर मिल गया। यद्यपि आयोगमे वद्धिकी मॉँग 
अस्वीकृत ,कर दी गई है, लेकिन बातचीतकी गुजाइश रखी है। व्यक्तिगत 
भेटकी प्राथना की है। 

गाधी 


[ अग्रेजीसे ] 
सर्वन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१ गृह मन्‍्त्रीने २९ दिसम्बरकों तारसे यह उत्तर दिया “आपका २७ का तार मिला । भारतीय 
प्रक्षपर नेतागण अधिक सदभावपू्ण रुव अपना रहे है, यह देखकर मन्‍्त्री महोदयकों प्रसन्नता । मेंटके 
अनुरोधके बारेमें मनत्री महोदय चाहते है कि विगतमें हुई गलत फहमियोंको देखते जिन झुद्दोपर बात 
करनी है उन्हें औपचारिक रुपले लिख दिया जाये | दर उचित सुझावपर सरकार सावधानीसे विचार 
करनेको तैयार है |” देफ़िये “पत्र गृह मन्त्रीकों ”, पृष्ठ २१७१-७४ । 

२ ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा द्वी एक्र तार दूसरे दिन लोंड एम्टहिंलकों भी भेजा गया था । 
उन्होने अपने पत्रमें इसकी और इससे पहलेके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी । उसमें यह भी लिखा 
गया था कि “वे जो-कुछ किया जा सकता है वह सब कर रहे है।”” 


१२-१५ 


२१७ तार: गो० कृ० गोखलेको 

डर्बन 

दिसम्बर २६, १९१३ 

मेरे बारेमे अपनी जानकारीके आधारपर कृपया महाविभवकों विश्वास दिलाये 
कि में अपनी सरकारको परेशानीम न डालनकी पूरी कोशिश करूँगा।' में 
आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके दुढ समर्थनके परिणामस्वरूप ब्रिटनसे 
सम्बन्ध बनाये रखनेके पक्षमे एसी सूक्षे भावता पंदा हो गई है 
जैसी शायद किसी घोषणा या आयोगसे सम्भव न होती। उन्तका एलान 
सुस्षष्ट और साहसपूर्ण।। उसकी ईमानदारीकी ध्वनिने यूरोपीयों तथा 
भारतीयोको बहुत प्रभावित किया है। प्रस्तावित निजी मुलाकातके बारेमे 
गृह-मन्त्रीसे किसी भी क्षण उत्तरकी आशा कर रहा हूँ। अन्य स्थानीय प्रभाव- 
शाली तत्त्व हमारे पक्षमे कार्यरत। आप जानते ही है गह-मन्त्रीने उत्तरमे कहा 
है कि सरकारका इरादा निष्पक्ष कमीशन बनानका है और फिर भी 
नियुक्तिके समय बागान-सालिकोकी सलाह नहीं ली गई। अगर भेट दी गई 
तो उस अवसरपर, अन्यथा कूचके पृव, सार्वजनिक रूपसे मान छूगा कि 
सरकारने अपना निष्पक्षताका दावा वापस छे लिया है, उसपर पक्षपात पृण 
रवेये तथा इस बातसे मुकर जानेका आरोप छगाऊँगा कि वह इस बुनियादी 
स्थितिको प्रतिष्ठित कर देगी कि औपचारिक (अथवा) अनापचारिक रूपसे 
हमारी भावनाका ख्याल रखा जाये और आदर किया जाये। तनाव, सन्देह 
तथा क्षोभकी वंतंमान स्थितिम समाजको सन्तुष्ट करनेके लिए मेरी 
प्राथा है कि हमारे पक्षका केवल एक व्यक्ति अतिरिक्त सदस्यके 
रूपमे नियुक्त किया जाये, क्योकि बागान-मालिकोकों एक सदस्य मनोनीत 
करनेका अधिकार दिया गया है। सत्याग्रही कंदियोकी मुक्तिके सम्बन्धमे 
किसो कठिताईकी आशका नहीं। यदि हिसात्मक कारवाईके लिए किसी 
तथाकथित सत्याग्रहीकों सजा हुई हो, तो उसकी रिहाईकी माँग हम 
नही करते। “्रिटोरिया न्‍यूज” ने सरकारसे आग्रहपूृवक निवेदन किया है 
कि नह प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्‍या महाविभव सघ सरकारसे यह मध्यम 
मार्ग स्वीकार करनेका आग्रह करेग। इस मार्गसे न हमारे सिद्धान्तोपर आऑँच 
आयगी और न सरकारकी शान और प्रतिष्ठामे ही अन्तर आयगा, साथ 
ही भावी स्थायी समझौतेका मार्ग सुगम हो जायेगा। इधर हम लोग ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्नशील है कि हमे आयोगको स्वीकार करने 


१ भारतके वाइसराय छोंर्ड द्ाडिजके भाषणकी ओर स्कित है, देखिए परिशिष्ट १६ । 


तार गो० इ० गोखलेको २९१ 


और आन्दोलन स्थगित करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके। उधर आप भी 
यही प्रयत्न करनकी कृपा करे। इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि 
आयोग हमारे सभी कष्टोपर विचार करेगा।' 
हा गाधी 
[ अग्रजीसे ] 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२१८. तार. गो० कृ० गोखलेकों" 
डबंन 
दिसम्बर २६, १९१३ 
शपथमे पहली जनवरीका समावेश नहीं। मुनासिब समय तक हडताल 
स्थगित करनेका वचन पादरी छोगोकों दे दिया है। अभीतक गृह- 
मन्त्रीसे कोई सूचना नहीं मिली। 
गाधी 
[ अग्रेजीसे | 
सर्वच्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२१९. तार गो० ० गोखलंको 
डबेन 
दिसम्बर २६, १९१३ 
सर्विडिया पूना मिटी 
वेस्ट मेरा तार देने गये थे, वही चन्देके विषयमं आपका तारा मिला। 
उन्होने उत्तरमे सूचित किया कि रकम अपने पास ही रखे क्योकि स्थानीय 
सरकार किस हृदतक दमन करेगी यह किसीको ज्ञात नहीं है। फौजी काननके 


१ श्री गोखलेने दूसरे ही दिन निम्न लिखित उत्तर तार द्वारा भेजा था “ आपके तारके मजमूनसे 
मैंने कल वाइसराथकों अवगत कराया | उनसे प्रार्थना की कि वे अपना समर्थन प्रदान करें, मध्यम 
मागैका सुझाव भी पेश किया, उन्होने कद है कि तारके लिए अनेक धन्यवाद, छोड ऋको तारका 
मजमून भेजा जा रहा है |” 

२ यह तार श्री गोखकेके उसी दिन भेजे गये निम्नलिखित तारका उत्तर था “तार द्वारा 
अविल्म्ब सूचित कीजिए कि क्या शपथमें सघषे पुन प्रारम्म करनेके लिए पहली जनवरी निश्चित रूपसे 
रखी गई है? क्या मुलाकातकी मजूरी मिल गई है?” 

३ गोखकेफा २६ ठिसम्बरका तार यह था कल बम्बईसे सात हजार और भद्राससे एक इजार 
तार द्वारा भेज रहा हूँ। 


२९२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अन्तर्गत सरकार चाहे जिसकी चाहे जो चीज छीन सकती हें। फौजी कानून 
लागू होनेकी प्रबल सम्भावना । बेहतर है आप कोष अपने ही पास रखे, 
मागनपर भेजते जाये। आन्दोलन अप्रत्याशित रूपसे फेल रहा है। 
लोग दिन-भर मूझे घेरे रहते है। कूचका स्थगित किया जाना निरिचत ही 
हे। सुलहकी उम्मीद कायम 'रहते में वह प्रारम्भिक प्रबन्ध भी नहीं कर 
रहा हूँ जो कचमे भाग लेनेवाले करीब पाच हजार लोगोके लिए आवश्यक 
होगा। ज्यो-ज्यो त्रस्त और पीडित कृतसकल्प नारीपुरुष आगे बढेगे 
सख्या बढ़कर बीस हजार होनकी सम्भावना हे। हानिवारको मेरित्सबगकी 
सावजनिक सभाम! उपस्थित रहँगा। आपके तारोका मजमून छोगोके पास 
भिजवा रहा हूँ। आपके तारोकी हिदायतोपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा। 


ु गाधी 
[अग्रजीसे | 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२२० पत्र मसाहल कंम्बेलको 
११०, फील्ड स्ट्रीट 
डबंन 


दिसम्बर २६, १९१३ 

प्रिय श्री मार्शल कंम्बेल,' 
अभी दो या तीन दिन पहले सुना कि आप इस्लेडसे वापस आ गये हैं। में 
कहना चाहता हूँ कि जब' मुझे समाचार मिला कि तटवर्ती क्षेत्रम सबसे पहले आपके 
मजदूरोने हडताल की तब मुझे बडी चिन्ता हुईं। एक महत्वपूर्ण सभामे मुझसे प्रइन 
किया गया था कि में गन्‍नेके फार्मोमे भी हडतालकी जात क्यो नहीं कर रहा हूं। 
मेरा उत्तर था कि हम लोग हडतालको कोयलेकी खानो तक ही सीमित रखनेकी कोशिश 
कर रहे है क्योकि हमे आशा है कि राहत दिलानेके लिए उतना ही प्रदशन' पर्याप्त 
होगा । जब में न्‍्यूकासिलमे कोयला खानोके हडतालियोकों राहत पहुँचानका काम संभाल 
रहा था, उस समय डबनमे काम करनेवाले मेरे सहयोगियोने मुझसे पूछा कि समुद्र- 
तटवर्ती क्षेत्रोम काम करनेवाले उन भारतीयोको क्‍या उत्तर दिया जाये जो आन्दोलनमे 
शरीक होना चाहते है। मेने जोर देकर स्पष्ट किया कि अभी उनका हडतारू 
करना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद मुझसे पुन उसकी चर्चा की गई और मेने वही 
बात कही और अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व लिखे गये मेरे पत्रोमे' से एक इस आशयका 


१ देखिए “ भाषण मेरित्सबर्गमें””, पृष्ठ २९६ । 
२ चरेपरमेन, बो्े ऑफ डायरेव्ट्से, नेट एस्टेट, लिमिटेड । 
३ ये पत्र उपलब्ध नही है | 


पत्र माशल केम्बेलकों २९३ 


था कि तीन-पौडी कर विषयक कानूनको रद करानेमे आपके प्रयत्नोके लिए हम लोग 
आपके इतने ऋणी है कि हडतालके लिए आपके मजदूरोसे सबसे अन्तमे ही कहा 
जायंगा। परन्तु में बिल्कुछ निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि मेरी गिरफ्तारीके बाद 
मेरे कायकर्ताओके लिए हडतालियोको नियन्त्रणमे रखना असम्भव हो गया। और 
आन्दोलन न केवल अनियन्त्रित हो गया बल्कि उसने अत्यन्त बृहत रूप धारण कर 
लिया। में चाहता हूँ कि आप हम छोगोकी भावनाओकों समझे। यदि में मक्‍त होता 
और हडताल करानेमे हाथ बॉँटाता तो निश्चय ही में भी आपके आदमियोको 
हडतालम शामिल करानेका प्रयत्न करता। परन्तु जेसा कि में ऊपर निवेदत कर चुका 
हैं आपके मजदूरोका नम्बर सबके बाद आता। 

जंसा कि आप जानते है, स्वाभिमान और प्रतिष्ठाकी खातिर और मेरे मक 
और असहाय' देशवासियों -- गिरमिटिया भारतीयों --के कष्टोको दूर करानके उद्देश्यसे 
चलाय गये इस सघषमे हम लोगोके लिए यह सम्भव न था कि हम अपने कष्ट-सहनके 
बारेम कुछ सोचते या उसकी कोई सीमा निर्धारित करते। इस सघषमे कष्ट झेलन 
और अपना सवस्व गँवा देनेके लिए खुद अपने ही स्त्री-बच्चोको आमन्त्रित करनेमे 
हमने आगा-पीछा नहीं किया है। इसलिए न्‍्यायत हमसे इस बातकी आशा कदापि 
नहीं की जा सकती थी कि हम व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग मित्रो और दुभचिन्तकोके 
हितोका खयाल रखेगे। इस प्रकारके हमारे सभी सघर्षोमे दोषी और निर्दोष, दोनो 
प्रकारके लोगोको कष्ट उठाना पडता है। इसीलिए में आशा करता हूँ कि जो आप 
हमारे प्रति सदा रखते आये है उस बहुमूल्य सहयोग-भावना और सहानुभूतिसे में और 
मेरे देशवासी वचित नहीं होगे। में निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि जनरल स्मद्सने 
हम लोगोकी प्रार्थना नामजूर कर दी है तथापि इस समय उनके साथ नाजुक बातचीत 
हो रही है। यदि आपको अवकाश हो और आप उस बातचीतमे दिलचस्पी ले सकें 
तो मुझे मिलनका समय और स्थान सूचित कर दे ताकि में आपसे मिल कर स्थिति- 
पर विचार-विमर्श कर सकूँ।' 

जो भावनाएँ मैने इस पत्रमे व्यक्त की है, श्री कैलेनबेक तथा श्री पोलक भी 
उनसे सहमत है। उन दोनो सज्जनोके मनमे श्री गोखलेके सम्मानमें दिये गये 
आपके भोजकी सुखद स्मृति बनी हुई है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
माननीय मार्शल कंम्बेल 
माउट एज्कम्ब 
[ अग्नेजीसे 


नेटाल सकक्‍युंरी, ५-१-१९१४ 


१ माशैर केम्बेलके प्रध्युत्तके छिए देखिए “पत्र, माशै केम्बैलको”, की पाद व्प्पिणियाँ, 
पृष्ठ ३०८ । 


२२१. भेंट; रायटरकों" 


[ डबेन 
दिसम्बर २७, १९१३ से पूव | 
सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरके' सम्बन्ध्मं जब रायटरके सवाददाताने गाधीजीसे 
मुलाकात की, तब उन्होने कहा कि सरकारने जो उत्तर' भेजा है उसमें नरसीकी झलक 
है और में उसका राभ उठानेकी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, यह कहना तो कठिन 
है कि क्‍या होगा किन्तु में सरकारके साथ निजी तौरपर पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ, 
और मेरा खयाल है कि इस गतिरोधसे निकलनेकी सम्भावना है। उन्होने यह भी कहा 
कि सरकार अपनी शानको जरा भी कम किये बगेर भारतीय समाजके इस उत्कट निवे- 
दनको मान सकती है कि उसके हितोकों प्रतिनिधित्व सिलना चाहिए। सरकारकी इस 
घोषणासे कि वह किसी भी हालतमें यह नहीं चाहती कि आयोगका स्वरूप एकपक्षीय हो, 
कुछ आशाका सचार' होता है। 
श्री गाधीने कहा कि इस विराद सघर्षमें जो कष्ट यूरोपीयों तथा मेरे देशवासियों, 
दोनोको सहने पडेंगे उनके सम्बन्धर्मं से दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको विश्वास 
दिलाता हूँ कि मेरे दिलमें जितनी चिन्ता भारतीयोके कष्टोके बारेमें हो रही है, उतनी 
ही यूरोपीयोके लिए भी। में अपने उत्तरदायित्वको पूर्ण रूपसे समझता हूँ, इसलिए 
में सत्याग्रहकों फिसे आरम्भ न करना पडे, इसका भरसक प्रयत्न करूँगा। 
श्री गाधीने कहा, से सघ-सरकार तथा सम्नराटकी सरकार, दोनोके प्रति समान 
रूपसे उतना ही वफादार होनेका दावा करता हूँ जितना कोई भी राजभकत कर सकता 
है, और चूकि मेरी निष्ठा व्यक्तियोके प्रति न होकर सविधानके प्रति है, अतएवं उसपर 
सरकारकी कार॑बाइयोसे, मेरे लेखे वे चाहे जितनी निष्दुर क्यो न हो, कोई असर 
नही पडता। 
उन्होने कहा कि में दक्षिण आफ्रिकाके नागरिकोसे अपनी इस घोषणापर विश्वास 
करनेकी प्रार्थना करता हूँ कि में जहॉतक बनेगा सत्याग्रह न छिडने देकर छोगोको उसके 
कष्ठोसे बचानेकी पुरी कोशिश करूँगा, अलबत्ता सघर्ष दालनेके लिए में अन्तरात्माके 
विरुद्ध नहीं जाऊँगा। जब में जेलसे रिहा हुआ, तब मुझ यह जानकर बहुत दुख हुआ कि 
तटवर्ती क्षेत्रके बागान-मालिकोकों, जिनसेंसे कुछके प्रति मेरे मनमें बहुत आदर है, क्षति 
उठानी पडी है। में यही आशा करता हूँ कि सरकार मेरे भेजे हुए निजी पत्रकी कब्र 


१ यह ३१-१२-१९१३ के इंडियन ओपिनियलमें प्रकाशित हुआ था । 
२ देखिए परिशिष्ट १५ (१)। 


तार गो० ० गोखलेको २९५ 


करेगी। में यह्‌ भी आशा कर रहा हूँ कि यूरोपीय जनता मुझपर भरोसा करके मुझे 
समथन प्रदान करेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 

नेटाल सर्व्युरी, २७-१२-१९१३ 


२२२ तार * गो० कृ० गोखलेको" 
डर्बन 
दिसम्बर २७, १९१३ 
रॉबट्सनके आगमन तक संघर्ष अवश्य ही स्थग्रित रखा जायगा। क्‍या हम 
सावजनिक स्वागत कर सकते हे? वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर 
क्या हम घोषणा कर सकते है कि [संघर्ष | पुन आरम्भ करनेसे पहले 
[उनके | आगमनकी प्रतीक्षा करेग। इस बीच हम गवाही भी नही देगे। 


गाधी 
| अग्नेजीसे ] र 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२२३ तार. गो० क्ृ० गोखलेकों 
डबन 


दिसम्बर २७, १९१३ 
यदि रॉबटडसन २९ ता० को रवाना हो जाये तो म॑ उनके पहुँचनके एक सप्ताह 
बाद तकके लिए कूच स्थगित कर देनेका वचन देता हूँ। आशा करता हूँ कि 
इस बीच इग्लेड और भारत दोनों देश जनरल स्मद्सपर मेरे उस प्रस्तावको 
स्वीकार करनेकी दिशामे जोर डालेंगे जो मैने कलके अपने पत्रमे उनके 
सामने रखा है--अर्थात्‌ मेरी प्रार्थना रॉबट्सनके आनके सवालको अलग रखकर 
मान ली जाये। कुमारी हाबहाउसने जो सरकारकी बहुत बडी हितचिन्तिका 
है, मुझे तार भेजा है कि में कूच स्थगित रखू। उन्होंने यह भी सूचित 
किया है कि वे बीचमे पड रही है। इसी प्रकार यहाँ भी सहानुभूति प्राप्त 


१ यह तार गोखलेके निम्नलिखित तारके उत्तरमें था जो गाधीजीको उसी दिन मिला था 
“८ अनुमान कि यदि राबट्सन २९ ता० को रवाना हो तो लगभग ८ ता० को पहुँचेंगे | पर तु 
जबतक आपका निश्चित वादा नहीं मिलता कि इससे पहले उन्हें वहाँ कमसे मम एक सप्ताहका 
मौका देनेके बाद ही आप सत्याग्रह आरम्भ करेंगे तबतक प्रस्थान स्थगित । इस बीच वाश्सराय लॉडे 
क्र को लिख रहे है कि कमीशनकी बेठक सप्ताह्मन्त तक स्थगित कर दी जाये । क्या आप वचन 
देते हैं? स्पष्ट शब्दोमें तार दीजिए । वर्तमान समझौता वार्ता विफल होनेपर संघ स्थगित करनेका 
कारण घोजित करने, साथ ही कमीशनकी बेठऊक स्थगित न होनेपर जाँचमें माग न ढ़ेनेको स्वतन्त्र । 
रॉबटदेसनका स्वागत वाछुनीय । ” देखिए अगला शीषक भी । 


२९६ सम्पूण गांधी वाडमय 


हो रही है। वाइसराय और छाड क्र सघ-सरकारके दबावके कारण इस 
परिस्थितिकों उलट-पुलट न कर दे जैसा कि प्रवासी विधेयकके पास किये 
जानेके अवंसरपर किया था, उस समय दोनोने सघ-सरकार द्वारा उठाये 
कदमको सही और हमारे कामको गलत कहा था। आपसे उत्तर' पानपर 
घोषित करूँगा कि रॉबटसन आनेवाले है, इसलिए वाइसराय महोदयकी इच्छाका 
पालन' करते हुए हमने कच स्थगित कर दिया हे, परन्तु मेने अभी हालमे नियुक्त 
आयोगके विषयमे न कोई आइवासन दिया है और न में उस आयोगकी 
बेठकोमे किसी भी प्रकारसे सहयोग कर रहा हूँ। घोषणा तबतक न की जायगी 
जबतक स्मदसके साथ चल रहे वार्तालापके परिणामके बारेमे में निराश नहीं 
हो जाता। ऐन्ड्रयूजका' स्वागत यथोचित्‌ रूपसे किया जायेगा, रॉबटंसनका भी। 
गाधी 
[अग्रेजीसे | 
सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२२४ भाषण : मेरित्सब्गंम 


मरित्सबग 
[ दिसम्बर २७, १९१३] 
अत्यन्त सयत और नरम लहजमें भाषण करते हुए श्री गाधीने सुचित किया कि भार- 
तीयोकी शिकायतोके सिलूसिलेमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ढगकी वार्ता चल रही है। उन्होने 
कहा कि भारतीयोको इस वार्ताका अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक प्रतीक्षा करनी होगी। 
उन्होंने भारतीयोको तेयार रहनेकी सलाह देते हुए कहा कि सम्भव है ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो कि उन्हें (भारतीयोको) अपनेको गिरफ्तार करानके लिए डर्बनसे ट्रान्सवालके 
लिए होनेवाले कूचमें दामिल होनको कहा जाये। श्री गाधीने कहा कि कूच १ जनवरीसे 
शुरू हो, ऐसा मेरा अनुमान नही है। सम्भव है वह १५ जनवरीसे पहले शुरू न हो। कूच 
शुरू हुआ तो उन्हें रसद व्यवस्थाके लिए आवश्यक प्रबन्ध करना अत्यन्त भहत्वपूर्ण 
है। अपने भाषणके दौरान श्री गाधीने दावा किया कि हम लोग केवल मानवताके 
बुनियादी अधिकार और सामान्य न्याय पानकी कोशिश कर रहे हे। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३ 


१ उत्तरमें तार द्वारा श्री गोखकेने वाइसराय भोर उनके बीच णो तार व्यवहार हुमा उसका 
साराश भेजा, वाश्सरायके तारके लिए देखिए परिशिष्ट १७ । 

२ “दीनबन्धु” चाल्से फ्रेमर ऐंड्यज़ ( १८७१-१९४०) । 

३ इस समभार्म लगभग १,००० भारतीय उपस्थित थे। सभाकी यह रिपोर्ट नेटार मकक्‍्युरीसे ढेकर 
इंडियन ओपिनियलमें प्रकाशित की गई थी। 

४ समभामें पारसी रुस्तमजी और एच० एस० एल० पोलकने भी भाषण किया । 


२२५ तार: गह-मन्त्रीको 


[ डबेन | 

दिसम्बर २९, १९१३ 

तारके' लिए गृह-मन्‍्त्री महोदयकों धन्‍्यवाद। सविनय निवेदत हे कि [आयोगम ] 
एक सदस्य खेतोके मालिको तथा अन्य लोगो द्वार भेजा जाय और एक 
भारतीय समाज द्वारा । इससे सन्देह दूर हो जायगा और जिन बातोसे भारतीय 
समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है, उन बातोके बारेमे भारतीयोकी भावनाओकी 
उपेक्षा करनेका सरकारका इरादा नहीं है, ऐसा मान लिया जायगा। हम इस 
आशयका वक्तव्य सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित करवा देगे कि हम सरकारके इस 
आद्वासनको स्वीकार करते हैं कि उसका इरादा आयोगको एकपक्षी स्वरूप 
देनेका नही था और हमारी हादिक प्रार्थनापर उसने आयोगमे अतिरिक्त सदस्यो- 
की नियक्ति की है--एक सदस्य हमारे हितोका प्रतिनिधित्व करेगा। खेतोके 
मालिको और दूसरोको भी वही [एक-एक सदस्य भेजनेका] अधिकार दिया 
गया है। निवेदन है कि में अपने देशवासियोको यह परामश सहष दूँगा कि 
यदि सरकार मेरा विनम्र सुझाव मान ले तो वे एक सदस्यी आयोगकी, जिसमे 
सर विलियम सॉलोमन सरकारके एकमात्र सदस्य होगे, स्वीकार कर ले। 
गत २४ वी तारीखके उसके उत्तरकी ध्वनिसे में समझता हूँ कि जो वास्तविक 
सत्याग्रह्ी इस वक्‍त कारावासमे सजा काट रहे है--वे तथाकथित सत्याग्रही 
नहीं जिनपर हिंसाका अभियोग लगाया गया हो--उनकी रिहाईके सम्बन्धर्स 
कोई कठिनाई न होगी। उसी उत्तरकी ध्वनिसे यह भी झलकता है कि आयोगका 
अधिकास&/क्षेत्र विस्तृत कर दिया जायेगा, फलत आयोग सब प्रकारकी शिका- 
यतोकी जाँच कर सकेगा और आयोगकी बैठकके पहले दिन सर विलियम 
सालोमनने जो वक्तव्य दिया था, उससे सामजस्यः स्थापित हो जायगा। इस 
मॉगक स्वीकृत होते ही हम तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देनेका वचन 
दे देगे जबतक आयोग अपना निणय नहीं दे देता। यदि सरकार मेरे प्रस्ताव- 
पर जरा भी अनुकूल दृष्टि डालनकी कृपा करती है तो में अब भी आदरपूर्वक 
कहना चाहता हूँ कि मुझे भेंटका अवंसर दिया जाये। यह भेट मोदी-मोटी बातो- 
पर समझौता करानेमे सहायक्र होगी। हम छोगोके वार्तालापका विवरण 
आशलिपि द्वारा तैयार करा लिया जा सकता है, ताकि बादम किसी किस्मका 
श्रम न रह सके। यदि सरकार नय वर्षके आरम्भके एक-दो दिन पूर्व ही 
मुझे यह घोषित करनका अधिकार दे दे कि मेरी प्राथना उसने स्वीकार 
कर ली है तो ततावब कम हो जायेगा और मेरे देशवासियोके दिलोम नूतन 


१ देखिए पा० ४० *, पृष्ठ २८९ । 


२९८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


वर्षके सम्बन्धभे आशाका सचार होने रूगंगा, साथ ही सरकारके न्यायोचित 
कार्यके लिए वे छतज्ञ होग।' 


गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस (सी० ओ० ५५१/४६) 
२२६. तार . गो० कृ० गोखलेको 
डबेन 
दिसम्बर २९, १९१३ 
सर्विडिया 
पूता सिटी 


कोई अन्य उपाय सम्भव नहीं। यदि हमे लॉड क्रकी भारतकी सहानुभूति 
खोनी ही पडे तो हमे सन्‍्तोष करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है आप क्षपा 
करके हमारे सम्बन्बम बहुत चिन्तित न होगे। हम लोग खूब प्रसन्न है। हमने 
कष्ट मॉगा था और हम उसको सहेग। स्थिति गम्भीर। कूच स्थगित 
करना कठिनत। लोग चेतावनियोके बावजूद पहलेसे सामान बच रहे है। बाहरी 
सहायता बन्द होनके बावजूद जहाँ इतनी लगन है वहाँ आशा होती है। विवरण" 
बादम भेज रहा हूँ। 

गाधी 


[अग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल न० ४५ 
सौजन्य सर्वट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१ देखिए परिशिष्ट १८ (१) और १८ (२) । 
२ देखिए अगछा शीषक । 


२२७. तार; गो० क० गोखलेकों'" 
डबंन 
दिसम्बर २९, १९१३ 


स्िडिया 
पूना सिटी, 


आयोगमे आज तो केवल एसे ही व्यक्ति नियुक्त है जो 
पक्षपातपूृूषप. भावना रखते है। दक्षिण आफ्रिकोक सभी समाचारपन्र इस 


१ यह तार श्री गोखछेके गाधीजीके नाम २८ दिसम्बर १९१३ को भेजे गये इस तारके उत्तरमें 
भेजा गया था 

“अब यह जरूरी हो गया है कि आप देशके सामने वहाँकी स्थिति विस्तारपूर्वक रखें। सबसे अच्छा 
तो यही होगा कि आप मुझे अविल्म्ब तार द्वारा सब केफ्यित प्रकाशनाथ भेज दें । उसमें चार सौ 
-- आवश्यक जान पड़े तो अधिक भी -- शब्द हो, उसमें सब बातें साफ-साफ और सम्बद्ध रूपसे आ जाये। 
पहले तो आप एसेलेन वायछीके खिलाफ अपने एतराज लिखें और साथ ही उन बातोकों व्यक्त करें 
जिनके कारण आपके मनमें सामान्यतया उस आयोगके प्रति अविश्वास उत्तन हुआ है । दूसरे, दक्षिण 
आफ्रिंकामें रहनेवाढे आपके शुभचिन्तक यूरोपीयोंकी उस आयोगके बारेमें क्या भावना है और उनकी 
क्या सम्मति है, तीसरे, रुक्षेपमें पर तु प्रभावकारी शब्दोमें, उस निर्दयतापूणँ व्यवह्दरका उल्झेख कीजिए 
जो सत्याग्रही केदियोके-- जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं-- साथ किया जा रहा है। चौथे, अन्य 
कोई बात जिसके कारण रविवारकी सार्वजनिक सभाके पूर्व भारतीय समाजमें रोष फ्रेक्ला हुआ,था। पाँचवें, 
सभामें जो घोषित किया गया था वह तथा उसके कारण । छठे यदि कोई ऐसा पत्र-व्यवहार हुआ हो 
जिसका उद्केख किया जाना उचित हो। सातवें, मौजूदा हालत और आगेके आसार। आखिरी बात यदि 
आप भारतको कोई सन्देश देना चाहते हो उसका भी समावेश कर दें । आप जो वक्तव्य भेजें वह 
सद्भाव सूचक हो, उसमें हृढ़ताका पुट अवश्य हो, ऐसा हो जिसमें वाइसराय महोदयके द्वारा अबतक दिये 
गये समर्थनकी सराहना हो और जिसे पढ़कर यहाँ लोगोके दिलोमे आशा बँबे। वक्तव्य आगामी मगलवारको 
प्रात काल तक यहाँ अवश्यमेव पहुँच जाये ।” ३० दिसम्बर १९१३ को साढ़े नौ बजे सबेरे गाधीजीको 
श्री गोबलेका यह तार मिला “ वक्‍्तव्यमें कुछ परिवद्धेन करके उसे प्रकाशित कर रहा हूँ । पिछले 
तारोंसे कुछ और बात लेकर उसमें जोड़ दी जायेंगी ।” श्री गोखछेने उस वक्‍तव्यकों ३१ दिसम्बरको 
प्रकाशित करा दिया । उन्होने गाधीजीकों तार द्वारा यह सूचित किया 

“ आज वक्तव्य सम्पादित रूपमें समाचारपत्रोकों भेज दिया है, उसमें पिछले तारोकी कुछ बातें जोड़ 
दी है। वक्‍तव्यमें आपने जिन भावनाओकों रखा है वे ज्योकी त्यो रहने दी गई है, भाषा यहाँकी 
आवश्यकताओके खयालसे कही कही बदल दी गई है । आशा है परिणाम बहुत द्वी भच्छा निकलेगा । 
बम्बईने कल तार द्वारा सात हजार रुपये भेजे है, मद्रास एक हजार भेज रहा है । में राब्टूसनसे कल 
बम्बईमे उनकी रवानगीके पूवे मिलना चाहता था पर तु डॉक्टरकी इनाजत नहीं मिली । उन्हें मे अपने 
इस मामऊेके बारेमें एक विशेष पत्र श्री शाख्ीके द्ाथो भेज रहा हूँ |” 

जो वक्तव्य गोखछेजीने समाचारपत्रोंको भेजा था उसके लिए देखिए परिशिष्ट १९। 


३०० सम्पूर्ण गाथी वाइममय 


आयोगमे एक अतिरिक्त सदस्यके लिये जानेके ओऔचित्यपूर्ण भारतीय सुझावसे 
सहमत है। यह किसीसे छिपा नहीं है कि एसेलेन वाइली एशिया-विरोधी 
भावताके बडे जबरदस्त पोषक है। आयोगके अध्यक्षके प्रारम्भिक 
वक्‍तव्यके अनुसार, आयोग केवल दुव्यवहार-सम्बन्धी मामलोकी जाँच पडताल 
ही नही करेगा बल्कि नीति-सम्बन्धी बातों की भी जंसे, लोगोके कष्ट 
आदि। यद्यपि अध्यक्षकी ईमानदारीके बारेमे किसीको सन्देह नहीं हो सकता, 
तथापि वह नीति सम्बन्धी मामलोमे अपने सहयोगियोपर नियन्त्रण रखनेमे 
असमर्थ हैं। यह आयोग केवल न्यायिक नहीं हैं बल्कि राजनीतिक भी 
है यह उसमे की गई नियक्तियोसे ही स्पष्ट है। भारतीय स्थिति 
सदासे यही रही है, उसने जिन मामलोम भारतीय समाजका बहुत गहरा 
सम्बन्ध है उन मामलोमे भारतीय समाजसे परामश किये जानंका--फिर 
वह औपचारिक रुूपसे हो अथवा अनौपचारिक रूपसे--आग्रह किया है। 
इस आयोगके सदस्योको नियुक्त करते समय भारतीय भावनाओका 
खयाल नही रखा गया इतना ही नहीं, उनकी तिरस्कारपूर्वक उपेक्षा 
की गई है। यूरोपीय रेलवे कर्मचारियोके दुखडोसे सम्बन्धित गत्यवरोधके 
दौरान, लोगोको अपना प्रतिनेधि जनमत द्वारा चुन लेनकी अनुमति दे 
दी गई थी। हम केवल अनौपचारिक विचार-विमशेंकी याचना कर रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त हमारे तीन नेताओको उनकी रिहाईके पूर्व, रिहाईका 
कारण नहीं बताया गया था। और न आयोगके सम्बन्धभे उनकी राय 
ली गई थी। उनकी रिहाईके पूर्व आयोगके सदस्योकी नियुक्तिके विरोधमें 
सेकडो सार्वजनिक सभाये की गई थी, परन्तु उनकी ओर कतई ध्यान 
नहीं दिया गया। सत्याग्रहियोपर कोडोकी भार पडते देखकर और उनपर 
गोलियाँ चछाई जानके कारण लोगोका रोष बहुत बढ गया है। 
इसे वे अनूचित मानते है, जेलोमे ममभेदी कष्ट दिये जानकी सूचनाये 
प्राप्त हुईैं। इसपर सत्याग्रहियोने अपने साथ सामान्यतया मानवतापूर्ण 
व्यवहार किये जानके उद्देश्यसे भूख हडतालका रास्ता लिया। जंछोके 
दुव्यंबहारमे वार्डरो द्वारा अपमानित किया जाना, जुलू वार्डरोका कदियोपर 
प्रायः हाथ छोड बठना और किताबों, चप्पलो, मोजो तथा कम्बलोका न 
दिया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उन्हें जुलू छोगोके द्वारा 
प्रायः बुरे ढगसे तेयार किया गया खराब भोजनका दिया जाता है। इस 
सबके फलस्वरूप असन्तोष फैला और जब लोगोने यह जाना कि आयोगका 
गठन जिस ढगसे किया गया है उससे भारतीय समाजकी भावतनाओबकी पूर्ण 
अवहेलना की जा रही है तब वह रोष और भी बढा। लोगोको ऐसा 
भी प्रतीत हुआ कि इस प्रकारकी नियुक्तियोका अर्थ यह है कि सरकार 
न्याय करनेको तेयार नहीं है। नेताओकी रिहाईका अर्थ यह नहीं लगाया गया 
कि सरकारने कोई मेहरबाती की है, बल्कि यह छगाया गया कि समाजकों 
चुनौती दी गई है। इसलिए आयोगके सदस्योकी सख्या बढ़ानकी अर्जी 


तार गो ० इ० गोखलेको ३०१ 


खानगी तौरपर भेजनके बजाय खुले तौरपर इसकी माँग पेश की गई 
और उन मागोके नामजर किये जानेपर जो परिस्थिति सामने आयेगी 
उसका भी अन्दाज दिया। खयाल है कि एसी परिस्थितिम इस आयोगको 
मजूर कर लेनेका अर्थ यह ठहराया जायेगा कि भारतीय समाजने अपने 
स्वाभिमानका बलिदान कर दिया है। गत इकक्‍्कीसवी तारीखको जो सावंजनिक 
सभा हुई थी उसमे धामिक भावनाओसे प्रेरित होकर इस आशयके 
प्रस्ताव पास किये गये थे कि हम लोग शपथपूर्वक यह निरचय करते 
है कि यदि सरकार हमारी उपर्युक्त माँग जिनमे एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
निहित है, मजर नहीं करती तो हम उस आयोगकों अगीकार न करेगे, 
प्रयुत सघर्षको पुन छेड देग। वाइसराय महोदयके मद्रासमे दिये गये 
मानवतापूण भाषण और उनके द्वारा हमारे उद्दश्यके दृढतापुवक किये गये 
समर्थनके लिए भारतीय, समाज उनका अत्यन्त क्तज्ञ है और उसके 
मनमे आशाका सचार हो रहा है। घोर सकटठके समय भारत और 
इग्लैडकी जनताके द्वारा किये गये समथनसे भी उसे सानन्‍्त्वना मिली 
है। यहा रहनेवाले यूरोपीय मित्रणण इस बातकी कोशिश कर रहे है 
कि यह गत्यवरोध दूर हो जाये और आयोगम कुछ और निष्पक्ष 
नियक्तियाँ- हो तथा भारतीय समाजके साथ विचार-विमर्श करनेके 
उद्देशयसे भेजी गई प्राथंता स्वीकार कर ली जायं। आशा तो यही है 
कि भारत हमारी प्रार्थनाका जिसे सब लोग पूणत न्यायोचित भान रहे 
हैं --- जोरदार समर्थन करेगा। इस सम्बन्धभे शिष्टाचारके नामपर आपत्ति 
की गई है। परन्तु प्रस्तुत सकटमय स्थितिके अवसरपर महज एशिष्टाचारके 
खयालपते हमारा रुके रहना असम्भव है। सरकारन (भारतीय) आयोगकी 
नियक्तिके सम्बन्धभे समाजकी राय न लेकर और उसमे एसे व्यक्ति 
नियक्त करनेकी, जिनकी नियक्तिके सम्बन्धनभे सरकारको पता छग चुका 
था कि बहुत कडा विरोघ होगा, भारी भूछः की है। उसका 
फल हमें क्यो भोगना पडे? हम फकत विलियम सॉलोमनके सामने 
अपनी गवाहियाँ देनेकी तेयार है। ये महोदय हमसे भारतीयो- 
पर हटरोकी मार फौज द्वारा उनके साथ किये गये व्यवहार 
तथा अन्य प्रकारसे उनके तिरस्कृत होने आदि आरोपोके बारेमे 
पूछताछ करे । परन्तु दुव्यंवहारके मामलोको सिद्ध करतकी अपेक्षा समाजकी 
अधिक दिलचस्पी उसके कष्टोके निवारणी ओर है। अच्तम हम अपने 
देशवासियोकों यकीन दिलाते हैं कि यहाँ परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड 
चुकी है कि यदि नेता छोग जनताकी असछी माँगसे कम लछेनेपर 
राजी हो जानकी दिशामे जरा भी झुके तो इसका नतीजा यह होगा 
कि उनके प्रागोपर आ बीतेगी और वह उचित ही होगा। जनरल स्मदसने 
हमारे पत्रका उत्तर देते हुए हमसे कहा है कि मॉगोको लिखित रूपमें 
पेश करनेपर विचार किया जायगा। हमने अपने सुझाव उनके पास 


३०२ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


तार द्वारा भेज दिये है। ये सुझाव बीचका रास्ता निकालनेमें सहायक 
हो सकते हे। 


गाधी 
[ अग्रजीसे ] 
नेशनल आर्काइब्ज ऑफ इडिया फाइल स० ४५ 
सौजन्यसर्वेच्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२२८. भेट : “नेटाल मक्‍्युरी को" 
[ डबन 


दिसम्बर २९, १९१३ ] 


[ गाधीजी | भारतीय काग्रेसमे पास किये गये प्रस्तावोकी प्रति हमे मिली हे, 
उन प्रस्तावोके परिणाम-स्वरूप हमारी स्थिति निर्चित ही मजबूत होती है, क्योकि 
काग्रेसने अपता जोरदार समयन, सवसम्मतिसे, प्रदान किया है और उसने हमारी 
इस प्रायनाकों कि आयोगमे भारतीयोके हितोका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूणरूपसे 
उचित ठहराया है। अतएवं, में यही आशा कर सकता हूँ कि कुछ तो काग्रेसके समथनके 
कारण ओर कुछ उत श्रयासोके फलस्वरूप जो प्रतिष्ठित यूरोपीय: हितेषीगण सरकार 
द्वारा हमारी प्रायनाकों स्वोकार करानेकी दिशामे कर रहे है और कुछ इस प्रार्थनाको 
दक्षिण आफ्रिकाके समस्त अखबारोने अपने-आप न्यायपूर्ण कहकर अनुमोदित किया 
है इसलिए --यह प्रायना सरकार द्वारा स्वीकृत होकर ही रहेगी। 

यदि हमारी प्रायनाके सम्बन्ध सन्‍्तोषजनक उत्तर प्राप्त नही होता तो आयोगसे 
किसी भी रूपमे सहयोग. करना हमारे लिए सम्भव न होगा। परन्तु फिलहाल, उन 
मित्रोके कहनसे जो बीचम पडे है, और इस बातको देखते हुए कि सरकारके साथ 
हमारी लिखा-पढी तार द्वारा चल रही हे, हमने पहली जनवरीको प्रिटोरियाके लिए 
प्रस्तावित कूच न करनेका निश्चय किया है। हम जानते है कि सम्मानपूर्ण समझौता 
करनेकी दिशामे हमने भरसक प्रयत्न किया है। हमे यह भी मालूम है कि इस प्रकारके 
समझौतेकी कोई आशा नहीं है। इस वक्‍त तो कूच केवल स्थगित है, परन्तु जो-जो 
प्रमाण मुझे दिनपर-दिन प्राप्त हो रहे है उनसे मेरी यही धारणा बन रही है कि 


१ नेटाल मक्युरीके प्रतिनिधिने गाधीजीसे मुलाकातके दौरान यह पूछा था कि दक्षिण आफ़रिका 
पर भारतीय राण्टीय महासभा (इडियन नेशनल काग्रेस) के कराची अधिवेशनमें, (२६ से २८ दिसम्बर तक) 
पास किये गये प्रस्तावोका प्रभाव क्या होगा । इन प्रस्तावोमें तीन बातें कही गई थी, एक तो यह कि 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोके साथ अब भी जो बर्ताव किया जा रहा है, उसका यह महासभा विरोध 
करती दै, दूसरी वह घोषणा थी कि जिटिश साम्राज्यले सम्बद्ध उन देशकि छोग, जिनमे भारतीयोको 
ब्रिटिश नागरिक होनेके स्वत्व नही दिये जा रहे हैं, भारतमें किसी भी पदपर नियुक्त होनेके अधिकारी 
न होंगे, तीसरा प्रस्ताव इस भाशयका था कि गिरमिठ-प्रथा बन्द कर दी जाये । 


भेंट * नेठल मकक्‍्युरी ' को ३०३ 


स्थिति गम्भीर है। मझे दीख पड रहा है कि गरीब लोगोने तेयारिया शरू कर 
ही दी हैं, और जो लोग जाकर उनसे यह कहते हे कि कच पहली जनवरीको शुरू 
न होगी, वे उनकी बातपर विश्वास तक नहीं करते। इसलिए में अपने दस्तखतसे एक 
पर्चा' छपवाकर बेंटवानका प्रयत्न कर रहा हूँ, उस पर्चे द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको यह 
सूचना प्राप्त हो जायगी कि हम फिलहाल' कूच स्थगित कर रहे है। 

यह पूछा जानेपर कि क्‍या आप पुन पहली जनवरीके दिन हडताल शुरू करनेकी 
बात भारतीयोसे कहनेका इरादा रखते हे, श्री गाधीने कहा 

हम पहली जनवरीको हडताल शुरू करनकी बात उनसे नही कह रहे है। परन्तु 
यदि सरकारके साथ समझौता करनेके हमारे सब प्रयत्न विफल हुए तो और किसी 
उद्देश्यसे नही, बल्कि जेल-यात्राके खयालसे ही, हडताल करानकी दिशामे कोई कसर 
न उठा रखी जायगी। मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तावित कूचकी नौबत न आयेगी। 
ऐसा सोचनेके लिए मेरे पास कारण भी है परन्तु सरकारके भेजे हुए जो पत्र मेरे 
पास है वे इतने नाजुक हे कि इस वक्‍त कुछ भी कह सकता मेरे लिए सम्भव 
नही है। 

श्री गाधीने आगे चलकर कहा कि जेलसे रिहा हुए सत्याग्रहियोने अपने कष्टोकी जो 
राम-कहानी सुनाई, उससे भारतीयोका रोष बढा है। और मुझे इससे बडादु ख हुआ है। 
गाधीजीन डबन जेलमें किये जानेवाले “ बरबंरतापूर्ण और पाशविक व्यवहार ” के सम्बन्धमें 
कही गई बातोकों विस्तारसे बताया और कहा कि वतनी वाडर सत्याग्रहियोको 
सारते-पीटते थे, शिकायतोपर ध्यान नहीं दिया जाता था और बहुतेरे सत्याग्रहियोको 
पेचिश हो गई थी। लोगोने यह भी कहा कि पहननेके लिए सत्याग्रहियोको जेलके बिना 
धुले कपडे दिये जाते थे, उन्हें किताबें नहीं दी जाती थीं और जिम्मेदार अधिकारीगण 
उनकी खिलली उडाया करते थे। कहा जाता है कि कंदियोपर' स्तानके पश्चात्‌ कृमि- 
नाशक पानो उंडेला जाता था। इस प्रकारके आरोप भी लगाये जा रहे हे कि बहुतसे 
केदियोकों अपनी धर्मे-सम्बन्धी भावगाओकी' रक्षाके लिए भूख-हडताल करनी पडी थी। 
गाधीजी इन सब आरोपोकी जाँच-पडतालके लिए सरकारके पास भेजनेकी वृष्टिसे, 
हलफनतासोके रूपमें बयान एकत्रित कर रहे हे। 


नेटाल सर्क्युरी, २०-१२-१९१३ 


१ यह उपलब्ध नहीं है । 


२२९. तार. भो० कृ० गोखलेको" 


| डर्बन 

दिसम्बर ३०, १९१३ ] 
सर्विडिया 
पूत्रा सिटी 


विश्वास करे मेरी ओरसे दिये गये आपके वचनका पालन करनेमे मुझे मरनमे 
भी हिचक नहीं। कूचकों स्थगित करनेके कारण नहीं बताये लेकिन जनतासे 
कहा कि हम कमसे-क्म १५ तारीख तक उसे स्थगित रखेगे। विश्वास 
दिलाता हूँ हम रॉबर्टसनके आनेके बाद और भी एक सप्ताह प्रतीक्षा करेगे। 
स्मट्सके अन्तिम उत्तर मिलनेपर, यदि वह सनन्‍्तोषप्रद हुआ तो, वक्तव्य 
देना पडेगा। वाइसरायके प्रतिनिधि आ रहे हे अत हम सम्मानवश ही सही 
तबतक कोई कारंवाई न करेगे जबतक उन्हें स्थितिका पूरा अध्ययन करनेका 
अवसर नहीं मिल जाता। प्रेसके तारोसे मालूम हुआ अस्वस्थ होनेके कारण आप 
काग्रेससे अनुपस्थित रहे। कृपया सूचना देते रहे। 


गाधी 
[अग्रेजीसे ] 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया फाइल स० ४५ 
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१७ यह सन्देश रायटर द्वारा प्रेषित किया गया था । एक दिन पहले श्री गोखछेने गाधीणीको यह 
तार दिया था “ रायटरका तार कि आपने १५ तारीखसे फिर सघषे भारम्भ करनेकी घोषणा की है। 
रॉबटेसन पहली तारीखकों रवाना होकर ११ तारीखके आसपास पहुँच रहे है । आपका वचन मुझे 
२८ तारीखकों ही मिका तथा रॉबटेसनकों क् भपरान्हमें वाइसरायका निर्देश प्राप्त हुआ, इस कारण 
रवाना दोनेमें देरी । वे आज कार्यभार सोप रहे है और कर नागपुरसे रवाना हो रहे है। मेंने आश्वासन 
दिया है । आप रॉबटेसनके पहुँचनेके बाद एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करेंगे । मुझे विश्वास है आप मेरी 
बात रखेंगे ।”” 
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२३० पत्र: “नेटाल मकयुरी' को 


डबन 
दिसम्बर ३०, १९१३ 
महोदय, 
आपके पत्रके आजके अकम प्रकाशित पहली सम्पादकीय' टिप्पणीको पढनेपर मेरे लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि में उसके उत्तरमे कुछ शब्द कहूँ। आशा हे आप मुझे 
अपना वकक्‍षतव्य' देनकी अनुमति प्रदान करेगे। 
आपका खयाल है कि अपेक्षित कूचके प्रारम्भ होनेमें विरूम्ब होनेका अधिक 
प्रबक्क कारण यह है कि “स्थानीय भारतीय समाजका बहुत बडा भाग उस सघषम, 
जिसमे स्वय भारतीयोन बहुत बडी क्षति उठाई हे, उसके दुबारा चाल होनेपर 
शामिल होनेको तेयार नहीं दीख पड रहा है”। इस देरकों छेकर आपने अन्य 
कई निष्कष भी निकाले है। फिलहाल में उनके बारेमे कुछ न कहँगा। परल्तु मैं 
आपसे यह बात निद्चित रूपसे कह रहा हूँ कि यदि आपकी यह धारणा है कि कूचके 
शुरू किये जानेपर--चाहे जब शुरू हो--भारतीय समाज उसमे भाग लेनेको तेयार 
नही दीख पड रहा है तो आपको किसीने भञ्रान्त कर रखा है। इसके विपरीत, 
आज जो कठिताई उपस्थित है वह कूचको विलम्बसे शुरू करनेके कारण ही है, और 
मुझे तथा मेरे सहयोगियोकों विवश होकर विशेष सन्देश-वाहक भेजन ओर विशेष पर्चे' 
बेँटवान पड है ताकि लोगोको मालूम हो जाये कि फिलहाल कच कुछ असेके लिए 
मौकूफ रखना अत्यावश्यक है। में यह मानता हूँ कि यह अनुमान छगाना कि यहाँका 
भारतीय-समाज कचमे भाग लेगा या नहीं--व्यथ है, क्योकि निकट भविष्यम यह 
बात, अगर सम्भव हुआ तो, सामने आयगी ही। में इस सम्बन्ध्मं अपनी निजी राय 
प्रकट कर रहा हूँ ताकि जनता इस मिथ्याभासका शिकार न बन जाये कि यह आन्दो- 
लन' भारतीय समाजके कुछ ही लोगो तक सीमित रखा गया है। 
इसलिए आपके सौजन्यपर मेरे अतिक्रमण करनेका मुख्य कारण आपके पत्रके द्वारा 
दक्षिण आफ्रिकाकी जनताकों यह सूचित कर देना है कि दक्षिण आफ्रिकार्म बसे हुए हम 
भारतीयोने अनेक बार स्पष्ट रूपसे कहा है कि विवेकशील पुरुषोकी तरह, स्थानिक 
परिस्थितियोका लिहाज रखते हुए अपनी महत्वाकाक्षाओको सीमित ही रखता हमारा 
फर्ज है, हमारा फर्ज यह भी है कि हम यहा व्यापक रूपसे फंले हुए पृवग्रहकों-- फिर 
वह कितना ही अनौचित्यपूर्ण क्यो न हो--एक वस्तुस्थितिके रूपमे मान ले और 
ऐसा मार्न लेनेपर हमने ऐलानिया तौरपर कहा है--और आपके पत्नके माध्यमसे में 
फिर खुले आम कह रहा हँ--कि में और मेरे सहयोगी किसी ऐसे आन्दोलनमे भाग 
न लेगे जिसका लक्ष्य सघम ब्रिटिश भारतीयोका अप्रतिबधित आन्रजन हो या निकट 


१ उपलब्ध नहीं है। 
१२-२७ 


३०६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


भविष्यमे राजनैतिक मताधिकार पाना हो। हमने ये सब बाते महान्‌ राष्ट्रीय महासभाके 
उस वाषिक अधिवेशनके बावजूद कही है, जो अभी-अभी कराचीमे समाप्त हुआ है और 
जिसमे पूण औचित्यके साथ यह माग की गई है--और यह मॉग करना उसके लिए 
लाजमी भी था--कि समस्त ब्रिटिश राज्यमे सम्राटके प्रजाजनोकों जाति, रग या 
मजहबका खयाल किये बिना पूण नागरिक स्व॒त्व मिले और उन स्वत्वोपर स्थानीय 
परिस्थितियोका प्रभाव न पडने दिया जाये और जो पडने देना कदापि उचित नहीं है। 
मेरे खयालसे यह तो सभी मानेंगे कि ये स्वत्व' आगे चलकर मिलेगे ही। यद्यपि 
सत्याग्रह निश्चय ही उसकी गतिकों बढाता है परन्तु इनका प्राप्त होना गति बढानेके 
द्वारा नही बल्कि लोकमत शिक्षित करनेके द्वारा सम्भव है। उनका प्राप्त होना इस 
बातपर भी निभर हे कि भारतीय समाज ब्रिटिश साम्राज्यकी नागरिकतासे उत्पन्न 
होनेवाले सभी कत्तंव्योका पालन इस प्रकार करे कि ये स्वत्वः उसे अनिवाय रूपसे 
प्राप्त हो जाये। अगर मेरी सलाहका कुछ महत्व है तो इस बीच' में यही सलाह 
दे सकता हूँ कि भारतीय समाजके प्रयत्न अपने सभी खोये हुए नागरिक स्वत्वोको या 
ऐसे अधिकारोकों -- जिनसे वह अभीतक वचित रखा गया है--प्राप्त करनकी दिशामे 
केन्द्रीभूत हो। मेरी धारणा है कि अगर हम अपने नागरिक स्व॒त्वोकी हातिके खिलाफ 
सत्याग्रह करनेके द्वारा, अपना जोरदार विरोध प्रकट नहीं करते और अगर हम य्रोपीय 
जनताके सामने अपने आत्मत्याग और बलिदानके द्वारा यह नही सिद्ध कर देते कि हम 
अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाको उतना ही महत्व देते है जितना कि ससारका 
कोई भी राष्ट्र--तों यह कदापि घटित नहीं हो सकेगा। 
आपका, 
मो० क० गाधों 
[ अग्रेजीसे | 
नेटाल मर्फ्युरी, ३१-१२-१९१३ 


२३१. हिन्दी और तमिल 


सत्याग्रहका संघर्ष जेसा अबकी बार चला और इस समय भी चल रहा है, तवा- 
रीखमे शायद ही उसकी मिसाल मिले। उसका सच्चा श्रेय इस देशमे बसनेवाले हिन्दी 
और तमिल भाषा-भाषी भाइयों और बहनोकों हे। उनका आत्म-बलिदान सबसे बढ़- 
चढ कर है। उनमें से कितने तो गोरे सिपाहियोकी गोलीके भी शिकार बन चुके हैं। 
उनके सम्मानमे और उनकी स्मतिके रूपसे हमने इस पत्रमे तमिल तथा हिन्दीम समा- 
चार देनेका निश्चय किया है। कुछ वर्ष पूव हम इन दोनो भाषाओमे [अपना] अखबार 
निकालते थे, परन्तु कई अडचनोके' कारण हमे वह बन्द कर देना पडा था। यद्यपि वे 
अडचने आज भी दूर नहीं हो पाई है तो भी जिस कौमके लोगोने ऐसे सघषमे इतना 
बडा आत्म-बलिदान दिया है उसके सम्मानमे --असुविधा उठाकर भी --हमे कमसे- 
कम इतना तो करना ही चाहिए। इसे अपना कत्तंव्य मानकर हम इन दोनो भाषाओम 

१ देखिए खण्ड ५,पृष्ठ १९१ । 


तार गो० कक गोखलेको ३०७ 
(समाचार) छापना प्रारम्भ कर रहे है जबतक सघष चलेगा यह क्रम चाल रहेगा। 


इन' भाषाओमे पुन छापना शुरू करनेमे हमारा हेतु किसी व्यापारिक उद्देशसे जोखिम 
उठातका नहीं है। त्धषके खत्म हो जानपर यह चाल रखा जायेगा या नही, इसका 


निर्गय_ (तत्कालीन) परिस्थितियोका विचार करके ही किया जा सकेगा। 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३ 


२३२ तार. गो० क्ृ० गोखलेको' 


डबन' 
दिसम्बर ३१, १९१३ 


सर्विडिया 
पूना सिटी 
पोलकके इग्लेण्ड जानेके प्रइतपरः पूरा विचार किया गया। आशा थी उन्हें 
भेज सकगगा। हम सब स्थितिको देखते हुए यहाँ उनकी मौजूदगी जरूरी 
समझते है। यदि आयोगकी सदस्य-सख्या बढाई गई तो गवाही देनके लिए उनका 
यहाँ रहना जरूरी। यदि कचका फैसछा किया गया तो प्रत्येक नेता आव- 
दयक। पोलकने भी हापथपूर्वक' घोषणा की थी। मंकडॉनल्डको भेजा जानवाला 
वक्तव्य तेयार हो रहा है। सात हजार प्राप्त हुए। 

गाधी 

[अग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया फाइल स० ४५ 
सौजन्य सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१ उसी दिन गाधीजीको श्री गोखढेफा एक तार मिला था जिसके उत्तरमें यह तार भेजा गया था। 
श्री गोखलेफ़ा तार इस प्रकार था “मैंने रैम्जे मैजडॉनट्डको वचन दिया है कि पोलक उन्हें तुरन्त 
गिरमिंटिया प्रथा और तीन पौडी करके सम्बन्धमें पूरा विवरण और साथ ही हमारी दृड़ताल्का और उसे 
दबानेके लिए सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकोका पर्षाप्त रूपसे विस्तृत ब्योरा भी भेजेंगे। श्री मैकडॉनल्ड 
अभिभाषणपर होनेवाली बहसमें प्रश्ष उठानेकी भाशा करते है । इसलिए पोलकको यथासम्भव शीघ्र विवरण 
भेजना चाहिए । मैने सुझांव दिया था कि पोलक फरवरीके शुरूमें इग्लेंड जायें । आपने इसका उत्तर नही 
दिया ।” देखिए “ तार गो० ३० गोखलेको ”, पाई टिप्पणी १, पृष्ठ २७७ । 


२३३. पत्र: माहाल कंम्बेलकों 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन 
जनवरी १, १९१४ 


प्रिय श्री मार्शल कंम्बेल, 

पिछले महोनकी ३० तारीखके आपके पत्र और उसकी स्पष्टवादिताके लिए में 
आपका अत्यन्त आभारी हूँ। में देख रहा हें कि हालकी घटनाओने मेरे मित्रोके बीच 
एक दरार पैदा कर दी है जो समय और मेरे सगत आचरणसे ही कभी भरी जा 
सक्रेगी। में तो अपनी ओरसे आपको इतना आशइवासन-भर दे सकता हूँ कि मुझे 
अपने ऐसे किसी भी आदमीकी खबर नही है जिसे यह इजाजत दी गई हो कि वह 
लोगोको हिसा करनेकी सलाह या उत्तेजना दे।' सत्याग्रहका मर्म यही है कि अत्यधिक 
उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोमे भी हिसात्मक तरीकोकों न अपनाया जाये। मे जानता हूँ 
कि मुझे यह कहनेकी अनूमति तो आप देगे ही कि श्री गोखलेने या भारतीय 
समितिन आपका जो आतिथ्य ग्रहण किया था, वह श्री गोखले को या हमको अपना 
सार्वजनिक कत्तव्य करनसे नहीं रोकता।' 

हमने जो हृदतालकी और जो सजाएँ काटी उनका मशा गिरमिटिया भारतीयोके 
साय आम तौरपर होनेवाले दुव्यवहारका विरोध करना नहीं, बत्कि भारतके एक 
महानतम प्रतिनिधिकों दिये गये वचनको सरकार द्वारा भग करने और सभीके द्वारा 
जिसकी निन्‍दा की गई है ऐसे एक क्ररतापूण करको स्थायी तौरपर थोपनके अन्यायका 
विरोध करना था। आपके पत्रमे सत्याग्रहकी बेहिसाब' बुराई की गई है, लेकिन गत छ 

१ मार्शल केम्बेलने अपने ३० दिसम्बरके पत्रमें, अब बातोके साथ लिखा था “ उनको 
(गिरमिटिया मजदूरोको ) कुछ ऐसे व्यक्तियोने, जो मेरे खयारऊसे आपके ही आदमी थे, मारपी०्की धमकी 
देकर काम छोडकर बाहर आनेपर मजबूर किया था । उनमें से दो गिरफ्तार किये गये थे और उनपर 
जुर्माने भी किये गये थे ।” 

२ यह मार्शल कैम्बेल द्वारा अपने पत्रमें झिखे गये इस वाक्यके सदर्भमे कहा गया है. “ श्री गोखले, 
आपकी समिति और पिक्शोरिया काउटीके दस पन्द्रह हजार भारतीयोने भी, अभी बारह महीने नही 
हुए है, मेरा आतिथ्य ग्रहण किया था और मेरा नमक खाया था ।” 

३ केम्बेलने लिखा था “ मेरी रापमे उससे इतना ही हुआ है कि आपकी नीतिंकी भारी भूल 
और साफ हो गई है । यही नहीं निर्दोष भौर दोषी दोनो ही को समान रूपसे कष्ट सहनेपर विवश 
करनेवाला कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता, प्रतिष्ठापफोके भादर्श चाहे जितने ऊँचे रहे हो, 
उसमें निहित अयाय अन्तमें उसे विनाशके गतैमें पहुँचा कर ही रहेगा। आप मुझे एक मित्रके नाते ही 
इस स्पष्टवादिताके लिए क्षमा करेंगे कि आपके नेतृत्वमें चलनेवाले कई छोग आपकी नीतिकी कमणजोरीको 
दिन दिन अधिक स्पष्ट रूपमें समझते जा रहे हैं और इसी निष्कर्षपर पहुँच रहे है कि गिरमित्या 
मजदूरो जेसे मुख्यत सतुष्ट केकिन अज्ञानी लोगोके एक बड़े समुदायरों वुम्बी-चौड़ी बातोसे उत्तेजित 
करके, उनमें व्यावहारिक किस्मकी आशाएँ जगाकर और हिंसापूर्ण धमकियाँ देकर उनको ऐसे कुछ राज 
नीतिक अधिकार हासिल करनेके लिए इस्तेमाऊ करना जिनके द्वासिल हो जानेपर भी उनको कोई छाम 
नहीं होगा, एक ऐसी नीति दे जो, यदि अत्यन्त ही शिष्ट भाषाका प्रयोग किया जाये तो भी, बुद्धिमानी 
और दूरदशितापूर्ण नही कद्दी जा सकती । ” 


तार _गो० क० गोखलेको ३०९ 


वर्षोप्ति समाजके पास अपने कष्टोके निवारणके एकमात्र अस्त्रके रूपम एक सत्याग्रह ही 
रहा है, और हालाँकि शुरूमे हर कदमपर जंसी आपने की है उसकी वसी ही निन्दा 

गई है, पर अन्तर समय बीतनके साथ-साथ सावजनिक काय करनवाले लोगोन 
सपर्षके बारेमे सोच-विचार करनेके बाद उसे ओऔचित्यपूर्ण ही ठहराया है। जिस 
राहतको पानेके लिए सत्याग्रहका अस्त्र प्रयोगम लाया गया था, मोटे तौरपर वह 
राहत मिल भी चुकी है। इस बार उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रहा है। 
उसके फलस्वरूप इस बार कही अधिक लोगोको अधिक बडे कष्ट उठाने पड है और 
इसीलिए इस बार लोगोमे, विशेषकर उससे सीधे प्रभावित होनेवाले लोगोमे, अधिक 
रोष पंदा हुआ, हालाँकि वह अप्रत्याशित नहीं था। आशा है कि सरकार अत्यधिक 
सोच-विकारके बाद पेश किय गय हमारे प्रस्तावोके सम्बन्धम कोई भी निणय' करनम 
युक्तिकी अपेक्षा बृद्धितत्ता और त्याय-शीलतासे ही अधिक काम लेगी। लेकिन यदि 
वसा न हुआ और यदि सरकारने हमारी प्राथना ठुकरा दी, तो मुझे भय है कि मुझे 
नापसन्द होते हुए भी सघषकों फिरसे छेडना अवश्यम्भावी हो जायंगा। इस समय' 
भारतीयोका पथ-प्रदर्शन करनेवाले नेताओकी बुद्धिमता या बुद्धि-हीनताका निणय तो 
आगे आनेवाली पीढियाँ ही कर सकेगी 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रजीसे | 
नेटाल मक्‍्युरी, ५-१-१९१४ 
२३४. तार: गो० कृ० गोखलेकों' 
डबंन 
जनवरी १, १९१४ 
सर्विडिया, 
पूना 


उमतलो पहुँचने ही वाला है। तार द्वारा स्वास्थ्य सूचित कीजिये। कई लोग 
जाननेके लिए चिन्ताकुल। 
गाधी 


[ अग्रजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया फाइल सख्या ४५। 
सौजन्य, सर्वन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी । 


१ सी० एफ० ऐेंड्यून और डब्ल्यु० डब्स्यु० पिंयरसन उमतली जहाजसे यात्रा कर रहे थे । वह 
२ जनवरीको डर्ब॑न पहुँचा था, यद तार भरी गोखल्के दिसम्बर ३१, १९१३ के उत्तरम॑ दिया गया था | 
देखिए अगला शीर्षक | 


तार गो० ३० गोखलेकों ३११ 


प्रसन्नचित है और आग आनेवाली घटनाओकी राह देख रहे है। और 
उनके लिए तंयार हो रहे है। 

[ अग्नेजीसे ] 

टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-१-१९१४ 


२३७ तार गो० कृ० गोखलेकों' 
डरबन 

जनवरी ३, १९१४ 
सर्विडिया 
पूना 
गॉडफ्रेकों समस्याकी जानकारी अधूरी, ज्ञान अधकचरा। उसे आपके साथ रहकर 
सीखनके लिए कहा है। स्थगनत कालमे कृपया आराम कर लीजिए। रायटरने 
साराश नहीं भेजा। ऐड्यूज चाहते है में उनके साथ फीनिक्समे एक 
सप्ताह रहेँ। मेने सहमति दे दी है आपकी मजूरी मिलनेकी शतपर। चाहता 
हूँ कि हरिलाल आ जाये। उसने पूरे सघषके दौरान सत्याग्रहीके रूपमे काम 
करनेकी शपथ ली है। उसे अपना दायित्व निभानेकी अनुमति होनी चाहिए। 
मेरी रायमें जेड और अन्य चीजोका अनुभव बडा शिक्षाप्रद। 


गाधी 


नेशनल आकइव्ज ऑफ इडिया फाइल सख्या ४५ 
सौजन्य' सर्वेच्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१ यह गोबलेके २ जनवरोके निम्नरिंखित तारके उत्तरमे भेजा गया था “ रॉबटसन कल रवाना 
हो गये । पहुँचनेपर स्वागत समारोह करनेक्री आपक्री इच्छा उनको बतला दी । उनका खथाल है कि 
एक छोटेसे शिष्टमण्डलफ्रा उनसे मिलना ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रद्शनसे गलतफहमी पेदा हो सकती है । 
उद्दोने सदेश दिया है फ्ि वे समाजके लिए भरसक कोशिश करेंगे । समाचारपत्रोमे गॉडफ़के बम्बई 
पहुँचनेका समाचार है । तार दें कि उसपर किस हृद तक भरोसा कर सकते हैं | हृदयमें पानी जमा 
होनेते कष्ट, जिससे शरीर बेहद कमजोर हो गया है । कई ठिन बिस्तरमें रहना पड़ेगा। विभिन्‍न तारोके 
आधारपर तैयार किया गया रगभंग दो हजार शब्दोका आपका वक्तव्य कल प्रकाशित किया गया। उससे 
लछोकमत काफी जोरसे आपके पक्षमें बन रहा है । क्या रायटरने तार द्वारा साराश भेजा १२! 


२३८. भाषण सी० एफ० ऐंड्रयजके स्वागत-समारोहमें' 


[ डबन 
जनवरी ४, १९१४] 
श्री गाधीने कहा कि अध्यक्षका भाषण यदि हिन्दी या गजरातीमें हो तो पिछले 
बीस वर्षोति दुभावियका काम करना मेरा कत्तेव्य ही रहा है। इस मौकेपर भी मुझे 
वही करनेको कहा गया है। अध्यक्षने कहा है कि यह थोडा-सा स्वण आन्दोलनके 
प्रति हमारे लोगोकी हादिक सहानुभूतिकों व्यक्त करता है। वे शायद जेल न जा सके, 
परन्तु वे यह जताना चाहते हे कि हृदय और आत्मासे वे आन्दोलनके साथ हें। डर्बनके 
हिलुओने भारतपतते आये अपने अतिथियोका जोरदार स्वागत किया। जब अखबारोमें 
उनके आनेकी सूचना दी गई तो उससे उन्हें निराशाकी घडीमें नई आशज्ा मिली। उन्होने 
अनुभव किया कि उनके आन्दोलनपर परमेश्वरकी छाया है। सभापतिने एक शिकायतका 
उल्लेख किया है जिसकी ओर में श्री एन्ड्यूज और श्री पियर्सनका ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हैँ। शिकायत यह है कि उनके कई जाति भाइयोको, जिन्हें अधिवासका 
अधिकार प्राप्त है, प्रवासी अधिकारीने प्रवेश करने देनेते मना कर दिया। अधिकारीने 
उनके बयानमें थोडी-सी कप्तजोरीका लाभ उठाकर उन्हें गरीबीका सामना करनेके लिए 
अपने दोस्तोसे दूर वापस भारत भेज दिया। 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९ १४ 


२३९ पत्र: सणिलाल गाधीकों 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन 
जनवरी ४, १९१४ 

प्यारे बेटे, 
तुम्हारा पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। पहली बात तो यह कि रिहा होनके 
बाद मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नहीं मिली और मुझे एक दिन भी पूरी नींद नही 
मिली। दूसरी बात यह कि इतने सारे छोगोको लिखना था कि मन सोचा कि मे 
तुम' सबको नहीं लिखू, तुम लोग इसका कारण भी समझ छोगे। परन्तु तुम्हारे 


इतवारकों सुबह ऐंड्थज और पियतैनका भारतीय फेरीवालॉके संधकी ओरसे विक्येरिया स्टीटपर 
सूरत हिन्दू सथ पर्मशाढामें स्वागत किया गया । गाधीजीको सत्याग्रह कोषके लिए ६० पीढ़की राशि 
दानमें दी गई । 


भेंट रायटरके प्रतिनिधिको ३१३ 


पत्रने मुझे तुम्हे लिखनेपर विवश कर दिया है। मेरा खयाल है कि रिहा होनेपर तुम 
मुझसे और अपनी माँसे मिलोग।' रामदास चगा दीखता है, उसने अच्छा काम किया 
है, देवदास बडा बहादुर निकहा। उसने दायित्व निभानकी अपनी शक्तिका जेसा 
परिचय दिया है उसकी आशा नही थी। प्रभुदासने भी लगभग उतनी ही क्षमता दिखाई 
है, परन्तु उसमे देवदास जितनी फुर्ती नहीं है। घरमे सभी महिलाये स्वस्थ है और 
तुमसे मिलनेको उत्सुक है। मुझे अफसोस है कि तुम अधिक नहीं पढ़ पाये। मेरा 
खयाल है कि यदि तुम अधिक पुस्तकोके लिए मजिस्ट्रेकों लिखों तो वह मजूरी दे 
देगा। तुम उसे याद दिला सकते हो कि जोहानिसबगकी और दूसरी सभी जेलोमे तुमने 
जो पुस्तके चाही थी उनको मंगानंकी अनुमति दे दी गई थी। तुमको यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि ब्लूमफॉन्टीनमे में अध्ययनरम जुट गया था और अपने अध्ययनमे 
बाधा पडनेका मुझे हादिक दुख होता था। में ठोस अध्ययन करीब आठ घण्टेका समय 
लगाता था, खास तौरपर तमिलकी पढाईमे। अधिकारियोने क्लपापू्वक मुझे सभी 
प्रकारकी सुविधाये दे रखी थी। तुमकों शायद मालूम होगा कि तुम्हारे जेल जानसे 
पहले जमनादास आ गया था। वह क्रिस्टियानाम है। हरिलाल शायद जल्द ही लौट 
आये। रुपया मेढके पिताकों भेजा गया था। हम सभोकी ओरसे स्नेह। 


तुम्हारा 
बापू 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६८४) की माइक्रोफिल्मसे। 
सौजन्य लुई फिशर 


२४०. भेंट . रायटरके प्रतिनिधिको 


डबन 
| जनवरी ४, १९१४ 


गश्नेके सुविस्यात बागान-सालिक सिनेटर कंम्बेल और श्री गाधीके बीच हुए पत्र- 
व्यवहारके सम्बन्धर्म रायटरके एक प्रतिनिधिसे भेंट्में श्री गाधीन कहा कि मेने श्री केस्बेलसे 
अपना सहयोग और सहानुभूति देते रहनंका अनुरोध किया है। 

श्री कम्बेलने जवाबसें कहा कि से अपनी इस रायपर कायम हूँ कि तीन पॉंडी 
कर हटा दिया जाता चाहिये और अब भी उन भारतीयोका समयन करता हूँ जो 
कठोर प्रशासन और परवाना कानूनोसे राहत पाता चाहते हे परन्तु फिर भी सेन 
श्री गाधीसे अपील की है कि अराजकता न होने दें और एक ऐसे आयोगकों माननेसे 
इनकार न करे, जिसके सदस्य न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति हें। 


१ मणिलाल गाधी उस समय सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग छेनेके अपराधके लिए तीन महीनेकी 
सजा काट रहे थे । 


श्री गाधीन जवाब दिया कि हडताल और उसके बादकी गिरफ्तारियाँ तो सरकारके 
उस वचन-भगके विरोधस्वरूप हे जो उसने श्री गोखलेको तीन पौडी करके बारेमें दिया 
था, न कि गिरसिटिया भारतीयोके प्रति होनेवाले साधारण व्यवहारके बिरोधमें। 
श्री गाधीने कहा, कि सुझे भय है कि यदि सरकारने भारतीयोकी प्रार्थनाओकों ठुकरा 
दिया तो सम्भव है फिर वही तरीके अपनाने पडे जो पहले अपनाये गये थे।' 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, ५-१-१९१४ 


२४१. पन्न: इडियन ओपिनियन ' को 


[ डबन 
जनवरी ५, १९१४ के बाद ] 
सम्पादक 
इंडियन ओपिनियन *, 
भाई हरबतसिहके सम्बन्धभे जो इस सोमवारको' ससारसे बिदा हो गये है, मुझे 
थोडी बहुत जानकारी है। यह मानकर कि 'इडियन ओपिनियन” के पाठकोको उनका 
परिचय पाकर अच्छा लंगंगा में उक्त जानकारी नीचे दे रहा हूँ। 
दो माह पूव, जब में फोक्सरस्ट जेलमे था, उस समय भाई हरबतसिहने भी जेलको 
पावन किया। वे उन ३७ भारतीय कैदियोम से एक थे जिन्होंने चाल्स टाउनमे एक 
मुदत तक [गिरफ्तार होनंकी ] राह देखनके बाद फोक्सरस्टकी सीमामे प्रवेश करके 
जेल जाना पसन्द किया था। मेने जब इनमे भाई हरबतर्सिहको देखा तो मेरा हृदय 
हफषसे फूल उठा। मे तब मन-ही-मन अपने [द्वारा शुरू किये गये इस] कामको 
लेकर सोचमे पड गया। पहले मेरा हृदय तो इसलिए भर आया था कि एसे सत्तर 
वषकी उम्रके वुद्धको भी, जिसने लगभग तीस वष नेटालमे मजदूरकी स्थितिमे गुजारे 
है, भारतका, भारतके स्वाभिमानका और प्राचीन तपरचर्याका भान है और अपनी 
वृद्धावस्थामे भी आरामकी जिन्दगी बसर करनेके बजाय उसने जेलके कप्टोको सहन 
करना पसन्द किया। और सोचमे इसलिए पड गया कि “ओ मन ! अगर तेरा यह काम 
अपने निर्दोष और अपढ होते हुए भी ज्ञानी बन्धुओको गुमराह करनेवाला निकला तो 
तेरी कितने पापोकी जिम्मेदारी होगी? जब तुझे तेरी यह भूलछ मालूम होगी तब यदि 
तूने पर्चात्ताप किया भी तो वह किस काम आयेगा। तुझसे प्रेरणा पाकर जो लोग 
मृत्युकों प्राप्त हो गये थे वे जीवित नहीं हो उठेगे। और जिन्होने तेरे निर्दिष्ट मागपर 
चलकर जेलके दुख भोग है वे उन्हें भूल नहीं सकेगे।” इन विचारोसे मनमे उदासी 
आ गईं। किन्तु फिर विचार उठे कि “यदि तूने शुद्ध बुद्धिसि अपने बान्धवोको जेल 
जानकी सलाह दी है तो तू निर्दोष समझा जायगा। यज्ञके बिना धरती नाशको 


१ देखिए “पत्र मार्शल कैम्बेककों ”, पृष्ठ ३०८ ०९ । 
२ हरुबतसिहकी मृत्यु ५ जनवरीकों हुईं | देखिए अगला शीष॑क भी । 


पत्र “इंडियन ओपिनियन ? को ३१७ 


प्राप्त होती है--यह उक्ति तो ठीक है किन्तु यज्ञका मतलब निरी लकडिया जलाना 
और उनमे घी आदिका हवन करना ही नही है। भले ही उससे वायु छुद्ध होती हो, 
पर उससे जीवनको परिपृूणता नहीं मिल सकती। जब हम अपनी हड्डियोको काष्टकी तरह 
जलाये, अपने रक्‍त रूपी घृतका होम करे और अपने ही मासकी बलि दे तभी सच्चा यज्ञ 
सिद्ध हुआ माना जायेगा और तभी पृथ्वी टिकी रह सकेगी। इस प्रकारके यज्ञ -- आत्म- 
बलिदान -- के बिना पृथ्वीका निवेहत सम्भव नहीं। आत्म बलिदानके बिना कभी कोई 
कौम तरक्की नहीं कर सकी है, तब हम ही क्‍या इसके अपवाद हैं? कदापि नहीं। 
यही सोचकर मेने इतमीनान कर लिया कि हरबतसिह-जेसे वृद्ध भारतीय, भारतके 
हितमे जेलोको भर दे और उन्हीमे मर-मिट जाये तो कोई चिन्ताकी बात नही है। 
मेने हरबतर्सिहसे पूछा भी था कि उन्होने अपनी इस उत्तर अवस्थामे जेलमे आना 
कसे पसन्द किया? उन्होने जवाब दिया, “जब आप सभी, स्त्रियाँ आदि तक जेल 
जा रहे है तब में ही जेलसे बाहर रह कर क्या करू? जब आप चाल्स टाउन गये 
तब मैने अपना छोठा-सा खेत छोड दिया और वहा जानेका निर्णय कर लिया। और 
जब मेरे साथी जेलम आये तो में भी आ पहुँचा।” मेने पूछा, “पर भाई! जेलम ही 
यदि तुम्हारी मत्यु हो गई तो? ” जवाबमे इस विवेकशील भारतीयने कहा, “हो 
जाये तो हो जाये, में बूढा जो हूँ, मेरे जीनेसे लाभ ही क्‍या है? ” 
इस वृद्ध भारतीयकों सख्त सजा दी गईं। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहके पहले 
सघषके समय जब कंदियोको सादी कंद दी गई थी तब सरकारकी ओरसे अदा- 
लतोको आगाह किया गया था कि किसी भी सत्याग्रही भारतीयकों सादी कंद न दी 
जाये। और इसीलिए प्रथम सादी कंदके बाद किसी भी भारतीयको सादी सजा नही 
दी गई। यह तो किस्मत अच्छी रही कि फोक्सरस्टम जेलरका हरबतसहके साथ 
व्यवहार नरम रहा। हरबतर्सिह जेलके बगीचेमे पानी देने जाते थे और उनमे कुछ 
ऐसा उत्साह था कि उसे देखकर जवान सत्याग्रही कंदी भी शरमिन्दा हो उठते थे। 
ऐसे भारतीयके उदात्त मरणसे किस भारतीयकी आँखोसे हषके आँसू नहीं टपक 
पडेगे ? मुझे आशा है कि जब हरबतर्सिहकी अर्थी निकलेगी तो उसके साथ प्रत्येक 
भारतीय इमशान तक चलकर जायंगा।' इस प्रकार सम्मान देकर हम हुतात्माकी 
स्मृतिको सजोयेगे--इतना ही नहीं [ऐसा करके] भारतका सम्मान करेगे और 
खुद भी सम्मानित होगे।' 
मे हे ५ 
भारतका गिरमिटिया 
मोहनदास करमचन्द गाधी 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४ 


१ ८ तारीखको शव यात्रामें, सभी धर्मेके भारतीयोके अतिरिक्त, यूरोपीय भी शामिल हुए थे | 
२, देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहाल, अध्याय ४५ | 


२४२. अमर-पुरुष हरबतसिह 


हरबतसिह एक गिरमिटिया भारतीय थे। उनकी आयू सत्तर वर्षकी थी। 
उनका [ यहाँ | कोई सगा-सम्बन्धी न था। गत सोमवारकों उनका देहावसान हो गया। 
समस्त भारतीय समाज उनके लिए शोक प्रकट करता है। इस विशाल देशमे उनका 
एक भी अपना न था, अब इस देशमे रहनेवाले डेढ लाख भारतीय उनके सगगे-सम्बन्धी हो 
गये है । साधारण परिस्थितियोमे एक भी भारतीय जिसके मरनेके बारेमे कुछ न जान 
पाता, इस अक्षाधारण परिस्थितिम मरनेके कारण उससे सारा हिन्दुस्तान परिचित हो 
जायगा। आप पूछेंगे, इसका क्‍या कारण है। उत्तर यह है कि हरबतसिह सत्याग्रही 
थे और जिस प्रकार सत्य अमर है उसी प्रकार दृढतापुवक सत्यका पालन करनवाले 
भी अमर हो जाते है। जसे सूर्य ढपनसे छिप नहीं जाता वसे ही कोई सत्यको चाहे 
जितना छिपानेका प्रयत्न करे वह प्रकट होकर ही रहता है। सत्यका रच-मात्र पालन 
करनवाला मनृष्य भी छिपा नही रहता। बहुत पुराने गिरमिटिया होनेके कारण हरबत- 
सिहको ३ पौडका कर नहीं देना पडता था। फिर भी अपने अन्य भाईयोको सघष 
करते देखकर उन्होने भी उसके लिए निकलना पसन्द किया। 

इस समाचारके मिलते ही कि उनकी लाशकों दफना दिया गया है, हमने सरकारसे 
इसे लौटा देनेका अनुरोध किया। इस लेखके प्रकाशित होने तक [सरकारकी ] स्वीकृति 
मिल चुकेगी। मृत शरीर मिलनेके बाद उसका दाह-सस्कार किया जायेगा। हमें 
उम्मीद है कि प्रत्येक भारतीय शव-यात्रामे शामिल होगा। 

हरबतसिहने इस महान सघर्षमे शरीक होकर अपना नाम अमर कर दिया है। 
हमारी कामना है कि उनकी जैसी हिम्मत और सबदबुद्धि प्रत्येक भारतीयको प्राप्त हो। 

[ गूजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४ 


२४३ भेट: प्रिटोरिया न्यूज के प्रतिनिधिकों 


[ प्रिटोरिया 
जनवरी ९, १९१४ से पूष | 


[ गाधीजी | मैं आपको इस समय जो गोपनीय बातचीत चल रही है, उसके बारेम 
कुछ नही बता सकता। 

[ सवाददाता | रेलवे हडतालके बारेमें आपका क्‍या विचार है? 

रेलवे हडतालसे मेरा कुछ सरोकार नही है। 


१ ९ जनवरीको सुबह गाधीजी सी० एफ० ऐंड्यूनके साथ स्मठससे बातचीतके लिए प्रियोरिया 
आभाये । समाचारपत्रके एक सवाददाताने गाधीजीसे सत्याग्रहके विषयमें बातचीत की । 


भेंट 'प्रिशेरिया “यूज ”के प्रतिनिधिको ३१७ 


सो तो मालम है, परन्तु उसके प्रति आपका रुख कया है? 

मेरा कोई रुख नही है। ऐसी विषम-स्थितिमे हम-जैसे उपेक्षित लोगोका, जिनका 
कोई वोट न हो, क्या रुख हो सकता है” 

मेरा मतलब यह है कि सरकार इस समय परेशानीमें पडी हुई है, तो क्‍या 
आप इसका लाभ उठाकर अपना सत्याग्रह और हडताल आन्दोलन फिर शुरू करेंगे? 

श्री गाधी विवार-निमग्न दिखाई दिये, वे एक क्षण रुककर बोले 

यह हमारी नोति कभी नही रही। 

सो सब छोडिए, स्पष्ठ कहिये। पहले आपकी नीति क्‍या थी, इसकी परवाह किये 
बिना यह बताइये कि इस सौकेपर आप क्‍या करने जा रहे हे” 

जहातक मेरा सवाल है ऐसे मौकेपर में सरकारकों और परेशानी देनेवालोमे 
शामिल नहीं होऊँगा। हमने गत जुलाईम रैडके खनिकोकी हडतालके दरमियान जो 
नीति अपनाई थी इस समय भी हम वही अपनाएगे। उस समय हमने सघष स्थगित कर 
दिया था, जरूरत पडी तो हम फिर वसा ही करेगे। में चाहता हूँ कि हमारे तथा 
रेलवेके लोगोके मसझोको लेकर कोई गलतफहमी न हो, यदि हम इस समय सत्याग्रह 
शुरू करे तो गलतफहमी हो सकती है। बहरहाल, में सरकारकी स्थितिका नाजायज 
फायदा नहीं उठाना चाहता | 

मुझे आशा है कि जो बातचीत अभी चल रही है उससे, और दक्षिण आफ्रिकामे 
हमारे यूरोपीय दोस्तोके आवेदनोसे फिर सत्याग्रह करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। 
और चाहे जो हो (यह बहुत जोर देकर), मनन्‍्त्री महोदयका जवाब हमें अनुकूछ मिले 
अथवा प्रतिकूल, हम तबतक कायवाही नही शुरू करेगे जबतक रेलवेका मामला निबट 
नही जाता । में इसके लिए आपको व्यक्तिगत आइवासन देता हूँ।' 


[ अग्रेजीसे ] 
प्रिटोरिया न्‍यूज, ९-१-१९ १४ 


१ देखिए “ जोह्ानिंसबर्गमें उपद्रव ”?, पृष्ठ १२९७-२९ । 

२ १४-१-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें इस कथनका साराश छापा गया था । गवनेर 
जनरल छोड ग्लैडरटनने उपनिवेश कार्याल्‍्थको इस मेंटकी कतरन भेजी थी और यह भी लिखा था कि 
श्री गाबीने व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि में ओर मेरे साथी रेलवे हडतालका निपदारा होने तक कोई 
कार्यवाही नही करेंगे । इस निर्णयका इग्लेंड और दक्षिण आक्रिकाोके गेरापर भी बडा भनुकूल प्रभाव 
पडा । 


२४४ एक महत्त्वपूर्ण सलाह' 


मेने सुना हे कि कई भारतीय भाई अपनी पहली गिरमिट खत्म होनेपर फिर दूसरी 
बार गिरमिटमे बँघ जाते है। सभी भाई यह तो जानते ही होगे कि दूसरी बार 
गिरमिटमे बंबना आवश्यक तो नहीं है। तीन पौडी करकी छट हो जानेपर दूसरी 
बार गिरमिट स्वीकार करनका कारण ही नहीं बचेगा। इसलिए इस सघषके चलतनेकी 
अवधिम दूसरी गिरमिट मजर करके गृलामी स्वीकार न करे। जिन लोगोके हाथमे 
यह अखबार नही पहुँच पाता और जो लिखना पढना भी नही जानते -- मैं उम्मीद 
करता हूँ कि प्रत्येक पढा-लिखा व्यक्ति उनतक यह बात पहुँचाना अपना कत्तव्य 
समझेगा। 
मोहनदास करमचन्द गाधी 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९१४ 


२४५. जनरल स्मदससे भेट' 


प्रिदोरिया 
जनवरी १६, १९१४ 


श्री गाधीने गत शुक्रवारकों जनरल स्मट्सके सामने जों मूल प्रस्ताव रखा था, वह 
इस प्रकार था 

उन्होने चार मुद्दोपर निह्चितत आइवासन देनकों कहा 
(क) तीन पौंडी कर जनरल स्मद्सने उनसे पूछा कि यदि परवानेकी व्यवस्था बनी 
रहे किन्तु उससे सम्बन्धित शुल्क लेना बन्द कर दिया जाये तथा १८९५ के नेढाल 
अधिनियम १७ की व्यवस्थाओमें और कोई रदोबदल न किया जाये तो क्‍या आप 


१ इंडियन ओपिनियनके इसी अकके हिंदी विभागमें इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया 
गया था । 

२ गाधीजी और जनरल स्मठसकी १६ जनवरीकी मेंठ्मे जो बातचीत हुई थी, उस्तका अधिक्वृत 
विवरण, गवनैर जनरल टॉर्ड ग्लेडस्टन द्वारा उपन्विश मीको २९ जनवरीको भेजे गये एक गुप्त खरीतेसे, 
लिया गया है | मेंटका अथ कोई विवरण उपलब्ध नहीं । गवनर जनरकने इसका विवरण देते हुए लिखा 
था “ इस देशमें मेरी सरकार और भारतीय समाजके बीच मुख्य मुख्य विंवादगस्त सुद्दोपर शीघ्र ही 
समझौता होनेकी सम्भावना गत सप्ताहसे स्पष्ट ही बढ़ गई है । बेसे बाधाएँ अभीतक है ओर उनको 
अनदेखा करना बुद्धिमत्तापूण॑ नहीं होगा, और दोनो पक्षोंकी परस्पर सहमतिसे कोई विधान पास करनेसे 
पहले कुछ ऐसी भी बाधाएँ सामने भा सकती है जिनका अभी कोई अनुमान नहीं है, या बहुत ही दलका सा 


जनरल स्मटससे में2 ३१९ 


सन्‍्तुष्द हो जायेगे। श्री गाधीने कहा कि इस तरह हमारी छरतें तो पूरी हो जायेगी, 
लेकिन यदि परवानेकी व्यवस्था रखनी ही है तो परवाने स्थायी किस्मके होने चाहिए, 
उनके साल-दर-पाल बनवानकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। 

(ख) विवाह॒का प्रइनन उन्होने बिलकुल स्पष्ट ढगसे यह तो नहीं बतलाया कि वे ठीक- 
ठीक क्या चाहते हे, लेकिन जनरल स्मटसका अपना अनुमान था कि बे जो चाहते हे 
वह अनुचित नहीं है और यदि बस्तुत एक ही विवाह करनेवाले पतियोकी पत्नियोको 
सर्वेधानिक रूपसे मान्यता दे दी जाये तो शायद भारतीय सनन्‍्तुष्ठ हो जायेगे। 

(ग) दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोका केप प्रान्तमे प्रवेश श्री गाधीने इसके 
सम्बन्धभे कानून पास करनेका आग्रह नहीं किया। वे केवल यह आइवासन चाहते थे कि 
कानून इस तरह लागू किया जाये कि केपमें प्रवेशके इच्छुक भारतोयोको शैक्षणिक 
परीक्षामें न बेठना पडे। यह इस शर्तपर कि थोडेसे भारतीय ही इस प्रकार प्रवेश करेगे 
और यदि उनकी सख्या अधिक हुई तो उनको परीक्षामे बंठना पडेगा। में यह तो नहीं 
कह सकता कि समझौतेके ठीक-ठीक दाब्द क्‍या थे, लेकिन मुझे यकौन है कि उसका 
सार यही था। 

(घ) आऑरिेज फ्री-स्टेठके कानूनके अन्तर्गत अपेक्षित शिनाख्ती ब्यौरा बताना जनरल 
स्मट्सने बतकाया कि सरकारने पहले ही श्री जॉर्जेलके १९ अगस्तके पत्र (सौ० डी० 


आभास है । छेकिन कुछ मिलाऊर परिस्थिति अब पहलेसे कह्दी अधिक आशापूर्ण हैं। यह मेरी पदावधिके 
दौरान श्तनी आशापूर्ण कमी नहीं थी।” 

“ जनरल स्मटस और भी गाघी, जनरल स्मठस और सर बेंजामिन रॉबटटंसन और सर बेंजामिन 
रॉब्टंसन तथा श्री गाधीकी अनेक बार व्यक्तिगत रूपसे भेंट हो चुकी है । भरी ऐंड्यूज, मल्री महोदय ओर 
सर बेंजामिन रॉबटमनसे भी बातचीत कर चुके है। जनरकू स्मथ्सने अत्यत घेये और मेत्रीपूर्ण ढंगसे बात 
की । कई वर्षोते श्री गाधीके साथ कई बार विवाद चलनेके बावजूद उनके प्रति जनरकू स्मथ्सका 
खेया बड़ा सहानुभूतिपूण बना हुआ है । वे श्री गाधीको एक असाधारण व्यक्ति मानते है, जिनकी 
विलक्षणताएँ मत्री महोदयके लिए चाहे जितनी असुविधापूर्ण हो, पर उनका अध्ययन करनेवाढेके लिए 
उनमें आकऊ्रषैण तो है ही । सर बेंजामिनने बड़ी कुशलता, याप्पूर्णता और तकैसगतिका परिचय दिया 
है । उद्ोने जनरू स्मटस ही नहीं, प्रधान मन्त्रीके साथ भी बड़े अच्छे सम्बंध बना लिये है, और 
उ होने मन्त्रिमण्डलके अय सदस्थोसे परिचय करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर छी है और उनकी 
हृढ़ता तथा कौशल्पूर्ण सुझबूझने श्री गाधीकों अत्यधिक प्रभावित किया है और उनको कुछ सीमाओमें 
रखा है। श्री गाधीसे वार्ता चछाना किसी भी यूरोपीपके लिए आसान काम नहीं है। पाश्चा् 
वातावरणमें पके हुए छोग यह नहीं समझ पाते कि श्री गाधीकी अतरात्मा कब, किस तरह सोचेगी, 
और इसके कारण कई बार ऐसी जगह बात अठ्क जाती है जहाँ उसके अथ्कनेकी बिलकुक आशका नहीं 
होती । लगता है कि उनके नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोणमें आध्यात्मिकता और बुद्धि कोंशल्का एक 
विचित्र सा योग है, जो साधारण ढगसे सोचने विचारनेवालोकी समझमें नहीं आता । फिर भी 
व्यावद्ारिंक ढगसे चीजोको केसे किया जाये, इसके बारेमें काफी दृदतक समझोता हो गया है ।” 


३९० सम्पूणे गांवी वाडमव 


७१११, पृष्ठ ५१) में इसके बारेमे श्री गाधीका सुझाव स्वीकार करनेकी सहसति प्रकट 
कर दी थी। श्री गाधीने कहा कि उन्होने उस पत्रके उल्लिखित अनुच्छेदका बेसा अर्थ 
नहीं लगाया था, लेकिन यदि उसमें थोडा-सा हाब्दिक सशोधन कर दिया जाये तो 
कठिनाई दूर हो जायेगी।' 

श्री गाधीने बताया कि यदि जनरल स्मदस उनके चारो मुद्दोके बारेमें स्पष्ट 
रूपसे एक लिखित आइवासन दे दें, तो वे भारतीयोकी शिकायतोके समूचे प्रदनको निबटा 
हुआ मान लेगे। तब आयोगको आम शिकायतों या नीतिके सम्बन्ध विचार करनेकी 
आवद्यकता नही रहेगी। उस स्थितिसं आयोगकी जॉच-पडतालका क्षेत्र सत्याग्रह आल्दो- 
लनकी हालकी घठनाओ और हडताल और उस आन्दोलन तथा उसके दसनके तरीकेके 
कारण लगाये जानवाले विभिन्न आरोपो तक ही सीमित रहेगा। उसके आधारपर वे और 
उनके मित्र आयोगके सामने उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए तेयार रहेंगे। 
और यदि सर जेम्स रोज-इन्स या श्री द्याइनरको आयोगमे सम्मिलित कर लिया जाये 
तो वे आइबासन न सिलनेपर भी आयोगके सामने उपस्थित होकर उसके विचारके लिए 
सम्मिलित सभी विषयोके सम्बन्धर्म साक्ष्य प्रस्तुत करेगे। मेरा खयाल है कि उस दश्षामे 
वे भारतीयोकी सभी, १८८५ से आजतक की सभी, शिकायतोको ब्यौरेवार ढगसे उठायेगे। 
उन्होंने यह भी सूचित किया कि आयोगके सामने उनका प्रारम्भिक वक्‍तव्य ही कमसे- 
कम दो दिन चलेगा। 

और यदि उनके किसी भी बेकल्पिक प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया गया तो वे 
आयोगसे कोई सरोकार नही रखेंगे और वे अपने आपको कुछ भी करनके लिए स्वतन्‍त्र 
मानेंगे, हालाकि उस स्थितिसे भी वे अपने इस वचनको निभायेंगे कि वर्तेमान ओऔद्यो- 
गिक झगडोका निबठारा न होने तक वे फिरसे सत्याग्रह आन्दोलन छेडकर सरकारकों 
परेशानीमें नहीं डालेगे। 

जनरल स्मद्सने बतछाया कि आयोगके वर्तमान गठनमे कोई भी परिवतेन करनेपर 
उनको स्पष्ट ही कुछ आपत्तियों हे। उन्होने श्री गाधीको यह समझानेकी कोशिश की कि 
आइवासन साँगनेके बदले आयोगके सामने अपनी शिकायतोके चारो मुद्दे पेश करना उनके 
अपने ही हितमें रहेगा। इससे यदि सरकार आयोगकी सिफारिशोको आधार बनाकर ही 
सुधारका कानून बनाना चाहे तो सरकारकों कहीं ज्यादा आसानी होगी। सर विलि- 
यम सॉलोमन और' श्री एसेलेनसे व्यक्तिगत तौरपर बातचीत करनेके बाद सन्‍त्री महोदयकों 
पक्का विश्वास हो गया है कि आयोग सुधारके कानूनकी सिफारिश अवश्य करेगा और 
इसलिए न्यायाधिकरणके सामने इन सुद्दोके सम्बन्धें अपने विचार स्पष्ठ न करनेका 
अवसर हायसे खोना श्री गाधीके लिए अविववेकपूर्ण होगा। 


१ ढॉर्ड ग्लेडस्टनने इसपर कद्दा था “श्री गांधीके पहके दो मुद्देके बारेमे ही नया विधान 
बनानेकी जरूरत पढ़ेगी ।” 


पत्र गृह-सचिवकों ३२१ 


पर श्री गाधी यही आग्रह करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञाके दायित्वोकों अठलू 
सानते हे। जनरल स्मद्सने तब उनके प्रस्तावोपर विचार करके यथाश्ञीघ्र उत्तर देनके 
बचनके साथ भेंद समाप्त की।' 


[ अग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४ 


२४६. पत्र गृह-सचिवकों 


प्रिदोरिया 
जनवरी २१, १९१४ 
सेवाम 
गृह-सचिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


में फीनिक्स छोडनेसे पहले जनरल स्मद्सको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 
उन्होने इतने अधिक व्यस्त होते हुए भी भेटके दौरान बडे धेय॑ और बडे स्नेहके साथ 
मुझसे बाते की। मेरे देशवासी उनके इस अनुग्रहकों ऋृतज्ञतापृवक स्मरण करेगे। 

में समझता हूँ कि मन्‍्त्री (भारतीय जाच-आयोगके सम्बन्धमे) मेरे दोनों सुझाव 
स्वीकार करनमें असमर्थ है। उनको न तो मेरा यह सुझाव स्वीकाय है कि (१) नीति 
विषयक प्रइनोकी जाँच करते समय भारतीय हितोका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य 
सम्मिलित कर लिया जाये, और न यह कि (२) केवल इन प्रइनोपर विचार करनके 
लिए एक दूसरा आयोग नियुक्त किया जाये जिसमे भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो, और 
उस स्थितिमे वतमान आयोग केवल एक न्यायिक आयोग ही बना दिया जाये, मैने 
तीसरा सुझाव भी रखा था लेकिन सरकारके निणयको देखते हुए उसे यहाँ दोहरानेकी 
आवश्यकता नहीं। यदि सरकारने मेरे एक भी सुझावकों ठीक मान लिया होता 
तो मेरे देशवासी वतमान आयोगके कामसे हाथ बेटा सकते थे। परन्तु इस आयोग- 
(जिसका रूप राजनीतिक है और न्यायिक भी) के समक्ष दी गई मुख्य गवाहियोके 
सम्बन्धम बडी ईमानदारीसे उनकी कुछ आपत्तियाँ है और उनके लिए ये आपत्तियाँ 
अब एक पवित्र और धामिक रूप ग्रहण कर चुकी है। म॑ सक्षेपम कह दू कि उनकी 
इन आपत्तियोका आधार यह प्रबल भावना है कि नीति-विषयक प्रहइनोपर विचार 
करते समय भारतीय समाजसे या तो परामश किया जाना चाहिए था या उसे प्रति- 
निधित्व दिया जाना चाहिए था। 


१ बादकी वारताके लिए, देखिए परिशिष्ट २० । 
२ इसे २८-१-१९१४ के इडियन ओपिनियलमें पुन प्रकाशित किया गया था । 
१२-२१ 


२२२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मेने देखा हे कि मन्‍्त्री भी इन आपत्तियोको बिल्कुल बेमतलब नही मानते । वे इनको 
सदाशयतापूण आपत्तियाँ मानते है। लेकिन अपना निणय बदलनेमे वे असमथ है। फिर 
भी चूकि उन्होने मुझे भेटका अवसर देकर विचार-विमशके सिद्धान्तकों स्वीकार करनेकी 
कृपा की हे इसलिए मे भी अपने देशवासियोको राय दे सकता हूँ कि वे आयोग 
द्वारा किसी निष्कषपर पहुँचने और आगामी सत्नके दौरान विधान प्रस्तुत होने तक 
सक्रिय प्रचार करके आयोगके काममे बावा न डाले और सक्रिय रूपसे सत्याग्रह आरम्भ 
करके सरकारकी स्थिति कठिन न बनाये। 

यदि विचार-विमशके सिद्धान्तके बारेमे सरकारी दृष्टिकोणका मेरा विवेचन सही 
हे तो हम आगे भी सर बैजामिन रॉबर्टसन, जिनको वाइसरायने अपनी शालीनतापूर्ण 
दूरदर्शिताके बलपर आयोगके सामने गवाही देनेका काम सौपा है, की सहायता कर 
सकेंगे । 

नेटालमे भारतीयोको हडतालके समय उनके साथ हुए दुव्यवहारके आरोपोके 
प्रशनके सम्बन्धम भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। आयोगके जरिये उनको सिद्ध 
करनेका माग ऊपर बताये गये कारणोसे हमारे लिए बन्द हो चुका है। हमारे पास 
प्रामाणिक साक्ष्य है, लेकिन उसे प्रकाशित करके अवमानके आरोपोके सम्बन्ध की 
गई कारवाईको गलत ठहराना मुझे व्यक्तिगत रूपसे नापसन्द है। इन आरोपोके बाव- 
जद मे॑ तो पुरान जर्मोको बिलकुल नही कुरेदूगा। मे मन्‍्त्री महोदयकों आइवस्त 
करता हूँ कि सत्याग्रही होनके नाते हम भरसक प्रयत्न करेगे कि व्यक्ति विशेषके 
साथ की गई ज्यादतियोका प्ररइन न उठाया जाये।' परन्तु हमारे मोन रहनेका कही 
गलत अथ न रूगा लिया जाय, इसलिए मे चाहता हूँ कि मनन्‍्त्री हमारी सदाशयताको 
मान्यता दे और आयोगके सामने इन आरोपोके सम्बन्धम गलत प्रकारकी गवाहियाँ पेश 
ने करके अपना सहयोग दे। 

और, सत्याग्रह स्थगित करनके साथ ही हमारी प्राथना हे कि साधारण जेलो 
या जेल घोषित कर दिये गय खान-अहातोम इस समय सजा काठनंवाले वास्तविक 
सत्याग्रहियोकोी रिहा कर दिया जाय। 

तमे यहाँ उन बातोकों दोहराना असगत नहीं रहेगा जिनके बारेम राहत मागी 

गई है। वे इस प्रकार है 

(१) तीन-पौडी कर इस ढगसे रद किया जाये कि उससे विमुक्त किय जानेवाले 
भारतीयोका दर्जा लगभग वही रहे जो १८९१ के नेटाल कानून २५ के अन्तर्गत मुक्त 
किए गये गिरमिटिया भारतीयोका है। 

(२) विवाह सम्बन्धी प्रदन। 

(मैने ये दोनों मुद्दे मौखिक रूपसे पेश किये है। इनके बारेमे नई वधानिक 
व्यवस्था दरकार है।) 


१ देखिए दृक्षिग आश्िकाफे सत्याप्रहका इतिहास, अध्याय ४८ । 
२ चूँकि सभी सत्याग्रहियोको रखनेके लिए जेलोमें स्थान नहीं रह गया था, इसलिए सरकारने 
खानोके महातोंका जेलोंकी तरह इस्तेमाल किया था । 


पत्र रावजीभाई पंटेलफो ३२३ 


(३) केपम प्रवेशका प्रइन। 

(इसके बारेमे मन्‍त्री महोदयकों बतलाये गये स्पष्ट सरक्षणकी बातको ध्यानम 
रखते हुए केवल प्रशासकीय राहत अपेक्षित हे।) 

(४) ऑरेज फ्री स्टेटका प्रदन। 

(इसके लिए तो पहलेसे दिये गये आइश्वासनमे केवल कुछ मौखिक परिवतन 
करना पडेगा।) 

(५) और यह आश्वासन कि वतमान कानून, विशेषकर उसके भारतीयोको 
प्रभावित करनेवाले भागको, उसमे निहित अधिकारोका समूचित ध्यान रखकर, न्यायपूण 
ढेगसे छागू किया जायेगा। 

तीसरे, चौथे और पॉाँचवे मुद्के बारेमे तो कठिनाई है नहीं, इसलिए मेरा सुझाव 
हे कि निवासी भारतोय जनताके प्रति सरकारके सद्भावके प्रतीक-स्वरूप इन मुद्दोके 
बारेमे अपेक्षित राहत अभी दे दी जमये। 

मुझे आशा है और भरोसा भी कि मन्‍्त्री महोदय मेरे ढ्वारा पेश किये गये 
मुदोको स्वीकार कर लेगे। तब में भी अपने देशवासियोको इस पत्रमे व्यक्त की गई 
भावनाके अनुरूप परामश देनेके लिए तत्पर रहेंगा।' 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
रेड डेली मेल, २३-१-१९१४ 
और कलोनियल ऑफिस रेकर्डस ५५१/५४ भी 
२४७. पत्र रावजीभाई पटेलको 
प्रिदोरिया 


बुधवार, पौष वंदी १०, [जनवरी २१, १९१४ | 
प्रिय श्री रावजीभाई, 
मै श्री ऐड्यूजके साथ आज ही जोहानिसबग जानेका विचार करता था किन्तु 
वैसा हो नही सका। जनरल स्मद्सने मेरे पत्रका जो जवाब दिया है वह सन्तोषजनक 
नही है। उसमें यथासम्भव सुधार करा लेनकी आह्ासे कल भी रुक रहा हूँ। सन्तोष- 
जनक जवाब मिल जाये तो भी यह तो नहीं मान हूँगा कि समझौता हो चुका, 
पर तो भी उस दिशामे यह एक बडा कदम अवश्य होगा। इतना समय नहीं है कि 
सब कुछ समझा सकूँ। अभी तत्काल फिर सर बेजामिनसे मिलने जा रहा हूँ। 
मगनभाईका रोग पिंड नहीं छोड रहा है यह जानकर मुझे आइचय होता है। 
उसके रोगकी गतिविधिका निरीक्षण करनेके लिए भी फीनिक्समें निश्चित होकर कुछ 


१ गृह मन्त्रीके उत्तके लिए, देखिए परिशिष्ट २११, तथा दक्षिण आफ्िकाके सत्यामहका इतिहास, 
अध्याय ४९ । 


रेरेड सम्पूर्ण गांधी वाडमव 


समय रहना चाहता हूँ। तुमसे जो बन पडे सो करना। जनरल स्मट्ससे सन्‍्तोषजनक 
जवाब प्राप्त होनेपर ही थोड़ा अवकाश मिलनेकी सम्भावना है। बच्चे पुन नियमित 
बन सके इस ओर पूरा ध्यान रखना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[गूजरातीसे | 


सहात्मा गाधीजीना पत्रों और जीवनन परोढ़ 


२४८. तार; गो० कु० गोखलेकों' 


े जोहानिसबर्ग 
जनवरी २२, १९१४ 


सरकार और मेरे बीच पत्र-व्यवहार। अस्थायी समझौतेका वचन। सरकार 
आयोगके सम्बन्ध पेश किये गये तीनो प्रस्तावोमे से किसीको भी स्वीकार 
करनेमे असमर्थ लेकिन शीघ्र हल निकालनेकी इच्छा भी व्यक्त। उसे 
सलाह-मशविरा करने और. प्ूरा-यूरा अवसर देनेका सिद्धान्त स्वीकार। हम 
गवाही देकर प्रतिज्ञा भग नहीं कर सकते लेकिन रॉब्टसनकी यथासम्भव' 
सहायता करेगे। सरकारकी कठिनाईको समझते हुए हम आगामी सत्रके 
दौरान प्रस्तावित विधान लानेके आइवासनपर सत्याग्रह स्थगित करते है। 
आरोपोके सम्बन्बमे सत्याग्रहीके नाते हम अपनी प्रामाणिक गवाहियाँ देकर 
पुराने जर्मोको नहीं कुरेदेगें। सरकार हमारी सदाशयता मानती है और 
आरोपोके सम्बन्धभे खुद भी गलत किस्मकी गवाहियाँ नहीं देगी। सभी 
बन्दी रिहा कर रही हे। अपने कायकों अनूमोदन देनेके लिए समाजके 
सामने रख रहा हें। हमने सभी स्थितियों और आपकी और वाइसरायकी 
भावताओपर भी विचार किया है। मैने और ऐड्यूजने मिलकर समझौतेका 
मसविदा तेयार किया।' स्मदससे पिछली भेटके समय ऐड्रयूज उपस्थित 
थे। हनिवारको शायद डरब्बेत पहुँच जाऊँ।' 


गाघी 
ग।धीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसबविदे (एस० एन० ५९२९) की फोटो-नकलसे। 


१ इसका विस्तृत वृत्तान् जनवरी २४, १९१४के हिन्द भौर टाइग्स ऑफ इडियाके अंकोमें 
प्रकाशित हुआ था । 

२ आधपोगके गठनसे सम्बन्धित प्रस्तावोंके ब्यौरेकि लिए देखिए “भाषण सावैजनिक सभामें 
पृष्ठ ३९७ ३० | 

ह ३ ऐेंड्यूजने स्मटस ओर सर बेजामिन रॉबटंसनसे बातचीत की थी । उन्होने जनवरी १३ को 

गवर्नर जनरलसे मिजी तौरपर झुलाकात की थी, उसका विवरण गवर्नर जनरलने एक खरीतेके साथ 
कलोनियक ऑफिस भेजा था, देखिए परिशिष्ट २२ । 

४ अस्थायी समझौतेके आाशयके अंधिक्ृत विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २० । 


२४९. भेट: “रेड डेली मेल के प्रतिनिधिको 


[ जोहानिसबग 
जनवरी २३, १९१४] 


कल सेल के एक प्रतिनिधिन श्री मो० क० गाधीसे मौजूदा स्थितिके बारेमें 
एक विवरण देनकों कहा। श्री गाधी नगे पाव रहते हें और सादे सफेद कपडे पहनते 
हैें। यह इस बातका सकेत देते हे कि अब भारतीय दृष्टिकोण कितना धार्मिक स्वरूप 
लेता जा रहा है। श्री गाधीने अपना दफ्तर १५ ऐन्डस्सन स्ट्रीटपरः खोला है, यहाँसे 
वे अपने उन देशभाइयोसे जो जेलमें हे सम्पकं रखते हे, और बाकी ससारसे भो तार- 
फोन द्वारा सम्पर्क बनाये रखते हे। 

[गाधीजी | जिस भावनासे भारतीय आयोगमे भारतीय-हितोका प्रतिनिधित्व न 
होनेके कारण उत्पन्न गतिरोधको सुलझानेका प्रयत्न कर रहे है, में आशा करता हूँ 
कि यूरोपीय जनता उसे समझेगी, और मुझे यह भी आशा है कि में अपने देश- 
वासियोकों मेरे साथ कारावासम हुए दुव्यंवहारके आरोपोके सम्बन्ध जो रुख 
अपनानेकी सलाह दे रहा हूँ उसे समझ कर वे भी तदनुसार रुख अपनायेगे। 

हमारा सत्याग्रहकों मुल्तवी करना और आरोपोके सम्बन्ध किसी प्रकारका 
कदम न उठाना जनता और सरकारको उन पाँचों मुद्दोपर, जिन मुद्दोके औचित्यके 
कारण सत्याग्रहका आरम्भ किया गया और मेरी रायमे जिन्हें लगभग समस्त ससारकी 
सहानुभूति मिली है, शान्तिसे विचार करनेकी स्वतन्त्रता देता है। कोई भी विवेकी 
व्यक्ति इस बारेमे सन्देह नहीं कर सकता कि भारतीय विवाहोकों कानूनी मान्यता 
दिल्लाना या ३ पौडी करको बिना शत समाप्त करवाना हमारा हक है। जैसा कि में 
पहले ही कह चुका हूँ कि सत्याग्रहके अन्य मुद्दोको केवल प्रशासनिक हलकी जरूरत 
हे। जेसा आप पत्रसे देखेंगे कि ये मुद्दे हबह वही है जिन्हे पिछले वष सत्याग्रहके 
पुनरारम्भसे पहले श्री काछलियाने, सरकारको लिखे गये पत्रमें, गिनाया था। अन्‍्तमे 
में कहना चाहँगा कि सरकार द्वारा हमारे सत्याग्रही बन्दियोको रिहा किये जानेकी 
हम कद्र करते है। 


[अग्नेजीसे ] 
रेड डेली मेल २४-१-१९१४ 


२७०. पत्र : भवानी दयालकों 


बॉक्स, ११५६ 
प्रिटोरिया 
शुक्रवार, [| जनवरी २३, १९१४ | 
भाई श्री भवानी दयाल, 

में उम्मोद रखता हूँ कि तुमारी तबीयत ठीक होगी, तुमारा काम जहलमे 
बहुत अच्छा रहा यह बात सुन में बहोत खुश हुआ था। तुमारा सन्देशा मेरेको 
मीला था, तुमारे लीय फीनिक्समे जगा तेयार है। तुमारे वहा सहकुटुम्ब रहना। 

समाधानीकी जो बात चलती है उस बारेमे खबर भी पोलाकके पाससे मिलेगी। 


मोहनदास गाधीका वदेमातरम्‌ 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८९) से। 
सौजन्य. विष्णु दत्त दयारू 


२५१. तार: गो० कृ० गोखलेको 


[ डबन 

जनवरी २५, १९१४ या उससे पृव | 

अस्थायी समझौता सम्पन्त)। औपचारिक घोषणाके कारण आयोगकी तो 

नही, रॉबर्टसनकी मदद करेगे। आयोगके बाद विधान बनानेका सरकारी 

वचन। तबतक सत्याग्रह स्थगित। भारतीयोसे परामशका सिद्धान्त मान्य। 

सरकार रॉबटसन दोनो सन्तुष्टठ। बन्दी रिहा हो रहे है। समझौतेके लिए 
अब अधिक अनुकूल अवसर। 


ग।बीजीके स्वाक्षरोमे सशोवित अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५९२८) की फोटो- 
नकलसे । 


१ भवानी दबारूणी शनिवार, जनवरी १७, १९१४को जेलसे रिहा हुए थे । जान पड़ता है यह 
पत्र इस तिथिके बाद पड़नेवाले शुक्रवारकों ही लिखा गया था । इडिंयन ओपिनियनके हि दी विभागका 
लपादकत्व भी उन्होंने उसके २८-१२-१९१४ के अकसे सँभाछा था । 

२ अस्थायी समझोंता सम्पन्न होनेके तुरन्त बाद गाधीजीने २० जनवरीकों एक सार्वजनिक सभामें 
उसकी ध्यास्या की थी, देखिए अगलढा शीषपैक । सम्भवत यह तार २० जनवरी या उससे पहले भेजा 
गया था । 


२५२. भाषण: सार्वजनिक सभामें' 

[ डबेन 
जनवरी २५, १९१४ ] 
श्री गाधीन अस्थायी समझौतेकी शर्तोकी व्याख्या करनसे पहले सभाको बतलाया 
कि श्री ऐण्ड्यूज़को इग्लेडसे एक पत्र मिला है, जिसमें उनकी प्रिय माताके मरणासन्न 
होनका समाचार है, जबकि उनको आशा थी कि इस्लेड पहुँचकर वे अपनी माताके 
दर्शन करेगे। श्री गाधीने यह भी बतलाया कि प्रिटोरियार्में समझौतेके सिलूसिलेसें 
अत्यधिक परिश्रम करनेके कारण श्री ऐण्ड्रयूज़को ज्वर आ गया था। इस सबके बाव- 

जूद भी श्री ऐण्ड्रयूज़का आग्रह था कि वे सभामें अवश्य शरीक होगे। 
श्री गाधोने पूरे विस्तारके साथ अग्नेजी और हिन्दुस्तानी, दोनों भाषण किया। 
बादर्म उनके भाषणका तसिलमें अनुवाद किया गया। श्री गाधीने कहा कि आशा है 
कि अग्रेजीमें भाषण सुननवालोने समाचारपत्नोमें जो-कुछ प्रकाशित हुआ है, बहु सब 
पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी में सरकारके साथ हुए समझौतेका आशय आपको 
बतलाता हूँ। जनरल स्मद्ससे पहली मुलाकातके समय मेने उनके सामने तीन प्रस्ताव 
रखे थे, जिनमें से किसी एकके भी स्वीकृत हो जानंपर समाज कुछ समय पहले इसी 
आधारपर की गई अपनी औपचारिक प्रतिज्ञाकों भग किये बिना आयोगके सामने साक्ष्य 
प्रस्तुत कर सकता था। ये वेकल्पिक प्रस्ताव थे या तो सरकार एक दूसरा आयोग 
नियुक्‍त करे और वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल दुव्यंबहार और ऋरताके सम्बन्धर्मं लगाये 
गये आरोपोकी न्यायिक जॉच करने तक सीमित कर दे और दूसरा आयोग शिकायतोपर 
विचार करे और समाज दोनो ही आयोगोके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करे, या आयोगमें 
भारतीय हितोका प्रतिनिधित्व करनेके लिए एक और सदस्य शामिल किया जाये, 
जो ऋरताके सम्बन्ध लगाये जानेवाले आरोपोसे भिन्‍न, खास तौरपर शिकायतोके 
विवरणकी सुनवाईके लिए ही आयोगमे बेठे, जिससे कि इस आयोगके काय स्पष्टत 
दो भागों -- न्यायिक और राजनीतिक कामों --में अलग-अलग बट जायें, या फिर 
वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल न्यायिक जाँच-पडताल तक ही सीमित कर दिया जाये और 
समाजकी ओरसे आयोगके सामने किसीके पेश होनेसे पहले ही सरकारको श्री काछ- 
लिधाके पत्रमें' उल्लिखित समाजके अनुरोधको -- उसके पॉचो मुहोको स्वीकार कर लेना 
चाहिए अर्यात्‌ (१) तीन-पौंडी कर रद करना, (२) भारतीय पत्नियोका दर्जा बहाल 
करना, उनको वही दर्जा देना जो सलेंके निणयसे पहले था, (३) दक्षिण आफ़िकामों 


१ नेठाल भारतीय सपघके तत्त्वावधानमें तीन हजारसे अधिक भारतीयोकी एक सावजनिक सभा 
गाधीजी और स्मटसंके बीच हुए अस्थायी समझोतेके ब्यौरेपर विचार करने ओर उसपर कारवाई करनेके 
लिए की गई थी । इमाम अब्दुक कादिर बावजीरने उसकी अध्यक्षता की थी । 

२, देखिए “पत्र गृह सचिवको ”, पृष्ठ १७७ ८० | 
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जन्मे भारतीयोक्रे केप-प्रवेशके अधिकारकों बहाल करना, (४) ऑरेज फ्री स्टेट सम्बन्धी 
जातीय भेदभावके बारेमे जो थोडी-सी कठिनाई रह गई है उसे दूर करना, और 
(५) प्रदत्त अधिकारोका उचित सम्मान करते हुए वर्तमान कानूनोको न्‍्यायोचित ढगसे 
ऊझागू करता। अन्तिम तीन मसुदह्ोपर तो प्रशासनिक रूपसे कारंबाई की जा सकती है, 
और पहले दो मुहोके लिए कानूनकों सशोधित करना पडेगा। मेने जनरल स्मटसके 
सासने इस समस्याक्ों हल करनंका सबसे सरल और कम समय-साध्य तरीका पेश किया 
था। जनरल स्मदसन कहा था कि वे इसपर विचार करेगे और इसपर विचार करने 
तथा सन्त्रि-मण्डलसे परामश करनेके बाद उन्होने श्री ऐण्ड्यूज़की उपस्थितिमें कहा था 
कि सरकार इनको स्वीकार करनेके लिए तो तेयार है, लेकिन वह चाहती है कि आयोग 
भी इनको छानबीन कर ले, और यो तो उसे समाजके प्रतिनिधियोसे सिलनेमे खुशी 
होती लेकिन अब इस अवस्थापर आयोग सम्बन्धी प्रस्तावोके सिलूसिलेमें उनसे मुलाकात 
करना सम्भव नहीं। 

इससे तो गतिरोध पेदा हो जायेगा। इसका अर्थ है कि या तो सत्याग्रह और 
उसके साथ होनेवाली कारंबाई फिर शुरू की जाये या फिर सरकार जो भी करनेको 
कहती है उसके करनेका अवसर उसे मिलने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया 
जाये। और मुझे कभी श्री ऐन्ड्रयूज़से सलाह-महविरा करनेके बाद इस निष्कर्षपर 
पहुँचनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुई कि सत्याग्रह स्थगित कर देना ही समाजके लिए 
उचित होगा। में इस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचा कि मेरी समझसे सरकारने ठीक ही 
रुख अपनाया है और सरकार इस बातकों समझने और उचित महत्त्व देनके लिए भी 
तेयार है कि समाज आयोगकी कारवाईसमें भाग न लेनेका अपना पवित्र दायित्व निभानके 
लिए वचनबद्ध है। समाजके इस रुखपर सरकारने कोई नाराज़ी भी जाहिर नहीं की। 
मेने इसपर जनरल स्मटसको यह सुझाव दिया था कि यदि समाज सत्याग्रह स्थगित 
करता है तो सरकारके लिए यही उचित होगा कि वह सत्याग्रही बन्दियोकों रिहा कर 
दे। तब फिर क्रताके सम्बन्ध्में लगाये गये आरोपोका प्रइन बच रहता है। वह बडा 
गम्भीर है। यदि समाज आयोगके न्यायिक पक्षके बारेमें भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा 
तो उन आरोपोका क्‍या होगा ? और यह तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि वतमान परि- 
स्थितिमें तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसका सतलब तो यही हुआ कि हमारे 
पास जितने भी साक्ष्य हे उन सबको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाये और सबको 
खुलो छट दे दी जाये कि जो भी चाहे समाजपर मानहानिका दावा कर सकता है, 
जिससे आरोप साबित करनेके दौरान समाज अपनी बात सबके सासने सिद्ध कर सके। 
यो. एक सत्याग्रहीके नाते हमें मुकदमेसें पडनेकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार निर- 
थक क्षोभ ठाला जा सकता है, और जो लोग खुद अपने दिमागसे सोचते हे और 
सत्याग्रहका इतिहास जानते हे बे तो समाजके कार्योका औचित्य समझ ही छेंगे। लेकिन 
समाजके कार्योंका औचित्य यदि सरकार समझ ले और यदि समाज मसानहानिके दावेके 
सिलसिलेमें होनेवाली कानूनी कारंबाईमें सफाई पेश न करनेका अपना उद्देश्य सरकारको 
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समझा सके तो फिर उसे दुनियाके यह कहनेकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि “ समाजके 
पास कोई प्रमाण है ही नहीं और वह इसीलिए अब न्यायाल्यमें जानेसे डरता है, 
आरोप तो भारतकी जनताकी भावनाएँ उभारनेके लिए ही वहाँ प्रचारित किये गये 
थे।” हमको ऐसी आलोचना सुननेके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योकि लोग तो 
अच्छेसे-अच्छे कामकी भी नुक्ताचीनी करते ही हे। परन्तु यदि सरकार समाजके रुखको 
समझ ले, तो मेरा खयाल है कि सत्याग्रहियोके नाते ऐसा ही करना हमारे लिए 
उचित रहेगा। हम सच्चे सत्याग्रही नहीं हे, हमने कानूनका सहारा लेकर न्यायालूयोमें 
अपने कार्योकी सफाई पेश की है, खरा सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। परन्तु हम अभी 
विशुद्ध सत्याग्रहक्ी अवस्था तक नही पहुँचे हे। जो भी हो, हमें अपने सामने ऐसा 
आदर्श रखना चाहिए कि हम किसी दिन उस अवस्था तक पहुँच सकें और सच्चे विशुद्ध 
सत्याप्रही कहलायें। उस अवस्था तक पहुँचनेसे पहले हम अपनेको विशुद्ध सत्याग्रही नहीं 
कह सकते। लेकिन यह सोचकर हाथपर-हाथ रख कर बेठनेकी भी जरूरत नहीं, इसीलिए 
मेने महसूस किया कि हम फिलहाल यह कदस उठा सकते हे और इसीलिए में इस 
निष्कर्षपर पहुँचा कि सरकारके सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाना चाहिए। सर- 
कारने मुझको उत्तरमें जो पत्र लिखा कुल मिलाकर उसका आशय यही है कि सरकारने 
सलाह-मशबिरेके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया है, आरोपोके प्रइनको बिलकुल ही न 
उठानेके सम्ाजके तात्पर्यंको भी सान्यता दी है। आयोगके सॉसने साक्ष्य पेश न करनेका 
समाजका मद्या भी उचित माना है, और यह आदइवासन दिया है कि वह समाज द्वारा 
रखे गये प्रस्तावोके अनुकूल ही मामलेका निबटारा करना चाहती है और सो भी 
आयोगके माध्यमसे ही। हमारा खयाल है कि हमारे समाजकी माँगें इतनी न्यायोचित है 
और पिछले कुछ महीनोके दौरान हमने जो कष्ट सहन किये हे उनके कारण वे इतनी 
पवित्र और इतनी दृढ बन गई हे कि उनके लिए आयोगसे सिफारिश करानेमें कोई 
कठिताई नहीं पडेगी। में समझता हूँ कि सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सनकी मौजूदगी हमारे 
आत्म-विश्वासको बढ़ाती है क्योकि उनके नामके साथ एक भारी प्रतिष्ठा जुडी हुई है 
और चूँकि थे अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे नहीं बल्कि वाइसरायके प्रतिनिधिकी हैसियतसे 
आये हु, इसलिए आयोगके सामने वे जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगे उसका नि सन्देह बडा 
महत्व होगा। ऐसी परिस्थिति हमें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं, क्या होगा यह सोच- 
कर डरनेकी जरूरत नहीं। जबतक सत्याग्रह-जंसा विशुद्धतम अस्त्र हमारे पास है तबतक 
किसी भी सत्याग्रहीकों डरनका कोई कारण नहीं। भविष्य तो हर तरह हमारे कामोपर 
निभर है और हम बृढ़ बने हुए हें, इसलिए में बिना किसी हिचकके कहता हूँ कि 
समझोतेको स्वीकार किया जाना चाहिए। आशा है कि सभा हमारे इस कदसकी ताईद 
करेगी। लेकित मेने समाजकी ओरसे इसकी स्वीकृतिका वचन नहीं दिया है। अन्य 
अवसरोपर मेरे दिमाग बात बिलकुल साफ थी और से जानता था कि समाज क्‍या 
चाहता है। परन्तु इस अवसरपर एक नई परिस्थिति सामने आ गई थी और ऐसी 
हालतमे समाजसे इसकी परिपुष्टि करा लेना मुझे बिलकुल जरूरी जान पडा। इस 
विषयपर मुझे भी अधिक सोचनेका समय नहीं मिल पाया था इसलिए से समाजकों 
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ओरसे बचन कंसे दे सकता था? मेने जनरल स्मदससे यही कहा था कि में अपने देश- 
वासियोको अपने पत्रकी भावनाके अनुरूप सलाह दे सकता हूँ, परन्तु मंने समाजकी ओरसे 
कोई बचन नहीं दिया, इसलिए आप लोग बिलकुल स्वतन्त्र हे और यदि आप चाहे तो 
समझौतेको अपने दिसागसे बिलकुल रद कर दें, परन्तु मेरा अपना विश्वास है कि इसे 
स्वीकार किया जा सकता है। समझौता हर तरहसे सम्माननीय और गरिसमापुर्ण है और 
इसे स्वीकार करनेसे काफी कष्टोसे बचा जा सकता है। इतना ही नही, यदि हो सके 
तो हम चाहते हे कि वाइसरायकों भी अपने प्रति मंत्रीपुण बना लें। परन्तु यदि अस्त - 
करण गवाही न दे, यदि हमने जो शपथ ली है उसके यह प्रतिकूल जान पडे तो हम 
किसी दूसरेका सत स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वहु॒ सत चाहे वाइसरायका हो, या 
श्री गोखलेका, अन्य सित्रोका अथवा सारी दुनियाका। परन्तु यदि अपनी शपथ निभाते 
हुए और अपने अन्त करणको सन्तुष्ट रखते हुए भी हम किसोकी बात मान सकते हे 
तो हमें अपने मित्रो और विशेष तौरसे एक इतने भले वाइसराय, जिनके मुकाबले 
लॉर्ड रिंपत और हॉर्ड विलियम बेन्टिकके अलावा शायद कोई दूसरा वाइसराय नहीं 
हुआ, की आशाएँ पूरी करनकी अधिकसे-अधिक् कोशिश करनी चाहिए और फिर अभी 
यह भी तो मालूम नहीं कि बाइसराय हमारे लिए आगे और क्या क्या करनेकी बात 
सोच रहे हे। वाइसरायकी यही छाप हमारे मनपर पडती है और भ्री ऐंड्यूज़न उनके 
उत्तम गुणोके बारेमें जो कुछ मुझे बतलाया है उससे यह और भी परिपुष्ट होती है। 
इस स्थितिमें हमें वाइसरायकी इच्छाओका ध्यान रखना चाहिए क्योकि अपनी शपथकों 
भग किये बिना भी हम ऐसा कर सकते हे। हमारे प्रतिष्ठित देशवासी, जिनको भारत 
पुजनीय मानता है और जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर चुके हे और जो 
बीमारीके दौरान पलगपर पडें-पडे भी हमारे लक्ष्यके लिए प्रयत्नशील रहे हे ओर जिनके 
किये वहु विश्वविदित होनेके साथ-साथ भारतके कोने-कोनमे गूँज गया है, वे श्री गोखले 
भी यही चाहते ह। लॉड ऐंस्टहिल भी कहते रहे हे “वे उच्च आदशको लेकर सघर्षे 
कर रहे हे, उनकी विजय निद्चितत है, पर अभी उनको आगे कारंबाई नहीं करनी 
चाहिए, वे अपने पक्षकी न्यायपूर्णता यथेष्ठ रूपसे प्रदर्शित कर चुके हे, उन्होने ब्रिटेनकी 
जनताके अन्त करण तक अपनी आवाज्ञ पहुँचा दी है, मगर अब उनको आयोगके प्रति 
अपना विरोध व्यक्त करते हुए उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।” उनकी 
इस बातकों हम स्वीकार नहीं कर सके थे, पर इस वतंसान व्यवस्थाकों हम स्वीकार 
कर सकते हे। यह समझौता हर दृष्ठिसे अच्छा, गरिमापूण और स्वीकाय हे। 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९ १४ 


१ पोलछक, सी० एफ० एंड्यूज़ और केठेनबैकके भाषणोंके बाद, पारसी रुस्तमजीने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पेश किया था, जो सर्वैश्तम्मतिसे पास हुआ था “ नेटठारू भारतीय संघके तस्वावधानम॑ हुई 
ब्रिटिश सारतीयोकी यह सभा सरकार और श्री गाधीके बीच सम्पन हुए अस्थायी समझोतेकी शर्तोंको 
सुननेके पश्चात्‌ इसके द्वारा श्री गाधी द्वारा उठाये गये कदमकी ताईद करती है ओर पूरे हृदयसे आदरके साथ 
आशा करती है कि श्री गाधीके पत्रमें उल्किखित भारतीय समाजका अनुरोध मान लिया जायेगा। ” 


२५३ तार. गो० कृ० गोखलेको 
डबन 
जनवरी २६, १९१४ 
डर्बन, प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग और अन्य हहरोमे भारतीयोकी सावजनिक 
सभाओमे समझौतेका निरविरोध अनुमोदन। 
| अग्नेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २८-१-१९१४ 


२५४, पत्र . भारतीय परिवेदना आयोगको 


डरबंन 
जनवरी २६, १९६४ 
अध्यक्ष 
भारतीय परिवेदना आयोग 
डबन 
[ महोदय, ] 


हमे मालूम हुआ है. कि हमारी सजाओकी अवधि पूरी होनेके पूव ही हमे पिछले 
माहकी १८ तारीखको कारावाससे मुक्त करनेका कारण भारतीयोकी शिकायतोसे 
सम्बन्धित आयोग (भारतीय परिवेदना आयोग) की सिफारिश है। इसमें इसका मन्शा 
यह है कि भारतीय समाज अपना मामला तैयार करने और उसे आयोगके सामने 
पेश करनेमे हम लोगोसे जो सहायता लेना चाहे, ले सके। इसलिए हमे इस बातका 
बहुत ही अधिक खेद है कि हम लोग इस अवसरका लाभ उठानेमे असमथ हैँ और इसके 
कारण हममे से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता [ गाधीजी ] और गृहमन्त्रीके बीच हुए पत्र व्यवहारमे' 
पहले ही बताये जा चुके हे। हम समझते है कि उस पत्र-व्यवहारका आशय आयोगको 
पहले ही ज्ञात हो चुका है। तथापि अवसर देनेके लिए हम आयोगके इतज्ञ है। 
हमे हादिक विश्वास है कि उस पत्र-व्यवहारमे बताई परिस्थितियोमे आयोगके 
सामने हमारा उपस्थित न होना अशिष्ठताका कार्य नहीं समझा जायेगा। 
मो० क० गांधी 
एच० एस० एल० पोलक 
एच० केलनबेक 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९ १४ 
१ देखिए अगला शीषक । 


२५५ स्मद्स-गाधी पत्र-व्यवहार 


इन पत्रोका हमने [इस अकमे | अन्यन्न अनुवाद दिया है। हमे आशा है कि उन्हें 
प्रत्येक भारतीय ध्यानपूर्वक पढेगा। उनके ऊपर विस्तारसे चर्चा करनंके लिए हमारे 
पास न तो जगह है और न समय ही। इन दोनो पत्रोका साराश निम्नलिखित है 


(१) आयोगके सम्मृख एक भी भारतीयकों गवाही नही देनी चाहिए। 

(२) आयोगमे सशोधन-परिवर्धन करनेके हमारे अनुरोधको सरकारने अस्वीकार 
कर दिया है। 

(३) इसलिए यदि भारतीय गवाही देगे तो समाजकी प्रतिज्ञा भग' होगी। 

(४) सरकारन इस बातको स्वीकार किया है कि कमीशनके सम्मुख गवाही 
न देनेका हमारा उद्देश्य पवित्र एवं धामिक है। 

(५) चकि हम आयोगके सम्मुख कोडे आदि पडनेके सम्बन्ध गवाही नहीं 
दे सकते इसलिए दूसरी अदालतमे भी [इस सम्बन्ध |] गवाही देनसे 
इनकार करना हमारी निबंऊताका द्योतक नहीं है। बल्कि इससे हम 
और भी अच्छे सत्याग्रही साबित होते है। हमारे इस रवेयेकी सरकार 
प्रशसा करती है। 

(६) इधर कुछ दिनोसे हम इस बातपर जोर देते रहे है कि हमसे सम्बन्धित 
विषबयोपर कारवाई करते समय सरकारको हमसे सलाह लेनी चाहिए, 
हमारी यह माँग स्वीकार कर ली गई है। 

(७) अतएवं हमारा सर बेन्जामिन रॉबर्टसनके सम्मुख अपनी बात रखना 
उचित ही होगा। 

(८) सरकारने बताया है कि उसका इरादा हमारी मागोकों स्वीकार करके 
जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कानूनमे परिवर्तन करके हमे सन्‍्तुष्ट करनेका 
है, और सरकारकों पूरी आशा है कि यह निकट भविष्यमे होनवाले 
ससदके अधिवेशनम सम्भव हो सकेगा। 

(९) ऐसी परिस्थितिमे हमारे लिए यह उचित ही होगा कि हम सरकारकों 
उसकी यह इच्छा पूरी करनंका अवसर दे और फिलहाल सत्याग्रहको 
फिरसे आरम्भ न करे। 

(१०) सरकार अपनी ओरसे कोड मारने तथा अन्य अत्याचारपूर्ण कारंवाइयोके 
सम्बधम आयोगके सम्मुख नकारात्मक गवाही नहीं दे सकती। 
(११) इस समय जेछोमें कद सत्याग्रहियोको सरकार रिहा कर देगी। 
सरकारका कहना है कि वह [ भारतीयोको | जो कुछ देना चाहती है वह कमीशनकी 
माफत देगी। 


तार गो० ० गोखलेको ३३३ 


यदि सरकार ऊपर कहे अनूसार कार्य करती है तो हम मान लेगे कि इस 
महान सघषका अन्त आ गया है। लेकिन यदि सरकार ऐसा न करे तो भी हमारा 
कुछ नही बिगडंगा। हम तब और भी अधिक शक्ति रूगाकर काम कर सकेगे। हमने 
जो कदम उठाये है उनसे वाइसराय सन्तुष्ट हुए है और यहाके समाजमे अन्यथा 
जो उत्तेजना फैल सकती थी वह नही फंली है। इससे यह भी साबित होता है कि 
हमे सलाह देनवाले भाई-बन्धुओकी सलाहका हम निरादर नहीं करते। और यदि हमे 
फिरसे सघष करना पडा तो ससारके सम्मुख सत्याग्रहकी प्रभा और अधिक बिखरेगी 
तथा हम सरकारके अन्याय और अत्याचारोको विशेष रूपसे प्रकाशमे ला सकेगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपितियन, २८-१-१९ १४ 


२०६. तार. गो० कृ० गोखलंको" 
डबन 
जनवरी ३०, १९१४ 
काग्रेसी सभामे सौसे भी ऊपर व्यक्ति। गहरे मतभेद। बहुमतने साक्ष्य प्रस्तुत 
करनेके विरुद्ध मत दिया। आयोगके सामने अभी तक केवल तीन गिरमिटिया 
भारतीय पेश। सघषके आरम्भसे ही सत्याग्रहक्या विरोध करनेवालोके हाथ 
काग्रसी सभाकी बागड़ोर। सभाको स्थानीय जनता महत्व नहीं देती। 
आम यूरोपीयोकी भावना हमारे पक्षम होती जा रही है। सीनेठके एक 
प्रभावशाली सदस्य द्वारा कछ फीनिक्समें गाधीजीसे व्यक्तिगत भेटद। अत्यन्त 
मेत्रीपप॥ वे समझौतेके लिए हर सहायताको तैयार। बीतेको बिसारनेकी 
सलाह। चिन्ता की बात नहीं। 
[ अग्नेजीसे | 
ठाइस्स ऑफ इंडिया, २-२-१९१४ 


१ यह तार गाधीणी और सी० एफ० ऐंड्यूजने भेजा था । 

२ डबैनकी इस सभाके बारेमें रायटरकी दक्षिण भाक्रिक़ा प्रेस एजेंसीने २८ जनवरीको निर्म्नालखित 
समाचार प्रसृत किया था “आज रात नेठाल भारतीय कांग्रेसका एक सभामें निर्णय किया गया कि भारतीय 
जाँच आधोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। यद संस्था गाधीकी समर्थक नहीं है।” रेड डेली मेल, 
२९-१-१९१४ । 


२५७. विवाहकी समस्याके बारेमे विचार" 
फरवरी २, १९१४ 


मसलमानों और हिन्दुओके एक पत्नी विवाहोकों प्रवासी कानूनमे सशोधन करके 
या एक विशेष कानून द्वारा कानूनी बना दिया जायेगा। नये कानून द्वारा पजीयनकी 
एक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसके अन्तगत पहलेके सभी एक पत्नीं विवाहो- 
को पजिकाओमे दर्ज कर लिया जायेगा। तत्सम्बन्धी धर्मोके पुजारियों और मल्लाओके 
पास ऐसी पजिकाये रहेगी और उनको सरकारी तौरपर अधिकृत विवाह अधिकारी 
भान लिया जायगा। एसे विवाह उसी दिनसे बंध माने जायेगे जिस दिन वास्तवमे 
विवाहकी विधि सम्पन्त हुई होगी, चाहे वह दक्षिण आफ्रिकाम सम्पन्न हुई हो, या 
भारतमे। भविष्यमे होनेवाले विवाह भी यही पुजारी या मुल्ला अपनी अपनी धार्मिक 
रीतिसे सम्पन करायेगे, साथ ही, उनको प॒जिकाओमे दज कर लिया जायगा और 
फिर वर तथा वधुके जीवनपर्यत दोनोमे से किसीका भी अन्य किसी व्यवितके साथ 
विवाह इस प्रकार दर्ज नहीं किया जा सकेगा ओर न दोमे से किसी एकके जीवित 
रहते उसे वध ही माना जायेगा। 

वैधानिक रूपसे इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
एकसे अधिक स्त्रीसे विवाह नहीं कर पायेंगे, लेकिन यह कानून उसे ऐसी कई स्त्रियाँ 
रखनेसे नही रोकेगा, जिनको वह अपनी पत्नियाँ तो कह सकता है पर जिनको कानूनी 
तौरपर रखेल ही माना जायेगा। श्री गाधी कहते है कि यूरोपमे विवाहोकी वतमान 
स्थिति यही है। इसका यह अथ नही कि वे चाहते हे कि राज्य बहुपत्नी विवाहोको 
मान्यता दे। लेकिन उनको आपत्ति इस बातपर है कि विंवाहके समय वर या वधू 
किसी भी पक्षके लिए ऐसी घोषणा करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि वह भविष्य- 
में किसी भी अन्य व्यक्तिको जीवन साथी नहीं बनायेगा, क्योकि एसी कोई भी घोषणा 
करना अपने धमको छोडनेके बराबर ही होगा। 

पहले सम्पन्त हुए विवाहके सिलसिलेमे एक ही विवाहिता पत्नी होनेकी घोषणा 
तभी की जा सकती है जब उसकी एक ही पत्नी हो। 

तलाक 

जिस विवाहकों दक्षिण आफ्रिकाके काननके अन्तर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ 
हो, उसका विच्छेद दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार ही किया जा सकता है। दक्षिण 
आफ़िकाके कानूनके अनुसार व्यभिचारी या छोडकर भाग जानेवाली रत्न को ही त्छाक 
दिया जा सकता है। 


टाइप की हुई अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५९३०) की फोटो-नकलसे। 


१ इस लेखकी ठाइप शुद्या प्रतिका शीर्षक है, “ श्री गाधीकी स्थिति ”, ओर थह स्पष्ट ही गाधीणीसे 
बातचीत या भेद करनेके बाद लछिपिबद्ध किये गये गांधीजीके विचारोंका सार प्रस्तुत करता है। 


२५८. पत्र. मणिलाल गाधीको 


[ फीनिक्स | 
मंगलवार, [फरवरी ३, १९१४]! 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारे दोनों पत्र मुझे मिल गये। तुमसे बात नहीं हो सकी इसका मुझे भी 
खेद है। मिर्चे खाई इसका नि सन्देह मझे बहुत ब्रा रूगा है। यह सम्भव' हे कि अभी 
उसका असर मालूम न पड परन्तु तामसी भोजनका अनिष्ट परिणाम हुए बिना 
नहीं रहता, यह ध्यान रहे। अपनी इन्द्रियोकों तुम जीत सकोगे तो भविष्यम तुम्हे 
लाभ होगा यह मेरी मान्यता है। में यह नहीं देख पाया कि जेलके अनुभवसे तुम्हारी 
आत्मिक-स्थिति सुधरी हो। तुम्हे विचारवान होनेकी बडी जरूरत है। श्री ऐड्रच्रूजके 
सम्पकर्म हो यह तो अलूभ्य लाभ है। इस अवसरपर अत्यन्त पवित्र जीवन बिता 
कर इसका लाभ लो यह मेरी इच्छा है। फिलहाल तो भी ऐड्यूज तुम्हारे सम्बन्धमे 
बडा सन्‍्तोष व्यक्त करते है । 
पेसोका पूरा हिसाब रखना। श्री ऐड्यूजका कोई भी काम करते हुए शरमाना 
नहीं। उनके पाव भो दाबना। एक बार में दाब चुका हूँ। इसलिए जानता हूँ कि 
उन्हे यह अनुकूल पडता है। उनके जूतोकों पोछकर उनका फीता बाधना। मुझे पत्र 
हमेशा देना चाहिए। इसमे भूल न हो। तुम्हारा मिलना-जुलना किस-किससे होता हे 
और कब क्‍या काम होता है इसकी देनदिनी रखना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनदच | 
बा की तबीयतके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भेढ और देसाई आज 
यही है। लालबहादुरसिह आदि भी है। 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू०ण १००) से। 
सौजन्य सुशीलाबेन गाधी 


१ गाधीजीने मणिलालकों श्री ऐंड्यूजके साथ नेटालके दौरेमें (३० जनवरी और ७ फरवरीके बीच ) 
उनका सहचारी बनाकर भेज दिया था । पत्नकी हिंदायतोंसे थद्द उत्षी प्रसगमें लिखा गया जान पढ़ता है । 


२५९. देशनिकाला किन्‍्हे होगा? 


सत्याग्रह और शरीरबलके बीच, कई बार, ऊपरी तौरसे इतना कम भेद नजर 
आता हे कि हम उसे देख ही नहीं पाते और सत्याग्रही तथा असत्याग्रही यानी शरीर- 
बलके हिमायती, दोनों दुविधामें पड जाते है। नेटालूमे हमने हडताल की, वह हमारे 
हितेषियो एवं मित्रोमे से अनेकोकों नहीं जंची। उनकी मान्यता रही कि इसमे हम 
सत्याग्रहकी मर्यादाका उल्लंघन कर रहे है। और हाल ही रेलवेके गोरोने जो हडताल 
की है उसे बहुतेरे भ्रमव्श सत्याग्रह मान बेठे है। किन्तु उनकी हडताल और 
हमारी हडतालकी भूमिकाओम उत्तर-दक्षिण जेसा अन्तर था और है। हमने जो 
हडताल की उसमे हमारा हेतु सरकारकों तग करनका नहीं था। हम तो उस माग- 
का अनुसरण करते हुए जेल जाकर दुख भोगना और तपदचर्या करना चाहते थे और 
उसका परिणाम भी यह दीख पडता हैं कि हम लगभग जीतके द्वारपर है। हमारी 
यह जीत भी भिन्‍न प्रकारकी है। हम कोई राजगद्दी नहीं माँगते। हम तो अपना 
स्वाभिमान -- अपना धर्म --निबाहना चाहते है। हम तो स्वयं अपने आपपर चाहे 
जितना दुख पडे क॒दापि प्रतिपक्षीकों शारीरिक कष्ट देना अथवा उसका पद नही 
छीनना चाहते। रेलवेवालोकी स्थिति इससे एकदम विपरीत है। उन्होने अपने स्वाभि- 
मानकी रक्षाके लिए सघर्ष नहीं छेडा है। धमसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होने 
तो अपने वेतन आदिकी वृद्धि और अपनी आथ्िक स्थितिके सुधारकी बात सोची। 
उन्होने जो हडताल की वह जेल जानेके हेतुसे नहीं बल्कि सरकारको दबानके 
इरादेसे की। सरकार यदि शस्त्र-बलका उपयोग करे और इन हडतालियोसे बने, तो 
वे भी शस्त्रबलसे उसका मृकाबिला करना चाहेगे। बन पडे तो वे राजगद्दी छीनकर 
उसका भी उपभोग करना चाहेगे। उनका तो अन्तिम उद्देश्य ही यह है। इसीलिए 
तो वे अपनेसे बढकर शरीरबलका प्रयोग कर सकनवालोके समक्ष दीन बने हुए है। 
सरकारने भी बेघडक होकर अदालतो आदियमे ले जाये बिना ही उन्हे गृप्त रूपसे रातो- 
रात देशकी सीमाके बाहर कर दिया है। और फिर भी सारा जगत्‌ उनके कायकी 
सराहना करता है और उन्हें बहादुर गिनता है। हमे देश-निकाला देनेपर सरकार 
एकदम जूल्मी कहलायेगी और यदि वह ऐसा करे भी तो उसे हँसते-हँसते सहन 
करना हमारा कत्तव्य होगा। सत्याग्रह और असत्याग्रहके बीच इस प्रकार एक महान्‌ 
भेद है। हर भारतीयकों यह भेद जान-समझ लेना चाहिए। सत्याग्रह कोई हार-जीत- 
की बाजी नही है। उसमे तो हार-जंसी कोई चीज ही नहीं है और शरीरबल तो 
हार-जीतका खेल है, जिसमे अधिक शक्तिशालीकी ही जीत होती है। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९१४ 


२६०. प्रवासी अधिनियम 


इस अधिनियमकी व्याख्यासे प्रतिदिन नई कठिनाइया उपस्थित होती है। सबसे 
हालकी व्याख्या दाउद इस्माइल और दया पुरुषोत्तम बनाम प्रवासी अधिकारीके मामलेमे 
त्यायमूर्ति ब्रमके निणयम निहित हे। न्यायमूर्ति ब्रूम द्वारा की गई अधिनियमकी व्यारया- 
के अनुसार जो लोग सघमे प्रवेश करना चाहते हो उनके सम्बन्ध पिछले सालके 
अधिनियमके अन्तगत प्रवासी अधिकारी द्वारा दिये गये निणयपर सर्वोच्चन्यायालूय 
निषंधाज्ञा भी जारी नही कर सकता। हम जिस मामलेपर विचार कर रहे है उसके 
सम्बन्धम यही हुआ है। इसलिए यदि न्यायमूर्ति ब्रूमका निणय चलता है, तो ज॑साकि प्रस्तुत 
मामलेमे हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय छोटे अधिका रियोकी मूखताके कारण होनवाली न्यायकी 
हत्या रोक सकनेमे असमथ होगा। जेसा कि न्यायमूत्ति ब्रूमने स्वय कहा, प्रस्तुत मामलेमे 
न्यायका उद्देश्य केवल इसीलिए पराजित नहीं हुआ कि अदालतसे अनचित रूपसे सहायताकी 
प्राथना की गई, बल्कि इसलिए भी हुआ कि निषंधादेश देनवाली अदालतन अनचित 
रूपसे सहायता दी। यदि कानूनका सही अथ एसा ही है तो प्रत्येक भारतीय पृर्णत 
प्रवासी अधिक्रारियोकी दयापर निभर है। पीडित पक्षके लोगोको अदालत केवल 
इतनी ही सान्त्वता दे सकी कि उन्हें सरकारी पक्षका खर्च नही बर्दाइत करना पडा, 
यद्यपि उन्होने मुकदमा अनियमित ढगसे दायर किया था। यह ठीक है कि अदालतकों 
विवश होकर ही वैसा तनिणय देना पडा। परन्तु हम अनन्तकाल तक एसी सहानुभूति- 
पर जीवित नहीं रह सकते, जिसका कोई उपयोगी परिणाम न निकले। यह मामला 
तो इसी प्रकारके अनेक मामलोका एक नमूना मात्र है। अधिनियमकी प्रत्येक धारा--- 
यहाँ तक कि रक्षात्मक धाराएं भी --ज्ञान अथवा अज्ञानवश, अधिवासी भारतीय जनता- 
को तग' करनेके लिए बनाई गई प्रतीत होती है। फलत यह कानन व्यव॒हारम न केवल 
भारतीयोके आन्नजनका निषध करता है बल्कि सघसम बसी भारतीय आबादीकी कानन- 
सम्मत' स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र आवागमनम भी हस्तक्षेप करता है। 

अधिनियमके अन्तगत नंठालके लिए जो अपीलेट बोड बनाया गया था और 
जो अब खत्म हो गया है, उसने हालूमे जिस मामलेका निणय किया है' उसे ही लीजिए। 
उसमे श्री बिसने बोर्डका निणय सुनाते हुए बडी हिचकिचाहटसे एक ऐसे आदमीको 
राहत प्रदान की जिसके पास पुराने अधिनियमके अन्तगंत जारी किया गया अधिवासका 
प्रमाणपत्र था और उस प्रमाणपत्रसे वह पृणत पहचान लिया गया था। तब यह 
हिचकिचाहट क्यो थी”? किसी भारतीयसे यह क्यो कहा जाना चाहिए कि वह याद 
करे और बताये कि पन्‍न्द्रह साल पहले क्‍या हुआ था?” जायदाद पत्र एकबार दे देनके 
बाद फिर उनपर आपत्ति नहीं की जा सकती। वे स्वामित्वके पक्‍के प्रमाण होते है। 
तब अधिवास-प्रमाणपत्रके साथ दूसरी तरहका व्यवहार क्यो किया जाता है? ये प्रमाण- 
पत्र बाकायदा पूरी छानबीव, और कई मामलोमे तो बहुत परेशान करनेवाली जॉँचके 
बाद दिये गये थे। अब किस अधिकारसे उनपर एऐतराज किया जाता है? अगर यह 


१२-२२ 


३३८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अधिनियम प्रवासी अधिकारियोको एसे अधिकार देता है तो जितनी जल्दी उसे सशोधित 
कर दिया जाये उतना ही सरकार और इस कानूनसे पीडित लोगो, दोनोके लिए, 
अच्छा होगा। 

पर, उपर्यृकत कानूनी कारवाइयोसे भी ज्यादा अमगलसूचक तो जो चीज है 
वह शायद कठोरताके साथ अधिनियमको राग किया जाना है। यह स्पष्ट है कि यदि 
अधिकारियोने पुन प्रवेशके इच्छुक लोगोके प्रति--उन लोगोके प्रति नहीं जो सघमे 
प्रवासके इच्छुक थे--अपने कत्तव्यका पालन किया होता तो ये मृकदमे हगिज न 
उठते। केप और बसूटोलैडके छोगोके खिलाफ तो, जिन्हे अन्य प्रान्तोमे जाते समय निर- 
न्तर फ्री स्टेट्से गुजरना पडता है, अधिनियमको अमल देनेम अधिकारी, निश्चित रूपसे, 
पागलो-जेसा व्यव॒हार कर रहे है। हर बार उनसे अस्थायी परवाना लेनकी उम्मीद 
करना उनके ऊपर अनुचित कर लगाना है और परवानोके लिए प्रार्थनापत्र देनेवालोको 
अनावश्यक रूपसे तगः करना है। भारतीय यात्रियोको कही भी बिना रोकटोकके जाने 
देनके पुराने रिवाजसे प्रशासनकों कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी, और उसे ही 
जारी रखना चाहिये। 

एक लडकेके साथ प्रिटोरियामे हुई घटना भी इसी प्रकारकी है। अधिनियमका 
मतलब कुछ भी हो, यह निश्चित है कि जो लडका असन्दिग्ध रूपसे अपने पिताका 
पुत्र है और जिसकी माँ मर गई है, उसे ट्रान्सवालमे प्रवेशका अधिकार है। सरकार 
प्रायः इस बातके लिए वचनबद्ध है कि कमसे-कम प्रशासनिक रूपसे वह ऐसे बच्चोको 
दक्षिण आफ्रिकाम रहनेवाले अपने माता-पिताओके पास आने दे। प्रिटोरियावाले भामलेमे 
अपीलेट बोडने अधिनियमकी व्याख्या भी भारतीय प्रार्थीके पक्षम की है। फिर भी 
सरकार सन्तुष्ट नही है। उसे तो उस अपीलेट बोडके निणयोकों भी उलटनेका प्रयत्न 
करना है जिसे उसीने नियुक्त किया है और जिसे जो अधिकार दिये गये है वे 
प्रशासन द्वारा पीडित लछोगोकी अपेक्षा मुख्यत प्रशासनका ही बचाव करनके उद्देश्यसे 
दिये गये है। यह तथ्य कि सरकार अधिनियमकी उदार व्याख्याकों चुनौती दे रही 
है, प्रकट करता है कि वह जिस सखर्तीके साथ अधिनियमको अमलरमे छा रही है 
उसी सख्तीके साथ उसकी व्याख्या भी कराना चाहती है। अगर हमे इस देशमे मनुष्यके 
रूपमे रहना है तो इस कुत्सित भावनाके विरुद्ध हमें लडाई लडनी ही होगी। 


[ अग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९ १४ 


२६१ नेताओसे अपील 


श्री आगलिया तथा श्री दादा उसमानके बयान हमने ध्यानपूर्वक पढे हैं और 
हम विचारपृवक ही लिख रहे है कि इन दोनो नेताओने कौमकों नुकसान पहुँचाया 
हैं। आयोगके सदस्य उनका बखान करे, इसका कोई मूल्य नहीं हे। उहोने जो गवाही 
दी है उससे ऐसा लगता है मानो परवानों और प्रवासके सम्बन्धम जिन कष्टोका उन्होंने 
उल्लेख किया है, वे केवल उतने ही है। इस प्रकारका बयान देकर उन्होने | हमारी मागकी ] 
एक सीमा बॉध दी। गनीसमत इतनी हैं कि उनका बयान समाजकी ओरसे कही गई 
अन्तिम बात नहीं है। उनकी माग स्वीकृत हो जाये तो भी बहुत सी बाते बाकी रह 
जाती है। और जबतक उन सबके विषय निबटारा नहीं हो जाता तबतक भारतीय 
समाजकी ओरसे सत्याग्रह छिड जानेकी सम्भावना सदेव ही बनी रहेगी। यदि इनका 
विचार साक्ष्य पेश करनेका ही था तो उनका कत्तंव्य था कि सारी बाते एकत्रित करके 
किसी विश्वासपात्र वकीलसे उसका सार निकलवानेके बाद ही उन्हें पेश करते। वंसे 
समाजके प्रति उनका सर्वोपरि कत्तव्य तो यह था कि हजारो लोगो द्वारा पास आयोगके 
बहिष्कारके प्रस्तावको मानकर चुप रह जाते। और यदि बयान देना ही था तो फिर 
उन्हे सतकतासे सभी बातोकी जाँच कर लेनी थी। उनकी गवाहियोका जो कटु परि- 
णाम हुआ है वह यह है कि श्री विनकॉलन हमारे विरुद्ध बहुत सख्त बयान दिया। - 
श्री विनकॉलने जो तथ्य पेश किये यदि वे ठीक होते तो हमारे लिए फिर कुछ भी 
कर सकना सम्भव न रहता, किन्तु हम जानते है कि उनका बयान सही नहीं है। और 
उनके दिये हुए कई तथ्य बिलकुल गलत हे। जो लोग नेता कहलाते है उन्हें अपना कत्तव्य 
ध्यानमे रखना चाहिए। उन्हे बयान देने ही थे, तो पर्याप्त साक्षियाँ पेश करके 
प्रमाणित भी करना था। जब आयोगके समाप्त हो जानका समय आ गया तो उन्हे 
जसे-तैसे, तत्काल जिम्मेदारीसे बरी हो जानेकी दृष्टिसे श्री सुकरकी तरह ऐसा नहीं करना 
चाहिए था। आयोग बेठनको है यह खबर एक माह पहले मालूम हो गई थी। अत उन्हें 
तभीसे तैयारी शुरू कर देनी थी ताकि सप्रमाण बयान पेश कर सकते। इन्ही कारणोको 
लेकर हमें यह मानना पडता है कि इन दोनों नेताओने समाजके प्रति अपना कत्तंव्य 
पालन करनेके बजाय उसे हानि पहुँचानेवाला कार्य ही किया है। साथ ही उनका 
आभार भी मानते है कि उन्होने आयोगके सामने समाजकी कच्ची-पक्की बातें नहीं 
रख दी। श्री आगलियाने कहा कि उन्हें समस्त जाने-माने प्रतिष्ठित भारतीयोकी ओरसे 
बोलनेका अधिकार है। ऐसे किन प्रतिष्ठित भारतीयोकी ओरसे वे बोले? और यदि 
श्री आगलिय्राका दावा सही है तो उन प्रतिष्ठित भारतीयोपर हमें दया आती है और 
हमे उनके लिए दुख है। हमारी रायमे ऐसा कहकर श्री आगलियाने भूल की है 
तथा अपनी स्थिति और अपने दायित्वका कोई खयाल नही किया। 
श्री सुकरके सम्बन्धम हम कुछ नहीं कहना चाहते। यह नौजवान सज्जन तो 
अपने दपमें ही चूर है। और श्री ऐय्यरके बारेमे भी कया कहें? उन्होने बिना समझे- 


३४० सम्पूणे गांधी वाब्मंय 


बुझे ही बयान दे डाछा है। यह अवश्य उनकी भरूमनसाहत है कि उन्होने जो कुछ 
कहा उसे किसीका प्रातिनिधिक वक्तव्य नहीं बताया। उन्होने साफ कहा कि वे किसीकी 
ओरसे बयान नहीं दे रहे है और उनकी कही गई बातोकी जिम्मेदारी भी उनकी 
अपनी है। अत उनकी गवाहीसे किसी बडी हानिकी सम्भावना नही है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९ १४ 


२६२. विवाहके सम्बन्ध 


हम जानते है कि इस देशरम आज विवाहका प्रइन अत्यधिक गम्भीर होता चला जा 
रहा है। इस प्रश्नको लेकर आयोग भी दुविधामे पड गया है। उसे लेकर स्थानीय 
कानूनमे महत्वपुण परिवतन करनेका प्रश्न खडा हो गया है। श्री आगलिया आदिने 
इस सम्बन्ध जो बयान दिये है, हमारी समझमे वे भ्रमपूण है। यह प्रइन इतना 
जटिल है कि इन्हें इसमें हाथ ही नही डालना चाहिए, और यदि डाला ही था तो 
पूरी समझदारीके साथ हाथ डालते। इस प्ररनके मूलमें क्या है, जरा इसपर विचार 
करे। श्री काछलियाने जो पत्रव्यवहार किया है उसका सार तो यह है कि जिस 
भारतीयका विवाह एक ही स्त्रीसे हुआ है उसीका विवाह कानूती तौरसे जायज 
माना जाये। और जिसके एकसे अधिक पत्नियाँ हो और वह यदि पुराना निवासी 
हो तो उसकी सभी पत्नियोको तथा अवयस्क सचन्‍्तानोको सरकार मेहरबानीके तौर 
प्र दाखिल होने दे। यदि कोई भविष्यमे दो शादियाँ करता है तो उसे भी अपनी एक 
पत्नीको लेकर इस म्‌ल्कमे प्रवेश करनकी अनुमति मिले। इसमे उपर्युक्त आतिम दो 
प्रकारकी स्त्रियोको अत्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होगे। ऐसा कहकर हम 
भविष्यके लिए किसी बन्धनमे नहीं बँध जाते। आयोग कुछ एसी माँग करता नजर 
आता है कि वह पुरुष जिसके एक ही पत्नी है यदि अपने विवाहकों कानूनन जायज 
करवाना चाहता है तो उसे, जबतक उसकी पहली पत्नी जीवित है, दूसरी शादी 
न करनेकी शपथ लेनी चाहिए, उसका विवाह तभी एक पत्नी विवाह माना जायेगा। 
श्री गाधीने इस दलीलके विरुद्ध एक सख्त आपत्ति उठाई है और कहा है कि इस 
प्रकारके शपय-पत्रपर हस्ताक्षर करनेका मतरूब तो विवाह या शादीके बारेमे हिन्दू 
और मुसल्‍रूमान धर्मको न माननेके बराबर होगा। यह दूसरी बात है कि कानून एक 
ही -- प्रथम -- पत्नीको मान्यता दे। इसमें हिन्दू या मुसलमान किसीके भी अपने धर्मके 
विरुद्ध आचरण करनेकी बात नहीं आती। ऐसे विवाहकों जायज मान लेनेसे तो 
सेक्रडो भारतीयोके अधिकार सुरक्षित हो जाते है क्योकि सेकडो भारतीय केवक एक ही 
सत्रीसे विवाह करते है। और एक पत्नीकी स्वीकृतिके लिए सरकार वचन-बद्ध है। 
यहाँका कानून भी इसे मान्य करता है। आयोग हो या कोई और हमे भविष्यके लिए 
बाँध रखनेका किसीकों अधिकार नही है। निश्चित ही, एक पत्नी विंवाह कानूनन मान्य 
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हो जानेसे दूसरा विवाह करनेकी परिपाटी मन्द पड जानेकी सम्भावना है। और ऐसा 
कौन पति होगा जो एक स्त्रीको घम-पत्नी और दूसरीको रखेल कहलवाना चाहेगा? 

हम ऊपर जो बातें स्पष्ट कर चुके है उनसे कम कोई बात स्वीकार करना सम्भव 
नही है। और इससे अधिक पा सकना भी प्राय असम्भव हे।अत हमारे लेखे अधिक 
पातेके लिए सत्याग्रह छेडना उचित नहीं हो सकता। यदि उपरोक्त सुझावोके अनुसार 
माँगें प्राप्त हो सके तो सम्भव है हमारे धर्मोका सम्मान बना रहे और संकडो गरीब 
भारतीयोके बाल-बच्चे सुखी हो सके। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९ १४ 


२६३ प्रवासके महत्त्वपूर्ण मामले 


नेटालमे प्रवास-सम्बन्धी दो महत्त्वपृूण मुकदमे हुए है। हमे अन्य बातोके विषयमे 
लिखना था इसलिए उनके सम्बन्धम जानकारी देनेका हमे अबतक अवसर नहीं मिल 
सका था। अब अवसर मिला है। एक मामलेका निणय न्यायमूर्ति ब्रमने दिया है। 
यह मामला विचित्र है। इसमें तो एसा मौका था कि इससे सम्बाधित भारतीयोको 
यह देश बिलकुल ही छोड देना पडता। परिस्थिति यह थी प्रार्थी, एक भारतीय, पिछले 
अक्तूबरमे देशसे आया, उसे प्रवासी-अधिकारीन प्रवेश करनकी मनाही कर दी। 
प्राथीन उसके विरुद्ध कानूनी कारवाही नहीं की। और वह भारत वापस चला गया। 
जनवरी महीनमे प्रार्थी फिर आया। प्रवासी अधिकारीन उसे फिर रोका। इस बार प्रार्थीके 
वकीलने सर्वोच्च न्‍्यायालूयसे निषवादेश प्राप्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी 
अधिकारी प्रार्थीकों प्रवेश न करन देनमे असमर्थ रहा। आखिरकार महान्यायवादीने 
मामलेकी पूरी जाँच की और उसे पता चला कि प्रार्थकोी गलत तरीकेसे निकाल 
दिया गया था जबकि उसे तो नेठालमे निवासका अधिकार था। महान्यायवादीके 
इस प्रकार कबूल करनेपर उसे निवासका हक तो मिल गया किन्तु प्रवासी-अधिकारीकों 
निषंधादेश मिलने तक प्रार्थीका जो खच हुआ उसे कौन दे, अदालतके सम्मुख इस प्रदनका 
निबटारा करना अभी बाकी था। इसका फैसला न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया कि प्रवासी 
अधिकारीके आदेशके विरुद्ध [ सर्वोच्च न्यायाठयसे ] निषधादेश प्राप्त करनंका अधिकार 
कानूनमे नही है। कानूनके मृताबिक अधिकारीके आदेशका निषंध तो केवल घूसखोरी 
और अ्रष्टाचारमे ही हो सकता है। इस मामलेमे यह स्थिति नहीं थी। फिर भी 
अदालतको यह प्रतीत हुआ कि अधिकारीने प्रार्थीकों निकाह बाहर करनेमे जल्दबाजी 
और भूलकी है। अत कानूतके मृताबिक भी यदि निषेधादेश नही मिलता तो अन्याय 
होता और प्रार्थीका हक मारा जाता। अत अदालूतने निणय दिया कि खर्च दोनो पक्ष 
स्वय आपसमे बाँटकर सहन कर हे। इस निर्णयसे हमारा हित नहीं होता। न्‍्यायारूय 
यदि अधिकारीकी बेहूदा जल्दबाजीको लेकर बीचमे न पडे तो अधिकारी स्वच्छन्दता और 
मगरूरीसे मनमाने हुक्म निकालते रहें। जहाँ लोगोके हकका प्रदन हो उसमे यदि 
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व्यवस्थापकोको निरकुश सत्ता दे दी जाये तो अन्याय हुए बिना नहीं रह सकता। 
न्यायमूर्ति ब्रूमका निणय उचित है यह नहीं कहा जा सकता। निषेधादेश देनकी सत्ता 
तो अदालतको सदा ही है और इसी प्रकारका अवसर पुन आय तो हम मानते है कि 
मामलेको सीधे ब्लमफॉन्टीन ले जाना चाहिए। इस बीच सरकारसे लिखा-पढी भी 
की जानी चाहिए। 

दूसरा मामला श्री बीन्‍्सके फंसलेका है। श्री बीन्‍्स अब प्रवासी अपीकू अदालत छोड 
चुके है। जिस विषयपर हम लिखना चाहते है यह उनका अन्तिम फंसला है। इस निर्णयम 
न्याय किया तो गया है परन्तु यह न्याय अनिच्छापूबक किया गया है और भारतीय 
समाजपर डक तो मारा ही है। न्यायमूर्ति ब्रूमने अन्याय किया है किन्तु उन्होने उसे 
प्रसन्चतापवक नहीं किया है। इस प्रकार न्यायासनपर बैठनवाले दो व्यक्तियोके मत 
भिन्न-भिन्न है। श्री बीन्‍्सने जिस तफ्सीलपर फैसरछा दिया है, वह साधारण है। इस 
मामलेम प्रार्थीक पास १८९६ का प्रमाणपत्र था। इसी प्रमाणपत्रके आधारपर वह 
दो बार भारत गया और वापस लौठा। जब वह तीसरी बार आया तब अधिकारीने 
उसे रोक दिया और इसलिए अपील दायर की गई। बीन्स साहबने अशोभनीय ढगसे 
कहा कि प्रार्थी झूठा है, किन्तु उसे निकाल बाहर करनेकी उनकी हिम्मत नही हुई। 
जो मनृष्य दो बार आ-जा चुका है उसे किस प्रकार भगाया जा सकता है” इस 
कारण और चूंकि अधिकारीको यह स्वीकार करना पडा कि प्रमाणपत्र भी इसी 
व्यक्तिन लिया था, इसलिए भी बीन्स साहब अपना निर्णय उसके विरुद्ध न दे सके। 
पक्षम फैसला देते हुए भी वे कह बठे कि अविकारीने जो रोक लगाई वह तो ठीक ही 
किया। उन्होने यह भी कहा कि एसे मामले तो फौजदारी अदालतमे पेश किये जाने 
चाहिए। और इसी इरादेसे उन्होने प्रार्थके बारेमे सारे प्रमाण सरकारी वकीकके पास 
भेज दिये है। ऐसी विकट है हमारी स्थिति। कानन भी सख्त और उसका अमल भी 
सख्त, तिसपर नीचेकी अदालतोम सुनवाई होना भी कठिन। इतना सब होते हुए भी 
इस मामलेका यह नतीजा तो निकरू ही सकता है कि जो लोग अपने ही प्रमाणपत्रोके 
आधारपर प्रवेश कर चुके है उन्हें एकाएक निकाल देनमे अधिकारियोको मुश्किल 
अवश्य पडंगी। 


[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६४. नाबालिगोके अधिकार 


प्रिदोरियामे हाल ही एक बडा महत्वपूण प्रवास-सम्बन्धी मुकदमा हो गया है। 
प्रवासी-अधिकारीने एक मुसलमान लडकेको प्रवेश करने देनेसे रोक दिया। इस सम्बन्धमे 
उसने जो अन्य बेतुके कारण बतलाये उनकी तो हम यहाँ चर्चा ही नही करना चाहते। 
हम तो केवल कानूनी पेचीदगीकी छानबीन करेगे। प्रवेश-निषेधका कारण यह था कि 
वह बालक मुसलमानी विवाहसे उत्पन्न हुआ था और मुसलमानी विवाहकों कानून मायता 
नही देता है अत उससे उत्पन्न सन्‍्तान प्रवेशकी हकदार नही है। इस निणयके विरुद्ध 
प्रार्थीन अपील दायर की। यह अपील प्रिटोरियामे नियकक्‍त नये निकायके समक्ष पेश 
हुई। इससे सम्बद्ध कानूनके खण्डके अनुसार प्रवेशके हकदार पुरुषकी पत्नी तथा उसके 
वयस्क बच्चे प्रवेश कर सकते हे। और इस प्रकार प्रवेश पानेवालोमे कानून द्वारा 
मान्य एक-पत्नीक विवाह प्रणालीके अनुसार ब्याही गई स्त्री तथा उस व्यक्तिकी सन्‍्ताने 
भी शामिल है। अदालतने इस खण्डका अथ प्रार्थके हितमें किया। अदालतकी दलील 
यह थी, औरत तो वहीं प्रवेश पा सकती जो कानूनन विवाहिता हो परन्तु यह 
नियम नहीं है कि बच्चे केवल उसीके आ सके। बच्चे तो विवाहित या अविवाहित 
माता-पिताके भी आ सकने चाहिए। इसमे उन बच्चोका समावेश आप ही हो 
जाता है जो कानूनन विवाहित दम्पत्तिके है। इसमें उन बच्चोका प्रवेश निषेध नही है 
जो उन दम्पत्तियोके है जिनका विवाह कानूनन जायज नही है पर जो साथ रहते है।” 
इसी दलीलके आधारपर अदालतने अपना फंसला प्रार्थीके पक्षम दे दिया। 

अदालतकी इस दलीलसे हम धोखेमे न आयें। यह दलील कोई बहुत वजनदार 
दलील नही मानी जा सकती। यदि अदालतकी यह दलील उचित है तो वह स्त्रियो- 
पर भी छागू होगी। काननके इस खण्डमे “स्त्री” और इसी प्रकार “बच्चे” 
दब्दका दो स्थानोम उल्लेख है। अदालतमे एक स्थानपर तो “बच्चे” शब्दका प्रयोग 
भिन्न रूपसे किया है परन्तु स्त्री” दाब्दका प्रयोग दोनो स्थानोपर एक-सा ही किया 
है। ऐसा करते हुए अदालतने जो दलीर पेश की है वह यद्यपि ठीक है परन्तु वजनदार 
नहीं है। अत अदालतके इस निर्णयसे हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। लेकिन अदालतने 
जो अथ किया है वह यदि ठीक ही हो तो हमें स्वीकार करना होगा कि विवाहके प्रशनको 
लेकर बच्चोके सम्बन्धमे हमारी मॉगका बल कुछ कम हो जायेगा। बिना विवाहके 
पैदा हुए बच्चोको आनंका हक प्राप्त हो जाता है तो उससे सारे हक प्राप्त हो जाते 
है, यह नहीं माना जा सकता। 

अदालतका फंसला प्रवासी-अधिकारीको ठीक नहीं जँंचा इसलिए उसकी माँगपर 
मुकदमा सर्वोच्च-ल्यायालूयमे जायगा। अब वहाँ जो हो जाये सो ठीक । यह मुकदमा प्रवासी- 
अधिकारी यानी सरकार ही ऊपर ले जायगी। अत इससे साफ जाहिर होता है कि 
सरकारकी तीति स्पष्ट नहीं है। इतना ही नही बल्कि कानूनका अर्थ भी वह सख्त 
करना चाहती है और इन उपायोके जरिये हमारा उन्मूलन करना चाहती है। हमे यह 
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समझना चाहिए कि हमने ऐसी मनोवत्तिके विरुद्ध सही सत्याग्रह किया है। पर केवल 
एक बार सत्याग्रह करनेसे ही हमारे दु खोका अन्त नहीं होगा बल्कि जब-जब हमारे कष्ट 
असहनीय हो उठे तब-तब हमे इस हथियारका प्रयोग करना होगा। ऐसा बारबार करने 
पर ही सरकारकों हमारी ताकतका अन्दाजा होगा और वह हमारी समुचित मॉगोसे 
परिचित होगी तथा अपना हठ छोडेगी। 

इस मुकदमेसे हम यह भी देख पाये है कि नये अपील निकायके बननेसे बडा सुधार 
हुआ है। हमे दृढ विश्वास हैं कि पुराना अपीर निकाय उपर्युक्त फेसछा हरगिज नहीं 
देता। पुराना अपील निकाय तो जंसा [ निर्णय ] उसने कुछसम बीबीके मुकदमेमे डबनमे 
किया था वैसा ही [निणय ] वह इस लडकेके मामलेमें प्रिटोरियामे भी करता। 

इस मामलेमे प्रार्थी जिस चतुराईसे लडा है हम उम्मीद करते है, कि वह इसी 
खूबीसे सर्वोच्च-त्यायालूयमे भी लडेगा। यह मामला मजबूत नही है, हमने यह कहा है पर 
इसका मतलब यह नहीं कि इस मामलेमें कोई दलीछ ही नहीं। यदि सर्वोच्च- 
न्यायालय उदार दिलसे विचार करेगा तो प्रार्थीके पक्षमें दी गई दलील कायम रखेंगा 
और यदि ऐसा हुआ तो सारी स्त्रियोके बच्चे आ सकेगे। और यदि निणय [हमारे] 
विरुद्ध हो जाय तो भी हमे निराश होनेका कोई कारण नहीं है, क्योकि हम विवाह 
सम्बन्धी जो महान सघष कर रहे है उसमे इसका फंसला भी हो जाता है। इस 
मुकदमेके आधारपर हम यह अच्छी प्रकारसे जान सकते है कि हमारा सघष कितना 
जबरदस्त है और उसमे से कितने महत्त्वपूण परिणाम निकलूनेकी सम्भावना है। 

[गुजरातीसे | 
इडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६५ हमारी आशाएँ 


एक सज्जनका पत्र है 

आपको अच्छा अवसर हाथ लगा है। फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आयेगा। इस 
समय भारत आपको जंसा सहयोग दे रहा है, और आज चारो ओर जैसी सहानुभूति 
है भविष्यम फिर ऐसा सुयोग आते नहीं दिखता। अत आज सम्पूर्ण नागरिक अधि- 
कारोकी मॉग करनी चाहिए। इस मॉगरमें सभी बातें आ जानी चाहिए। ताकि हमारी 
जनताको पुन कष्ठ न उठाने पडें। अत जो मामले सासने हे उनके अलावा जमीन- 
सम्बन्धी अधिकार, स्वर्ण-कानून, ठाउनशिप एक्ट, डब्बनमें परवानंकी छूट, द्वान्सवालके 
परवान आदि प्रश्न हे इनके विषयमसे भी भविष्यमें कोई अडचन खडी न हो। इनके 
अलावा मताधिकार, नये स्टेशनोपर यहुदियोकों दूकानें रखनेकी अनुमति और भारतीयो- 
पर उसकी रोक, रेलके आरक्षित डिब्बों बारह-बारह मनुष्योका ढेंसा जाना, आदि 
बातें हे जितकी जानकारी आपको भी होगी। अत मुझे लिखनेकी आवश्यकता तो नहीं 
है फिर भी में सहज ही लिखें दे रहा हूँँ। मतलब यही है कि ऐसा अवसर पुन नहीं 
आयेगा अत हमें अपने अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए। 


हमारो आशाएँ ३४५ 


इस पत्रका मिलना ठीक ही हुआ। जैसा एक व्यक्ति लिखता है वसा ही बहुतेरे 

अन्य लोग' भी सोचते होगे, ऐसा हम मानते है। लेकिन हमे कहते हुए खेद होता है कि 
ऐसी आश्ाएँ सफरू नही होगी। क्योकि हर बातकी तरह सत्याग्रहकी भी एक सीमा तो 
है ही। उससे कितना ग्रहण किया जा सकता है यह समझ लेना ही सत्याग्रहकी 
सफलताकी प्रथम सीढी है। हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्यके मागसे असत्य 
प्राप्त नही किया जा सकता। हम यदि मॉगोकों बढाते है तो यह असत्य होगा। 
सत्याग्रहसे तो अनेक वस्तुएँ मिल सकती है, परन्तु यदि हम अनिवाय रूपसे सत्यका आग्रह 
न रखे तो वे कदापि नही मिलेगी। उदाहरणाथ हमे ट्वान्सवालम जमीन सम्बन्धी हक 
मिलने चाहिए। परन्तु इस सघषमे हमारी यह माग नहीं है, अत इस अवसरपर हम 
यह माँग नही कर सकते। निकट भविष्यमे भी यह मॉग करने योग्य ताकत हमे समाजमे 
दिखाई नही देती। इस' बारके सत्याग्रहमे गिरमिटिया भारतीयोन तो धरती ही हिला 
दी। इन्हीके बलसे भारत गूज उठा। परल्तु इस ताकतसे जमीनके हक प्राप्त नहीं 
किये जा सकते। मताधिकारके लिए हममे अनेक बातोकी कमी है। उसे दूर किये बिना 
मताधिकार मिल भी जाय तो वह निरथक है, ऐसा हम मानते है। हमे इसमे भी कोई 
सन्देह नहीं है कि मताधिकारके लिए हमे अभी बहुत समय लरूगंगा। उसके लिए तो 
स्वय भारतको स्वतत्र रूपसे जागृत होना पडेगा। स्वण कानूव, परवाना आदि बातोके लिए 
खण्ड ५ में व्यवस्था है। किन्तु इस खण्डसे भी स्वण-कानून या परवान की तकलीफे रफा 
नही होगी। यदि इन बातोकी हृदतक सरकारकी ओरसे हमें ऐसा विश्वास मिल जाये 
कि इनका अमल न्यायोचित ढगसे होगा तो यह एक तरीका हो सकता हैं और हम बिना 
सत्याग्रह किये ही राहत प्राप्त कर सकते है। रेल आदिके कप्टोके लिए भी स्वय हममें 
दम चाहिए। यदि किसी डिब्बेमे ६ लोग बेठ हो तो सातवाँ व्यक्ति बहादुर होना 
चाहिए। यदि वह दूसरे डिब्बेकी माँग करे तो कडक्‍्टरकों देना ही पडेगा। जबतक 
हम स्वय लतियाये जानेके लिए तंयार है तो मारनेवाला तो तेयार बेठा ही है। यदि 
एसी बातोमें प्रत्येक व्यक्ति स्व्य खबरदार नही रहेगा तो वह कुचल दिया जायेगा 
और हम कुछ नहीं कर सकेगे। अलबत्ता पन्न लिखे जा सकेगे, और यह जवाब भी 
मिल जायेगा कि “ भविष्यमें ध्यान रखा जायेगा।” किन्तु कडक्टरोकी मनमानी फिर भी 
चलती रहेगी। ये शब्द तो प्रत्येक सघषके समय घोषित किये गये है कि “फिर ऐसा मौका 
नही आयेगा, ऐसा सघर्ष बार-बार नहीं होता।” किन्तु १९०७ के सघर्षसे १९०८ का 
सघर्ष भारी हुआ। उससे भी भारी १९१३ का हुआ। १९०७-८ में जितने छोग जेल 
गये उससे कही बहुत अधिक १९०८-११ में गये। और १९१३ में तो हद ही हो गई। 
और अब आगे जब कभी सघष छिडेगा तो उससे भी अधिक अच्छा छिडेगा। यह हमारे 
ही हाथम है। हमारे सामने बढियासे-बढिया भोजन रख दिया जाये तो भी हम आवश्य- 
कतानुसार ही खा सकते है। यदि अधिक खा लिया जाये तो हानि होगी, और मृत्यु भी 
हो सकती है। यही बात उचित अवसरकी है। सुअवसर है तो भी हमारी जो मागे है 
हमे उन्‍्हीको पाकर सनन्‍्तोष करना होगा और तभी भविष्यमे आनेवाला मौका इससे 
बढकर होग।। हमारा विश्वास है कि यदि हम अपनी मॉग्रोमें जरा भी वृद्धि करे तो 
यहा और भारत दोनो ही स्थानोम सहानुभूति खो बैठेगे।  समाजपर फिर सकठ न आये ” 


३४६ सम्पूणे गांधी बाडसय 


ये शब्द तो भीरुता भरे है। बिना कष्ठके तो समाज मजबत नहीं बन पायगा। आग 
बढनेम प्रत्यक कदमपर कष्ट होगा ही। जो कुछ उठाना पडा है वह कष्ट नहीं है, 
उसे आवश्यक परिश्रम मानता चाहिए। इस प्रकारके कष्ट हमपर न पडे एसी इच्छा 
रखना प्राकृतिक नियमोके भग' होनेकी कामना करनेके समान है। कोई भी काय बिना 
मेहनतके सफल हुआ हो ऐसा उदाहरण हमने इस पृथ्वीपर नहीं देखा और न इति- 
हासमे ही पढा है। 
अन्त भारतीयोको विचारपूर्वक यह समझनेकी आवश्यकता है कि हम जो माँग 

पहले कर चुके है उसमे कम-अधिक न करना ही सत्याग्रहका प्रथम सूत्र है। और 
दूसरा सूत्र यह है कि जो-कुछ सत्याग्रहसे प्राप्त हुआ है वह सत्याग्रहसे ही स्थायी रखा 
जा सकता है। सत्याग्रहके जरिये मिलने योग्य वस्तु सत्याग्रहके द्वारा अवध्य प्राप्त होती 
है। सत्याग्रहम “हार” शब्द है ही नहीं यह इसका तीसरा सूत्र है। यदि इतना समझ 
लिया जाये तो गलतफहमी दूर हो जाये और समाज बहुत आगे बढ जाये, यह 
हमारा दृढ मत है। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६६ पत्र * रावजीभाई पटेलको 


[ केप. टाउन | 
रविवार, [फरवरी ५, १९१४ के बाद | 
भाई श्री रावजी भाई, 

आपसे मेरा पिछले जन्मका कोई लेना-देवा है। नहीं तो मुझे आपका इतना 
प्यार पानका क्या अधिकार है? और फिर जब में बडे सकटमें था तब आपन जो प्रेम 
दिखाया उसका वणन नहीं किया जा सकता। वह आप' दोनोकी आत्माकों और भी 
अधिक तेजस्वी बनाये, यही मेरी कामना है। और आप यह कामना करे कि उस प्रेमके 
अनुभवसे आत्माकी शक्तिके विषयम मेरा विश्वास और भी दढ हो। एक जरान्सी 
प्रतिज्ञा, अर्थात्‌ तपश्चर्याके प्रति आदर भाव यदि इतना सब प्राप्त कर सकता है तो तप- 
इचर्यापर आचरण करनंसे कितना प्राप्त होगा, इसका अनुमान नही लगाया जा सकता। 
इस' बातकों समझना उतना ही सरल है जितना त्राराशिक-नियमोकों समझना। यह 
वास्तव ऐसा ही है। प्रतिज्ञा न लेता तो मुझे शुद्ध प्रेमका अनुभव नही होता, और 
जितनी जल्दी सत्यका पता चला उतनी जल्दी उसका पता न चलता और बच्चे भी 

निर्दोष साबित न होते।' 


१ फीनिक्सकी एक अध्यापिका धैरतबेनने कुछ विंधायियोके साथ पकोड़े खाकर आश्रमके नियर्मोका 
उल्कंघत किया था । यथपिं गाबीजीके पूछनेपर उसने इस बातकों माननेसे इनकार कर दिया, ढेकिन जित 
दिन पश्चात्तापके रहिए गाधीजीने भनिश्चित काल तक उपवास रखनेका निश्चय किया उसके एक दिन बाद 
ड़सने अपने अपराधकों स्वीकार कर लिया । 


आगलि्याकी गवाही ३४७ 


चि. की मेने जिस ऊँचाईपर कल्पना की थी वह अब वहांसे नीचे उतर 
आई है। फिर भी मेरा मन कहता है कि वह पुण्यात्मा तो है ही। उसमें सदगुण 
बहुत है। उनको विकसित करना हमारा कत्तव्य है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए 
जिससे उसे उस (क्रृत्य) की याद न आये। उसे गृह-कार्यम कुशल होनम प्रोत्साहन देना। 
बालकोमे से उसका कोई अपमान न करे इसका ध्यान रखना। . रातकी कथाकों 
जारी रखना। बालकोको पाँच बजे उठानेकी जिम्मेदारी रा के ऊपर है ।। 
मगनभाईकी तबीयतका समाचार नियमपुृ्वक मिलना चाहिए। 


मोहनदासके यथायोग्य 


[ गुजरातीसे | 
महात्मा गाधीजीना पत्नों और गाधीजीनो साधना 


२६७. आगलियाकी गवाही 


श्री आगलिया हमारे द्वारा की गई टीकापर श्री गाधीको इस प्रकार लिखते हैं 

मेने जो गवाही दी है आपने अपने “ इंडियन ओपिनियन “में उसकी टीका की है। में 
उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। मुझे बडा खेद है कि मेरी पूरी गवाही गृजरातीमें प्रकाशित 
होनेके पूर्व ही आपने अपनी राय उसपर दे दी है। क्‍या ऐसा करना आपके और आपके 
पदके योग्य है? तो भी में मानता हें कि यह पत्र समाजका है और आप भी कहते 
है कि समाजकी सेवा करना आपका काम है। अत आप यदि समाजकी सेवा ठीक 
तौरसे करना चाहते हे तो आगामी अकमें इस गवाहीकों पूरा-पुरा छाप दें। और इसके 
बाद आप चाहें जेसी ठीका करे। पर जबतक आप इसे प्रकाशित नहीं कर देते तबतक 
लोग इसपर अपना निर्णय किस प्रकार दे सकेंगे? 

पूरी गवाही प्रकाशित करनेका इरादा तो हमारा है ही। बसे स्थानीय अखबारोमे 
प्रकाशित गवाही सभी देख चुके होगे ऐसा हम मानते है। पर हमारे पास तो अक्षरश 
रिपोट है। इस रिपोठके मृताबिक गुजराती पूरी गवाही छाप देनेका विचार है 
जिससे किसी प्रकारका अन्याय न हो। हमने स्वय भी अखबारोमे प्रकाशित गवाही पढ- 
कर ही अपनी टीका की है। और यदि अक्षरश गवाही पढनेपर हमे अपना अभिप्राय 
बदलनेकी जरूरत महसूस हुई तो हम अवश्य वैसा करेगे। चूकि अखबारोमें प्रकाशित 
ब्यौरा हमे ऐसा कुछ खराब लगा कि गवाहीकी पूरी प्रति देख लेने तक रुकना हमे ठीक 
नही जान पडा। समयपर सचेत कर देना हमने अपना कत्तंव्य समझा। यदि अखबारोमे 
प्रकाशित गवाही सही नहीं थी तो श्री आँगलिया तथा श्री दादा उस्मानका यह फज 
था कि वे अखबारकों उचित सुधार करनेके लिए उस समय' पत्र लिखते। खेर, हमने 


१ ओर २ भस्तुत साथन सूत्रमें इन स्थानॉपर कुछ हिस्से छोड़ दिये गये है । 


२६९ तार* गो० कृ० गोखलेको 


केप टाउन 
फरवरी १९, १९१४ 
गोखले 
सर्विडिया 
पूना 


'केप टाइम्स में अग्रढेखके साथ ऐन्ड्रयूजता पूरा भाषण प्रकाशित। गवनेर- 
जनरलके समापन-भाषणके अन्तिम शब्दोका समाचार निम्नलिखित रूपमे ठाकुर- 
का व्यक्तित्व भारतके आदशपुग राष्ट्रीय जीवनकी चरम अभिव्यक्ति। सभ्यता 
और जीवनकी उच्चतर अवस्था तक पहुँचनके प्रयासमे भारत शायद ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्य भागोसे कही ऊंचा। उनका विश्वास कि ऐन्ड्रयूजजा भाषण 
भारत और दक्षिण आफ्रिकाके बीचकी समस्याके समाधानमे बहुत उपयोगी। 
उन्होने दक्षिण आफ्रिकामे अधिक सौहाद उत्पन्न करनेके ऐन्ड्रयूजके सभी प्रयत्नोके 
लिए बनन्‍्यवाद दिया। 


गाधी 
प्राप्त अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५२) की फोटो नकलसे | 
सौजन्य स्वच्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२७०. पत्र रावजीभाई पटेलको 
केप टाउन 


माघ वदी १२, सवत १९७० | फरवरी २१, १९१४] 

भाईश्री रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला । चि० मणिलालको यहाँसे भेजना उद्देश्य नही था। उसे यहाँके 
विलासपूण वातावरणसे हटाना था । चि० जमनादासको भी इसी कारण वहाँ भेजा 
गया है । में यह मानता हूँ कि जिसे ब्रह्मचयका पालन करना हो उसे वभवशाली 
वातावरणम नहीं रहना चाहिए। बा की तबीयत अच्छी रहती जान पडती हे। इस 
बातका विशेष ध्यान रखना कि लडके वहाँ फिरसे परिश्रमी हो जाये और सवेरे जल्दी 
उठनेमे जरा भी प्रमाद न करते पाये। मगनभाईकी' तबीयत कैसी रहती हे? विस्तारसे 
समाचार देना। इमाम साहबकी पत्नीको असुविधा न हो, ऐसा उपाय करना। उनके 


१ पेंटेल । 


३०० सम्पूणे गांधी बाब्मय 


लिए किसी विशेष प्रकारके भोजनकी जरूरत महसूस हो तो में समझता हूँ कि वह 
बनाया जाये अथवा उसे बनानेकी इजाजत दी जाये। यह उचित होगा। 
श्री. ऐड्यूजन निस्सन्देह बहुत बडा काम किया है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गूजरातीसे | 


महात्मा गाधीजीना पत्रों और जीवनन परोढ़ 


२७१. तार: गो० कृु० गोखलेकों 


केप टाउन 
फरवरी २४, १९१४ 


रैतरेण्ड श्री ऐड्यूज शनिवारकों इग्लैड रवाना। जानेसे पहले चर्च कौसिलकी 
एक बेठकमे भाषण। उसमे बोलनके लिए मुझे भी आमन्‍्त्रण। वाइस चासलर 
(उपकुलपति) की अध्यक्षतामे श्री ऐड्चूज द्वारा रवीनद्रनाथ और उनके सन्देशके 
बारेमे विश्वविद्यालयके विद्याथियोके समक्ष भी एक भाषण। भारतीय समाजने 
सावजनिक सभामे उनको विदाई दी। कई अग्रेज श्रोता भी उपस्थित थे। 
उनके कामका आम असर अत्यन्त अनुकूल रहा। सर्वश्री ऐन्डद्रूजआ और 
पियसंनके शिष्टमण्डलके लिए भारतीय हृदयसे क्ृतज्ञ। कई यूरोपीयोने, 
जिनमे मन्‍्त्री लोग भी है, इस यात्राके परिणामपर सच्चा सन्‍्तोष व्यक्त 
किया। श्री ऐड्यूजने चारों ओर सहानूभूति और स्नेहका वातावरण बनाया 
और शीघ्र समझौतेकी दिशाम अधिक योग दिया। 
गाधी 
[अग्नेजीसे | 
सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२७२ पत्र रावजीभाई पदेलको 


केप टाउन 
माघ वदी ३०, [फरवरी २४, १९१४] 
भाईश्री, 
जे के बारेमे लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मेन डॉक्टरको भेज दिया है और 
म वाले पत्रको पढकर फाड दिया है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा पत्र उसके हाथमे 
देनेसे उसपर गलत असर होता। अब सोचता हूँ कि अपने यही उद्गार तुम स्वय 
उसे लिख भेजो । उसके बारेमे मेरा बहुत बुरा खयाल बन गया है--तुमने जो विवरण 


१ यह पत्र १९१४ में उस समयक्रा लिखा छुआ जान पढ़ता है जब गाधीजी स्मटसके साथ 
समझोता-वातकि लिए केपमें थे । 


यादगारमें ३७०१ 


लिखकर भेजा हे उससे भी कही अधिक मुझे ऐसा ऊरूगा कि यदि वह तुम्हारा पत्र 
पढता तो तुमपर, जितना तुम सोचते हो, उससे कही अधिक नाराज होता और स्वय 
पापका भागी बनता। इसलिए पहले तो में यह सोचता रहा कि यह पत्र उसे भेज 
अथवा नहीं और अन्तम उपर्युक्त निश्चय किया। 
इसमे तो कोई सन्‍्देह नहीं, जिनपर हमे श्रद्धा हो उनसे कोई चीज छिपाने अथवा 
उनके मनपर अपने बारेमे झूठी छाप डालनेसे कभी अपना भरा नहीं होता। इसीलिए 
जे० और के पापको घोर पाप माना हे। अपने जबरदस्त पाखण्डके कारण ही वे 
ऐसे घोर पाप कर सके है। यदि उनका धोखा देनेका मन न होता तो वे आवेशमे पशु 
बनकर, फिर एकदम' मनृष्य बन जाते, और विषय-भोगको छोड देते। जान पडता है, 
[एक ] अब ठीक रास्तेपर आता जा रहा है और दूसरा मोहजालमे फंसा हुआ और 
दभमे डूबा हुआ है। 
[ मोहनदासके आशीर्वाद ] 
[ गुजरातीसे | 


महात्मा गाधीजीना पत्रों 


२७३. यादगारमें 


दूसरे स्तम्भमे हम सत्याग्रहकी वेदीपर अपने प्राणोका उत्सग करनेवाली एक अन्य 

हुतात्मा कुमारी वलिअम्मा मूनसामीकी दु खजनक मृत्युका समाचार प्रकाशित कर रहे 
है। कुमारी वलिअम्मा बीस वषसे कम अवस्थाकी एक तरुण महिला थी। वे उन 
निष्ठावान भारतीय महिलाओमे से थी जिन्होने एक ऐसे विवाह-कानूनके विरोधमे जेलू- 
यात्रा की, जो उनके माता-पिताके विवाहका अपमान करता था और खुद उनके जन्म- 
पर कलक लगाता था। घर लौटनेके दो ही दिन बाद उनका आकस्मिक और 
अप्रत्याशित निधन अत्यन्त शोकजनक है। भारतकी इस श्रेष्ठ कन्या-रत्नने निर्चल 
मनसे अपने सरल्‍रू कत्तंव्यका पालत किया। उसने स्त्रियोचित धेय, स्वाभिमान और 
गुणका ऐसा उदाहरण उपस्थित किया है जिसको, हमें विश्वास है, भारतीय समाज 
कभी नहीं भूलेगा। हम भारतकी इस हानिपर शोक प्रकट करते है और वलिजअम्माके 
कुटुम्बके प्रति अपनी अत्यन्त सम्मानपुर्वक सहानुभूति प्रकट करते है। 

| अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९ १४ 


२७४ एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु 


हमे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दु ख होता है कि जेलमे लम्बी बीमारी भोगनके 
बाद घर आकर इसी २२ तारीखको जोहानिसबगके श्री आर० मूनसामी मृदलियारकी 
सबसे बडी कन्या, कुमारी वलिअम्मा, का देहान्त हो गया। मालम हुआ है कि सजा 
मिलनके बादसे ही वे शब्याग्रस्त हो गई थी और रिहाईके बाद भी काफी बीमार 
बनी रही। स्वर्गीया कुमारी वलिअम्माका जन्म १८९८ में जोहानिसबगरमे हुआ था। 
उन्होने गवनमंठ स्कूलमे शिक्षा पाई। पिछले २९ अक्तूबरको वे सत्याग्रहकी लडाईमे 
शामिल हुईं और महिलाओके एक दलके साथ न्यूकैसिल रवाना हुईं। बादम उन्होने 
चाल्सटाउन, डडी, लेडीस्मिथ, डेनहॉजर, मरित्सबग, टोगाट और डबनके कायम मदद 
दी। उहोतने द्वान्‍्सवालकी सीमाको पुन पार किया, और अपनी माता तथा अन्य लोगोके 
साथ उन्हे फोक्सरस्टम २२ दिसम्बर, १९१३ को तीन मासके सपरिश्रम कारावासकी सजा 
हुई, और अस्थायी समझौतेकी शर्तोंके अनुसार इस माह ११ तारीखको उन्हे रिहा कर 
दिया गया। 
उनके पिता ट्रान्सवालके प्रारम्भिक भारतीय अधिवासियोमे से है। वे भी एक बार 
सत्याग्रहीके रूपमे जेल भोग चुके थे। पिछली लडाईके समय वे बहुत बीमार थे और 
एक आपरेशनके बाद अस्पतालसे हाल ही में लौट थे। हम [ वलिअम्माके | माता-पिताके 
शोकमे सम्मिलित है और उनकी अपूरणीय क्षतिके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट 
करते हैं। 
[ अग्नेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९ १४ 


२७५ पत्र , जमनादास गाधीकों 


[ केप टाउन | 
फाल्गून सुदी २, १९७० [ फरवरी २६, १९१४ | 

चि० जमतादास, 
देखता हूँ, तुमने और मणिलालने इस बार मुझे समझनेमे भूल की है। यदि मुझे 
तुम्हे रखनमें तुम्हारा भला दीख पडता तो में अपने स्वाथकी दृष्टिसे भी तुम्हे जानेकी 
अनुमति नही देता। यहाँ के वातावरणके विरुद्ध में नही लड सकता था। वातावरणका 
कसा सूक्ष्म प्रभाव होता है, इस बातका तुमने विचार नहीं किया। डॉ० गुलकी 
कीमत में तुम सबसे अधिक जल्दी पहचान सका हूँ। लेकिन जेसे तुम्हारी कीमत जानते 
हुए भी में तुमको निर्बंडह और बालक मानता हूँ और दूसरोको तुम्हारी देखरेखमें 


पत्र मणिलछाल गाधीकों ३५३ 


रखते हुए हिचकिचाता हूँ वसे ही तुम-जंसे निमलूू युवकोकों में डॉ० गूलके साथ 
रखते हुए झिझ्चकता हूँ। डॉ० गुल स्वय जानते है कि वे भी निरे बालक है और 
अपन दोषोको पहचानते हू, इसी कारण उन्होन अपने सर्ग भाईको अपनेसे दूर रखा 
है। उद्धत ओर रागी स्वभावके है। तुम भी उनके समान उदृण्ड और रागी 
स्वभावके हो जाओ, यह में नही चाहता। तुम हसकी विवेक-बद्धि नही हे। अगर वह 
होती तो मुझे इतनी सख्त बाते कहनेकी कोई जरूरत ही न पडती। तुम्हारे प्रति मेरे 
मनमे जो अत्यधिक स्तिग्धता है, वही तुम्हे इसबार जलानेवाली प्रतीत हुईं। ऐसा होता 
ही है। अब तुम शानन्‍्त हो जाओ। मेने बिना सोचे-समझे कदम नही उठाया है। तुम 
मुझपर वकीलकी तरह बहस करनेका जो आरोप मढते हो, सो उचित नही है। 
एक बार पहले भी तुमने एसा ही कहा था। मुझे अपन विषयम एसा अनूभव होता 
जाता है कि विश्लेषण करनेकी और अच्छे बरेको पहचाननंकी मुझमें विशिष्ट शक्ति 
है। इसीसे मेरे द्वारा किया गया सूक्ष्म तक, सामने बठ हुए व्यक्तिको, वकारूत करनके 
समान लछूगता है। फिर भी यदि तुम अपने बचाव अथवा मेरी भूल सुधारनके लिए 
कुछ कहना चाहो तो निश्चिन्त होकर कहना। यह तुम्हारा कत्तव्य है। मेरी आज्ञा 
है कि तुम मुझे हमेशा पत्र लिखा करो। बा की तबीयत [अभी] वसी ही है। खतरा 


टला नही है। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
जीवनन्‌ परोढ 
२७६: पत्र: सणिलाल गाधोकों 
[ केप टाउन 


फरवरी २६, १९१४के आसपास [* 


मेरे ऊपर निर्दंयताका आरोप लगाकर तुमने अनजानमे ही पाप किया 
है। मे पन्द्रह दिनके अन्दर ही निदय बन गया? ऐसा दूसरोको तो नही छंगा। 
फीनिक्समे भी किसीकों ऐसा नहीं छगा। बा का तो कहना है कि में उसके प्रति अत्यन्त 
कोमल बन गया हूँ। अगर मे तुम्हारे प्रति निर्देय बन जाऊँ तो मुझमें यदि कोई 
साधुता है तो वह जाती रहेगी और में समझूंगा कि मेरा जीवन व्यथ ही गया। 
लेकिन अभी फिलहाल, मे तुम्हे निदंग जान पड़ेगा, उसमे कोई सनन्‍्देह नही। 
जिस मोहके' वशीभूत होकर में तुमपर छाय हुए मोहकों देखनेमे असमर्थ रहा वह 
अब नष्ट हो गया है और [ उसके स्थानपर | केवल निर्मल प्रीति रह गई है। वह 
प्रीति अभी तुम्हे निमंमता ही जान पडेगी क्योकि मुझे एक वेच्यकी भाँति तुम्हे कडवी 
औषधि पिलानी पड रही है। में तुम्हे. पूण बनानेके छिए अधीर हो रहा हूँ। 
१ मूल सूतमें दी यहाँ कुछ शब्द नहीं मिलते । 
+*२ यह पिछके शीर्षक--“ पत्र जमनादास गांधीकों ”--के साथ ही लिखा गया जान पड़ता है। 
३, ४, ५, ६ मूल सूतमें दी यदौपर कुछ शब्द नहीं मिलते । 


१२-२३ 


३०४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अधीर होना मेरा दोष है। उस हृदतक में मृग्ध प्रेमी हें। तुम मेरे बच्चे हो इसलिए 
यह मोह अभी गया नहीं है। इस मोहके दूट जानेपर तुम्हे जो निदयता मुझमे 
दिखाई देती हे वह भी कदाचित दिखाई नहीं देगी। उस दिनके आने तक तुम' 
मुझे निभाओ। 

अब तुम्हारे पत्रकी विरोधोक्तिके सम्बन्ध । मेरे क॒दु वचन बोलनेके कारण [ जैसा 
कि तुम कहते हो ] तीन दिन तक तुम केप टाउन देखने नहीं गये। लेकिन तुमने जाते 
समय मेरे कु वचन कहनेके बावजूद केप टाउन देखनेकी इच्छा प्रकट की थी। ये 
कटु वचन तो 'रविवारकों भी [जसेके-तैसे | थे। क्‍या मुझे निदयी मानकर तुम मेरे 
साथ रहकर कुछ सीख सकते थे? तुमने टेबल माउठेन घूमनेकी तीज इच्छा प्रकट 
की थी। तब मैन तुम्हे जो यह कहा कि तुम और भी [चीजे ] देखोगे, उसमें तुम्हे 
क्या बुराई दिखाई दो ? 

लेकिन हुआ सो हुआ। मेरे दोषोको न देखना तुम्हारा कत्तव्य है। बच्चोमे 
इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वे बापके दोषोको न देखे और उसके गूणोका ही विचार 
करे। तुममे भी बसी श्रद्धाकी कामना करता हूँ। में तुम्हे साध नहीं बनाना चाहता। 
में तुम्हे शुद्ध आचरण करते हुए देखना चाहता हूँ। तुममे सत्य, शील, सरलता, कोम- 
लगा, गरिमा, नम्रता और साधुता देखनेकी इच्छा करता हैँ । तुममे ससारके साधारण 
सुखोके प्रति विरक्तिकी भावना देखना चाहता हूँ। लेकिन थे सारी बाते तो तुममे 
नजर नही आती। में कोई काम करता हूँ इसलिए तुम्हे भी वही काम करना चाहिए 
सो बात नही। लेकिन यह कामना करता हूँ कि तुम मेरे मामिक उद्गारोको समझकर 
अपना जीवन सफल बनाओ। 

यह पत्र थि जमनादासको भेज देना । 

बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
जीवनन्‌ परोढ 


२७७ पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


केप टाउन 
फरवरी २७, १९१४ 

प्रिय श्री गोखले, 
फिलहाल में केप टाउनमे घटनाओका रुख देख रहा हँ। में सघषके बारेमे कोई 
सूचता देकर आपको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता। में जितना भी सक्षेपम लिख सकता 

हैँ, लिखूगा। 

सर्वश्री ऐन्ड्रयूज और पियसन सचमुच अच्छे लोग है। हम सब उन्हे बहुत चाहते 
है। सर बेजामिनने हमे निराश कर दिया हे। उन्होने कोई भलाई तो की ही नहीं 
है, पर वे तुकसान काफी कर सकते है। वह कमजोर है और किसी भी. प्रकारसे 
सच्चे नहीं है। सारी तफसील तो वे शायद अभी तक नहीं समझ पाये है। और 
निस्‍्सन्‍्देह वे जाने-अनजाने हममे फूट डाल रहे है। श्री ऐन्ड्रयूज आपको उनके बारेमे 


पत्र॒ गो० ० गोखलेको ३७५ 


सब कुछ बतायेगे। परन्तु मेने सोचा कि मुझे भी सर बेजामिनके बारेमे अपने खयालत 
आपको बता देने चाहिए। 

यदि माचम समझौता हो जाता है तो में अप्रेकूमे भारतके लिए रवाना हो जाना 
चाहता हूँ । मेरे साथ शायद करीब २० आदमी, औरते और बच्चे होगे, जो मेरे साथ 
रहेगे। इनमे वे विद्यार्थी बच्चे भी शामिल है जिनके आनेकी सम्भावना है। मुझे 
पूतामे कहॉ रहना चाहिए--सर्वेन्द्स ऑफ इडियाके क्वाटरोमे या किसी और 
जगह ? आप क्‍या चाहते है? अपने परिवारके छोगोसे एक बार भेट कर चुकनेके 
बाद ही मे जैसा आप ठीक समझेगे करनेको तेयार रहूँगा। ऐसी सम्भावना है कि 
मेरे साथ रहनेवाले छोगांकी सख्याम कुछ वृद्धि हो जाये, क्योकि मेरे कुटुम्बके कुछ 
सदस्य शायद मेरे जीवन और कायमे हिस्सा बँटाना चाहे। कृपया आप अपनेकों मुझे 
सोसाइटीके क्वाटरोमे रखनेको बाध्य न माने। मेने अपने-आपको आपके सुपुद कर 
दिया है। में आपके चरणोमे बेठकर सीखना, और आवश्यक अनुभव प्राप्त करना 
चाहता हँ। में आपके नेतृत्वमें आपके पास रहें अथवा न रहूँ, भारत आनंके बाद 
एक वष तक ईमानदारीसे मौन रहनेके समझौतेका पालन करूँगप। मौन रहनेकी 
दपथमे, जैसा कि मेने उसे समझा है, दक्षिण आफ्िकाका प्ररन शामिल नही है और 
आपकी इच्छापर किसी ऐसी योजनाकी प्रगतिके लिए, जिसके बारेमे हम दोनो ही 
एकमत हो, यह शपथ भग भी की जा सकती है। 

आप मेरी वर्तमान आकाक्षा जानते हैं। आज तो वह बस यही है कि में 
आपके समीप एक सेवक और परिचारक बनकर रहें। में किसी ऐसे व्यक्तिकी आज्ञा 
माननेका सच्चा अनुशासन पाना चाहता हूँ जिसके प्रति मेरे मनमे स्नेह और आदर 
है। मे जानता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामे में आपका अच्छा सचिव' साबित नहीं हुआ। 
मुझे आशा है कि सचिवकी तरह मेरी सेवाएँ स्वीकार की गईं तो में मातुभूमिमे 
बेहतर काम' करूँगा। 

यूरोपकी जलवायु और अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमे आपके स्वास्थ्यको लाभ हो, 
यह मेरी कामना है। 

यह पत्र आपको लगभग माच॑ महीनेके मध्यमें मिलेगा। यदि आप मुझसे भेरे 
कायक्रमके सम्बन्धमो कुछ कहना आवश्यक समझे तो आप तार तो देगे ही। में यह 
भो मानता हूँ कि आप यह नहीं चाहेगे कि आपके लौटनेसे पहले में पूना जाऊँ। 
फिर भी यदि आप कहेगे तो में अवश्य चला जाऊँगा। 

यदि मे भारतके लिए अप्रेलमे रवाना हो सका, तो जो रकम आपने भेजी है, 
में उसका उपयोग सब लोगोकी यात्रा-टिकट खरीदनेमे करूँगा। ये सभी टिकट डेकके 
होगे। मेरे पास अपना कोई जरिया नहीं है, और फीनिक्स तो पैसेकी कोई मदद 
कर ही नहीं सकता । उसका कोष बिल्कुल खाली हो चुका है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० ३७७४)की फोटो-नकलसे। 


२७८ तार; गो० कृ० गोखलेको 


[ केप ठाउन ] 
फरवरी २८, १९१४ 
[ गोखले | 
सर्विडिया 
पूना 


खातेमे लगभग' अठारह हजार दोष। 


मूल तार (सी० डब्ल्यू० ४८५४) की फोटो-तकलसे। 
सौजन्य सर्वन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी । 


२७९ पत्र . जमतनादास गाधीकों 


[ केप टाउन ] 
फाल्गुन सुदी ३२, १९७० [फरवरी २८, १९१४] 
चि० जमनादास, 

एक [पत्र | के सिवाय तुम्हारी ओरसे फिर न कोई तार और न कोई पत्र 
ही मिला। छगता है, तुम्हारे मनमें गुस्सा भरा है। किम्बलेंसे लिखा गया 
तुम्हारा पत्र उचित नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार यही अवज्ञापृण था, तब 
पत्रकी शिकायत करना व्यथ है! तुम दोनोके पत्रोसे पता चलता है कि तुम्हे कप 
ठाउन अनुकूल नहीं पडा ' फीनिक्समें में किसीके व्यवहारसे क्यो परेशान नहीं 
हुआ? भूलता हूँ, एक अपवाद है। कुमारी इलेसिन। छेकिन वह तो अन्तर अपना 
दोष देख सकी। पहले तो उसने मुझे परेशान ही किया । [लेकिन ] तुम दोनो तो मेरे, 
दोष देखनेमे ही छग' गये। कामना करता हूँ कि गम्भीरतासे विचार करो ताकि 
तुम्हारा मन शान्‍त हो जाये। में आज मणिलालको पत्र नहीं लिख रहा हूँ इसलिए 

यही पत्र उसको भेज देना। 


बापुके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
जीवनन परोढ 


१ यहाँ मूल यूत्रमें दी कुछ शब्द नही हें । 


२८० पन्न *' मणिलाल गाधीकों 


७ 'बिटेनसिंगल ! 
[ केप टाउन | 
फाल्युन सुदी ३, [फरवरी २८, १९१४] 
चि० मणिलाल, 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे दुख होता है, यह में समझता हूँ। कोई पूछता हे 
कि कैसे आये तो तुम्हे कारण बतानेकी हिम्मत नहीं पडती। “मेरा रहन-सहन पसन्द 
नहीं आया, इसलिए बापूने एकान्तम रहनेके लिए भेज दिया है”, ऐसा कहनेमे कोई 
दिक्‍कतकी बात नहीं है। बा की सेवा-टहलूसे छट्टी दी, अपने आरामकी परवाह किये 
बिना तुम्हे जानकी अनुमति दी, यह सब अत्यन्त निर्मल प्रेमके कारण ही सम्भव हुआ 
होगा, तुम्हे यह समझ लेना चाहिए। तुम्हारी सेवा-भावनासे अधिक मुझे तुम्हारे 
सदाचरणकी आकाक्षा हे। तुम यदि सदाचरणसे न फिसले तो समझूगा कि मुझे 
सब-कुछ मिल गया। बा को भी यही समझाता हूँ कि तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। 
पिछले चार दिनोसे देख रहा हूँ कि भोजनकी मेजपर दिनमे तीन बार मास परोसा 
जाता है। मेने खानेका समय बदल दिया है और अपना खाना जल्दी खा लेता हूँ। मुझे 
कल मेजपर मास देखना पडा, उससे मन, बहुत अकुलाया और में दुखी हुआ। अब तो 
मेने निश्चय किया है, जहॉतक हो सके, अपना [ खानेका ] समय उनके साथ रखूँगा ही 
नही । इसमे उनका दोष नहीं है। वे शूद्ध मनसे कहते है कि में अपने खानेका समय 
बदल लूँ। पहले मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी, जितनी अब होने छगी है। 
यह अच्छी निशानी है। और वे सब-कुछ पकाते है, इसमे उनका दोष नहीं। लेकिन 
में तुम्हे ऐसी स्थितिमे नहीं डालना चाहता। मेरे साथ बा न हो तो में पकी हुई कोई 
चीज ही न खाऊं। अब तो सब-कुछ पकाया जाता है। बन [ मीठी मोटी रोटी ] बनाया 
जाता है, मुरब्बा बनता है और मूगफलीको भी पकाया जाता है। मेने उपर्युक्त कारणोसे 
तुम्हे [वहाँ | भेजा, सो बात नहीं। लेकिन वह सब देखकर लगता है, ठीक ही हुआ। 
जबतक श्री ऐड्यूज़ थे तबतक वे तुम्हारे लिए ढाल-स्वरूप थे, लेकिन तुम्हारी खातिर 
मास न पकता, एसा सम्भव न होता। तुम्हारे जानेसे तुम्हारा हिंत ही है। बा की 
अथवा मेरी सेवा अगर तुम्हें करनी होगी तो तुम्हे वैसा अवसर अवश्य मिलेगा। तुम्हारी 
दृढ इच्छा होगी, तभी वह अवसर मिलेगा अथवा में अपने स्वाथके वशीभूत होकर 
तुमसे सेवा करवा कर बिगाडना चाहूँ तब मिलेगा। दूसरा विकल्प न हो इसलिए 


१ इस पत्रमें ऐन्ड्यूज़का जिक्र आया है उससे छगता दे कि बंद उनके २१ फरवरी, १९१४ को 
दक्षिण आफ़रिकासे रवाना दोनेंके बाद लिखा गया है। उस वर्ष फा्युन सुदी ३ को फरवरीकी 
२८ तारीख पड़ी थी । 


३०८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


तुम्हारे प्रयत्नोपर ही सेवा निर्भर करती है। इस पत्रके रहस्यपर समझकर विचार 
करना। बापूपर रोष न करता। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५०)से। 
सौजत्य राधाबन चौधरी । 


२८१ पत्र . खुशाल्चन्द गाधीको 


[ केप. टाउन | 
फाल्गुन सुदी ४, [माच १, १९१४] 
आदरणीय श्री खुशालभाई, 

मेरी बात मानकर आपने चि० जमनादासको भी भेज दिया है, इससे मेरी खुशीका 
कोई पार नहीं है। चि० जमनादास जिस उत्साहसे आया उसीसे जेल गया और वहाँ 
अपनी बहादुरी दिखाई। जेल जाते समय और जेलमे भी उसने जिस हिम्मत और 
सूझ-बुझका परिचय दिया है, वह पहली बार जेल जानेवाले व्यक्तियोमे शायद ही 
मिले। मुझे अभी तो ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता। जमनादासका व्यवहार 
तो ऐसा-कुछ रहा ज॑से वह [जेलके कष्टोका ] अनुभव पहले कर चुका हो। इसका 
मतलब यह है कि उसने दूसरोके अनुभवोपर बारीकीसे ध्यान देकर उनसे शिक्षा ली 
है। कई लोग एसे होते है, जो जबतक स्वय ठोकर न खा ले तबतक सीख नही पाते। 
परन्तु जमनादासमे मैने दूसरोके अनुभवसे सीख सकनेका गुण देखा है। अत्यन्त मनन- 
शील होनेके कारण वह थोडा हुलमुल जरूर है, पर यह बात समयके साथ जाती रहेगी, 

ऐसा में मानता हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक है। 
उसके विवाहके सम्बन्धमे अभी कुछ कहनेके बदले अच्छा तो यह होगा कि 
हम जब मिलेगे तभी चर्चा करे। आपके लिखनेका मतलब में समझ गया हूँ। सारी 
परिस्थितिकः विचार करके ही जो करना ठीक होगा, करेगे। मेरी समझमे आपकी 
अनिवाय आवश्यकताओकी पूर्ति करनेमे नारणदास' पूण समर्थ है। मेरा खयाल हैं, 
अपनी सेवाके लिए यदि आप किसी पृत्रको अपने पास रखना चाहे तो एक पुत्र काफी 
है। इस विषयमे भी हमारा साथ बैठकर विचार करना ही ठीक होगा। यदि यहाँ 
समझौता हो गया तो अप्रे॒मे निकल पानेकी उम्मीद है। और यदि सघर्ष फिर छिड 
गया तो विचार करनेकी कोई बात ही नहीं रह जाती। उस हालतमे जमनादासको 
भी पूरी तरह सघषमे उतरना होगा। जमनादासके अन्तरमे जो रत्न भरे है उन्हे बाहर 
प्रकट करनेकी मेरी बडी अभिलाषा है। में देखता हूँ कि आपके सबके-सब पुत्र अपने 


१ श्री खुशाल्चन्दका तीसरा पृत्र । 
२ जमनादासंके अतिरिक्त छगनलाल, मगनरारू और नारणदास | 


पत्र रावजीभाई पंटेलको ३०९ 


कुटुम्ब, समाज और जगतको सुशोभित करनेवाले है। इनमे भी कम-सयोगसे चि० 
जमनादास सबसे आगे निकलता दिखता है। कुदरतके नियमसे भी ऐसा ही होना 
चाहिए। जमनादास चारो भाइयोमे छोटा है। मतलब यह कि जमनादासके जीवको 
आप दोनोने जब आकर्षित किया उस समय आप दोनोकी आत्मिक स्थिति विशेष 
परिपक्व हो चली थी। स्वाभाविक ही है कि जमनादासकी आत्मिक स्थिति भी वैसी 
ही हो। उमे अन्य तीनो भाइयोकी अपेक्षा दूसरे अनेक विशेष अनकूल सयोग भी 
प्राप्त हैं। खर, पर यह सब तो मेरी कल्पनाएं है। हमारा कत्तंव्य तो यह है कि 
अपनी सनन्‍्तानमे जो-कुछ अच्छाई दीख पडे उसे प्रेरित करके उसका विकास करे। 
शेष तो सारा उनके प्रारब्ध योगपर आधारित है। 

आपकी दोनो बहुएँ भी आपके लडकोकी ही तरह है। काशी' और सतोकसे"* 
मिलकर में यह मानता हूँ कि अपने पूर्व पृण्योके योगसे ही में ऐसे कोमल बच्चोके 
सम्पकर्म आया हूँ। ये सबके-सब मुझे सनन्‍्तोष देनेके रिए अथक प्रयत्न करते है। 
इन्होने यहाँ मेरा काम बहुत ही सहलू कर दिया है। 

मेरे भाग्यका विशेष उत्कष हुआ प्रतीत होता है कारण आदरणीय श्री काला- 
भाई भी अपने पुत्रकों मुझे सौपना चाहते है। में भी जवाबदारियाँ लेनेसे हार मानने- 
वाला नही हूँ। और मेरा मन कहता है कि मुझे ईश्वरपर पूण विश्वास है। 


मोहनदासके दण्डवत्‌ 
| पुनर्च | 
चि० हरिकाल महीना-भर पहले आपके पास था, इसलिए उसके नामका पत्र 
आपके पतेपर ही भेज रहा हूँ। 
मोहनदासके दण्डवत्‌ 


गाधीजीके स्वक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३७) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य नारणदास गाधी 


२८२ पत्र : रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
फाल्गुन सुदी ४, १९७० [माच १, १९१४ ] 
प्रिय श्री रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला। नेपाल" मृकक्‍त हो गया। उसकी पत्नी बडी कठोर है, यह 
में जानता हूँ। मृत्यु हमे अपने कत्तव्यकी ओर प्रेरित करती है और इस देहके प्रति 


१ और २ क्रमश छगनराल और मगनलालकी परतनियाँ । 

३ लक्ष्मीदास, गाधीजीके सबसे बड़े भाई । 

४ देखिए “पत्र हरिछाल गाधीको ”, पृष्ठ ३६१६३ । 

७५ एक गिरमिश्या भारतीय, जिसकी रृत्यु बीमारीकी द्ालतमें आग लगनेके कारण हुईं थी । 


३६० सम्पूणं गांधी वाडमय 


लगभग' तिरस्कार पैदा करती है। परन्तु मृत्यसे डरनेकी जरूरत नही है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मनृष्य जलकर मरता है तो भी अधिक [देर तक] दुख नही भोगता। 
दुख असह्य होते ही वह मछित हो जाता है। जो छोग देहके प्रति विशेष आसक्त 
होते है, वे पीडाका अधिक अनुभव' करते है। आत्म-तत्त्वको पहचाननेवाले लोग' मौतसे 
नही घबराते। नेपालकी तरह हजारो लोग, हजारों जीव आज भी हर क्षण जल कर 
मर रहे होगे। ब्रह्माण्डमें नेपालकी गिनती भी छोटे जीवोमे समझिए। जब हम' आग 
जलाते है या रातको दीपक उजालते है तब क्‍या नेपालसे भी बडे कितने ही जीवोके 
नाशका कारण नहीं बन जाते होगे” 

ब्रह्मा-जेसे किसी महात जीवकी कल्पना करिए। उसकी दृष्टिम तो हम चीटीसे 
भी सूक्ष्म होगे। उसकी ऑखकी परिधि ही इतनी विशाल होगी कि हम उसे मच्छर- 
पिस्सूकी तरह दीख पडते होगे। उसने नेपारको जला दिया तो क्‍या हुआ ? और 
ऐसा उसने यही मानकर किया होगा कि नेपाल-जैसे क्षुद्र जन्तुओको उस-जेसे महान 
जीवके सुखके लिए जीवित जला देना चाहिए। हमारी दृष्टिमे नेपाल हमारे जैसा ही 
प्राणी था, अत हमे उसपर दया आती है और भय होता है कि कही हमारी गति 
भी ऐसी न हो। लेकिन हम जो दलील, उन चीटी, खटमलरू, मकक्‍्खी आदि असख्य 
जन्तुओके' विषयमे बुद्धिमानीपूवक देते है, जिन्हे हम खाली आँखसे देख भी नही सकते, 
सम्भवत विशेष बृद्धिवाला ब्रह्मा हमारे सम्बन्धम ठीक वसा ही मानकर व्यवहार 
करता होगा। यदि हम इतना समझ पाये तो नेपारू आदिकी घटनाओसे हम नीचे 
लिखी सीख ले सकते है 
१ हम स्वयपर दया करे और सारे प्राणियोको अपने ही जेसा समझकर उनपर दया 

करे और अपने सुखके लिए किसी भी प्रकारकी हिसासे बचे। 
२ दरीरके प्रति आसक्ति न रखे और मृत्युका तनिक भी भय न माने। 
३ यह देह अत्यन्त क्षणभग्र है, यही विचार करके इसी क्षण मोक्षके साधन जुटानमें 

लग' जाये। 

यो कह जानेमे ये तीनो ही सूत्र बडे सहज है, किन्तु मनन करनेपर ये 
कठित है और मननके बाद इन्हें जीवनमे उतारना तो खाँडेकी धारपर चलने के 
समान है। 

अभी सुबहका समय है। विचारोका प्रवाह इसी धारामे बहता चला जा रहा 
है, क्योकि बा फिरसे बीमार है और मै उसे मृत्युके भयसे मुक्त करनेके प्रयत्नमे हूँ। 


मोहनदासके यथायोग्य 


[ गृजरातीसे | 
जीवनन्‌ परोढ़ 


२८३. पत्रका अहा' 


[ केपः टाउन 
माच १, १९१४के आसपास | 


बच्चेकी बचाया। वह बहुत चिन्ता करती है पर उससे लाभ क्‍या ? यदि 
उसने ग्स्सेको पचाया होता, थोडा भी विचार किया होता, देखा-भाला होता, तो 
यह विकट परिणाम न होता। हमें हर कायके बारेमे सोचना चाहिए और तब घेय- 
पूर्वक उसे करना चाहिए। ऐसा करे तो न हमे कोई धोखा दे सकेगा और न हम 
किसीकी देखा-देखी ही करेंगे और आगे बढते चले जायेगे। इसी प्रकार तूम' भी दृढ़ 
बनोगे, तभी किसी प्रकारका पुरुषाथ कर सकोगे। और तृम्हारा तो यह दुहरा फज है, 
इसका भी खयाल रखो। 
बा की तबीयतके बारेमे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह खटियासे उठ 
खडी हो, तभी समझो। आज तो वह उठकर बंठना भी चाहती है तो सहारेकी आव- 
इयकता होती है। प्राय तो वह नीमका रस ही लेती है। कभी-कभी अगूर या 
नारगी का रस लेती है। पर हे वह शान्त। तुम्हे सेवाका सुयोग' नहीं मिलता इसकी 
चिन्ता नहीं करना। इन सबका बदला 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५४) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


२८४ पत्र . हरिलाल गाधीको 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन सुदी ५ [मार्च २, १९१४] 

चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रत्येक पत्रम क्षमा-याचना और अपने पक्षम दलीले, 
दोनो बाते रहती हे। मुझे तो अब यह सब निरा ढोग लछूगता है। वर्षसि तुम पत्र 
लिखनेमे आलसी रहे हो। और वषरसे क्षमा भी माँगते चले आ रहे हो। क्‍या उम्र- 
भर तुम ऐसा ही करते रहोगे और में माफी देता रहेगा? ऐसी माफीका क्या अथ 


१ इसका मात्र दूसरा प्रष्ठ ही उपलब्ध है । 

२ यह पत्र मार्च १, १९१४ के भासपास लिखा गया जान पड़ता है। गाधीजीने श्री रावजीभाईको 
१ तारीखको जे पत्र (पिंछला शीर्षक ) लिखा था, उसमें नेपालकी रुत्युकी चर्चा है । 

३ पत्रमे गाधीजीके कस्तूरबाके साथ केप ठाउनमें होनेका उल्छेख है, इससे लहूगता है कि यह पत्र 
सन्‌ १९१४ में लिखा गया होगा । 


३६२ सम्पूणे गाधी वाढ्मय 


है” माफी माँगनेवाला फिर वही गलती न करे, यही माफीकी साथकता है। मेरे माफ 
करते चले जानेका मतलूब तो इतना ही हुआ कि तुम पुत्रका अपना फज पूरा न करो 
तो भी मुझे तो पिताका फज अदा करते ही रहना चाहिए। खेर, वह में वश-भर 
अदा करता ही रहेंगा। में तो अब यह भी नहीं मानता कि तुम हम दोनोसे मिलनके 
लिए बडे अधीर हो रहे हो। तुम यहाँ आनवाले थे, मुझे तो यह बात भी बनावटी 
लगती है। आनेमे क्या ढोल बजाने पडते है ? ओर अब तो, जैसा तुम भी लिख रहे 
हो, आना व्यर्थ है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे विचारोमे बडा अन्तर 
है। तुम पुत्रकी दृष्टिसि जिसे अपना फज समझते हो, मेरी समझमें वह उससे भिन्‍न 
है। अस्तु, तुम्हारा फर्ज क्‍या हे, इसे समझनेका हक मुझे नहीं है। अपने निएछल 
मनसे तुम' जिसे फर्ज समझो, यदि उतना-भर करते जाओ तो भी मुझे सन्‍्तोष होगा। 
और तुम्हारे कार्योंसे में या अन्य छोग भी यह जान सकेगे कि तुम अपना फज शुद्ध 
मनसे समझ पाय हो या नहीं। ऐसा रूगता है कि तुमने मेरा फज क्‍या है, इसपर 
भी विचार किया है और इसमें भी हमारी दृष्टि भिन्‍न है। पर मेरा फर्ज क्या है, 
इसे समझनेका अधिकारी तो में ही हो सकता हूँ। कुछ भी हो, तुम अपने विचार 
मुझपर प्रकट करते रहना। 


तुम्हारे पत्रका जवाब मेने नहीं दिया था। मुझे वह जेलसे छूटनंके बाद मिला। 
उसमे जो बाते थी उनके सम्बन्धमें मेने कारवाई कर ही दी थी। यानी मै रेवाशकर- 
भाईको लिख ही दिया था कि वे तुम्हारे साथ चर्चा कर ले और जो-कुछ अधिक 
पैसा तुम्हे देना आवश्यक हो, दे दे। 


चचीके बारेमे तुम मेरी राय पूछते हो। अपनी पढाईके सम्बन्ध्म भी सलाह 
चाहते हो और दूसरी ओर तुम मेरी उन सारी शर्तोको तोडते रहते हो जिनके पालनका 
तुमने मुझसे वादा किया था। मेरा तुम्हे यह आदेश था कि तुम' अपने स्वास्थ्यको 
बिगाडकर पढाईमे न जूटो। पर तुम अपनी तबीयतकों सम्हाल कर न रख सके। 
रामदास और मणिलाल तुमसे आगे निकल गये है। पर इसमें आइचये ही क्‍या है” 
रामदासने तो बडी मेहनत की है और उसने शरीर भी अच्छा बना लिया है। 
मणिलालम भी ताकत तो खूब है पर वह यदि दुष्ट विषय-वासनामे आसक्त न होता 
तो विशेष ताकतवर बन पाता। मेरे खयालसे तुम्हारी अपेक्षा इन दोनोकी पढाई भी 
अधिक हो गई है। तुम्हारा मन अब बम्बई जानेपर तुला है। और इसमे रेबवाशकर- 
भाईकी भी सम्मति है, ऐसा लिख रहे हो। पर इस सम्मतिका मेरी दृष्टिमे कोई मूल्य 
नही है। यदि हीरेकी परखकी बात होती तो में उसे शिरोधायय करता पर पढाईके 
सम्बन्धम उनकी बात में कंसे मान लू? मुझे रूगता है, तुम बडी गफलूतमें हो। एसी 
हालतम में क्या करूँ ? तुम्हे डावरकी पढाई ही जँचती है, यह देखकर में तो दग रह जाता 
हूँ। और मेट्रिकुलेशनकी परीक्षा पास करके कौन-सा गढ़ जीत लोग ? में तो यह भी नही 
समझ पा रहा हूं कि तुम आखिर करना क्‍या चाहते हो। मेरी सलाह तो यह है कि 
जरा धीरजके साथ सोचो। में आता हूँ तबतक रुको4 इस बीच' जो पढना हो पढो, 
पर नया कुछ न करो। बादमे जो चर्चा करनी हो मेरे साथ भी कर लेना। 


पत्र दरिलाल गांधीको ३६३ 


तुम्हे यदि अपनी मर्जीके मृताबिक ही पढाई करनी है तो तुम्हे चचीकों मेरे पास 
रखना होगा और तुम्हे मुझसे अलहदा रहना होगा। तुम्हारी आवश्यकताओकी पूर्ति 
में करूँगा। चचीकी चिन्ता तो तुम तब करना जब कमाने रूगो। और यदि तुम्हे 
मेरे साथ रहना हो तो मेरे साथ रहो और मेरे दाहिने हाथ बनो। इन सब बातोके 
बारेमे तुम स्वयं सोचना। मेरी इच्छा क्या है, इसका जरा भी विचार न करना। मेरी 
जो राय है उसकी दूसरी सलाहोके साथ तुलना करके जैसा ठीक जँचे करना। तुम्हारे 
प्रति मे एक शकित पिता हूँ। तुम्हारे लक्षण मुझे जरा भी पसन्द नही है। मुझे 
इसमे भी शका है कि तुम्हारा हम' लोगोके प्रति प्रेम है। यह बात अत्यन्त कठोर है, 
परन्तु तुम्हारे पत्रोमे मुझे बडी कृत्रिमता लगती है। यदि इसमें मुझसे कही गलूती हो 
रही है तो मे कुरुक्षेत्रम हे, ऐसा समझ कर और श्रवणने जिस प्रकार अपने माता-पिताके 
प्रति उदारताका बरताव' किया था, उसी प्रकार तुम भी मुझे क्षमा कर देना। साधारण 
बालक भी माँ-बापके प्रति अपना स्नेह किसी-त-किसी रूपमे तो व्यक्त करते ही है, 
पर तुममे तो स्नेहका ताम भी नहीं है। और तो भी में एक ऐसा गूमानी बाप हूँ 
कि अपने बच्चोमे पृणत्वकी प्रतिष्ठा किये बठा हूँ। सचमें यह भूल है, मोह है। 
पर यह छोडकर॒ पूण नहीं की ।* तुमने वादा किया था, फिर भी पिछले 
वषके परीक्षा-सम्बन्धी कागजात तुमने नहीं भेजे। इस वषके भी भिजवाने है, इतना 
याद रखनेका कष्ट भी तुमने नहीं किया। तुम्हें पत्र लिखते हुए मुझे क्रोध आने लगता 
है और रोना भी। मेरा ऐसा अज्ञान है, मूढावस्था है। मुझे तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिए। अवश्य ही में इससे मृत हो सकूगा, पर जबतक नहीं हो पाता, 
मुझे निबाह छेना। 

अब तुम्हारे लिए इतनी सीख बहुत हो चुकी। और नही लिखूगा। मुझे अपना 
मित्र समझकर तुमने मेरे प्रति मित्रभाव रखा तो भी काफी होगा। मेरी तो यही 
इच्छा है कि तुम्हारा चरित्र सुधरे और तुम अपनी आत्मोन्‍नति' कर सको। 

सम्भवत में वहाँ अप्रेलमे आ सकू। अभी तो केप टाउनमे हूँ। बा मेरे साथ 
ही है। वह तो जीवन और मरणके बीच पडी है। कलूतक तो तबीयत बहुत ही 
खराब थी। आज फिर कुछ सुधरी है। शरीर पिंजर-मात्र रह गया है। मुझे किसी 
भी प्रकारका कष्ट तो नहीं देती, पर उसका जीभपर काबू अभी तक नही हो 
पाया है, उसीसे पिसती है और कष्ट भोगती है। सारा दिन उसीकी खटियाके पास 
बेठा रहता है। आज और कल दो दिनोके बीच दो टमाटरका रस और एक चम्मच 
[ जेतूृनका ] तेल पेठमे गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४३) की फोटो-नकलसे। 


१ यहाँ मूल सूत्रमें दी कुछ शब्द नहीं है । 


२८५. पत्र * सर बेंजामसिन रॉबर्ट्सनकों 


७, बिटेनसिगल 
केप' टाउन 
मार्च ४, १९१४ 
प्रिय सर बेजामिन, 
श्री पोलककी टिप्पणीको देखते हुए ऐसा रूगता है कि शायद उन तरीकोका 
उल्लेख कर देना उचित होगा जिनसे कई मामलोमे राहत दी जा सकती है। 
प्रवास सम्बन्धित कानूनके अमलको नरम बनाकर राहत दी जा सकती है, 
क्योकि सभी प्रान्तोपर एक ही कानून छागू होता है। और यह राहत विनियमोको 
इच्छित दिशामे सशोधित करके दी जा सकती है। अन्तरप्रान्तीय आवागमन और यात्रा- 
अनुमतिपत्र केवल मभाँगनेसे ही मिल जाने चाहिए। इसके लिए कुछ न लिया जाये 
और यदि छिया ही जाये तो बहुत थोडा, लागत-मात्र ले लेनेके विचारसे उसपर 
एक शिलिगके टिकटसे अधिक नहीं रूगना चाहिए। 
ट्रान्‍्सवाल प्रमाणपत्रोकी तरह शिताख्तके प्रमाणपत्र भी सावधिक न होकर 
स्थायी होने चाहिए। इन मामछोमे ट्रान्सवालको अन्य प्रान्तोसे अधिक सुविधा क्यो 
होती चाहिए ? 
बच्चोको वापस करने और उनके लौट जानेका प्रइन निरिचित रूपसे तय होना 
चाहिए। 
जिन पत्नियोको प्रशासनिक तरीकेसे प्रवेश मिल सकेगा उनसे क्या प्रमाण 
चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया जाये। बसे तो, यह जरूरी है कि विनियमोकी एक-एक 
घारा श्री जॉर्नेलके साथ देखी जानी चाहिए और फिर उनपर जनरल स्मट्सके साथ 
विचार किया जाना चाहिए। 
विक्रेता परचाना यह एक जटिल प्रश्न है। तीन प्रान्तोमें तीन भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकारके कानून है और उनपर सीधे सघ सरकार द्वारा अमर नहीं कराया जाता। 
अशत उनका नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारोके और अशत नगरपालिकाओके हाथमे है। 
प्रत्येक नगरपा लिकाकी अपनी रीति है और उप-नियम है। अधिकसे-अधिक यह किया 
जा सकता है कि सरकार उत्तरदायी सस्थाओके नाम एक विज्ञप्तिपत्र दे जिसमे सब 
धान बाईस पसेरीकी नीति अपनानेके खतरोके प्रति चेतावनी हो। यह तरीका सफ- 
लतापूर्वक स्वर्गीय एस्कम्बने' अपनाया था। १८९६ का नेटाल परवाना कानून इन्हीके 
द्वारा प्रणीत हुआ था। किसी भी दिन यदि सघ प्रशासनका रुख सुधरता है तो यह 
बात स्थानीय प्रशासतकी निगाहमे आये बिना नहीं रहेगी। 


१ सर हैरी एस्कम्ब ( १८३८-९९ ), प्रसुख वकील, जिन्होंने गांधीजीके नेटाल्के सर्वोच्च न्यायाल्यके 
बृकील सपमें प्रवेश पानेकी वक्रातत की । वे १८९७ में कुछ महदीनोके लिए नेठाल्के मुख्यमन्त्री थे । 


पत्र सर बेजामिन रॉबर्दरसनको ३६७ 


द्रान्‍्सवालके स्वर्ण-कानून यदि संघ सरकार “निहित अधिकारो ” को जो अर्थ 
मन दिया है उत्ते स्वीकार कर ले तो वह इसमे निश्चित रूपसे राहत दे सकती है, 
वह अपने खरीतोमे उसे मान्यता देनेका वायदा भी कर चुकी है। “ निहित अधिकारो ” का 
अथ में भारतीय और उसके वारिसका उस नगरमें, जिसमे वह स्वय भी रहता है 
और व्यापार करता है, रहते और व्यापार करनेका अधिकार समझता हूँ, भले ही वह 
उस क्षेत्रके भीतर अपने निवास या व्यापारका स्थान कितनी ही बार क्यो न बदले । 

ट्ान्सवालका १८८५ का कानून सरकार बिता किसी आशकाके आसानीसे 
कानूनमे निर्धारित बस्तियों या बाडोमे स्वामित्वके अधिकारका लाभ देकर कानूनके 
अमलको नरम, बल्कि न्‍न्यायोचित बना सकती है। इस सम्बन्धर्म मेरे विचारसे सरकारका 
पुरानी बस्तियोको समाप्त कर देना बहुत ही खतरनाक बात होगी। 

शिक्षा सरकार द्वारा इस मामलेकी दुखद उपेक्षा की गई है। नेटालके स्कूछ 
निकम्मे है और केप और ट्वान्सवालमे जो थोडे-बहुत स्कूल है वे भी किसी कामके 
नही हैँ । देशी भाषाओकी उपेक्षा की जा रही है और भारतीय अभारतीय बन रहे 
है, वे ठीक तरहसे यूरोपीय भी नहीं बन पाते। 

भावी प्रवेश समाजकी जरूरतोके लिए आवश्यक नये लोगोकी प्रवेश-सख्या 
अभी तक सिवाय ' द्वान्सवालके और कही निर्धारित नहीं की गई हे। मेने सघके लिए 
कमसे-करम' ४० का सुझाव दिया है। यह पिछले पॉच' वर्षीके औसतसे कही कम है। 

इन मद्दोमे से प्रत्येक सत्याग्रह घोषणाके' ५वे खण्डके अन्तर्गत आ जाता है। उन्हें 
आयोग नही निपटा सकता। परन्तु मेरी नम्न रायमे उन्हें निपटानंका सबसे अच्छा तरीका 
होगा आप और जनरल स्मद्समे उनपर पूरी बातचीत। दक्षिण आफ़्िकाके प्रइनके 
बारेमें, यदि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय और वाइसराय सच्ची शान्तिका अनुभव करना 
चाहते है तो, हमारे पक्षम भारत सरकारको अपना पूरा जोर छगाना होगा। 

इस पत्रकी एक नकल मुझे भेजनेकी कृपा करे। मेरे पास यहा कोई टाइप 
करनेवाला नही है। 


आपका, 


मो० क० गाधी 
मूल अग्रेजी प्रतिकी नकल (एस० एन० ५९४५ और ५९५४) की फोटो-तकलसे । 


१ देखिए “पत्र ग्रह-सचिवकों ””, पृष्ठ १७७ १८० । 


२८६ पन्न ' मणिलाल गाधीको 


[ केप टाउन | 
बुधवार, फाल्गुन सुदी ७ [माच ४, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा खत मिल गया हे। पानीका डिब्बा खो जानेकी बात तुम्हे मुझसे छिपानी 
नहीं थी। में ऐसी [ छोटी-छोटी | बातोका भी कितना ध्यान रखता हूँ, उसपर विचार 
करना और उससे सबक लेना। लेकिन सीख तो तुम तभी पाओग जब मेरे सामने 
अपना हृदय खोल कर रख दोगे । जबतक एक क्षणके लिए भी अपनी भूल तुम मुझसे 
छिपाओगे तबतक तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यह समझो कि छिपाना असत्यका 
रूप है. और असत्य शरीरमे जहरके समान है। [ जहर ] किसी वस्तुमो विद्यमान अच्छे 
तत््वोको भी जहरमे बदल देता है। दूधमे तिर््मभर भी सखिया मिल जाये तो दूध 
पीने लायक नहीं रहता। हमेशा सवेरे चार बजे उठनेका आग्रह रखना। सर्दी हो तो 
घरमे रहो। खूब वस्त्र पहनो लेकिन उठो जल्दी, सो जाओ चाहे जितनी जल्दी, उससे 
मुझे कोई ताल्लुक नही। 
खानेमे, तीन वक्‍त खानेकी आवश्यकता महसूस हो तो तीन वक्‍त खाओ। भोजन 
[ के परिमाण आदि |को प्रतिबन्धित करनेकी [उतनी ] जरूरत नही है। भोजनमे क्‍या 
लेना है क्‍या नही, इस सम्बन्धर्म सयम काफी है। 
बा की तबीयत आज कुछ अच्छी है। लेकिन अभी हाहत गम्भीर है, और 
वह ॒बिस्तरपर पडी है। श्रीमती गुल और उनके बच्चे बहुत मदद करते है। 


बापूके आश्षीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० १५००) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


२८७. पत्र . देवदास गाधीकों 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन सुदी ८, १९७० [मार्च ५, १९१४ | 

चि० देवदास, 
तुम अपने अक्षर सुधारो। बा की तबीयत फिलहाल तो बहुत खराब है। डॉक्टरी 
दवासे' उसे कोई लाभ नही हो रहा है। ऐसा हम दोनोका ही खयाल है। वंसे 
डॉक्टरी इलाज किया जाये, यह उसीकी इच्छा थी। पर दो-तीन खुराक दवा पीनेके 
बाद ही बीमारी बढ गई। अब तो कुछ खाया ही नहीं जाता। और आखिर मृत्यु 


१ गांधीजीके सबसे छोटे पुत्र । 


पत्र॒सर बेंजामिन रॉबर्द्सनको ३६७ 


ही हो जाये तो हमने तो उससे भयभीत न होनेका निर्णय कर लिया है। सो चिन्ता 
तो करनी ही नहीं है। यह देह तो नाशवान ही हे। और फिर नष्ट भी उसी 
दिन होता है जिस दिन उसे होना हे। और हमे इलाज आदि भी तदनुसार सूझते 
है। फिर आत्मा तो अमर है। वसे यद्यपि हम लोग' सम्बन्ध तो शरीरका ही रखते 
जान पडते है तथापि सच्चा सम्बन्ध तो आत्माके प्रति ही होना चाहिए। शरीर ज्यो 
ही निर्जीव हुआ कि हम उसे घडी-भरके लिए भी सेजोकर नहीं रखना चाहते, यह 
तो देखी-भाली बात है। यही सोच-समझकर और बाके शरीरके लिए सारी खटपट 
कर चुकनेके बाद में तो निरिचिन्त हो गया हूँ और तुम सब भी निरिचिन्त बन जाओ, 
यही चाहता हँ। शरीरके इस अवश्यम्भावी परिणामको जानकर हमें साधु वुत्ति और 
उदासीनता अपनानी चाहिए। साधुताके मानी स्थूल वराग्यया ससारमे भटकना नही 
है। इसका सम्बन्ध तो चरित्रकी शुद्धताके साथ है। और उदासीनताका मतलूब भी 
दिलगीरी नहीं बल्कि उसका सही अथ है विषयोके प्रति तिरस्कार और ससारके प्रति 
निर्मोह । बाकी बीमारीसे तुम सभीको यह सीख मिल सके तो यह बाके प्रति 
तुम्हारी सच्ची भक्तिका प्रतीक होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
जीवनन्‌ परोढ 


२८८ पत्र सर बेंजासिन रॉबट्सनको 


केप टाउन 
माच ६, १९१४ 


प्रिय. सर बेंजामिन, 


आप सहपत्रसे देखेगे कि सलके फेसलेसे जिन परिणामोके' निकलनेकी आशका थी 
वे सरकारके इस कदमसे ही सामने आते जा रहे है। मूल मामछा 'इडियन ओपि- 
नियन "में प्रकाशित हुआ है। परन्तु में आपको “प्रिटोरिया न्‍यूज की कतरन भेज रहा 
हूँ। मैं सर्वोच्च न्‍्यायारूयके फैसलेका इन्तजार कर रहा था। जैसा कि आप देखेगे, 
इसकी माँग सरकारकी ओरसे की गई थी। अब सबसे बडी अदालरूतने निचली अदालूतके 
फैसलेको उलट दिया है और हकीकतमे जो एक-पत्नी विवाहके बच्चे है उन्हे कानूनन 
अवैध और इसलिए निषिद्ध प्रवासी घोषित कर दिया है। अब ऐसे बच्चो और उन 
पत्नियोके बच्चोको, जिन्हे प्रशासनिक रूपसे सघमे प्रवेश करनेकी अनुमति दी जानी है, 


१ यहाँ प्रवासी अधिकारों बनाम मुहम्मद हसनके एक मामलेका उल्लेख हैजो ११-२-१९१४ 
और ११०३-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था । इसमें यह फेसछा किया गया था 
कि बहुविवाह प्रथाके अतर्गत सघसे बाहर सम्पन्न विवाहकी सन्तानकों १९१३ के कानून २३ खण्ड ७ 
(छ) की रूसे छुठ नहीं मिल सकती, इसलिए वह एक निषिद्ध प्रवासी है । 


३६८ सम्पूण॑ गांधी वाड्संग 


प्रस्तावित समझौतेमे सरक्षण दिया जायेगा। इस मामलेपर गौर करनेकी कृपा करे 
और इतना करवा दे कि समझौता होने तक बच्चेका निर्वासन न हो। चूकि में 
आपको लिख रहा हूँ इसलिए इस मामलेमे सरकारकों खुद कुछ नहीं लिखूगा। 
अपने इस तथा पहले पत्रकी' प्रतियाँ भेज सके तो बडा अनुग्नह हो। 
आपका, 


मो० क० गाधी 


मूल अग्रेजी पत्रकी नकह (एस० एन० ५९४६ और ५९५४) की फोटो- 
नकलसे । 


२८९. पत्र : रावजीभाई पटलको 


केप टाउन 
फाल्युत सुदी १० [मार्च ७, १९१४] 


प्रिय श्री रावजीभाई, 

आपके पत्रकों मेने बार-बआर पढा। शकराचायका एक इलोक है, जिसमे कहा 
गया है कि समुद्रके किनारे बेठकर कोई घासके तिनकेसे समुद्रका पानी उलीचना 
चाहे तो इसके लिए उसे कितना घेर्यं और समय चाहिए, ठीक उतना ही समय और 
धैये मनको मारतेमे यानी मोक्षकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है। लगता है, आप उतावले 
हो चले है। 

वैसे मृत्युके भयसे तो में भी मुक्त नहीं हो पाया हूँ -- यद्यपि मेन इस सम्बन्धमे 
बहुत चिन्तन किया है। पर तो भी में अधीर नहीं हुआ हूँ। में सतत प्रयत्नमे हूँ 
और अवश्य ही किसी दिन मृकत हो जाऊंगा। प्रयत्नका एक भी सुअवसर आप 
हाथसे न जाने दे। हमारा यही कत्तंव्य है। परिणामकी इच्छा या प्राप्ति तो प्रभुके 
अधिकारकी बात है। और इसलिए यह बखेडा क्यो? बच्चेको दूध पिलाते 
समय माता उससे होनेवाले परिणामका विचार नहीं करती, पर तो भी उसका 
परिणाम तो होता ही है। मृत्युके भयको दूर करनेके लिए -- मनोविकारोको नष्ट करनेके 
लिए -- प्रयत्त करता चाहिए और प्रसल्तचित्त रहना चाहिए। ऐसा करनेसे वे दूर हो 
जायेंगे। नही तो वह बात चरितार्थ होगी कि बन्दरका स्मरण न करनेके प्रयत्नमे 
उसका खयाल बना ही रहा। 

हम' लोग पाप योनिसे उत्पन्त हुए, और पाप कर्मोके परिणामस्वरूप ही देहाधीन 
हुए हैं। आप यह सारा मरू पल-भरमें कैसे धो डालनेकी अपेक्षा करते है | 

सुगम पडे उस ढगसे रहो। 
जैसे-तेसे प्रभ्को लहो॥। 


१ इश्नकी ठाइप को 'हुईं प्रतियाँ बादमें सर बेंजामिनने भेजी थीं । 


पत्र रावजीभाई पंटेल्को ३६९ 


अखाभगतने' ऐसा उपदेश दिया हे। तुलसीदास भी कहते हैं कि सकठट हो या न 
हो पर राम-तामका जप निरन्तर जारी रखो। ऐसा करनसे ही हमारा स्वाथ सिद्ध होगा। 
और हमे जो स्वाथ सिद्ध करना है वह यही [ईश्वरकी प्राप्ति] है। अत जप निर- 
न्तर चलता रहे। और राम कौन है, यह तो हमे स्वय सोचकर निणय कर लेना है। राम' 
तो निरजन है, निराकार है। राक्षसी वृत्तियोका समूहरूपी जो रावण है, दंवी वत्तियोके 
अनेक शास्त्रों दह्वरा उसका सहार करनेवाली शक्ति ही राम हे। इस शक्तिकी 
प्राप्तिके लिए स्वय रामको भी १२ वषकी तपदचर्या करनी पडी। अस्तु, आप मन और 
तन दोनोको एक क्षणके लिए भी निष्क्रिय न रहने दे। दोनो ही को उत्साहपूृवक 
कार्यमे छगाये रहे, इसीसे सारे उपद्रव शान्‍्त हो जायेगे। बाकी प्रभुपर तो दृढ़ विश्वास 
बनाये ही रखना चाहिए। मुझपर भरोसा करनेमे तो कोई साहस नहीं है। यह तो तभी 
काम' आ सकता है जब आप ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे जीवनम उतारे। 

हृदय पवित्र होना चाहिए। विकारेन्द्रियोसे विकारकों बचानेका उपाय यही है। 
पर हृदय हे क्या चीज ? इसे पवित्र कब माना जाये ? हृदय स्वय आत्मा है, या आत्मा 
का स्थान है। इसका पवित्र हो जाना ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति है। इसके पवित्र हो 
जानेपर इन्द्रियोके विकार आदि ठहर ही नहीं सकते। लेकिन साधारण रूपमे हम 
ऐसा मानते है कि हृदयकों पवित्र करनेका प्रयत्न करना ही हृदयका पवित्र हो जाना 
है। मुझे आपसे स्नेह है, इसका मतरूब इतना ही हो सकता है कि में इस स्नेहको 
बनाये रखनेमे प्रयत्नशील हूँ। प्रेमकी वृत्ति यदि अखण्ड हो जाये तब तो मे ज्ञानी ही 
हो गया। पर में ज्ञानी तो नहीं हो पाया हँ। जिस किसी व्यक्तिके प्रति मेरा सच्चा 
प्रेम होगा, वह मेरे कथन अथवा हेतुके अथका अनर्थ कदापि नहीं करेगा। और वह 
मेरी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुष्य 
हमे अपना शत्रु मानता है तो इसमे सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है। यह बात 
गोरोके साथ हमारे जो सम्बन्ध है, उनपर भी लागू होती है। इसलिए पूर्ण रूपसे 
हृदयकी पवित्रता तो अन्तिम स्थिति--चरम' स्थिति है। इस बीच ज्यो-ज्यों 
हमारी अन्तरकी पवित्रता वृद्धि होगी, विकारोका शमन होता जायेगा। इच्द्रियोमें 
तो विकार है ही नही। 

“ मन एवं मनृष्याणा कारण बधमोक्षयों ।”' 

इन्द्रियाँ तो मनोविकारकी अभिव्यक्तिके स्थान है, उन्हीके जरिये हम' मनो- 
विकारोको पहिचान पाते है। 


१ १७वी शतताब्दीके रृस्यवादी गुजराती कवि, इनकी कविता अपने व्यग्यंके लिए प्रसिद्ध है । 
उद्धत पक्तियाँ मूलमे श्स प्रकार है 
झखुतर आवे तेम तुं रहे, 
जेम तेम करीने हरिने ल्हे | 
कहनेका अभिप्राय कदाचित्‌ यह है कि जोवन यापनके साधन जुटानेके लिए बहुत झझट न करो, अधिकसे 
अधिक सरल जीवन पद्धति अपनाओ, किन्तु प्रभ्ुुकी प्राप्तिकी दिशामें निरन्तर जागृत रहकर साधना करो। 
२ मन ही मनुष्यके बधन अथवा मोक्षका कारण है । 


१२४ 


३७० सम्पूण गाधी वाडमय 


मतलब यह हुआ कि इन्द्रियोका नाश करनेसे मनोविकार नष्ट नहीं हो जाते। 
हिजडोको देखिए, उनमें मनोविकारोकी कमी नहीं होती। जो जन्मसे ही नपूसक है, 
वे भी वासनाग्रस्त रहकर अनेक कुकम करते हुए देखे जाते है । मेरी प्राणशक्ति मन्द है, 
परन्तु सुवासके लिए तो मन होता ही है। जब कोई गुलाब आदि किसी फूलकी बात 
करता है तो गधेकी तरह यह मनत्न उसी ओर खिच जाता है और तब बडी जोर- 
जबरदस्तीके बाद काबूमें आ पाता है। 
ऐसे मनुष्योके उदाहरण सुननेमे आये है जिनका अपने भनपर काबू नहीं--पर 
जिनकी विचारशक्ति बडी तीज थी। निदान उन्होने इन्द्रिय-छेदन कर दिया। सम्भव है ऐसी 
परिस्थितिमं वही करणीय हो। मेरा मन चचल हो उठे और अपनी बहनपर ही में 
कुदृष्टि डाल दू किन्तु इतना कामदर्ध होकर भी एकदम विमूढ न हो गया होऊँ तो ऐसे 
प्रसगमे बचनेका कोई दूसरा उपाय न होनेपर मुझे रूगता है, इन्द्रिय-छेदन कर डालना 
ही सम्भवत पवित्र कार्य हो। लेकिन धीरे-धीरे प्रगति करनेवाले मनुष्यका यह हाल 
नही होता। यह तो उसीके लिए सम्भव है जिसके मनमे एकाएक तीक्र वेराग्य पैदा हो 
उठा हो और जिसका पिछला जीवन अच्छा न रहा हो। विकार उत्पन्न ही न हो 
और न इन्द्रियां चचल बने, इसके लिए किसी तत्काल-परिणामी उपायकी खोज 
ऐसी ही है. जैसे बध्याके द्वारा पुत्रकी चाह करना। यह काय तो बहुत समय तक 
घेयंपूवक साधना करनेसे ही सध सकता है। तत्कारू होनेवाली मन शुद्धि तो 
वेसी ही है जैसे जादुका आम--जो केवल देखने-भरके लिए होता है,। हाँ, इतना 
अवश्य हो सकता है कि मन पवित्र बन जानेकी स्थितिमे हो और व्यक्ति 
सत-समागम-छरूपी पारसमणिकी तलाशम रहे तो उसका स्पश पाते ही उसे अपने पवित्र 
स्वरूपका दशन हो जाये और अपवित्रता तब बीते-स्वप्नकी स्मति-जंसी लगने 
लगे। पर इसे तत्कारू या चटपट हो जाना नहीं कहा जा सकता। परल्तु जिसे 
साधारण उपाय कहा जाये और जो सहज यानी तात्कालिक भी माना जा सकता है, 
वह यह है 
एकान्त सेवन, सत्सगकी खोज, सत्कीतन, सदवाचन, शरीरकों लगातार परि- 
श्रम-रत रखना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, और भोग विलासका त्याग -- जो 
व्यक्ति यह सब कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलूकवत्‌ सहज ही प्राप्त है। 
इतना करते रहना चाहिए और दूसरे उपायोकी तलाशमे रहना चाहिए। जब जब 
मनोविकार सिर उठाये तब-तब उपवास आदि ब्रतोका पालन करना चाहिए। 


' का काम तो रावणकी प्रवृत्तिका-सा था। उसने तपदचर्या करके राक्षसी-वृत्ति 
उपलब्ध की। रामचन्द्रने तपदचर्या करके देवी-वृत्तिका सम्पादन किया। इस प्रकार 
क्रिया एक-सी हो तो भी हेतुकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते है। 

खेतका काम यदि ठीक ढगसे न चल रहा हो और उसमे तुम्हारा ही दोष 
नजर आता हो तो उसे होसलेके साथ दूर करो। तुम' लोग जो बडी उम्रके हो -- 
बालकोकी जीवनपद्धति तुम्हारे ही रहन-सहनपर आधारित है। 


१, पहाँ साथन सूत्रमें दही कुछ भश छोड़ दिया गया है । 
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इसे नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ज॑ंसी याचना होगी वसे ही देव हमें प्राप्त 
होगे । तुलसीदासने रामकी माँग की इसीलिए कृष्ण श्री राम बने । और लक्ष्मीजी सीता। 
मगनतभाईकी खाँसी दूर करो, उसके कारणकी खोज करो।' 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गूजरातीसे | 
महात्मा गाधीना पन्नों और जीवनना झरणा 
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७, बिटेनर्सिगल 
रविवार, फाल्गुन सुदी १०, [माच ८, १९१४] 
चि० मगनलाल, 
आशा हे, तुम श्री ऐड्थूजको ४४ सिटी रोड, बरमिघमके पतेपर इडियन 
ओपिनियन ' की छ प्रतियाँ भेजते जा रहे हो। अगले अकके बाद उन्हे ये छ प्रतियाँ 
उनके शान्ति-निकेतन, बोलपुर, बगालके पतेपर भेजना। श्री पियर्सनकों उसी पतेपर 
एक प्रति भेजना ठीक होगा। 
नेपालके जल मरनेके सम्बन्ध मैने कुछ-एक विचार रावजी भाईको लिखे है। 
वह पत्र तुमने न पढा हो तो पढनेके लिए मॉग लेना। 
हमारे साथ [ भारत ] जानेवाले व्यक्तियोकी सूची सलूग्न है। वे सबके-सब साथ 
जायेगे अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। जिन व्यक्तियोके सामने प्रश्न-चिह्न 
लगाया है उनके सम्बन्धमे निदरचय करना बाकी है। मेने कुप्पुको लिखा है। तुम उससे 
फिर कहना कि वह अपने पितासे पूछकर निश्चित करे। छगनलालके साथ सलाह 
करना। इस सूचीमे सम्भवत और नाम भी जोडे जाये। जिन नामोके आग मेने प्रइन- 
चिह्न लगाया है उनके अतिरिक्त सभीके बारेमें मेने तय कर लिया है। में जानता हूँ 
कि यह सब बालकी भीत खडी करनेके समान होगा। सम्भवत समझौता न हो और 
अन्य अनेक घटनाएँ भी घट सकती है। फिर भी, यदि समझौता हो तो हमे तुरन्त 
प्रस्थान कर देना है। इसकी पूरी तैयारी कर रखना आवश्यक है। केलेका आठा 
यहाँ बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ प्रर्याप्त सुविधाएं है और केले भी मिलते 
है। में समझता हूँ कि रास्तेके लिए केलेके आठेके बिस्कुट होनेपर किसी अन्य चीजकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि केले न हो तो भी हम काम चला सकते है। सबके 


१ अन्तिम चार अनुच्छेद जीवननु परोढसे लिये गये है, जिसमें घह पत्र दो भिन्‍न तिथियोंकि 
अन्तगत दो हिस्सोंमें दिया गया दै । 

२ यह पत्र श्री सी० एफ० ऐंड्यजके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेके बाद लिखा गया था । 
फाव्युन सुदी १० जिस दिन पढ़ी थी उस दिन शनिवार था, छेकिन यद्दों रविवारका उल्लेख है, श्सलिए 
पहाँ जो भग्नेजी तारीख दी जा रही है वह वारके मनुसार दी जा रही है, तिथिके अनुसार नहीं । 
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लिए टाठके बिछावन तैयार करवा लेने चाहिए। वे देशमे भी काम आयेगे। इसलिए 
उन्हें सीकर और थोकर तेयार रखना चाहिए। उनके किनारे भी सी लिये जाये। 
[ प्रत्येकके लिए] ऐसे दो बिछावन हो तो और भी अच्छा। एक नीचे और दूसरा 
ऊपर बिछाया जा सकता है। और यदि इन्हे किसी रगसे रगा जा सके तो बहुत अच्छा 
हो, इसपर विचार करना। पानीके लिए में जो कलूसा लाया हूँ उस तरहके बहुत-से 
कलसे हमें चाहिए। हमारे पास ज॑तूनके तेलके [खाली ] डिब्बे पडे है, यदि उनकी 
मरम्मत करवाकर ढकक्‍कन लगा दिये जाये तो शायद सस्ता पडे। ये इस तरह बनवाये 
जाये कि उनका देशम भी इस्तेमाल किया जा सके। कम्बल तो सबके लिए होगे ही। 
[ प्रत्येकके लिए] कमसे-कम दो और अधिकसे-अधिक तीन कम्बल होने चाहिए। [ अपने 
पास ] भारी सामान रखना व्यथ है। में चाहता हूँ कि [ जहाजसे | प्रत्येक लडका 
देशमे स्वदेशी पहरावेमे उतरे। छोटे बच्चोको एक लूँगी, एक कुर्ता तथा हमारे पास 
मखमऊकी जसी गोल टोपी है वंसी टोपी पहननी चाहिए तथा अन्य लोगोको धोती, 
कुर्ता और टोपी। तुम जैसे बडे लडकोको साफा और अंगरखा पहनना चाहिए। 
लेकिन इसपर तुम्हे खुद विचार करना चाहिए। मेरे ही विचारोके अनुरूप करनेकी 
खाप जरूरत नही हे। में लडकोके लिए जूतोकी जरूरत महसूस नही करता। फिर 
भी चप्पले हो तो उन्हें रख सकते हे, नई चप्पले नही बनवानी चाहिए। लेकित 
इसपर मेरा आग्रह नहीं है। उसपर भी विचार करना। प्रत्येक [ लडका] दाये हाथसे 
भोजन करना सीख ले तथा जमीनपर पलथी मारकर बेठ सके तो अच्छा हो। यह 
सब देशम जाकर सीखना तो उचित न होगा। थाली भी गोदमे न रखे। यह सब 
[ नियम | हमारे साथ आनेवालोपर छागू होते है। सब लोगोके जमीनपर बैठकर भोजन 
करनेमे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करोग तो तुम्हें दिनमे तीन बार गीले कपडेसे 
फर्श भी पोछना होगा। छेकिन यह उचित ही होगा। इसपर भी विचार करना। बडोका 
कैसे सम्मान किया जाता है, यह भी सीख लेना चाहिए। हम जो काम छोटे बच्चोसे 
करवाना चाहते है वह हमें स्वयं करके दिखलाना पडेगा। आरम्भमे कुछ कठिनाई 
होगी, लेकिन वह उठाई ही जानी चाहिए। उन्हें पवित्र और अपवित्रर्म भेद करना 
आना चाहिए। अपने भारत जाने या न जानेकी परवाह किये बिना हमे सब आवश्यक 
तेयारी कर लेनी चाहिए। हमने लडकोके लिए पाखानोम इस्तेमाल किये जानेवाले 
कागज कुछ दिनोके लिए बन्द कर दिये थे पर बादम ढीले पड गये। इनका इस्तेमाल 
अब फिरसे बन्द कर देना ही ठीक जान पडता है। बडे लडकोको, धैर्यपूवक इन 
परिवतनोका उद्देश्य समझाना चाहिए। उन्हें बम्बई प्रदेशकी भौगोलिक स्थितिकी 
जानकारी भी होनी चाहिए। स्टीमरसे ही धोती पहननेका अभ्यास शुरू कर देना है। 
हमे अपने साथ क्या-क्या खानेकी चीजे, कितनी मात्रामें तथा कैसे ले जानी चाहिए, 
इसपर भी विचार करना। एनेमलके बतेन जितने कम हो उतना ही अच्छा। पानी 
आदिके प्यारे पीतलछके होनेसे काम चलेगा। भोजनमे नीबू आदि डालना पड़े तो 
उसके लिए एनेमलके जो बत॑न पडे है, उन्हे साथ ले लेगे, लेकिन जहाँतक बने इनका 
त्याग करना है। इन बतनोके बनानेमे कितने छोगोका विनाश ही हो जाता 
है। शरीरको मार-पीटसे जो क्षति पहुँचती है, उससे भी अधिक क्षति इन बतंनोके 
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कारीगरोको उस परिस्थितिमे काम करनेसे होती है, जिनमे रहकर उन्हे ये बतंन 
बनाने पडते है, इस बातपर विचार करके जैसा चाहो वसा करो। 

बा की तबीयतमे आज अच्छा सुधार दिखाई पडता है। अगर बच जाये तो यह 
समझना कि उसका एकमात्र कारण हमारा प्राकृतिक उपचार और ईदवरके प्रति आस्था 
है। हालत बिगडनेका कारण डॉक्टरोकी दवा थी। बा भी इस बातकों समझती हे। 
उसे डॉक्टरी दवा खानका मोह हुआ और में बीचमे नहीं पडा। उसे बहुत कष्ट उठाना 
पडा और सबक भी सख्त मिला। बाने धीरज धरनेकी ह॒द कर दी। मुझे जरा भी 
परेशान नहीं किया। गूल-परिवारने बहुत प्रेम दिखाया। डॉक्टर भला आदमी हे। वह 
मेरे बीचमे नहीं पडता। उसको खूश करनेका बहुत मोह था, लेकिन बादमे बा अडिग 
रही। में उसके सामने हमेशा रामायण पढ़ता और भजन गाता हँ। वह ध्यानपृवक 
सुनती है। राम-नामका जाप भी करता हूँ। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह बच 
जाये, उद्देश्य यह है कि वह जिये अथवा मरे, लेकिन उसका मन पवित्र तथा कोमल 
रहे। बा के मरनेके बाद जो-कुछ करना पडेगा, उसके सम्बन्ध सारी तयारी और 
पूछताछ मेने कर रखी है। इमशान भूमि यही है और वहाँका प्रबन्ध ठीक है। यहासे 
चार मील दूर है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७६५) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 
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केप टाउन 
फाल्गून सुदी १४, १९७० [मार्च ११, १९१४] 
चि० छगनलाल, 
अभी मुझे फुरसत है। जोहानिसबगमे फिर मेरे प्राण लेनके प्रयत्न किये जा रहे है, 
ऐसा मेढने मुझे लिखा है। यदि ऐसा हो तो स्पृहणीय है। ऐसी मृत्यु मिले तो समझना 
चाहिए कि मेरा काम पूरा हो चुका। इस' कारण डरकर जोहानिसबग छोडकर और 
कही रहना ठीक नहीं। ऐसा सयोग बन पडे अथवा अन्य किसी कारणसे मेरी अचानक 
मृत्यु हो जाये, इसे लेकर मेरे हृदयमे जिन अनेक विचारोका उदय हुआ है और जिन्हे 
में तुम्हे नहीं बता पाया हूँ, उन्हें यहाँ व्यक्त कर देना चाहता हूँ। 
यह कथन परमाथकी दृष्टिसे भी बहुत सही है कि सवप्रथम कुट॒म्ब-सेवा की 
जाये। जो लोग अपने कुटुम्बकी ठीक-ठीक सेवा कर पाते है वे कौम या देशकी सेवा 
कर सकते है। अवश्य ही इतना समझ लेना जरूरी है कि कुटुम्ब-सेवा किसे कहा जाये। 
मुझे लगता है कि अपने पवित्र व्यवहारसे हम उसको समझ सकते है। 
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मुझे यह पता लगता है कि हम लोग जो नौकरी और हुकूमतकी जिन्दगीका 
उपभोग करते आये है, सो तो निक्षष्ट बात ही है। हमारा खानदान जग-जाहिर है, 
यानी हम लुटेरोकी टोलीमे शरीक माने जाते है। यह बात तो अपने पूवजोकों बिना 
दोष दिये भी कही जा सकती है कि उन्होने रियायाकी सेवा तो अवध्य की परन्तु 
वह की स्वाथवश ही। साधारण तौरसे देखनेपर यही प्रतीत होगा कि उन लोगोने 
उचित न्याय ही किया, यानी जनतापर अधिक जोर-जूल्म नहीं किया। पर आज 
तो अपना कुटुम्ब अत्यन्त हीनावस्थाम है। यदि हमें नौकरी न मिले तो हम सभी 
मारे-मारे भठके। नारणदास, जो हमारी नजरमे सबसे ऊँचा है, बम्बईमे गुलामी कर 
रहा है। दूसरे कुटुम्बीजन या तो भटक रहे है या राज्य-कारोबारमे लिप्त रहकर उदर- 
निर्वाह कर रहे है। हम सभी विवाह-शादिया करने-कराने मे रूगे रहते है। माताएँ और 
बहुएँ अपने बच्चोका विवाह कर देनके महान्‌ मोहमे पडी है। 
इससे हमारा उद्धार कैसे हो ” बन पडे तो भरसक हमें अपना मार्ग बदलना चाहिए। 
सर्वोपरि बात तो किसान बनना ही है। पर हमारे दुर्भाग्यससे कृषक जीवनमें अपार कष्ट 
हो तो हमे जुलाहे या बुनकरका उद्योग करना चाहिए और जिस ढगका जीवन हम 
फीनिक्समे बिताते है उसी तरहका जीवन बिताना चाहिए। अपनी आवश्यकताएँ हम 
कमसे-कम रखें। भोजन-पद्धति भी जहाँ तक बन पडे, वही रखे जिसके बारेम निर्णय 
किया जा चुका है। दूध यद्यपि पवित्र वस्तु माना गया है, परन्तु उसे अपवित्र मानकर 
ही उसका सेवन किया जाये। यह एक महान्‌ परिवर्तन होगा। परन्तु उसकी जडे बडी 
गहरी है और इससे होनेवाले परिणाम स्थायी है। यह बात और है कि सभी इसे स्वीकार 
न करे। यह जानकर भी दूध त्याज्य है कि वह असख्य लोगोको नसीब नहीं होता। 
दूध शुद्ध मास है और [ उसका सेवन | अहिंसा धर्मका विरोधी है--यह विचार भेरे 
मनसे कभी नहीं हटेगा। इस शरीरसे दूध-घी आदिका सेवन अब किया जा सकेगा, 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। जहाँतक बन पडे, अग्निके प्रयोगके बिना काम चलाया 
जाये। अपने कुटुम्बके जो बालक यहा आना चाहे उन्हें रखना स्वीकृत किया जाये, 
परन्तु रखे वे तभी जा सकेगे जब ऊपर लिखे विचारोका अनुसरण करनेके लिए राजी 
हो। जो विधवाएँ इस प्रकारका जीवन अपनानेके लिए राजी न हो, उन्हे सम्मानपृवक 
बताया जाये कि इस प्रकार जीवन-निर्वाह करनेम जो खर्च होता है उससे उन्हें 
ड्योढा खर्च दे दिया जायगा। उस ऋणसे इस प्रकार मुक्त हो जाये। इससे अधिक 
और कुछ नहीं किया जा सकता। शादी-विवाहके बखेडेमे तो, वह किसीकी क्यो न हो, 
पडे ही नहीं। बडे होनेपर जो विवाह करना चाहेगे--स्वय देख लेगे। जो कन्याएँ 
है उनके लिए वरोकी तलाश करनी ही पडे तो जो तुलसी-दल स्वीकार करके कन्या 
ग्रहण करना चाहेगे, उन्हे देग। एक पाईका भी खर्च नहीं करेग। जबतक ऐसा वर 
नहीं मिलता तबतक राह देखेगे और लूडकीको भी धेयय रखनेकी सीख देगे। ऐसा 
' करनेमे [लोगोकी | चर्चाएँ सुननी पडेगी। तिरस्कार भी होगा पर यह सब प्रेमपृवक 
सहन करेगे। यदि हमारा आचरण सुदृढ रहा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सन्‍्तानो- 
त्पत्ति करना हमारे धर्मका कोई अग नहीं है और न ससारका विस्तार करना 
हमारा कत्तंव्य है। जेसा-कुछ यह ससार है, उसमे लिप्त हुए बिना इस प्रकार रहा 
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जाये कि जिससे हमे और दूसरोके लिए भी मोक्ष-प्राप्ति सुगम हो सके। जिन्दगीका 
रहस्य यही जान पडता हे और इसीमे खुद अपनी सेवा, कुटुम्ब-सेवा, समाज और 
राज्यकी सेवा आदिका समावेश हो जाता है। पर जबतक यह स्थिति प्राप्त न हो 
जाये तबतक हमें रुकना नहीं है। 

इस प्रकारके आचरण और व्यवहारमे जो लोग शरीक होग वे भी कुट॒म्बी ही माने 
जायेगे। इसमे रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जो भी अन्य शामिल होना चाहेंगे, 
उन्हे ले लिया जायगा। और जो कही मेरी अकाल-मृत्यु हो जाये तो मेरा यही 
कहना है कि तुम सभीकों इसी ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिए। तुम्हे फीनिक्स 
एकाएक नहीं छोडना चाहिए, बल्कि इन उद्देश्योको ध्यानमे रखकर यही रहना चाहिए। 
मगनलालपर तो मुझे पूरा भरोसा है। जमनादासको ढाछा जाये तो उसमे वह सत्व 
है। उसमे लगन भी है। 

मेरी मृत्यु हो जानेकी हालतमे जिन विधवाओका मुझपर भार है, उनके लिए 
तुम्हें डाँ० मेहतासे पेसा लेना होगा। यदि उनसे यह पैसा न मिल पाये तो तुम लोग, 
जो ऊपर निदिष्ट उद्देश्योको अपनाना स्वीकार करते हो, अनेक कष्ट सहन करते हुए 
प्रयत्नपृवेक इसे पूरा करना। हरिलालको अपना निर्वाह स्वय करना होगा। वह बच्चोको 
तुम लोगोके पास या देशमे किसीके पास छोड दे। फूलीके पास पेसा है, अत उसे 
देनेकी बात ही नही रह जाती। अब बची गोकीबहन', नदकोर भाभी" और गगा भाभी" 
तथा गोकुलदासकी बहु। वे यदि साथम रहना चाहे तो उनकी मेहरबानी, बल्कि 
उनके लिए गौरवास्पद ! यदि न रहे तो प्रत्यकके जुदा-जुदा 'निर्वाहकी व्यवस्था की जाये। 
बच्चे उन्‍्हीको सौप दिये जाये, पर उनका दूसरोके साथ रहनेको आना अधिक अच्छा 
होगा। यदि यह सम्भव हो जाये तो उनके पोषणका भार कुल मिलाकर ४० रुपये 
मासिकसे अधिक नहीं पडेगा। बा का भी यही खच माना जाये। बा को तो यह 
समझ लेना चाहिए कि उसे इनके साथ ही रहना है। वह भी बच्चोको [सम्मिलित 
व्यवस्थाम ] सौप दे। जो रूडके अपनी मॉका भार उठाना चाहे उत्हें तो छूट है ही। 
ऊपरके ये सुझाव उन लडकोके लिए हैँ जो हमारी मदद चाहते है। हरिलाल यदि बा का 
भार उठाना चाहे और उसे अपने साथ रखे तो अच्छा है। नन्‍्दकोर भाभीको रखे तो 
और भी ठीक। फिर तो रह जाती हैं गोकी बहन, गोकाकी बहू और गगा भाभी। 
काक्‌ यदि अपनी माँका भार उठा ले तो भी ठीक, और शामरूदास' अपनी मॉका। 
अब जो निराधार रह जाये उनके लिए ऊपर सुझाया मार्ग ही बचता है। तुम लोगोकी 
जेसी रहन-सहन होगी उससे अधिककी आशा न किसीको रखनी चाहिए और न कोई 
रखेगा ही। में तो इसी प्रणालीकों श्रेष्ठ मानता हूँ और इसलिए मुझे ऊपर लिखे 


रव्ियातबेन, गाधीजीकी बहन । 

लक्ष्मीदात गांधीकी विधवा । 

करसनदासकी विधवा । 

गाधीजीके भाजे जिनका अपने विवाहके पद्रह दिनके बीच ही देहान्त हो गया । 
७ गाधीजीके बड़े भाई लक्ष्मीदास गाधीके पुत्र । 
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ये विचार कठोर नही प्रतीत होते। ये विचार गरीबीकी भूमिकापर प्रतिष्ठित है, और 
यही समुचित भूमिका जान पडती हे। 

मेरे न रहनेपर यह पत्र चाहे जिसे दिखाया जा सकता है। अभी तो मगनलाल, 
रावजीभाई, मगनभाई, प्रागणी और जमनादास पढ ले। मेरी इतनी ही अपेक्षा हे कि 
तुम लोग इसकी अन्यत्र चर्चा न करो। और यदि तुम्हे लगता हो कि इन सबको न 
पढाया जाये तो जिन्हें तुम उचित समझो, केवल उन्हीको दिखाओ। 

मुझे लगता है कि यह पत्र अपनमे इतना परिपृण है कि तुम्हारे मनमें आनेवाले 
दूसरे प्रशननोका जवाब भी इसीमे मिल सकेगा। फ्रि भी अगर तुम्हे कुछ छटा हुआ 
प्रतीत हो तो मुझे अवश्य पूछ लेना। यदि मेरे साथ चर्चा करनी हो तो अपने प्रश्न 
लिख रखना। जहाँ मतभेद हो, निभयतापूर्वक उसे भी सूचित करना। यदि स्वय तुम्हे 
यह जवाबदारी भारी जान पडे तो वह भी सूचित करना। तुम्हें जो-जजो ठीक जान 
पडे उस सबकी चर्चा करना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 

मणिलाल वहाँ नही है, अन्यथा उसे भी इसे पढे जानेकी इजाजत दी होती। 
अभी इस पत्रकी नकरू कर लेना और यदि उचित समझो तो डाकसे रजिस्ट्री करके 
उसके पास पढनेके लिए भेज देना और वापस मंगवा लेना। 


[ गुजरातीसे ] 
गाधीजीनी साधना 
२९२. पत्र: सी० एफ० ऐड्रयूज़को 
केप' टाउन 
मां १३, १९१४ 
प्रिय चार्ली, 


जहाजसे भेजा तुम्हारा सन्देश और हरन्दनसे भेजा तुम्हारा तार --- दोनो मिल गये । 
रायटरके प्रतिनिधिसे तुम्हारी भेटके' विवरणका साराश रायटरके तारमे भी दिया गया 


१ यह सेंट श्री ऐंड्थज्के लन्दन पहुँचनेके बाद मार्च १० को हुई थी। श्रीमती सरोजिनी नायडूके 
तत्वावधानमें भारतीयोंने उनके स्वागतमें एक समारोह किया था। समाचार पत्रेमें कहा गया था कि 
“ प्री ऐंड्यवने रेलवे हड़तालके दोरान सरकारको परेशानीमें न डालनेके लिए सत्याग्रह बद कर 
देनेकी श्री गाथीफी शुरतापूर्ण देशभक्तिकी सराहना की। उन्होंने भारतीयोंके चैथें ओर वीरताकी सराहना की 
ओर साथ द्वी सघ सरकार द्वारा उनके अपने साथ किये गये उदार तथा समुचित व्यवहारकी भी । 
उन्होने कद कि वे जनर॒क बोवाके खरे चरित्र ओर उनके स्वभावकी सरहूतासे अत्यधिक प्रभावित हुए 
है। साथमें यह भी कहा कि जनरलूू बोथाने उसको आइशवस्त किया है कि भारतीयोके साथ न्याय करानेकी 
दिज्लामें वे जो भी कर सकते दें, करेंगे |” 
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था। जहाजसे भेजे, तुम्हारे पत्रकों विस्तृत रूपसे लिखकर मेने 'इडियन ओपिनियन ' को' 
भेज दिया था। मन उसमे श्रीमती गाधी और मणिलालका नाम नहीं दिया, क्योकि 
वे तो तुम्हारे अपन ही है। मेने कलेनबेक, पोलक और वेस्टके नाम भी उसमे इसलिए 
दामिल नहीं किये कि दूसरे नामोके साथ उनको रखना ठीक नही जँचा। यदि तुमने 
उनको अभीतक अलूगसे पत्र न लिखा हो तो समय निकालकर लिख ही देना। बादके 
तीन नाम छोडकर मैने ठीक किया या नहीं, इसका निणय में नहीं कर पाया हूँ। 
ऐसे मामलोमे में वही बात मानता हूँ जो पहले-पहल दिमागमे आती है। 

आशा है कि अपने लोगोम तुम्हारा समय अच्छा कटा होगा। म॑ पिछले दो हफ्तोसे 
तुम्हारे पिताजीको एक पत्र लिखनेकी बात सोच रहा हूँ, लेकिन कही ऐसा न हो कि 
मेरा पत्र लिखना धृष्ठता मान ली जाये। बसे पत्र तो में अभी लिख सकता हूँ 
किन्तु इसके बारेमे में तुम्हारा ही निणय सही मानूगा। यदि मेरा लिखना ठीक जान 
पडे तो पिताजीका पूरा नाम लिख भेजना। 

पिछले हफ्ते श्रीमती गांधी मृत्यकी एन देहरी तक पहुँच गई थी। इसलिए 
पिछले दस दिनोमे मेने उनकी परिचर्याके अलावा और कुछ किया ही नहीं। अभी दो 
दिनसे इनकी हालतम सुधार होना शुरू हुआ है। सुधार अभी जारी है। बीमारीके 
कारण मुझे घरपर ही रहना पडा। 

आज सर बेंजामिनसे बातचीत हुई थी। वे मुझे बतला रहे थे कि रिपोर्ट 
उनको दिखलाई गई थी और वह कुल मिलाकर अच्छी थी। पर उनकी रायको ठीक 
मानना हमारे लिए कोई जरूरी नही है, यह तुम जानते हो। 

जिनके सम्पकर्म तुम आये थे उनमे से अधिकाश लोगोके पास तुम्हारे भाषणकी' 
पुनम्‌द्वित प्रतियाँ भेजी जा चुकी है। बिशपन उसकी प्रति पानपर एक बडा सुन्दर 
पत्र लिखा है। श्रीमती ड़् कल जहाजसे लन्दत जा रही है। उन्होने सत्याग्रह-कोषके लिए 
पाँच पौंड भेजे हे। भाषणकी प्रतियाँ भिजवानके लिए उन्होने कुछ नाम मेरे पास भंज 
थे। साथम अखबारकी जो कतरन भेजी जा रही है, समाचारपत्नोने उससे मिलती- 
जुलती बाते लिखी है। रोज ही कुछ और प्रतियोकी मॉग आती रहती है। भारतीयोको 
इस बातके लिए तेयार करनेकी कोशिश की जा रही है कि वे अपने यूरोपीय मित्रोमे 
प्रतियाँ बाँद दे । डब्ल्यू० सी० ध्ाइनरकों एक प्रति भेठकी गई थी। उन्होने इग्लेडमे 
अपने मित्रोको भिजवानंके लिए छ प्रतियोके दाम दिये है। इस प्रकार तुम्हारे 
कामको दोहरी सफलता मिल रही है। महान्‌ सन्‍्तको और दक्षिण आफ़्रिका आनेके 
तुम्हारे उद्देदयकों मानवताके भलेके लिए बहु-प्रचारित किया जा रहा है। 


१ पहली मार्चफ़ो भेजे गये इस सन्‍्देशमें दक्षिण आक्रिकाके मित्रोकी श्री ऐंड्यजकी ओरसे धन्यवाद 
दिया गया था | वह इंडियन ओपिनियनके १८-३-१९१४ के अकमे प्रकाशित हुआ था । 
ऐंड्यजने महाकवि रवीद्गनाथके सम्ब धमें फरवरी १७ को विश्वविद्याल्यके विद्यार्थियोंके समक्ष 
भाषण दिया था । 


ड् 
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मुझे तार द्वारा पोरबन्दरसे अपने सबसे बडे भाईकी मृत्युका समाचार मिला है।' 
वे मेरे लिए पिताके समान थे। उन्होने ही मुझको लन्दन भेजा था।' दक्षिण आफ्रिका 
चले आनेपर वे मुझसे बडे नाराज रहा करते थे,' लेकिन अपने अन्तिम पत्रमे उनका 
स्वर फिर बिलकुल स्नेहपूर्ण हो गया था। उससे मुझे अत्यन्त ह हुआ था। वे मुझे 
देखना चाहते थे और में भी जल्द ही भारत लौटनके लिए तडप रहा था। लेकिन 
होनीको यह मजूर नहीं था। अब अपने पिताके परिवारकी पाँच विधवाओ और उनके 
बाल-बच्चोकी देख-रेखका भार मेरे कधोपर आ पडा है। पर मेरा मन शानन्‍्त है। 
समाजमे इस मृत्युका समाचार फंलनेपर काफी हादिकताके साथ लोग मेरे और 
श्रीमती गाधीके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने आते रहते है।* 
आशा है तुम लन्दनमे स्वास्थ्य-छाभ कर लोग और अपने लोगोके बीच तुम्हारा 
समय अच्छा कटेगा। 
सप्रेम तुम्हारा 
मोहन 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ४०९९) की फोटो-नकलसे। 


२९३. पन्न . सणिलाल गाधीको 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन वदी २ [मार्च १४, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
मेने तुम्हे लिखनेमे देर तो बिलकुल ही नहीं की है। जान पडता है, में पते गलत 
लिख देता हूँ। जमनादासके मामलेमे भी यही हुआ। इलेसिनका पता भी गलत लिख दिया 
था। आगेसे में पते फिरसे पढ़ लिया करूगा। 
बा की तबीयत सुधर रही है। कैलेनबेकको मेने अपने पत्रमें बापाके बारेमे जो कुछ 
लिखा था, वह तुमने देख लिया होगा। चि० सामरूदासको एक चिटठी जरूर लिख देना। 
यहाँ जो षडयत्र रचे जा रहे हे उनको लेकर तुम्हे परेशान होनेकी जरूरत नहीं 
है। मेरी मृत्यु जिस दिन आनी है, उसी दिन आयगी। कोई उसमे एक क्षण भी कम या 
ज्यादा नहीं कर सकता। अपने आपको मृत्युसे बचानेका सर्वोत्तम माग सदा मृत्युके 
लिये तैयार रहना ही है। यह ठीक है कि हमें साधारण तौरपर अपने जीवनके प्रति 


१ लक्ष्मीदास गांधीका देहावसान माच ९ को हुआ था । 

२ १८८८ में कानून पढ़नेके लिए लन्दन गये थे । 

३ इस सम्बन्धमें गाधीजीपर लक्ष्मीदास गाधीने जे! भाराप छगाये थे, उनके गाधीजी द्वारा दिये 
गये उत्तरके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४४-४८ 

४ गाधीजीने “पत्र इडियन ओपिनियनको ”, पृष्ठ ३८२-८३ में शोकाजलियिंके लिए आभार 
व्यक्त किया था । 
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सावधान रहना चाहिए। हम इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। सच तो यह है 
कि मौतका हमे हर समय स्वागत ही करना चाहिए। 

यदि स्वयं भोजन बनाना बन्द करके तुम समय बचानेकी चेष्टा न करो, तो कोई 
हज नही है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दो। में समझता हूँ, 
इसमें कमसे-कम तीन घटे छगेगे। समय तो तुम तभी बचा सकते हो, जब तुम अपने 
भोजनमे परिवतन करो। फिलहाल परिवतन करना आवश्यक नही है। कैलेनबैंकको भी 
मेने तदनुसार लिख दिया है। 

अपनी किताबोकी सूची दुबारा फीनिक्स भेजों। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यण १४९९) से। 
सौजन्य राधाबहन चौधरी। 


२९४ पत्र जमनादास गाधीकों 


[ केप टाउन ] 
फाल्गुन बदी ६ [मार्च १७, १९१४ | 

चि० जमनादास, 
गेहूं और खजूरके विषयमे तुम्हारा लिखना ठीक है। गेहँका हरएक दाना पौधा 
पंदा कर सकता है। खजूरके बारेमे ऐसा नहीं है। खजूरका जो हिस्सा हम खाते है 
उसे बोये तो वह उग' नहीं सकता। इसलिए हम जबतक बीचकी स्थितिमे है तबतक 
खजूर खानेमे बहुत दोष नहीं है। मृगफली खानेमे दोष है, यह तो में हमेशा कहता 
आया हूँ। लेकिन हम ऐसी स्थितिमे नहीं पहुँचे है कि उसे छोड सके। जैतूनमें दोष 
नही है क्योंकि जतूनका बीज [ उसके खाद्य हिस्सेसे| अलग होता है। तुम्हारा यह 
कहना ठीक है कि तिल खानेमे दोष है। अन्तर [तिलका] तेल हमे छोडना ही है और 
सूखे मेवेसे मिलनेवाला तेल ही लेना है। यो तो सूखे मेवेम भी मैने कहा ही है कि 
इस दोषकी शक्‍यता है, उदाहरणके लिए बादाम भी तो बीज ही है। फिर भी विचार करनेसे 
मालूम होगा कि गेहूँ खानमे और बादामका सेवन करनेमे बडा अन्तर है। बादामका 
पेड हमेशा खडा रहता है, लेकिन गेहेके पौधेमे से उसका बीज निकाल दिया जाये 
तो भूसा ही बच जाता है। उसका फिर और कोई उपयोग नही रह जाता। गहू 
बोनेमे और तत्सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाओमे जो हिंसा है, बादाममे वेसी हिंसा नही है। 
लेकिन इस जाँच-पडतालमे हम ज्यादा नहीं उतर सकते। मैं स्वय ज्ञानहीन हूँ और 
अपनी बुद्धिके अनुसार जो-कुछ मेने सोचा है उसे ही उसके अधूरे और अपक्व रूपमे 
में तुम्हे कह देता हूँ। मूल सिद्धान्त यह है कि जैसे बने वैसे कमसे-कम वस्तुओसे 
अपना काम चलाना और जो-कुछ लेना वह भी कम ही लेना, उसके विषयमे किसी 
प्रकारकी शकाका कारण में नहीं देखता। देहकों केवल निर्वाहके रिए जितना आवश्यक 
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हो उतना भाडा देते रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं। यह सूत्र याद रख कर 
हम' अपने आहारके नियम गढे तो उत्तम। में जेसा करता हूँ उस प्रकार अनेक फल 
इकट्ठे करके उनका स्वाद लेनेके बजाय जो मनुष्य दो-तीन तोला गेहँका दलिया पका- 
खाकर पाँच मिनटमे निवृत्त हो जाता है वह बहुत ज्यादा उन्नत है। किन्तु जो 
मनुष्य पाँच केले खा कर निर्वाह कर लेगा वह गेहँका दलिया खा कर रहनेवालेकी 
अपेक्षा ज्यादा आगे बढेगा। इसलिए गेहें का दलिया खानेवालेके लिए उनन्‍नतिका जितना 
अवकाश है, फलाहारीको उसकी अपेक्षा अधिक है। किन्तु यहाँ भी मुख्य कारण मन 
है। अधिक महत्त्व हेतुका ही है। 

हम जिसका फल लेते हैँ उसके पत्ते, छाल आदि सभी कुछ ले सकते है, ऐसा 
अनुमान नहीं निकाला जा सकता, वह उचित नहीं होगा। 

एकादशीके ब्रतमे कुछ विशिष्ट हरी साग-भाजियाँ लेनेकी छूट है, किन्तु गहेँ खानेका 
निषंध है--इसका कारण सूक्ष्म नहीं, स्थूल मालूम होता है। हरी भाजियोसे पूरा 
पेट नही भरता और छोग उन्हें अनाज नहीं मानते इसलिए [ब्रतके विधायकोने | 
कुछ हरी भाजियोकी छूट दे दी, किन्तु गहँका यह कहकर निषंध कर दिया कि 
वह अनाज है, और इस प्रकार उन्होने एकादशीका ब्रत पालनके मूल हेतुको यानी 
अल्पाहारके हेतुकों कायम रखा। 

लौकी इत्यादि ठमाठरोकी ही की तरह एक प्रकारके फल है। टमाटरोको 
आहारमे इसलिए रखा गया है कि वे बिना पकाये कच्चे खाये जा सकते है। लौकी 
आदि यदि कच्ची खाई जाये तो, पचेगी या नहीं इसमें शका है। मूली आदि घास- 
पातकी जड है और जड-मूल खानेको जेन धर्म अत्यन्त दूषित माना गया है। बा 
अदरक खाना चाहती थी, उसका असर कैसा होगा, मैने जाननेके लिए उसके साथ 
अदरक खाया। मुझे उसका असर अच्छा जान पडा। इसलिए में उसे नीम [के रस | 
के बाद लेता रहा। बा उत्साही है। उसे भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लंगा। 
उसने कोमल अदरक इकट्ठा किया। वे तो जडे ही थी। एक दो दिन मन उन्हें खाया 
और वे मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आज सुबह मेरा मन दयासे द्रवीभूत हो गया 
और मुझे अपने ऊपर बडा तिरस्कार आया। ऐसा छूगा, मानो मुझे इन अदरककी जडोमे 
व्याप्त उनका जीव दिखाई पड रहा हो। अदरककी एक-एक गॉठपर कई! छोटी-छोटी | 
कोमल जडे होती है। उन्हे खाना तो अनेक कोमल गर्भोका निपात करने-जेसा 
है। बहुत दु खी हुआ और आजसे मेने अदरक छोड दिया। मैने अदरकका त्याग 
इससे पहले कभी नहीं किया था, आवश्यकता होनंपर उसके लेनंकी छूट रखी थी। अब 
में उसे लेनेमे दोष मानूगा और जहाँतक बनेगा नही लूगा। जो बन्धन अपने लिए मेने 
स्वीकार किये है भारत पहुँचनके पहले अभी उनसे ज्यादा नही लेना चाहता, किन्तु 
अदरक तो मे इस देशमें नहीं लूँगा। 

आगपर पकाया हुआ आहार लछेनेसे जीवका कृत्रिम और इसलिए निर्दंय नाश 
होता है। बिना पकाया हुआ खानेसे जीवका स्वाभाविक नाश होता है। इसके सिवा 
पकाये हुए आहारमे से उसका पोषक तत्त्व नष्ट हो जाता है। इस तरह सोचे तो 
हम पके हुए फल ही खा सकते है, और कुछ नहीं। कच्चे फल तोडना और खाना 


आधोगकी रिपोट्के बारेमें विचार ३८१ 


दोषयुक्त है। इससे तुम देख सकोगे कि मेने जितना सोचा-विचारा हे वह सब में 
आचरणम नही उतार सका हूँ और उस सीमा तक मेरे रहन-सहनकी रीतिसे विचार 
कही आगे है। किन्तु यह तो होगा ही। विचारोका अनुसरण करनेके लिए तीक्र 
प्रयतत तो हमेशा करता रहता हूँ। 

गरम गरम खानेकी इच्छा होती रहती है, इसका कारण हमारी दीघकालीन 
कुटेव हे। उसे प्रयत्न करके दबाना ही चाहिए। अनुचित इच्छाएँ तो उठती ही रहेगी। 
उनका हम ज्यो-ज्यो दमन करेगे त्यो-त्यो दृढ बनेंगे और हमारा आत्म-बल बढेगा। 

बा की तबीयत एसी ही चल रही है--न अच्छी, न बुरी। सूजन आज तो कुछ 
ज्यादा ही है, किन्तु वह हिम्मतसे चलू-फिर रही है। मेने उसे जो अच्छा लगे, खानेके 
लिए कह दिया है। अब जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल वह ऐसी बीमार नही हे 
कि बिस्तरपर ही पडी रहे। 

यहाँ मुझे अभी तीन हफ्ते और छग जायेगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९७) से। 
सौजन्य नारणदास गाधी 


२९५ आयोगकी रिपोर्टके बारेसे विचार 


[ केप टाउन 
मार १७, १९१४के बाद | 


आयोगने ट्रान्सवालू स्वर्ण-कानूनका उल्लेख नहीं किया है। निहित अधिकारोको 
मान्यता दी जायेगी, ऐसी घोषणा आवश्यक हे। में निहित अधिकारोका अथ क्या मानता 
हैँ, सो पहले ही बता चुका हूँ। 

प्रवासी-अधिकारीको विशेष हिंदायते देकर उनपर वित्तीय धारा लागू करवाये 
बिना दक्षिण आफ्रिकाम जन्मे भारतीय केपसे बाहर नहीं रखें जा सकते। सुझाव दिया 
गया है कि एक नई स्थिति पदा होने अर्थात्‌ दक्षिण आफ्रिकार्म जन्मे अपढ भारतीयोका 
उपनिवेशमे अपरिमित प्रवेश होने तक ये हिद्ाायते अधिकारियोको दे दी जायें। 

इस (विवाहके) मुद्देपरर आयोगकी रिपोठटमे अस्पष्टता दिखाई देती है। 
(क) अधिवासी भारतीयोकी एकाथिक पत्नियोको अपने नाबालिग बच्चोके साय 
प्रवेश करने दिया जाये, चाहे उन्होने उससे पहले दक्षिण आक्रिकाम प्रवेश किया हो 
या न किया हो। ऐसे भामले बहुत थोड़े है। ऐसे सभी मामछोकी सूचना एक 
निरिचित अवषिके भीतर सघके अधिकारियों अथवा प्रान्तीय अधिकारियोको दे दी जाये। 


१ सॉलोमन क्मीशनकी रिपोर्ट विधान-सभाके विचाराथ मार्च १७, १९१४को प्रस्तुत की गई 
थी। रिपोटके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २३। 


३८२ सम्पूणे गाधी वाडमय 


(ख) एकाधिक स्त्रियोसे विवाह कानूनल बंध न माने जानेपर भी भारतीय विवाह- 
अधिकारियोको ऐसे विवाह सम्पन्त करानेकी मुमानियत न हो। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७७) की फोटो- 
नकलसे । 


२९६. पत्र इडियन ओपिनियन ' को 


सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन ' 
महोदय, 

भारतमे मेरे अग्रजकी मृत्युपर मेरी पत्नी और मेरे नाम सहानुभूतिसूचक इतने 
तार सघके विविध भागोसे मेरे पास आय है कि मेरे लिए अलूग-अलग सस्थाओ और 
व्यक्तियोके पास धन्यवाद भेजना कठिन है। डबन, मरित्सबर्ग, जोहानिसबग तथा अन्य 
स्थानोसे बहुत बडी सख्यामे शोक-सन्देश प्राप्त हुए है। में इस सहानुभूतिके लिए 
सबको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में एक शब्द कहना चाहूँगा। एक सत्याग्रहीके 
नाते और आत्माकी एकतामे दृढ निष्ठा रखनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मुझे अपने 
भाईके निधनपर उससे ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए जितना नागप्पन, नारायणसामी 
तथा हरबतसिंहकी मृत्यसे हुआ। ये सब सगे भाईकी तरह ही मेरे आत्मीय थे। उनके 
निधनके शोकम भी मेरे मित्र मेरे साथ है। मेरे भाईके निधनकी अपेक्षा वलिअम्मा मून- 
सामीकी आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए ज्यादा कष्टदायक है। तथापि मुझमें भी सामान्य 
मानवी दुबलताएँ है और अपने भाईकी मुत्युसे मेरे मनमे जो विचार उठते है वे उन 
भावोकी अपेक्षा कही अधिक तीत्र है जो मेरे तीन सत्याग्रही भाइयों तथा एक सत्याग्रही 
बहनकी मृत्युपर उठ थे। मेरे भाई मेरे लिए पिताके समान थे, और आज में 
जीवनमे जो-कुछ हूँ उसका श्रेय मेरी स्वर्गीया माताके पश्चात्‌ उन्‍्हींको है। इस समय 
मेरे मनमे जो विचार सबसे ऊपर हे वह यह है कि यदि हमे जीवनम भगवानका भय 
रहा है और हमने अपनी आत्माकी आवाजके खिलाफ कुछ नही किया है तो हमे 
मृत्युका कोई भय नहीं होना चाहिए। उस स्थितिम तो मृत्यु एक बेहतर परिवतेन-मात्र 
है, इसलिए वह एक स्वागत-योग्य परिवर्तत है और इससे कोई शोक नहीं होना 
चाहिए। में अनुभव करता हूँ कि मेरे भाईके लिए मृत्युका ऐसा ही अथ होगा। और 
हम, जो दक्षिण आफ्रिकार्म है, विशेषत जो सत्याग्रही है, उन्हें तो न केवल मृत्युके 
प्रति निर्भग रहना सीखना चाहिए, बल्कि उसका सामना करनेको तयार होना चाहिए 
और जब कत्तेंव्यका पालन करते हुए हमारे सामने मृत्यू आये तब उसका स्वागत 
करना चाहिए। नारायणसामी तथा उनके तीन वारिस इसी तरह मरे है। में ऐसी ही 
मौतकी कामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सत्याग्रही ऐसी ही मौतकी 
कामना करता है। 


पत्र मणिलाल गाधीकों ३८३ 


अन्तमे, मेरे इस शोकमे अपनी सहानुभूतिसे मुझे अभिभूत करनेवाले अपने मित्रोसे 
में अनुरोष करता हूँ कि यदि निकट भविष्यम सत्याग्रहके सब मुद्दे सन्‍्तोषजनक रूपसे 
तय हो जाये तो वे भारत लौटनकी मेरी इच्छाकी पूर्तिम मेरी सहायता करे ताकि में 
अपनी विधवा भाभीके चरण-स्पश कर सकूं और अपने पिताके कुटुम्बकी पाँच 
विधवाओकी पारिवारिक जिम्मेदारीका बोझ उठा सकूँ। मृत्युके हाथोने अब हिन्दू 
परम्पराके अनुसार इस परिवारके प्रधानपदकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपितियन, १८-३-१९१४ 
२९७ पत्र , मणिलाल गाधीकों 
[ केप टाउन ] 


गुरुवार [माच १९, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
खुराकम तुमने जो फेरफार किया है, बडा विचार करके ही किया होगा। ऐसा 
न करना कि जो शुरू करो उसे बादमे भूल जाओ और स्वप्नकी तरह उसकी केवल 
याद ही रह जाये। उसमें से कमसे-कम कुछ तो जीवन-भर टिकना चाहिए। तुमने 
इतना बडा फरफार किया है कि उस बार चौमासेके बाद तुम्हारी जेसी दशा हो 
गई थी शायद इस बार भी वसी ही हो जाये। अधिक आहारसे बचनंका एक ही 
रास्ता है, अपनी खुराक पहलेसे ही निकाल लेना और अतिरिक्त भोजनके बतन 
अलग रख देता, और फिर खाना। बा ठीक है। 


बापूके आशीर्वाद 
श्री मणिलाल गावी 
बॉक्स २४९३ 
जोहानिसबग्गं 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजरातीम लिखे पोस्टकार्ड (सी० डब्ल्यू० १०४) से। 
सौजन्य सुशीलाबेन गाघी। 


१ यद तिथि डाकघरकी मसुदरसे छी गईं दे 


२९८ पन्र _ रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
फाल्गुन वदी १० [मा २१, १९१४] 
भाई श्री रावजीभाई, 


पत्र मिला। तुम्हारे उपवासकी खबर मेन सुनी थी। यदि सकारण किया हो 
तब तो मुझे उसमे कुछ कहना नही हे। तुम्हे वहाँ एकान्त नहीं मिल सकता। फीनिक्समें 
बाह्य कम अधिक होना चाहिए। उसीमे शान्ति है। वहाँ सेवा-धमको प्रधान पद दिया 
गया है। 

जे” की तबीयत बिगडनेसे में चिन्तित हो गया हँ। जल्दी ठीक हो जाये तो 
अच्छा है। 

मगनभाईके लिए चित्त व्याकुल रहता है। समझमे नहीं आता कि बात ठिकाने 
क्यो नहीं आती। में भी यही ठीक समझता हूँ कि वे मेरे साथ चले आये। तुम 
इसी प्रयत्नमे रहना। स्वदेश पहुँचनेपर देखूगा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा 
लगता रहता है कि यह किसी मानसिक रोगका परिणाम हे। जेलमें तबीयत ठीक 
क्यो रहती थी, इसका कारण सोचता रहता हूँ लेकिन मुझे तो केवल ऊपरवाला कारण ही 
दिखाई देता है। वहा मन विवश होकर स्थिर हो गया था और उसका परिणाम शरीर- 
पर हुआ था--इस सीमा तक कि चाहे जो खुराक छेते रहनेके बावजूद तबीयत 
ठीक रही। क्या अब जेलके बाहर वे वसा मनोराज्य [मनकी बसी स्थिरता ] प्राप्त 
नहीं कर सकते” जो भी हो, मगनभाईके लिए अब यही ठीक रूगता है कि वे 
| मेरे साथ ] भारत चले चले। लेकिन वे भी इस प्रस्तावपर विचार कर देखें। 

एक उदाहरण यहाँ में अपना दिये देता हूँ। बा को अदरक खानेकी इच्छा 
हुई। मेने अदरक न खानेका ब्रत नहीं लिया था इसलिए उसके गुण-दोष परखनेकी 
दृष्टिसे मैने भी उनके साथ खाना शुरू किया। बा की जीभ चटोरी है। बाने 
अदरकके नरम अकुरोको दूँढ निकाला। मुझे वे भा गये और इस ह॒द तक भा गये 
कि ४-५ चनो-जितने ये कोमल अकुर में भी चबा डालता था। एक दिन बा ने 
श्रीमती गुलकी टोकरीमे ऐसे कई अकुर देखे और उनमे से कुछ चुतकर अपनी कोठरीमे 
ला रखे। मेँ तो उन्हे देखकर त्रस्त हो उठा। रात बीती, सुबह उद्बंगपृवक जल्दी 
उठा। मनमे प्रदत घूम रहा था--अदरक कंसे खा सकता हूँ ? जिसकी एक-एक 
गाँठसे अनेक अकुर पंदा हो सकते है उसमें अवश्य ही प्रचुर प्राण-तत्त्वः है। तब फिर 
कोमल अकुर खाना तो सुकुमार बाकूककी हत्या करने-जेसा हुआ। मुझे अपने ऊपर बडी 
स्लानि हुईं। निर्चय किया कि इस दारीरसे तो अब कभी अदरक नहीं खाऊंगा। 
मजा तो इसके बाद आया। बा ने देखा कि में अदरक नहीं खाता। उसने कारण 
पूछा। मैने समझाया। वह समझ गईं। वह ज्यादा कोमछ अकुर उठाकर ले गई और 


पत्र जमनादास गाधीकों ३८७ 


जो दाष रह गये उनमे से खानेका आग्रह किया। मैने इनकार किया। ब्रत तो चल 
रहा है। किन्तु जीभ और आख कुत्तो-जेसी [ लालची ] है। आँख जब देखती है तब 
अदरक खानेकी इच्छा होती है। जीभ उसके लिए तडपती रहती है। किन्तु जिस 
प्रकार जूठनके ऊपर आख गडाये बैठा हुआ कुत्ता अपने स्वामीको देखकर उसपर 
लगकनेको हिम्मत नहीं कर सकता उसी प्रकार जीभ भी, यह जानकर कि आत्मारामजी 
सब देख रहे है, उस अदरककों छतेकी हिम्मत नहीं कर सकती। अदरक तो सारे 
दिन मेरी आँखोके सामने पडा रहता है, जहाँ मेरे कागज पडे हुए है वही वह पडा 
हुआ है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि शकर और नमक छोडनेमे मुझे जैसी 
कठिनाई नही हुई वैसी कठिनाई अपनी वत्तिको अदरकसे खीचनमे हो रही है। 
अब तुम अपना दोष क्या निकालोगे ? मनको मद्य पी कर मत्त बने हुए बन्दरकी 
उपमा दी गई है, सां गलत नही है। तुम मेरे पाससे ज्ञान सीखनकी बडी-बडी 
आद्याएँ रखते हो, लेकिन कंसे ? हम सब एक ही टूटी नावमे बेठ है, उसमे अनुभव- 
रूपी ज्ञान मेरे पास कुछ अधिक होगा और यदि इसलिए में जहा बताऊँ तुम वहाँ 
पॉव' रखो तो भले रखो। [लेकिन सच तो यह है कि] हम सब अँधरेम हैँ और 
उसी एक वस्तुकी खोज कर रहे है। हो सकता है, मेरे पाँव ज्यादा जोरसे पडते हो, 
उन्हें अपनी शक्तिका ज्यादा विश्वास हो। कित्तु' मेरे प्रति इससे ज्यादा सम्मानकी 
भावना रखना तुम्हारे लिए अपनी उन्नतिका रास्ता रोकने-जंसा होगा। जब में अपनी 
सारी इच्छाओपर विजय पा छूगा तब अवध्य में तुम्हे या दूसरोको निस्सकोच ज्ञानका 
उपदेश करूँगा। अभी तो हम एक साथ ताकत लगाकर मोक्षदाता नारायणकी खोज 
करे और उस खोजमे, भूल होने, गिरने या चोट खानेकी परवाह न करते हुए, हिम्मत 
और धीरजके साथ आगे बढते रहे। 
मोहनदासका यथायोग्य 
[ गुजरातीसे |] 
गाधीजीनी साधना और जीवनन्‌ परोढ़ 


२९९ पत्र  जमनादास गांधीको 


[ केप टाउन ] 
फाल्गूत बदी ११ [मार्च २२, १९१४] 

चि० जमनादास, 
तुम्हारे दो पत्र आज' ही मिले है। शनिवारको हमेशा डाक दो बार आती 
है। नीमके पेडके बारेमे रुस्तमजी सेठ तथा भाई मोतीलालूजीको' लिखना। मगनलाल 
उसका पौधा ढृढ कर लगा दे तो अच्छा। श्री कैलेनबेककी खोजके अनुसार मेकरोनी 
खाई तो जा सकती है किन्तु वह अम्‌ृक स्थानकी ही। लेकिन इसमें एक बडा दोष 
यह है कि वह मासाहारी लोगो द्वारा बनाई गई वस्तु है और उसके बारेमे हम 


१ मोतीहाक एम० दीवान, नेटाल्के एक प्रमुख भारतीय । 


१७5९५ 


पत्रका भश ३८७ 


अध्ययनकी वृत्ति होनी चाहिए और तुम्हारा चित्त निमल होना चाहिए। केवल दूसरोपर 
छाप डालने, उन्हे प्रभावित करनेकी इच्छासे किये गये कायकी कोई छाप नही पडती। 
छाप एसे कार्योकी ही पडती है जो हमे सचम्‌च प्रिय हो और जो श्रेयस्कर भी हो। 
इसलिए तुम्हे क्या करना है, इसका विचार अपनी रुचिका खयारू करते हुए तुम्हे 
ही करना चाहिए और फिर उससे आमरण चिपट रहना चाहिए। 

चिरजीव हरिलालका पत्र पढनेके लिए तुम्हारे पास भेज रहा हँ। उसकी दशा 
कसी दयनीय हो गई है, इसका विचार करना। इसमें दोष उसका नहीं, मेरा है। 
उसके बचपनमे मेरे रहन-सहनमे सयमका अभाव था, उसके चित्तपर उसीकी छाप 
रह गई है। पत्र पढकर फाड देना। 


बापुके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०३) से। 
सौजन्य सुशीलाबेन गाधी। 
३०१. पन्रका अर 
[ केप टाउन ] 


रविवार [माच २२, १९१४ | 


आत्माके सिवा बाकी सब क्षणभग्र है। प्रतिक्षण हमे न केवल इसका विचार 
करते रहना चाहिए, उसके अनुरूप कायम सदा रत भी रहना चाहिए। ज्यो-ज्यो 
विचार करता हूँ त्यो-त्यो मैं सत्य और ब्रह्मच्यकी महिमा अधिकाधिक महसूस कर 
रहा हूँ। ब्रह्मतय और नीतिके सब सिद्धान्तोका समावेश सत्यमें हो जाता है। तब भी 
मुझे लगता है, ब्रह्मचय इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सत्यकी बराबरीका आसन दिया 
जा सकता है। मेरा दुृढ विश्वास है कि इन दोनोके द्वारा किसी भी कठिताईपर 
विजय पाई जा सकती है। वास्तविक कठिनाइयाँ तो हमारे मनोविकारोकी है। यदि 
हम सुखके लिए बाह्य सम्बन्धोपर बिलकुल निभर न रहे तो छोग क्‍या कहेगे, इसके 
बजाय हम इसी बातका विचार करेगे कि हमे क्या करना चाहिए। 


[गजरातीसे] 
गाधीजीनी साधना और जीवन प्रभात 


१ मूलमें बह पत्र १९१४ का माना गबा है, छेकिन उसकी ठीक तिथिका पता नही छूगता। कि तु 
जान पड़ता है कि यह और मणिलाल गांधीफों छिखित पत्र (देखिए पिछछा शोष॑क ) लगभग साथ 
ही लिखे गये होंगे । 


३०२ आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशे' 


पिछले हफ्ते [ भारतीय जाच ] आयोगकी रिपोट प्रकाशित हो गई। हमें मानना 
पडेगा कि इस रिपोठ्से सदस्योकी न्यायबृद्धि प्रकट होती है। तीनो सदस्योने उसपर 
एकमत होकर हस्ताक्षर किये है। उसके लिए श्री एसेलेन और श्री वाइली बधाईके 
पात्र हे। कभी हमें उनकी निश्रुक्तिकी कडी आलोचना करना अपना कत्तव्य जान 
पडा था। कित्तु, उन्होने अपने पहलेके विचारोकों एक ओर रख दिया और न्याय 
किया। हमारा खयाल है कि इस शुभ परिणामका कारण भारतीय समाज द्वारा किया 
गया आन्दोलन ही है। 

श्री गाधीने, और उनन्‍्हीकी सलाहपर भारतीय समाजके एक बहुत बडे भागने, 
आयोगके सम्मुख गवाही नहीं दी, इसलिए आयोगके सदस्यो और लॉड हाडिजने भी 
उनकी आलोचना की है। आयोगने आलोचना की, इसमे आइचयकी कोई बात नही। 
उसे तो जैसे बने बसे भारतीयोकी गवाहियाँ चाहिए थी। यह भी समझमे आने कायक 
बात है कि वाइसराय महोदयने आलोचना क्यो की। उन्होने पहले जो सलाह दी थी, 
उसपर भी उन्हे दुढ रहना था और आयोगको अपना समथन भी देना था। किस्तु, 
इस सबके होते हुए, आज भी हमारा यही खयाल है कि भारतीय समाजने गवाही न 
देकर बहुत बृद्धिमानी की। यह तो स्पष्ट है कि जो सौगन्ध एक बार ले ली, उसे 
तोडा नहीं जा सकता। यदि उन्होने गवाहियाँ दी होती तो यह सत्याग्रहके मूलपर 
ही आघात करते-जंसा होता। इतना ही नही, परिणामसे भी यह सिद्ध होता हे कि 
गवाहियाँ नही देकर उन्होने ठीक किया। हमारे पास कमसे-कम तीन सौ साक्षी थे। 
दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय मण्डल अपनी शिकायतोके समथनमभ गवाही दे सकता 
था। गोरे लोग' गवाही देते, सो अलूग। इस तरह हमारी गवाहियाँ लेनेमे छ महीने 
बीत जाते। उसके बाद उनके बारेमें अपना निणय देनेमे आयोग भी कुछ समय लेता। 
इसका परिणाम यह होता कि ससदके वतमान सत्रमें [हमारी शिकायतोकों दूर करनके 
लिए ] जो विधेयक पेश किये जानेकी सम्भावना है, वह पेश नहीं किया जा सकता। 
और हमारे लिए इससे अविक दु खकी बात और क्‍या होती ” फिर, यदि हमने गवाही 
दी होती तो आज जो शान्ति और पारस्परिक सदभावनाका वातावरण छाया हुआ 
है, वह गही होता। श्री ऐड्चूजन नम्नता तथा प्रेमके साथ काम करते हुए चुपचाप 
सुलहके बीज बोये है--यह भी नहीं हो पाता। क्योकि गवाही देनेसे दुर्भाव' बढता। 
हम भी कडे वचन कहते और गोरे भी। हमारी गवाहियोके विरुद्ध गोरे और भी 
सख्त गवाहियाँ तेयार करते और उस हालतमें श्री एसेलेत और वाइलीमे वह दायित्व- 
भाव नहीं आता जो अन्यथा आया। वेसी स्थितिमे आज हमे समझौतेकी जो पूरी 
आशा हो चली है, वह नही हो पाती। इस प्रकार हमने छलॉ्ड हाडिज़ तक की सल्ाहकी 


१ यह सम्पादकीय ट्प्पणीके रूपमें प्रकाशित हुआ था । 


आंधोगकी रिपोर्ट ओर सिफारिशों ३८९ 


परवाह न करते हुए, कत्त॑व्य मानकर अपनी प्रतिज्ञापर दृढ रहनेका जो पवित्र कार्ये 
कर दिखाया, उसमे से दूसरे सुन्दर और सरस फल भी हमें अनायास ही प्राप्त हो 
गये। ऐसी है सत्यकी महिमा, ऐसा है सत्याग्रहका प्रताप” जो ईर्वरसे डर कर चलता 
है उसे मनुष्यसे डर रखनेकी कोई जरूरत नहीं, यह बात करोडो बार सिद्ध हो 
चुकी है। 

आयोगकी रिपोट देखनेसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है। तीन-पौडी कर तथा 
विवाहके सम्बन्धमे हमारी ओर से बहुत कम गवाहियाँ दी गईं। किच्तु, ये दोनो बाते 
हमारी लडाईका म्‌ख्य हेतु थी और उनके सम्बन्ध आयोगने जो सिफारिश की हैं, 
उनसे अच्छी सिफारिश हमारे लाख गवाहियाँ देनेपर भी नहीं की जा सकती थी। 
यदि हमने तीन-पौडी करके विषयमे गवाहियाँ दी होती तो, हमे लगता है, यह 
भी हो सकता था कि आयोगने इस करकी जितनी कडी आलोचना की उतनी कडी 
आलोचना वह नही करता। जिन बातोके सम्बन्धर्में भारतीयोने नासमझी अथवा अज्ञान- 
वश गवाहियाँ दी, उन बातोके सम्बन्धर्में समाजको कुछ खोना ही पडा है। एक भार- 
तीयने यह शहादत दी कि उसे पीटा गया, किन्तु उसकी शहादतकों आयोगने बिलकुल 
उडा ही दिया है। प्रवासी कानूनके सम्बन्ध जो गवाहियाँ दी गई, वे इतनी कमजोर 
थी कि श्री पोलक द्वारा सर बेंजामिनकों भेजे गये जोरदार नोटके असरपर भी 
पानी फिर गया और आयोगके सामने जो कमजोर गवाहियाँ दी गईं है उनका परि- 
णाम यही हुआ है कि लोगोके हाथोमें झुनझुने थमा कर उन्हे बहला दिया गया है। 
जिन छोटी-छोटी बातोके सम्बन्धमे समाज किसी भी समय-- चाहे वह समझौता हो 
जानेके बाद होता या समझौतेकी रूसे ही --- राहत पा सकता था, उन्ही बातोके सम्बन्धमे 
उसने आयोगको आलोचना करनेका अवसर देकर अपना ओछापन सिद्ध किया। अब 
एक दो उदाहरण लीजिए। आयोगन एक-साला प्रमाणपन्नोके बदले तीन-साला प्रमाण- 
पत्र जारी करनेकी सिफारिश की है। सच तो यह है कि हम [अधिवासके | स्थायी 
प्रमाणपत्र पानेंके हकदार है, और हमने सर बेजामिनसे यही माँग की थी। आयोगसे 
तीनसाला प्रमाणपत्रकी माँग करनेके कारण हमारी स्थायी प्रमाणपत्रकी माँग दब गई। 
व्यापारिक परवानोके बारेमे आयोगके सामने दी गई बेसिर-परकी गवाहियोका परिणाम 
यह हुआ कि उसने इस सवालको बिलकुल उडा ही दिया। गवाहियाँ देनेवाले लोगो ने 
ट्रान्सवालके स्वण-कानूनके साथ और भी सवार जोड दिये, जिससे आयोगते इसे भी 
किनारे कर दिया। इस प्रकार जिन बातोके सम्बन्ध गवाहियाँ दी गई है, उनमें तो 
हमे बहुत कमपर ही सन्‍्तोष करना पडेगा। समाजको स्मरण होगा कि उपर्युक्त सारी 
बातोका समावेश श्री काछलियाके पत्रकी पाँचवी माँगमे हो जाता था।* उससें सभी 
मौजूदा कानूनोके वाजिब अमलकी माँग की गई थी। यदि यह माँग न होती तो जो 
गवाहियाँ दी गईं वे भी न दी गई होती। अत, जिन भाइयोने उतावलीमे बिना 
कोई विचार किये गवाहियाँ दे दी, उन्होने यदि ऐसा नहीं किया होता तो जो बात 
तीन-पौडी कर आदि प्रदइनोके सम्बन्ध हुई, वृही पाँचवी भाँगके बारेमे भी होती। 


१ देखिए “पत्र गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ १७७-६८० । 
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फिर भी, उनकी गवाहियोसे कोई स्थायी हानि नही हुई है, क्योकि पाँचवी माँग तो 
हमेशाकी माँग है। यदि सरकारने वेसा आश्वासन दे दिया--और उसे देना ही 
पडेगा --+ तो समाज स्वर्ण-कानून, व्यापारिक परवाना कानून आदिके अमलका प्रदन 
औचित्यके साथ उठा सकेगा। और ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि उस प्रइनको 
उठाया जा सके। हमारे प्रइनके सम्बन्ध आयोगकी रिपोट कोई ब्रह्म-वाक्य नही है। 
जिस हृदतक वह रिपोर्ट हमारे विरुद्ध है, उस हृदतक सत्याग्रही उससे बंधे हुए नहीं 
है। और यदि समाजके कुछ लोगोने अज्ञानवश उल्टी-सीधी गवाहियाँ दे दी तो उससे 
समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती, बशतें कि वह यह समझ ले कि उसका इलाज 
उसके ही हाथोमे है। 

आयोगकी रिपोटमे बताया गया है कि सत्याग्रह संघर्ष स्वंथा उचित था, वचन- 
भगके बारेमे हमने जो आरोप लगाया वह सही था, और हमारी सारी माँगे वाजिब 
श्री। इस परिणामकों कोई ऐसा-वेसा परिणाम नहीं माना जा सकता, और हम तो 
मानते है कि इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह सब सत्याग्रहका 
ही प्रबल प्रताप है। 

यदि सरकारने विवाहके सम्बन्धमे आयोगकी सिफारिश स्वीकार कर ली तो 
परिणाम निम्न प्रकार आयेगे 

(१) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हो, उसकी एक पत्नीको और उस पत्नीसे 
उत्पन्न उसके नाबालिग बच्चोको कानूनी तौरपर प्रवेशका अधिकार होगा। 

(२) यदि कोई व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहे 
तो वह दिला सकेगा, और तदर्थ नियुक्त मौलवी अथवा ब्राह्मणके सामने या विवाह- 
अधिकारीके सामने उसका पजीयन करा सकेगा। 

(३) जो व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहेगा, वह 
अपने विवाहका पजीयन करा कर कानूनी मान्यताका प्रमाणपत्र ले सकेगा और फिर 
उसकी पत्नीको उतने ही अधिकार प्राप्त होगे जितने कि किसी यूरोपीय पत्नीको। 

(४) नये विवाहोके लिए मुल्ला अथवा ब्राह्मण विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी 
व्यवस्था की जायेगी। 

(५) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हे, वह उन्हें और उनसे उत्पन्न नाबालिग 
बच्चोको साथमे ला सकेगा। किन्तु, उन्हें कोई कानूनी हक नहीं मिलेगा। 

(६) जिस व्यक्तिका एकपत्नीक विवाह कानूनके अनुसार हो गया हो, वह भी 
अपने धमके अनूसार दूसरा विवाह कर सकेगा। किन्तु, दूसरी पत्नीको कानून सम्मत 
नही माना जायेगा। 

(७) कोई भी भारतीय इनमें से कोई कदम उठानेके लिए बँधा हुआ नही है, और 
न इस कारण वह अपनी पत्नीके अधिकार ही खोयेगा कि उसने वसा नहीं किया। 

हमारा खयाल है, इससे कुछ अधिक न हमने माँगा था और न मॉग' ही सकते है । 
अन्तमे विवाह तथा तीन-पौडी करके सम्बन्ध कानून बननेके साथ-साथ सरकारकी 
ओरसे केप, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोके अमलके बारेमे भी निरचयपृवक समाधान 
होना चाहिए, और जब यह सब हो जायेगा तभी गत आठ वर्षोसे चल्न रहे इस महासमरका 
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अन्त होगा। फिलहाल तो ऐसे बहुत-से लक्षण दिखाई दे रहे है, जिनसे आशा बंँघती 
है कि उसका अन्त होगा। किन्तु, जब राम-जेसे महापुरुष नहीं जान सके कि कर क्या 
होनेवाला है तब हमारी क्‍या बिसात कि भविष्यर्म क्‍या होगा, यह कह सके? 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९ १४ 


३०३ भाषण: केप टठाउनके स्वागत-समारोहमें' 


[मार्च २५, १९१४] 
ओ गाधीन समारोहमें उपस्थित व्यक्तियोको धन्यवाद दिया तथा श्रीमती गाधीकी 
बीमारीमें उतकी तथा अपनी सेवाके लिए श्री और श्रीमती गूल तथा उनके परिवारके 
अन्य सदस्यों तथा समय-समयपर श्रीमती गाधीका समाचार पुछन आनेवाले और फलादि 
लानेवाले मित्रोके प्रति भो आभार प्रकट किया। उन्होने आयोगके प्रतिवेदन (रिपोर्ट )का 
क्या-कुछ असर हो सकता है, इसे स्पष्ट किया और बहुत जोर देकर समझाया कि हिन्दू 
और मृसलूमान भाई बनकर रहेंगे तो उससे समाजका भला होगा। उन्होने बताया कि 
हर कौस अपने धर्सका पालन करते हुए भी एकताके साथ रह सकती है। 
[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०४-१९१४ 


३०४. पत्र: महात्मा सुंशीरासको 


फ्रीनिक्स 
नेटाल 
मार्च २७, १९१४ 

प्रिय महात्मा जी, 
श्री ऐंड्यूज मुझे आपके नाम और कामके बारेमे बतला चुके है। इसलिए ऐसा 
नही लगता कि में किसी अजनबीकों छिख रहा हँ। आशा है, इस सम्बोधनके लिए 
आप मुझे क्षमा करेगे। क्योकि में और श्री ऐड्यूज दोनों ही आप और आपके कामके 


१ हिंदू समाके तल्वावधानमें भारतीयोंकी एक सभा गाधीजी, श्रीमती गाधी और श्माम अब्दुल 
कादिर बावजीरके सम्मानाथ आयोजित की गई थी । पाटीदार समितिने गाधीजीको इस अवसरपर ७ पौंड 
भर १० शिलिंगकी एक रकम उनके निजी उपयोगंके लिए समेंठ की । 

२ (१८०६-१९२६ ), बादमें स्वामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध, हरिद्वारके निकट काँगढ़ीमे 
गुरुकुलके संस्थापक, एक्र प्रगतिशील हिंदू नेता, जिनको एक धर्माध झ्ुसलमानने मार डाछा था | 
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बारेमे चर्चा करते समय यही सम्बोधन इस्तेमाल करते रहे हे। श्री ऐड्चूजन मुझे यह भी 
बतलाया था कि आपका, ग्रुदेवका' और श्री रुद्रका उनपर कितना अधिक प्रभाव पडा 
है। उनसे मुझे पता चला कि आपके शिष्योने सत्याग्रहियोके लिए कितना काम किया 
था। उन्होने ग्रुकुलके जीवनके इतने सुन्दर शब्द-चित्र खीचे थे कि यह्‌ पत्र लिखते समय 
लगता है, जैसे में गुरुकुलमे ही पहुँच गया हूँ। श्री ऐड्चूजन मेरे मतमे उक्त तीनो 
स्थानोको देखने और इन सस्थाओकेप्रधान, भारतके तीन भहान्‌ सुपुत्रोके प्रति सम्मान 
प्रकट करनेकी उत्कट अभिलाषा जगा दी है। 
आपका 


मोहनदास क० गांधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२०४) की फोटो-नकलसे। 


३०५. पत्र गो० कृ० गोखलेको 


फीनिक्स 
नेटाल 
अप्रेछ १, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
मुझे आपके दो तार मिले। फिलहाल में बादवाले तारका जवाब दे रहा हूँ। 
मुझे इसमे सन्देह है कि श्रीमती गाधी समझौता होने तक जीवित रहेगी। में यह 
पत्र उनके पलछूगके पास बैठा लिख रहा हूँ। स्वय मुझे उनका डॉक्टर, नस और सब 
कुछ होना पडा है। फिर मेरे भाईकी मृत्युसे पाँच विधवाओ और उनके बच्चोकी 
पूरी जिम्मेदारी मुझ्पर आ गई है। डॉ० मेहता अभी अन्य लोगोका खच दे रहे है। 
मुझे इसमें सदेह नहीं कि इसमें वे मेरे भाईकी विधवाका खच भी जोड देगे। परन्तु 
स्वाभाविक है कि वे और अन्य लोग मुझे यथासम्भव शीघक्ष अपने साथ देखनेको उत्सुक 
है। अतएवं आप इसे नितान्त आवश्यक ही न समझें तो में लन्दन जानेमे हिचकिचाऊँगा। 
यदि आप आवश्यक समझते है तो श्रीमती गाधीके देहावसान होने या उनकी तबीयत 
थोडी सुधरनेपर में अवश्य आऊंगा, कहनेका अर्थ यह है कि कमसे-कम दो महीनेके 
लिए उनसे दूर रहना तभी सम्भव होगा। 
में आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि भारतीय कानूनपर २२ तारीखकों 
सघ-ससदके फिर शूरू होनेसे पूर्व विचार नहीं होगा। 
मुझे पूरी आशा है कि आपको विशीमे इलाजसे वास्तविक लाभ होगा। 


१ रवीन्द्रनाथ टैगोर । 
२ सुशीर कुमार रुद्र, प्रिसिपछ, सेप्ड स्टीफेन्स कॉलेज, दिल्‍ली (१९०९-२३) । 
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में जानता हूँ कि आपसे मेरे या मेरे भविष्यके बारेमे चिन्ता न करनेकी प्रार्थना 
करना व्यथ है। में भारतमे चाहे जहा रहेँ, हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसपर 
कायम रहँगा, यानी मुझे भारत पहुँचनेके बाद एक साल तक दक्षिण आफ्िकाके प्रइनके 
अलावा बिलकुल चुप रहना है। अन्य बातोके बारेमे भी में वादा कर चुका हूँ। 


आपका विदश्वस्त, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० ३७७५) की फोटो-नकलसे। 


३०६ पत्र . मणिलाल गाधीको 


[ फीनिक्स 
नेटाल ] 
चेत्र सुदी ८, १९७० [अप्रैल ३, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुमन जो फेरफार किया है वह बहुत अच्छा है। दृढ्तापूवक उसका पालन करते 
रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रात काल उठनेकी महिमा 
बहुत सुनी हे। अप्रेलकी पहली [तारीख ] से क्यो डरते हो ? चेत्र शक्ल ५ तो पवकी 
पचमी मानी जाती है। अर्थात्‌ तुमने उक्त परिवतनके लिए एक शुभ दिन चुना है। 
और आखिरकार अपनेको मूर्ख तो हम स्वय ही बना सकते है। यदि हम तेजस्वी हो 
तो किसी दूसरेमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह हमे मृख बना सके। 
सुबहका समय बहुत उपयोगी कार्योमे लगाना। उस समय गणितके सवाल जरा 
जमकर कर लिया करो तो भी काफी होगा। और अधिक में बादम बताऊंगा। तुम्हे 
किताबे भेज रहा हूं। सस्कृतको खूब पक्‍का कर डालना। 
बा गेहँके आठेकी काफी, दूधके बिना, ले रही है। इसके सिवा वह और कुछ नही 
लेती। चलने-फिरतमे असमथ है। रूगता है, सूजन उतर जायेगी। कहना कठिन है कि 
क्या परिणाम होगा। 
बापाके पत्रका क्या किया ? उनके बारेमे अग्नरेजीमे कुछ लिखा था, उसका क्या 
हुआ। 


बापूके आशीर्वाद 


गावीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९५) से। 
सौजन्य सुशीछाबेन गाघी। 


३०७. विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा 


सघ-सरकारके २४ माचके गंज़टमे एक विवाह-सम्बन्धी घोषणा निकली है जो 
महत्त्वपूण है, क्योकि भारतीय विवाहोके प्रश्तपर जो कानून बन रहा है उसपर इसका 
प्रभाव पडता है। हम घोषणाका पाठ अन्यत्र छाप रहे है। इस घोषणाके अनूसार बत- 
मान नेटार कानूनके अन्तगत प्रस्तावित मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोकी पूव सूचनाका 
प्रकाशन आवश्यक होगा। यदि अमली तौरपर घोषणाका मतलूब केवल यहूदी विवाहोसे 
हो तो हमे कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि यह घोषणा भावी भारतीय विवाह कानूनका 
पूर्वाभास है और लछोगोकी प्रतिक्रिया जाननेके लिए प्रकाशित किया गया है तो यह 
अनिष्टका सूचक है। क्योकि भारतीय प्रस्तावका सार तो यह है कि भारतके महान 
धर्मोंमे विवाहकी जो धार्मिक विधियाँ निर्दिष्ट की गई है उनके अनुसार सम्पन्न विवाहोकों 
दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमे मान्यता मिलनी चाहिए, बशतें कि वे एकपत्नीक हो। भारतीय 
धर्मोमे सगाईकी पू्व-सूचनाके प्रकाशनकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। भावी विवाहको 
व्यापक रूपमे विज्ञापित करनंका हमारा अपना ढंग है (जो हमारी रायमे विवाहकी 
पृर्वे-सूचनाके प्रकाशनसे कही श्रेष्ठ है) । यदि विवाहके विरुद्ध धारमिक प्रथा या कानूनकी 
दष्टिसे कोई आपत्ति हो तो कोई प्रतिष्ठित भारतीय पुरोहित विवाह नहीं करायेगा। 
और स्वय जाति या बिरादरीका रुख आचार-सम्बन्धी नियमोल्लघनके मामलोमें बहुत 
सख्त होता है। यद्यपि हम एकपत्नीत्वके विषयमे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोकी 
भावनताको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते किन्तु हम अपने धारमिक सिद्धान्तोको रत्ती-भर 
भी छोडनेका इरादा नहीं रखते। हम प्रस्तावित कानून प्रकाशित होनसे पहले ही यह 
चेतावनी दे देना उचित समझते है। 

[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-४-१९१४ 


३०८. पत्र: ई० एम० जॉर्जेसको 


[ फीनिक्स' 
नेटाल ] 
अप्रैल ८, १९१४ 

प्रिय श्री जॉनजेस, 
में आपका ध्यान निम्नलिखित बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री 
पोलकने आपके पास कुछ अस्थायी प्रमाणपत्र भेजे थे, जो १९११ के अस्थायी समझौतेके 
अनुसार ट्रान्सवालमे बसनेकी अनुमति-प्राप्त शिक्षित भारतीयोकों दिये गये थे। उनके 
बदलेमे आपको १९१३ के प्रवासी विनियमन अधिनियमके अनुसार स्थायी प्रमाणपत्र 
भेजने थे। मुझे मालूम हुआ है कि श्री चेमनेने लिखा है कि अभी स्थायी प्रमाणपत्र 


पत्र ६० एफ० सी० छेनको ३९५ 


जारी नही किये जा रहे है। क्या मे जान सकता हूँ कि वे क्यो जारी नहीं किये 


जा रहे है ?' 
आपका सच्चा, 


ई० एम० जॉजेंस 
गृह-मन्नीका कार्याकषय 
केप टाउन 
टाइपकी हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५९५८) की फोटो-तकलसे। 


३०९ पत्र * ई० एफ० सी० लेनको 


[ फीनिक्स 
नेटाल | 
अप्रैल ८, १९१४ 
प्रिय श्री लेन, 

मैने सघ-सरकारके 'गजट” में विवाह सम्बन्धी एक घोषणा देखी है। उसके 
अनुसार मुस्लिम या हिन्रू विवाह-अधिकारियो द्वारा अपने विवाह सम्पन्न करानके 
छुक व्यक्तियोको विवाह करनेकी अपनी इच्छाकी सूचना पहलेसे प्रकाशित करा देनी 
पडेगी। मुझे नहीं मालम कि यह घोषणा सरकारकी भावी नीति बतलानके लिए 
जानबझकर निकाली गई है, या हिन्र छोगोके लिए ही यह घोषणा अपेक्षित 
थी, लेकिन उसमे उल्लिखित नेटार विवाह-कानूनके सिलसिलेमे मुसलूमानोका 
जिक्र करना जरूरी हो गया था। यदि पहली बात सही हो, तो में जनरल स्मट्सका 
ध्यान इस' तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेने भारतीय समाजकी 
ओरतसे यही कहा था कि भारतीय धार्मिक विधिसे वस्तुत सम्पन्न पहलेके एकपत्नीक 
विवाहोको वैध करार दिया जाना चाहिए और भविष्यमे भी ऐसे विवाहोको वध 
माना जाना चाहिए। उल्लिखित विवाह-सम्बन्धी घोषणा द्वारा विवाहकी इच्छा की 
पूर्व-सूचना प्रकाशित करानेकी प्रथा लागू की जा रही है। यह एक ऐसी प्रथा है 
जो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही के रीति-रिवाजोके सर्वथा विपरीत है, क्योकि 
दोनो ही धर्मोंकी अपनी-अपनी विधियाँ इतनी विस्तृत है कि उनमे धोखेबाजीके 
विवाहोकी गूजाइश ही नहीं। में समझता हूँ कि मुझे इस विषयकी ओर जनरलूू 
स्मट्सका ध्यान इस समय आकर्षित कराना ही चाहिए जब कि आयोगकी सिफारिशको 

प्रभावी बनानेवाले विधानका मसविदा तेयार किया जा रहा है। 
श्री मेलरको दिये गये श्री बटनके उत्तरसे मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे 
विभागने अपने गिरमसिटिया भारतीय कमंचारियोकी मजदूरीसे तीन-पौडी करकी आशिक 
अदायगीकी किहते काट ली है। आयोगने इस करके बारेमे जो रुतव अपनाया था उससे 
यह तरीका बिलकुल मेल नहीं खाता। आयोगसे जिन मूख्य-मुख्य विषयोपर सलाह 


१ इसका यह उत्तर दिया गया था कि मामला विचाराधीन है और एशियाई गिधान पास हो जानेके 
बाद ही उसपर कारवाई की ज़ायेगी | 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मॉगी गई थी, उनमे तीन-पौडी कर भी एक था और इसलिए सरकारको कमसे-कम 
आयोगका प्रतिवेदन आने तक इस करकी किस्ते काठना बन्द ही रखना चाहिए था। अब 
आयोगका प्रतिवेदद आ चूका हे और उसमे इस करको रद करनेकी बडी जोरदार 
सिफारिश की गई हे, इसलिए मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अधिकारियोको इस 
करकी किश्ते काटनपर आग्रह न करनेके लिए यदि अभी तक हिंदायते नही दी गईं हैं 
तो अब दे दी जायेगी, क्योकि में समझता हूँ कि यदि सरकार करको रद करनेका 
विधेयक पेश करेगी तो करकी बकाया राशि माफ कर दी जायगी। 


आपका सच्चा 
श्री अर्नेस्ट एफ० सी० लेन 
गृह-सन्त्रीका कार्यालय 
केप टाउन 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५९५७) की फोटो-नकलसे। 


३१०. पतन्न * सणिलाल गाधीको 


[ फीनिक्स, 
नेटाल 
रविवार, चैत्र वदी २, अप्रे> १२९, १९१४ | 


श्री कैलेनबेंक चाहे जब सोये, परन्तु तुम्हे तो एक ही नियम रखना 
चाहिए। खानके बारेमें भी यही बात है। तुम जिन वाक्योको न समझ सको उनका अथ 
यह है “जो कर्म सिर्फ नियमसे (अक्षराथ करके) किये जाते है उनके लिए तो शाप है। 
फिर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो नियममे बताये हुए कम नही करते रहते वे 
सब शापित है।”' भावाथ यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पानवाले लोग कभी मोक्ष 
प्राप्त वही कर सकते। ऐसा ही वचन गीताजीम है, उसपर विचार कर छेना। 
“ त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ” --- यह वाक्य अर्जुनसे श्री क्ृष्णन कहा था। 
इसका यह अथ नही कि शास्त्रविहित कम न किये जाये। परल्तु उन्हें करना ही काफी 
नही है। अर्थ यह है कि उनका गृढ अर्थ समझकर, उनका हेतु समझकर हम उससे 
आगे बढें। जो आदमी विहितः कम छोडकर शुष्क ब्रह्मगादी बन जाता है, वह न तो 
इधर॒का रहता, न उधरका। वह शास्त्रका सहारा खो बंठता है, और ज्ञानका आधार 
उसे मिलता नही, इसलिए वह गिरता ही है। इसीलिए “गलेशियनो” को सन्त पालने 
कहा था तुम लोग शास्त्रके अनुसार कर्म तो करो ही, परन्तु ईसापर श्रद्धा रखकर 
उनकी शिक्षाका अनुसरण नहीं करोग तो शापित रहोगे।” यही भावार्थ “बॉण्ड मेड” 
और “फ्री वुमेन ” के सम्बन्धम है। बॉण्ड यानी बन्धन। शास्त्रको स्थूल माताकी उपभा दी 


१ तिथि श्री रावजी भाई पटेल द्वारा प्राप्त । 
२. जान पढ़ता है, मूल सूत्रमें थ्दोँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । 
३ बाइबिल । 


पत्र मणिलाल गांधीको ३९७ 


गई है और कहा गया है कि वह तो गृलामीके' दर्जकी है, इसलिए उसकी सनन्‍्तान भी 
गुलाम ही होती है। 

श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिको दिव्य माताकी उपमा दी गईं है और दिव्य माताकी 
सन्‍्तान देवरूप होती है। यह भावाथ समझकर आगे-पीछेके वाक्योपर विचार करना 
और लिखना कि अच्छी तरह समझमे आया या नहीं। पहले कॉरिन्थियन्स के १५ वें 
प्रकरणके ५६ वे इलोकका अथ यह हे कि पाप ही मौतका डक है, यानी पापी मनुष्यके 
लिए ही मौत डकके रूपमे है। और दूसरे वाकक्‍्यका अर्थ यह है कि पृण्यशालीके लिए मृत्यु 
मोक्षका साधन है, और शास्त्रोके शुष्क ज्ञानमे शापका बल होता है। यह हम पग-पग 
पर देखते है। शास्त्रोके नामपर सेकडो पाप होते है । पॉचवे “रोमन्स' के २० वे 
इलोकका अथ आसान है। उसके सिवा, शास्त्र घुसा और अपराध बढे। छेकिन 
जब-जब पापका पूज बढा, तबतब ईश्वरकी क्ृपा भी बढी। यानी ऐसे कलिकालके समय 
भी शुष्क ज्ञानके बन्धचनसे छटनेवाले आदमी मिल गये। उन्होने भक्तिमार्ग बताकर 
दास्त्रोका गढहाथ सिखाया, यह ईइ्वरकी कृपा हे। सेण्ट जॉन १५ वे प्रकरणके 
तीसरे इलोकका अथ यह है “जो वचन मने तुमसे कहे है, उन वचनोके अनुसार 
चलनेसे तुम शुद्ध बनोगे ” “ ७76” को भविष्यका वाचक समझो ओर '्‌%र०एृ४४ 
का अथ 'अनसार चलनेसे” करो। 

जीवनमे सवार-सम्बन्धी परिवतन करनेसे पहले विचार करता। पर मे चाहता 
हँ कि परिवर्तेत करनेके बाद उनसे जोककी तरह चिपटे रहो। श्री कलेनबकके गृणोपर 
मुग्ध रहो। उनकी कमजोरी दिखाई दे तो उसे समझकर उससे दूर रहो। तुमने जो 
नया परिवतन किया है, वह विचारपूर्वक नहीं किया। जितन परिवतेंत श्री कलेनबंक करे 
वे सब करनेको तुम बँध हुए नहीं हो। तुम्हे स्वतन्त्र विचार करना और उनपर दढ 
रहना चाहिए। ऐसा करनेमे कभी भूल भी होगी। उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
निमर चित्तसे खूब विचार करनेके बाद तुम्हे मेरे विचारोका विरोध करनेका भी अधि- 
कार है। और जहाँ ऐसा करनेमे नीति दिखाई दे वहाँ विरोध करना तुम्हारा फज है। 
तुम मोक्षका तत्त्व समझो और मोक्षेच्छु बनो, यह मेरी तीज इच्छा है। और यह तब तक 
कभी नहीं होगा जब तक तुममे स्वतन्त्र विचार करनंकी शक्ति और दुढता नहीं 
आयेगी। अभी तो तुम्हारी हालत किसी लताकी जेसी है। छूता जिस वक्षपर चढती 
है, उसीका रूप ले लेती है। यह दशा आत्माकी नही है। आत्मा तो स्वतनत्र है और 
मूल रूपमे सर्व-दक्तिमान है। 


“काम एब क्रोध एव रजोगुणसमुद्भव । 
महाशनो महापाप्मा विद्धच्ेममिह वेरिणम्‌।। 


जब अर्जुनने श्रीकृष्ण भगवानसे पूछा कि मनुष्य इच्छाके विरुद्ध भी किसलिए 
पाप करता है, तो भगवानने उसे उपरोक्त उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि “ पापका 
कारण काम है, क्रोध है, वह रजोग््‌णसे उत्पन्न होता है। वह बहुभक्षी है और बहुत 
पाप करानेवाला है। उसे जरूर अपना बेरी समझो। ” यह सिद्धान्त है। इसलिए जब भी 
कैलेनबैककों गुस्सा आया, तुम्हे शान्त रहता चाहिए था। अपने बड़े-बूढे क्रोध करे 


३९८ सम्पूण गांधी वाडसय 


तब हम नम्र रहे, चुप रहे, और जवाब देना पडे तो कहे कि “में अपनी भूल सुधा- 
रूँगा, अब मुझे माफ कीजिए । ” इसमें यह स्वीकार करनेकी बात नही है कि तुमने जान- 
बूझकर अपराध किया है। फिर जब बडे लोग शान्‍्त हो तब जहाँ शका हो वहा विनय- 
पृवक उनसे पूछा जाय। श्री केलेनबेक शान्त हो जाये तब तुम उनसे पूछ सकते हो 
कि सेब सडे जा रहे थे, अत उनमे से कुछ देनेमे क्‍या दोष हुआ? ” 

डेविडकी स्तुति समझने लायक है। उनमे उन्होने दुष्टोका नाश करनेकी जो 
इच्छा बताई है उसका रहस्य यह है कि उनसे बुराई सहन नहीं हो सकती थी। यही 
विचार रामायणमे हे। राक्षसोका सहार देवताओ और मनृष्योने भी चाहा है। 
“जय राम रमा ” की स्तुतिम भी यही भावना है। उसका आध्यात्मिक अथ यह है कि 
डविड (अर्जुन --दैवी सम्पत्ति) अपने शत्रु (दुर्योधन आदि --आसुरी सम्पत्ति) का नाश 
चाहता है। यह सात्त्विक वृत्ति है और भक्तिभावमे यह दशा रहती है। जब ज्ञानदशा 
उत्पन्न होती हे तब दोनो प्रवृत्तियाँ दब जाती है और सिर्फ शूद्ध भाव -- केवल ज्ञान 
-- रहता है। इस दशाका वर्णन बहुत करके बाइबलूमे नहीं आता। डेविड दोषयुक्त 
होनेपर भी भक्‍त थे। और उनकी स्तुतिम उनके जो उद्गार है उनकी भाषा सरल है। 
वे महान होनेपर भी ईश्वरके सामने दीन बनकर रहते है और अपनेको तिनकेके बराबर 
समझते है।” 


[ गुजरातीसे | 
गाधीमीनी साधना 
३९१ पत्र: सणिलाल गाधीकों 
फीनिक्स 
नेटाल 
शुक्रवार चेत्र वदी ८ [अप्रैल १७, १९१४] 
चि० मणिलाल, 


तुम्हारे पत्र मिले। बा की तबीयत अभी तो फिर सुधरती दिख रही है। 

वहाँ भी नीचे [फर्शंपर| बैठकर खाना राभकारी होगा, ऐसा छगता तो है। 
जिस जगह हम बैठे उसे साफ कर ले तो फिर आपत्ति न होगी। हम नीचे तो सोते 
ही है इसलिए (नीचे बैठकर) खा भी सकते है। जिस जगह खाये वहाँ छीप दिया 
जाये तो काफी होगा। यदि हमने यह अभ्यास स्वदेशमे पहुँचनके बाद शुरू किया तो 
अठपटा मालूम होगा। फर्शापर बेठकर खानेमें नम्ऋनता है, और इसका यह मतलब 
हुआ कि हम भी वही कर रहे है जो करोडो छोग करते है। टेबिलपर बैठकर खाने- 
वाले लोग दुनियामे बहुत थोडे हूँ । 

मेरी खुराकमे १८ खजूर, ९ केले, ३ [? ] कच्ची मूंगफली, ४ आमाट्गुलू और 
२ नीबू होते है। इनमे मे २ चम्मच तेल मिला केता हूँ। जो चबाते बन जाये, ऐसा 


प्न मणिलाल गाधीको ३९९ 


नरम खोपरा भो ले लेता हूँ। ठमाटर मेहगा हे, इसलिए केवल उन लोगोके लिए 
मंगाया जाता हे जिनका काम उनके बिना नहीं चछृता। सभी एक समय खाकर 
नही रहते। रावजी भाई और में, केवल दो ही, एक समय खाते है। रामदासने भी 
एक महीने तक एक वक्‍त खाकर काम चलाया। सोमवार और शुक्रवारकों सभी 
अलोना भोजन करते है। 

में यह तो नहीं समझ पाया कि लोग १० वे दिनकी बजाय हर पखवाडके ११वें 
दिन, एकादशीको उपवास क्यो करते है। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि १५ दिनमे 
एक बार सामान्य भोजन छोड देनेसे शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हम चाहते है 
कि स्वादेन्द्रियो जीत ले, किन्तु पूरी तरह नहीं जीत पाते, इसलिए १५ दिनमे एक 
बार मानो प्रायद्चित्त करते है। इसके सिवाय हम अनेक मानसिक पाप करते हे और 
इस प्रकार हर १५ वे दित उसका जमा-बाकी करके अपनी अधम स्थितिका अनुभव 
करते है। एकादशीका ब्रत केवल उपवास करनेसे ही पूरा नहीं हो जाता। वह दिन 
धर्म-विचारम व्यतीत होना चाहिए। 

मेने तुम्हे दो किताबे भेजनेके लिए कह दिया है। उनके साथ ही गीताजीकी 
जो नकल तुमने की है वह भी भेज दी जायेगी। 

“ सच पासेथ फ्रॉम ऑल, प्लेनिंग टु ब्लेस्ट निर्वाण “ -- यह  स शान्तिसधिगच्छति ” 
का अनुवाद हे। अर्थात्‌ उसे शान्ति मिल जाती है। जो मनुष्य कामरहित हो जाता है, 
ममत्वरहित हो जाता है, अहकाररहित हो जाता है, उसे शान्ति मिल जाती है। अग्रेजीमे 
केवल “प्लेनिंग” है। “एक्स ” लुप्त है। अर्थात्‌ वह “एक्सप्लेनिंग ” है। ऐसा व्यक्ति 
सब झझटोसे (अर्थोंसे) म्‌ृक्‍त हो जाता है और सुखपृर्ण निर्वाण प्राप्त करता है। 

जो हमेशा सवेरे उठता है, उसे रविवारको अपवाद नहीं मानना चाहिए। 
यदि हम ऐसा करे, तो हम बडी फिकसे रविवारका रास्ता देखने लूग्रेग। इसलिए 
यदि तुम यह आदत डालना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरे दिनोकी तरह रविवारकों भी 
उसी समय उठना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 
स्वामी मगलानन्दपुरी दो दिनसे यहाँ आये हुए है। करू चले जायेगे। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९६) से। 
सौजन्य सुशीलाबेन गांधी 


१ धममं, अथ और काम । 


३१२. तार: गह-मन्त्रीको 


| फीनिक्स 
नेटाल ] 
अप्रैल २२, १९१४ 

गृह-मन्‍्त्री 
वेरलम न्यायाधीशके च्यायालयमे तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित सजाओका विवरण 
मुझे अभी मिला। ये सजाएँ इसी महीने सुनाई गई। भारतीय समाजको सर 
कारसे कमसे-कम इतनी आशा तो है कि विधान पास होने तक करकी जबरिया 
बसूली स्थगित की जायेगी। आइ्वासनपूर्ण उत्तर मिलनेपर काफी परेशानी 
और कटुतासे बच' सकेगे। 


गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९--४-१९ १४ 
३१३० पत्रका अदा 
[ फीनिक्स 
नेटाल ] 


चेत्र बदी १३ [अप्रेल २२, १९१४] 


आजतक मेने ऐसी मानसिक उथरू-पुथलके दिन कभी नही बिताये।' मेरा 
बोलना, चलना, हँसना, फिरना, खाना-पीना, सभी काम यन्त्रवत्‌ चल रहे है। कुछ भी 
लिख नही पाता। हृदय, ऐसा जान पडता है, बिलकुल शृष्क हो गया है। मेरी इन 
दिनोकी वेदनाका पार नहीं है। कई बार तो ऐसा जी हुआ कि चाकू निकाल कर 
पेटमे भोक छँ। कई बार सामनेकी दीवारपर सिर दे मारनेका खयाल आया। और कई 
बार इस ससारसे भाग जानेका विचार किया। किन्तु बादमे सोचा कि अरे भले 
आदमी, भरे मूर्ख प्राणी, तू इतना पागल क्यो हो रहा है? यदि तू ऐसी मानसिक बेदनाके 
समय सन्‍्तुलित नही रह सका, तो जो थोडा-बहुत ज्ञान मिला है, वह किस कामका * 
इसी विचारसे में अपने ये दिन काठ रहा हूँ। जो मेरे हितेषी है उनसे इस समय में 
यही कहना चाहता हूँ “देखो भाई, जे० ने भयकर पाप किया है।” 


फीनिक्स आश्रमके एक ऐसे निवासीके नैतिक पतनका प्रमाण मिलने के कारण, जिसपर गांधीजीको 
बढ़ा भरोसा था । 


तार गृह-मन्त्रीको ४०१ 


जब मुझे यह सब मालूम हुआ, तो मैने सोचा कि मैने एक अपात्रपर विश्वास किया, 

उसका प्रायदिचत्त मुझे भोगता चाहिए। १५ दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा छेते-लेते रुक 
गया। बा का खयारू आया। यदि में १५ दिन तक न खाऊँ, तो बा का साथ-ही-साथ मरण 
समझो । इसी भयसे मेने फिलहाल वह विचार छोड दिया हे। परन्त बादमे निश्चय 
हुआ कि ज॑ को भी जाना ही चाहिए। वहा जाकर रहना ही उसका मुख्य 
करत्तेव्य है। यहाँ रहनेमे उसका कल्याण नही हे. ।' समझमे नहीं आता कि मुझमें 
एसी कौन-सी बात है। दुसरे लोग जो कहते है उसके अनूसार तो मुझमें एक ऐसी 
कठोरता है कि जिसके कारण सामनेवाले व्यक्ति मेरा मन रखनेके लिए पूरी ताकत 
लगाकर काम करते है और जो उनसे करते नहीं बनता ऐसा काम करनेका प्रयत्न भी 
करते हू। और चूकि उनमे उन कामोकों सम्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती, इसलिए वे 
झूठका सहारा लेकर मुझे उलते है। गोखलेजीन भी कई बार मूझसे कहा, “ आपमे एक 
ऐसी कठोरता हे कि सामनेके व्यक्तिके मनमे भय उत्पन्न कर देती है और आदमी डरके 
मारे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए एडी-चोटीका पसीना एक करता रहता है। और 
जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, वह अन्तमे झूठका सहारा लेता है। आप छोगापर 
बडा बोझ डाल देते है। यहॉतक कि में भी आपका कोई काम होता है, तो वशके 
बाहर होनेपर भी पूरी ताकत रूगाकर उसे करता हूँ।” 

[गूजरातीसे | 

गाधीजीनी साधना 


३१४ तार गह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स 

नेटाल ] 

अप्रैल २४, १९१४ 

तीत-पौडी करके बारेमे तुरत आश्वासनके लिए मेरा धन्यवाद।' मेरा सुझाव 

कि किसते अदा न करने या अदा कर न पानेके लिए हालके मकदमोके दौरान 
वेहलम या कही और बन्दी बनाये गये लोग रिहा कर दिये जाये। 


गाधी 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९ १४ 


१ इन स्थलोपर मूलमें ही कुछ शब्द छूटे हुए है । 

२ गाधीजीके भप्रै २९ के तारके उत्तरमें जनरल स्मठसने तार भेजा था “तीन-पौंडी परवाने 
न छेलेके लिए भारतीयोपर चले मुकदमोके बारेमें आपका तार मिछा। भारतीय जाँच आधोगकी 
सिफारिशोपर द्वारा विचार होने तक मुकदमोके सम्बधमें फारवाई स्थगित करनेके लिए न्याय मन्त्रीको 
लिखा गया है |” 

१२-२६ 


३१५ हिन्द स्वराज्य 


“हिंद स्व॒राज्य ” मेने १९०९ में इग्लेडसे [दक्षिण आफ़रिका ] वापिस आते हुए 
जहाजपर लिखी थी। किताब बम्बई प्रेसीडेसीमे जब्त कर ली गई थी इसलिए सन्‌ 
१९१० में मेने उसका [अग्रेजी] अनुवाद प्रकाशित किया। पुस्तकर्म व्यवत विचारोको 
प्रकाशित हुए इस प्रकार पाँच वष हो चुके है। इस बीच, उनके सम्बन्ध अनेक 
व्यक्तियोने मेरे साथ चर्चा की है। कई अग्रजों और भारतीयोने पत्न-व्यवहार भी किया 
हे। बहुतोने उससे अपना मतभेद प्रकट किया। किन्तु अन्तम हुआ यही है कि पुस्तक मने 
जो विचार व्यक्त किये थे, वे और ज्यादा मजबूत हो गये है। यदि समयकी सुविधा 
हो तो में उन विचारोको यूक्तिया और उदाहरण देकर और विस्तार दे सकता हूँ, 
लेकिन उनमे फेरफार करनेका मुझे कोई कारण नहीं दिखता। 

' हिन्द स्व॒राज्य” की दूसरी आवृतिकी माँग कई लोगोकी ओरसे आई है, अत 
फीनिक्सके निवासियों और विद्याथियोने अपने उत्साह और प्रेमके कारण जब-तब समय 
निकालकर यह दूसरा सस्करण छापा है। 

यहाँ में सिफ एक बातका उल्लेख करना चाहँगा। मेरे कानमे यह बात आई है 
कि यद्यपि ' हिन्द स्वराज्य ” लगातार यही सीख देता है कि हमे किसी भी स्थितिम, किसी 
भी समय शरीरबलका आश्रय नहीं लेना चाहिए और अपना साध्य सदा आत्मबलसे ही 
प्राप्त करना चाहिए, छेकिन सीख जो भी रही हो, परिणामकी दृष्टिसे उससे अग्रेजोके 
प्रति तिरस्कारका भाव और उन्तके साथ हथियारोसे लडकर या और किसी तरह मारकर 
उन्हें भारतसे निकाल देनेका विचार पेदा हुआ हे। यह सुनकर मुझे दुख हुआ। “हिन्द 
स्व॒राज्य' लिखनेमे यह हेतु बिलकुल नहीं था। और मुझे कहना पडेगा कि उसमे से 
जिन लोगोने यह निष्कष निकाला है वे उसे बिलकुल नहीं समझे है। में स्वय अग्रेजोके 
या अन्य किसी भी राष्ट्रकी जनता या व्यक्तियोके प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे नही 
देखता। जैसे किसी महासागरकी जल-राशिकी सारी बूदे एक ही अग है उसी प्रकार 
सब प्राणी एक ही है। मेरा विश्वास है कि प्राणिसागरम रहनवाले हम सब प्राणी एक 
ही है और एक-दूसरेसे हमारे सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ है। जो बिदु समूद्रसे अलग' हो जाता 
है वह सूख जाता है, उसी प्रकार जो जीव अपनेको दूसरोसे भिन्न मानता है वह नष्ट हो 
जाता हे। में तो यूरोपकी आधूनिक सभ्यताका दत्रु हूँ और “हिन्द स्वराज्य” मे मेने 
अपने इसी विचारको निरूपित किया है। और यह बताया है कि भारतकी दुदशाके लिए 
अग्रेज नही बल्कि हम लोग ही दोषी है, जिन्होने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर छी है। 
इस समभ्यताको छोडकर हम सच्ची धर्म-नीतिसे युक्त अपनी प्राचीन सभ्यता पुन अप- 
नाछे तो भारत आज ही मुक्त हो सकता हे। “हिन्द स्वराज्य ” को समझनेकी कुजी 


१ यह हिन्द स्वराज्य के दूसरे गुजराती सस्करणकी प्रस्तावनाके रूपमें लिखा गया था। यह 
पुस्तक मई, १९१४ में प्रकाशित हुईं थी । प्रथम सस्करणकी प्रस्तावगा और पाठ्के लिए देखिए खण्ड 


२०, एड ६६५ । 


तार ग्ृद्द मत्रोको ४०३ 


इस बातमे हे कि हपे दुतयवी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर धारमिक जीवन ग्रहण करना चाहिए। 
ऐसे जीवनमे काले या गोरे किसी भी मनुष्यके प्रति हिंसक व्यवहारके लिए कोई स्थान 
नही हो सकता। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९ १४ 


३१६ तार *' गह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स 
मई ६, १९१४ के पूर्व 
गृहमन्त्री 

प्रान्तमे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाली भारतीय पत्नियोके फोटो देनेके 
नियमके बारेमे इस्लामिया अजुमन द्वारा डर्बन भेजे गये तारकों' मैने देखा है। 
में प्रवासी विभागकी फोटो माँगनकी जरूरतकों समझनेमे असमथ। ध्यान दिलाता 
हँ कि जब कुछ साल पहले ट्रान्सवालमे केवल पुरुषोके बारेमे यह सवाल उठा 
था तब भी इससे बडी कटुता फैली थी और सरकारने कृपापुवक वह शत 
उठा ली थी। औरतोके बारेमे तो यह बात बहुत खतरनाक है। आशा करता 
हैँ मनन्‍्त्री महोदय कृपापूवक प्रवासी अधिकारीकों इस शतकों हटाने और 
सम्बन्धितजनो द्वारा दिये गये स्थानीय प्रमाणोको स्वीकार करनेका आदेश देगे। 
यह भी मालूम हुआ है कि भारतीय प्रवेशाथियोके बारेमे प्रवासी विभाग आम 
तौरसे कठोर तरीके बरत रहा है। एक शिकायत यह है कि जो भारतीय 
एकसे अधिक प्रान्तोमे निवासका अधिकार रखते है उनपर एक ही. प्रान्तका 
चुनाव करनेके लिए दबाव डाला जाता है। निवेदन है कि यह शर्त मनमानी 
और अनावश्यक है। आज तक दोहरे या तिहरे निवासाधिकारकी प्रथापर कभी 
आपत्ति नहीं की गई और आशा करता हूं कि १९१३ के प्रवासी अधि- 
नियमकी कानूनी व्याख्याके बावजुद सरकारका इरादा वतंमान परम्परासे 

हटनेका नहीं है।' 
गाधी 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-५-१९१४ 


१ डबैनकी इस्कामिया अंजुमनके अध्यक्षने गृह-मन्त्रीकी एक तार भेजकर झूचित किया था कि 
भारतीय पत्नियोंके फोयो देनेकी शर्तपर भारतीय कौमोको धामिक आपत्ति है, और यह भनुरोध किया था 
कि शिनाख्तके लिए स्थानीय प्रमाणोकों पर्याप्त माना जाये । 

२ इसके उत्तरमें गृह मन्त्रीने तारसे यह जवाब दिया “आपका तार आज मिला । मामछेकी 
जाँच की जा रही है ।”” 


३९७. पत्र , गो० कृ० गोखलेको 


फीनिक्स 
नेटाल 
मई ६, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 


आपका तार मिला, फिर आपका अत्यन्त स्नेहपूण पत्र और डॉ० मेहताका पत्र 
भी। बडी इच्छा है कि आपकी बीमारीके दिनोमे में आपके पास रहूँ, हालाँकि हो 
सकता हे, में किसी कामका भी साबित न हो सकूँ। आपके तारसे मुझे बडी शान्ति 
मिली, सुविवा भी हुई। श्रीमती गाधीका स्वास्थ्य अब पहलेसे काफी अच्छा है। यदि 
इसी गतिसे सुधार होता चला गया तो एक महीनेमें ही उनका स्वास्थ्य लगभग पहले-जसा 
हो जायेगा। तब और नही, तो ऐसे भी में उनको साथ लेकर लन्दन आ सकूगा। वहा 
आपसे परामश करनेके बाद हम दोनो सीधे भारतके लिए रवाना हो सकते है और हम 
दोनोकी रवानगीके बाद साथके दूसरे लोग यहाँ लौट सकते है। इस तरह में बिता 
अधिक समय गँवाये भारत पहुँच सकता हूँ। ज्यादासे-ज्यादा तीन ही हफ्ते लगेंगे। कृपया 
तार द्वारा सूचित कीजिए कि अब मेरा आना ठीक रहेगा या नहीं। आपका और 
डॉ० मेहताका पत्र पढनके बाद मेरी तो आनंकी बडी इच्छा हो रही है। यदि आप 
मुझे वहाँ आतेसे रोकेगे, तो बडी निराशा होगी। इसलिए यदि आप मुझसे पहले भारत 
पहुँचनेके लिए रवाना न हो रहे हो तो आशा है कि मुझे आपके पास आनेकी इजा- 
जतका ही तार मिलेगा। 

विधेयकका प्रारूप' अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि में 
जनके अन्त तक भी यहाँसे न हिल सक। और यह भी सम्भव है कि अन्तिम रूपसे 
समझौता होनेकी सम्भावनाकी नौबत ही न आये। तब तो सघर्ष फिर शुरू होगा ही और 
में भारत जानकी सोच भी नहीं सकूगा। में दोनोके लिए पूरी तरह तयार हू। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७६) की फोटो-नकल्से। 


१ यहाँ उल्लेख भारतीय राहत विभेषकका है । 


३१८ तार' गह-मन्त्रीको' 
[ फीनिक्स 
मई ७, १९१४ या उसके बाद | 


कृपया भारतीय पत्नियोके फोटो-सम्बन्धी मेरे तारका अनुकल उत्तर दे। समाजके 
लोग उत्तेजित। यदि निर्णयमे विलम्ब कृपया अधिकारीको अस्थायी अनुमति- 


पत्रोकी अवधि बढानेकी हिदायत दे। 


गाधी 
हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७४) की फोटो-तकलूसे | 
३१९ तार: गह-सन्त्रीको 
[ फीनिक्स | 
मई १९, १९१४ 
गृह-मन्‍्त्री 
केप टाउन 


लोग पूछ रहे हु भारतीय कानून पेश होनेकी सम्भावना कब।' कृपया 


सूचित करे। 
गाघी 


हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७०) से। 


१ लगता है कि यह तार “तार गृह-मन्त्रीको “, पृष्ठ ३९९ के सदभेमें हे ओर स्पष्ट ही ६ मई, 
१९१४ के कुछ समय बाद भेजा गया था । 

२ मन्त्रीने २० मईकों तार द्वारा उत्तर दिया “यहाँ आकर मन्त्रीके साथ विवेषकके मसविदेषर 
बात करनेकी आपकी इच्छापर निमर, चाहें तो अगके हफ्तेके प्रारम्भमें कोई दिन निश्चित किया जाये। 
विधेयक शायद उसके बादके हफ्ते पेश हो जायेगा । 


३२०. स्वर्गीय श्रीमती मेयो 


हमे यह सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि श्रीमती मेयो' गत सप्ताह दिवगत 
हो गईं। यह समाचार श्री कैलेनबेककों तार द्वारा भेजा गया था और फिर उन तमाम 
लोगोको खबर रूगी जो श्रीमती मेयोको आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे। 
वास्तवमे वे एक महान आत्मा थी। उनका जीवन अन्तिम क्षण तक अत्यन्त कमेठताका 
जीवन रहा। उनकी गिनती टॉल्स्टॉयके सिद्धातोके इनेगिने सही व्याख्याकारोम की 
जाती थी, और ससारमे वे अन्य बातोकी अपेक्षा इसी हैसियतसे अधिक याद की 
जायेगी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोने अपने सकठ कालमे उनसे अत्यन्त ही हादिक 
एवं स्नेहपूण सहानुभूति पाई भरी, इसलिए वे उनकी स्मृतिको एक अमल्य निधिकी 
भाँति सहेजेगे। 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-५-११९ १४ 


३२१ तार * गह-मन्‍्त्रीको 


| फीनिक्स, 
भेटाल ] 
मई २२, १९१४ 
गृह-मस्त्री 
केप ठाउन 
आज' शाम केप जा रहा हूँ बुधवारके सुबह पहुंचकर सेवामे उपस्थित। 
गाधी 


हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९७२) की फोटो-नकलसे | 


१ भीमती इसावेला फाबवी मेये। । 


३२२ पत्र . द्वान्सवाल लीडर को' 


[ जोहानिसबग | 
मई २३, १९१४ 
| महोदय | 
आपने लीडर के आजके अकमे न्यायम्‌ति मैसनके कुछ उद्गार ' गवाहीकी विश्वस्न- 
तीयता ', और “भारतीयोके विषयम न्यायाधीशके उद्गार' शीषकसे प्रकाशित क्ये है। 
में न्‍्योयाधीश महोदयके उस वक्‍तव्यका खण्डन नहीं करना चाहता, जो समय- 
समयपर उनके सामने प्रस्तुत किये गये तथ्योके प्रकाश सही हो सकता है, किन्तु जनताको 
यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जस्टिस मेसनने अपने उद्गार केवल एक वग- 
विशेषके भारतीयों तक सीमित रखे थे ओर उन्हें तो मेरा सघ भी इस आरोपसे 
मुक्त नहीं करना चाहता। श्री ग्रीनबर्ग यह कल्पना करते प्रतीत होते है कि न्यायमर्ति 
मैसनने राष्ट्रीय या जातिग्त आधारपर भारतीय साक्ष्यकी निन्‍दा की है, बात ऐसी नही 
है। गेर-भारतीयोम भी कुछ ऐसे वग है जो इसी प्रकार अदालूतकों गुमराह करनेका 
प्रयत्न करते है। पर में नही समझता कि आप एसी परिस्थितिमे यूरोपीयोके विषयमे 
भी न्‍्यायाधीशके उद्गारोसे इस प्रकारका निष्कष निकालेग। कहावत हे कि डॉक्टरोकी 
भाँति, वकील भी जीवनके बाह्य पक्षकों ही देखते है और निरचय ही वे इस देखे हुएके 
आधारपर ही अपने निष्कर्ष निकालते है। यहाँ अपेक्षाकृत किसी कम न्यायप्रिय आदमीको 
अतिदशयोक्ति करनेका प्रबल लोभ हो सकता था, किन्तु न्‍्यायमति मैसनन अपने 
उद्गारोको समाजके उसी वग तक सीमित रखा जिसे वह अपराधी मानते थे और 
उन्होने सम्पूर्ण भारतीय समाजके विरुद्ध आरोप नही रूगाया, जेसा कि आपकी रिपोटकी 
कुठेक प्रथम पक्तियोसे ध्वनित होता है। 
मुझे विश्वास है कि आप इस पतन्नको प्रकाशित कर सकेग जिससे यदि कोई गरूत- 
फहमी फंली हो तो दूर की जा सके। 


[ आपका आदि | 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-६- ९९१४ 


१ यट पत्र श्री अ० मु० काउलियाके हस्ताक्षससे दा्सवारू छोढरमें प्रकाशित इस समाचारके 
जवाबम भेजा गया था “कर विश्वॉय्सरेड लोकल डिवीजनमें जज ओर वकीकने भारतीय गवाहोकी 
अविश्वततनीयताके बारेमें कुछ कठोर बातें कही |,” 


३२३ भाषण . प्रार्थना सभासे 


[ जोहानिसबगे 
मई २३, १९१४] 
गीताके इलोकोको कठस्थ कर छेने भरसे में खुश नहीं हो सकता। मुझे इस 
बातकी भी चिन्ता नहीं हे कि तुम इतिहास पढते हो या नही, अथवा गणितके 
सवाल करते हो या मस्कृत सीखते हो। जरूरी तो यह है कि तुम आत्म-सयम 
सीखो। यही में चाहता हूँ। मैं शायद किसी अन्य मनुष्यकी गूलामी स्वीकार कर लू पर 
अपने मनकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मनका गुलाम बन जानेसे बडा कोई 
पाप नही है। इसलिए समझदार बनो और अपने दिमागपर अनुशासन करना सीखो, 
तभी तुम मेरे साथ रह सकोगे। अन्यथा मुझे किसीकी जरूरत नहीं है। और न मुझे 
यह दम्भ ही है कि में तुम्हे या अन्य किसीको सिखा सकता हूँ। मेरे पास तो 
पहले ही से एक ऐसा विद्यार्थी मौजूद है जिसको सिखाना बहुत कठिन काय है, उसे 
सिखानपर ही में तुम्हारा, भारतका और ससारका कुछ भला कर सकता हूँ और 
वह विद्यार्थी म॑ खुद हूँ, अर्थात्‌ वह है मेरा अपना मन । जो इस तरह अपने शिष्य 
बन सकते है वे ही यहाँ रह सकने योग्य है। वे जो इस प्रकारका जीवन निर्वाह 
नही कर सकते, उनके लिए अच्छा यही है कि वे यहा न रहें। उनके लिए यह जगह 
छोड देना ही ठीक होगा। किसी भी कामको अन्धविश्वासके कारण (निरुह्देश्य और 
यान्त्रिक रूपसे) करना पाप है। में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। 
[ गुजरातीसे | 
गाधीनीनी साधना 


३२४. भेट . ई० एम० जॉजेंससे" 


प्रिटोरिया 
मई २७, १९१४ 


श्री गाधीन धारा १ के बारेमें बताया कि उनके विचारमें इसका महत्व मुख्यत 
बानक बनाये रखनेकी दृष्टिसे ही है। उनके सयालहसे एक बडी सख्यामें भारतीय पुरो- 


१ गवनर जनर॒रू ग्लेडस्टनने मई ३०, १९१४ को उपनिवेश मन्त्रीके नाम एक खरीता भेजा था, 
जिसके साथ भारतीय राहत विधेषफ्के मसविदेकी छपी हुईं प्रतियाँ भी थी । मसविदिमे किये गये कुछ 
शाब्दिक सशोधनोकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गवर्नर जनरलूने खरीतेमें कहा था “श्री गाधीको 
नेटालसे बुलाया गया है । गशृदह्द मन्त्रीने बुधवारकी सुबह उनको विषेषककी एक ऐसी ही छपी हुई प्रति दे 
दी थी । श्री गाधीने उसको देखकर बुधवारकों ही दोपहर बाद श्री जॉजेस्से फिर झुछाकात की थी । 
में समझता हूँ कि कुल मिलाकर वे सनन्‍्तुष्ट ही रूगते थे । उनकी मेंटका साराश निम्नलिखित है |” 
अय कोई विवरण उपलब्ध नही है । 


भेंट ई० एम० जॉर्जिससे ४०९ 


हितोकों विवाह-अधिकारी नियुक्त कर देनेपर कई ब्राइयोको बडी आसानोसे बढ़ावा 
मिल सकता है, क्योकि अपने-आपको पुरोहित कहनेवाले कुछ व्यक्ति ऐसे भी निकल सकते 
है जिनका चरित्र बहुत ऊँचा न हो। इसीलिए उनका मत था कि ऐसी नियुक्तियाँ 
बहुत सोच-समझकर की जायें ओर बे ही पुरोहित चुने जायें जिनके नामपर उगली 
उठाना सम्भव न हो। उनका खयाल था कि व्यवहारमें तो भारतीय विवाहोको वध 
बनानेका आम तरीका घारा २के अन्तर्गत उनका पजीयन कराना ही होगा या होना 
चाहिए, इसी आधारपर उन्होने वेघताके अधिकारको अधिनियमके लागू होने तक सम्पन्न 
हो चुके विवाहों तक सीमित करनेका जोरदार विरोध किया था।' 
श्री जॉर्नेस और श्री गाघीने भेंदके दौरान दूसरे इस विषयपर भी विचार 

किया कि क्‍या धारा २ के अन्तर्गत भारतीय विवाहोको पजीयित करनेकी सत्ता आम 
तौर पर मजिस्ट्रेटोकों प्रदान करना उपयुक्त है, चाहे वे विवाह अधिकारी नियुक्त किये 
गये हो या नहीं।' 

लगता है श्री गाधीने धारा रेके बारेमें उप-धारा (२) के उपबन्ध (ख) पर कोई 
आपत्ति नहीं की। लेकित उन्होने यह अवश्य कहा कि इस धाराके अन्तगत प्रवेश पानेकी 
अधिकारिणी दिवगत महिलाओकी सनन्‍्तानको इसकी सुविधाओसे वचित नहीं किया जाना 
चाहिए। श्री जॉर्नेसने मेरे सचिवकों बतलाया कि बे मनन्‍्त्रीके सामने कुछ इस प्रकारका 
एक सद्योधन रखेंगे घाराके अन्तमें, ' पारिभाषित ” शब्दके पदचात कुछ इस प्रकारकी 
शब्दावली जोड दी जाये जैसे कि “या विमुकत किये गये किसी व्यक्ति और ऐसी 
एक मृत महिलाकी सन्‍्तान, जो यदि जीवित रहती तो इस खण्डके अर्थेके अनुसार पत्नी 
मानी जाती या जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड रकी व्यवस्थाओके अन्तर्गत 
पजीयित हो सकता था।” मेरी जानकारीके अनुसार तो श्री गाधीन विधेयकके बारेसें 
केवल यही मुद्दे उठाये थे।' 

हाँ, प्रशासन सम्बन्धी प्रइनोके बारेमें उन्होंने निम्नलिखित बातें कही थीं। उनकी 
माँग थी कि सघके विधि-सम्मत भारतीय निवासियोकी सभी एकाधिक मौजूदा पत्नियोको 


१ खरीतेर्म आगे कहा गया था में बतछा दूँ कि मेंने श्री जॉजेंससे पहले ही कहलवा दिया था 
कि मैं “ इस अधिनियमके लागू होने तक” इन शब्दोंको सम्मिल्ति करने पर खेद प्रकट करता हूँ । 
श्री जॉजेसने कहा था कि ये शब्द जनरल स्मट्सके अदिशसे जोड़े गये थे, परन्तु उनको यह नहीं मालूम 
था ऊ़ि इस विषयमें मन्त्रीफा निर्णय अटछ माना जाये या नहीं । इसलिए मुग्रे ऐसा नहीं छगता किझस 
धाराके सम्बधमें श्री गाधी द्वारा किये गये अनुरोध एकदम बेकार चके जाएँगे । कुछ ही दिनोमें उनको 
जनर॒रू स्मठसके साथ इस विषयपर चर्चा करनेका अवसर मिलेगा । 

२ यहाँ खरीतेमें यह भी कहा गया था “ मुझे माद्म है कि श्री जॉजेंस जनरल स्मटसको इसमें एक 
यह उपब ध जोइनेका सुझाव देंगे क्रि इस थाराके प्रयोजनके लिए “विवाह अधिकारी? शब्दकी परिभाषामें 
कोई भी मजिस्टेट सम्मिलित किया जा सकेगा ।” 

३ गाधीजीके साथ मई ३० की मेंठमें जनरकू स्मटस गाधीजी द्वारा उठाये तीनों वेधानिक मुद्दोपर 
सहमत हो गये थे । मेंथ्का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है। हाँ, गवनेर-जनरलके जून ५, १९१४के 
ख़रीतेमें उसका उल्छेख् है | देखिए परिशिष्ट २४ । 


४१० सम्पूण गांधी वाइमय 


प्रवेश और पजीयनकी सुविधाएँ दी जायें, फिर चाहे वे दक्षिण आफिकार्में हो या उससे 
बाहुर। आप देखेंगे कि यह माँग आयोगके प्रतिवेदनके पृष्ठ ३९ पर की गई उस दूसरी 
सिफारिशका ही कुछ विस्तृत रूप है, जिसमे इस देश सचमुच पहलेसे उपस्यित एकाधिक 
पत्नियोको ही ऐसा विद्यषाधिकार देनेकी बात कही गई है। श्री जॉर्जेसको शायद यह 
माँग अनूचित नहीं रूगी, परन्तु उन्होने मेरे सचिवसे कहा था कि उनको मालस नहीं 
कि इसके बारेसें जनरल स्मद्स क्‍या कहेंगे। श्री गाधीन इस आदवासनके लिए फिरसे 
अनुरोध किया कि जबतक नटठालमें उत्पन्त भारतीय प्रवासियोकी सख्या, केपमें अपनी 
वर्तमान सीमासे अधिक नहीं होती, तबतक ऐसे भारतीयोके प्रवेशपर शैक्षणिक परीक्षाकी 
दर्त नही लगायी जानी चाहिए और विशेषकर पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन 
अधिनियमके खण्ड ४ (१) (क) की व्यवस्थायें लागू नहीं की जानी चाहिए। श्री गाधीने 
इसके सम्बन्धर्में विधान बतानकी साँग नहीं की, इसलिए कि वे शायद भली प्रकार 
समझते हे कि यदि ससवसें केप-प्रवेशका प्रइत फिरसे उठाया जाये, यहाँ तक कि यदि 
इसे आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनके पष्ठ १६ पर सुझाये गये एक छोटेसे सशोधनकी 
सिफारिशको स्वीकार करनेके लिए भी उठाया जाये तो सरकारको कितनी बडी कठि- 
नाईका सामना करना पडेगा। सुझे मालूम हुआ है कि आयोगने इस सिफारिशको कोई 
अधिक महत्व नहीं दिया और जब उनको पूरी स्थिति समझा दी गई और १९१३ के 
अधिनियम २२ के खण्ड ४ (२) (क) में “इस अधिनियमके लागू होनेतक” दब्दोको 
रखनेका कारण उनको बतला दिया गया तो आयोगने सुचित कर दिया था कि यह ऐसा 
सशोधन है जिसपर वे बहुत जोर देना चाहेंगे। 

फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोकों उस प्रान्तके कानूनके अन्तर्गत जो ज्ञापन 
देना पडता है उसके सम्बन्ध्मं सन्‍्तोषजनक वक्तव्य दिये जानकी आवश्यकताकी बात 
श्री गाधीने फिर उठाई। इसमें कोई कठिनाई नहीं पडनी चाहिए क्योकि इसफे बारेमें 
श्री गांधी और जनरल स्मदस पहले ही सहमत हो चुके हे। 

इसके पदचात्‌, श्री' गाधीने दो नये मुद्दे पेश किये। 

(१) उन्होने कहा कि ऐसी एक घोषणा की जानी चाहिए या आश्वासन दिया 
जाता चाहिए कि ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारोकों मान्यता और सरक्षण 
सिलेगा। श्री जॉजेंसने उनसे कहा कि इसका सम्बन्ध तो वास्तवमें खान-विभागसे है। 
उन्होने सुझाव दिया कि वे [ श्री गाधी |] इसके बारेमें जनरल स्मद्ससे बात करे। 

(२) श्री गाधीने आग्रह किया कि सभो सच्चे सत्याग्रहियोको, सत्याग्रह आर्दो- 
लनके बौरान हिसाके अपराधोके अतिरिक्त, सत्याग्रहसे सम्बन्धित सदाशयतापृर्ण 
कानून-भगके कारण दी गई सजाएँ बिना शर्ते साफ की जानो चाहिए। भमन्‍त्री महोदय 
इस अनुरोधको न माननेका रख अखि्तियार करें इसका कोई सबब तो नहीं दिखता, 
परन्तु फिर भी सुझे उनके ठीक-ठीक विचार मालूम नहों हे। 

विधेयककी धारा ४के बारेमें, सेरी जानकारी यह है कि सरकार, नेटाल 
अधिनियमोके अन्तर्गत गिरसिदिया भारतीयोको जो दर्जा मिला हुआ है उसे विनियमित 


पत्र मणिलार गाधीकों ४११ 


करनेवाले विशेष कानूनमें, तीन-पौंडो करको रद करनेके अछावा अन्य किसी भी प्रकारसे 
हस्तक्षेप करता अवाछनीय समझती है। इसी कारण सरकार घारा उडसें उल्लिखित 
किसी भी व्यवस्थासें रहोबदल नहीं करता चाहती। मेरा खयाल है कि भी गाधीने इस 
धाराके बारेमें कुछ भी नहीं कहा था। 

[ अग्रेजीसे | 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस ५५१/५७ 


३२५ पत्र . सणिलाल गाधीकों 


[ केप ठाउन [ 
गुरुवार, [मई २८, १९१४ | 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। जिस पत्रम तुम' परचात्ताप प्रकट कर रहे हो उसी पतन्नमे 
यह भी लिख रहे हो कि उसी दिन तुम साग-जेसी मुख्य वस्तु परोसना भूल गये थे। कहते 
हो कि वह रह गया लेकिन यह नहीं समझाते कि कैसे रह गया ? दोष किसका था? 
उसकी जिम्मेदारी तुमने किसी दूसरेकों क्यो सौपी? साग प्रेमपूवक बनाया तो उसे 
ले जानका काम भी तुम्हे ही करना चाहिए था। इसमें से भी कुछ सबक लो तो अच्छा। 
बीती बातपर दुख करनेकी जरूरत नही है किन्तु उससे सबक अवश्य लेता चाहिए 
वहाँ कत्तव्यपरायण बनो और आत्मसयमकी साधना करो। लेकिन यह सब तबतक नही 
हो सकता जबतक विचार करना न सीखो। 
वहाँ सबके प्रति प्रमणभाव रखो। और दूसरोके दोष देखनेके बजाय गृण देखो और 
अपने दोष देखो। बेकारकी बातचीतमें समय न गवाकर विचार करते रहो, एक क्षण 
भी व्यथ गंवाना अपने जीवनका उतना अश खोने और ईव्वरसे उसकी चोरी करनेके 
बराबर है। इसे समझकर अपने हरएक क्षणका सदुपयोग करना। शरीरको कसना। 
विधेयक प्रकाशित हो गया है इसलिए सभव है अगले हफ्ते" उसपर विचार 
हो। लेकिन यह तो अनुमान ही है--देखे, क्या होता है। अभी जनरल स्मट्ससे भेट 
नही हुई। 
बापूके आश्यीर्वादि 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गूजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०६) से। 
सौजन्य सुशीलाबेन गाघी। 


१ पत्रमे भारतीय राहत विधेषक्र (इडियन्स रिंकीफ बिल) के प्रफाशनका उल्छेख है। यह विधेयक 
युरुवार, २८ मई, १९१४ को प्रकाशित हुआ था। इससे जाहिर है कि पत्र उसी दिन लिखा गया था। 
२ यह जून २के पेश किया गया था । 


३२६ राहत विधेयक 


बहुत प्रतीक्षित भारतीय विवेयक प्रकाशित हो गया है। हम अनुसूची सहित 
उसका पूरा पाठ छाप रहे है। यह एक सादा और सक्षिप्त-सा विधेयक है और 
जिस हृदतक कानून बनाना आवश्यक हे उस हृदतक भारतीय आयोगकी सिफारिशोको 
कार्यान्वित करता प्रतीत होता हे। यह विधेयक बेवाहिक कठिनाईको दूर करता है 
और भारतीय विवाहोको वही प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो सलं-निणयके पूृव वतमान 
थी। यह ३ पौडी करको मसूख करनेके साथ बकाया रकमकी भी माफी देता है। 
अन्तमे यह नेटालके अधिवास-प्रमाणपत्रोको वध करार देता है बहतर्ते कि उसका स्वामी 
उसपर के आठके निशानको अपना साबित करके उस प्रमाणपत्रको अपना सिद्ध कर दे। 
विधेयकर्म एक और धारा भी है जिससे हमारे समाजका सम्बन्ध नहीं है। यह वह 
अनुच्छेद है जो सरकारको अधिकार देता है कि वह साधनहीन एसे भारतीयके लिए, 
जो नेटाल अथवा सघके किसी दूसरे प्रान्तमे अपने तथा अपने कुटुम्बके अधिवास सम्बन्धी 
सब दावोको छोड दे, मुफ्त यात्राका प्रबन्ध कर दे। अबतक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
की जा सकती थी। 

विवेषकर्म कुछ परिवर्तंनोकी जरूरत है। वतमान विवाहोको वेध करार देनेके 
लिए विधेयक जिस साधनकी व्यवस्था की गई है, भावी विवाहोको वध करार देनेके 
लिए उसका उपयोग करना उचित होगा। ऐसी मृत पत्नियोके बच्चोकी हिफाजतके 
लिए भी विधेयक सशोधनकी आवश्यकता पडेगी, जो यदि जीवित होती तो वतमान 
विधेयकके अन्तर्गत उन्हें मान्य किया गया होता। 

मान लीजिए कि सुझाये गये परिवरततंतोके साथ यह विधेयक कानून बन जाता है 
तो भी ऐसे कुछ दूसरे मामले बच रहेगे जिनकी सिफारिश आयोगने की है या जो श्री 
काछलिया और श्री गाधीके पत्रोमे बताये गये है। इनके लिए प्रशासनिक कारंवाईकी 
आवश्यकता है और इनमे फ्री-स्टेटका प्रइन, केपमे प्रवेशका सवाल तथा वर्तमान काननोके 
प्रशासनका सवाल शामिल है। यदि इनके बारेमे सन्‍्तोषजनक आइवासन दे दिये जाते 
है तो वर्षोसे चलनेवाली वह लडाई, जिसके कारण हमारे समाजको अपार हानि और 
कष्ट सहन करना पडा है, समुचित और सम्मानजनक ढंगसे समाप्त हुई मानी जायेगी। 


| अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९१४ 


१ देखिये परिशिष्ट २५ । 


३२७ पत्र गो० कृ० गोखलूंको 


[ केप ठाउन | 
जून ५, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
आपका तार पाकर क्ृतज्ञ हुआ। श्रीमती गाधीकी हालत पहलेसे काफी अच्छी 
हे, लेकिन कमजोरी अभी है। यदि आ सकी तो में उनको अपने साथ लेता आऊँगा 
और श्री कैलेनबेककों भी, जिससे कि वे अपने लोगोसे विदाई ले ले और मेरे साथ भी 
रह सकें। यदि आप मुझे परिचर्याके लिए अपने पास रहनेकी अनुमति नही देगे, तो में 
आपसे परामश लेनेके बाद तुरन्त भारत चल दूगा। 
नहीं जानता, आपका स्वास्थ्य अब कसा है, इसलिए इच्छा होनेपर भी में आपको 
लम्बा पत्र नही लिखना चाहता। फिर भी, मेने सोराबजीको लिखा हे कि यदि आप 
ठीक हो गये हो तो पत्रमें उल्लिखित विषयोके सम्बन्ध वे आपसे बात कर ले। उस 
हालतमे वे आपसे हिदायते ले छेगे। 
भारतीय विधेयकका प्रथम वाचन हो चुका है, वह काफी सन्‍्तोषजनक है और 
अन्य विषयोके सम्बन्धमे में जनरलरू स्मट्ससे फिर मुलाकात करनेवाला हँ। इसलिए 
सधबषके अन्तिमरूपसे बन्द होनेकी पूरी सम्भावना है। तब तो में मध्य जुलाईके आसपास 
और बना तो उससे भी पहले लन्दनके लिए रवाना हो सकता हूँ। 
इस पत्रको पाते ही अपने स्वास्थ्यके बारेमे तार भेजनेकी कृपा कीजिएगा। 
श्री कैलेनबेक अभी इस समय मेरे साथ हैँ और आपको अभिवादन कह रहे है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४८) की फोटो-तकलसे | 


३२८ पत्रका अछ 


केप टाउन 
मगलवार, ज्यष्ठ वदी २ [जून ९, १९१४ |] 


श्री सिन्हाके बारेमे हम इतनी दूर बेठे हुए केवल अखबार पढकर कोई मत 
कायम नहीं कर सकते। श्री नॉर्टन भी एसे मामलछोमे एक बार सरकारी वकील थे। 
नेता किसे कहे और किसे नही, यह तो अपने-अपने मतकी बात है। सामान्यत 
सत्याग्रही [ऐसे सवालोमे |] तटस्थ रहता हे। तुमने जिसका उल्लेख किया है, 
वेसी स्थितिमे सत्याग्रह किया गया हो और फलस्वरूप जेल जाना पडा हो तो 


१ यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


४१४ सम्पूण गाधी वाडमय 


सत्याग्रहका हेतु पूरा हुआ माना जा सकता है। हमे ऐसे मामलोम अपना मत प्रकट 

करना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं हे। सत्याग्रह कब कत्तव्य हे, इस प्रशइनका उत्तर 
एकाएक नहीं दिया जा सकता। सत्याग्रही पहलेसे विचार करनेके बाद सत्याग्रह नहीं 
करता। जहाँ वह अपनी आत्माकी आवाजके विरुद्ध कोई काय हुआ देखेगा वहाँ वह 
आत्मबलका प्रयोग करेगा। मैने जब [पहली बार | सत्याग्रह शुरू किया तब उसे धर्मका 
अग-मात्र माना था। अनूभवसे मालम हुआ कि यही धम है और यही चिन्तामणि है, 
और इसीलिए वह धमके रूपमे मुझमे विशेष खिला है। सत्यके सिवा कुछ और करना ही 
नही है, ऐसा निश्चय जिसने किया है, वह सत्याग्रही है और ऐसे भनुष्यको उचित उपाय 
हमेशा सूक्ष जाता है। सारा जीवन सत्यमय होना चाहिए और यह धीरे-धीरे यम- 
नियमादिका पालन करते रहनेसे होता है। जसे स्थूल विषयोको समझनेके लिए वर्षों 
तक प्रयत्न करना पडता है उसी तरह सत्याग्रहका स्वरूप समझनेके लिए भी. प्रयत्न 
करना चाहिए। ज्यो-ज्यो हमारी और तुम्हारी आत्माके आवरण दूर होगे त्यो-्त्यो 
आत्मा प्रकाशित होगी और हम बलवान सत्याग्रहियोके रूपमे जूझेगे। 

[ गुजरातीसे | 

महात्मा गाधीजीता पत्रों 


३२९. भारतीयोकी शिकायतें 


विधेयक जिस मूल रूपमें प्रसारित किया गया था, पर प्रकाशित | गजट ] नही, 
उसमे हमारे पिछले सप्ताहके अग्रलेखम! दिये गये आवश्यक सुझावोके अनुसार परिवतन 
कर दिया गया है। स्मरणीय' है कि मूल मसविदेमे कानूनकी शर्तोंके अनुसार विवाहकी 
वंधता मान्य करानेका आवेदनपत्र देनेवाले भारतीयोके लिए विवाह-अधिकारीको इस 
विषयमे सनन्‍्तुष्ट करना आवश्यक था “कि इस अधिनियमके आरम्भके समय 
उनमे ऐसा सम्बन्ध वतमान था जो उस भारतीय धम्मके सिद्धान्तोके अनुसार, जिसके वे 
अनुयायी है, विवाहके रूपमे मान्य है।” अब जिस सशोधित रूपमे विधेयक गजठमे 
प्रकाशित किया गया हे उसमे कहा गया है कि अधिकारीको सन्तुष्ट करना होगा 
कि “उनके बीच ऐसा सम्बन्ध है जो उस भारतीय धमके सिद्धान्तोके अनुसार, 
जिसके वे अनुयायी है, विवाहके रूपमे मान्य है।” इस प्रकार इस सशोवनसे सघके 
भीतर या बाहर किये जानेवाले भावी विवाहोकी बंधता मान्य करानेकी भी 
व्यवस्था हो जाती है। फिर, विधेयकके अनुच्छेद २ उपखण्ड २ में भी सशोधन करके 
ऐसी व्यवस्था कर दी गईं है कि सोलह वर्षसे नीचेके बच्चो में  छूट-प्राप्त व्यक्ति 
तथा ऐसी मृत स्त्रीके बच्चे” भी शामिल है, जो यदि जीवित होती तो पत्नी 
(यहाँ की गई परिभाषाके अनुसार) के रूपमे मान्य होती अथवा छूट प्राप्त आदमीके 
साथ जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तगत विवाहके रूपमे पजीक्ृत 


१ देखिए “ राहत विभेयक ”, पृष्ठ ४१२९ । 


पत्र रावजीमाई पंटेलकों ४१७ 


किया गया होता।” यह सशोधनका अथ स्पष्ट है ओर अब जान पडता हे कि इस 
विधेयकसे सत्याग्रहियोकी कानूनी मागोकी पूर्ति हो सकेगी। हमे आशा हैं कि ससद्‌ 
द्वारा वह शीघ्र ही पास कर दिया जायेगा। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९१४ 


३३० पत्र  रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
बुबवार, ज्येष्ठ वदी ३ [जून १०, १९१४ | 


रामचन्द्रजी वनवास जाने लगे तब दशरथने उनसे कहा कि कंकेयीको दिये हुए 
वचनकी कोई परवाह नहीं, वचन-भग होनेपर भी तुम वतम न जाओ। लौकिक और 
स्थूल पुत्रप्रेममे पंद्ा होनेवाली इस इच्छाका अनादर करके रामचन्द्रजी वन गये और 
सच्ची पितृभक्ति करके उन्होंने राजा दशरथका और अपना भी नाम अमर कर विया। 
हरिश्च द्रने अपनी स्त्रीको बेचकर और रोहितके गलेपर तहूवार रखने तक को तेयार 
होकर स्त्रीभक्ति और पुत्रप्रेम प्रकट किया। प्रहक्लादने पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके 
पितभक्ति की और उनका उद्धार किया। मीराबाईने राणा कुम्भाकों त्यागकर उन्हे अपना 
भक्त बना लिया। दयानन्दने अपने माता-पिताके पाससे भागकर, सगाईका इनकार करके 
अपने पीछे भेजे गये आदमियोके हाथसे छूटकर मातृभकति और पितृभक्ति ही की। 
बुद्धोेव अपनी जवान स्त्रीको सोती हुई छोडकर चल दिये। 

ऐसे बहुतसे उदाहरण हमे मिलते हैं। उनका चिन्तन करके तुमपर जो सकट 
आ पडा है उसपर मतन करके सच्ची नीतिके अनुसार जो उचित मालम हो 
वही करना। श्रवणके लिए सूक्ष्म और स्थूल भक्ति एक ही प्रवाह की थी, इसलिए 
हम उसका उदाहरण लेकर प्रायः यह नहीं देख पाते कि सही वस्तु क्‍या है। सत्य 
मागपर चलनेवालेकों सकटके समय हमेशा सत्य मार्ग सूझ जाता है। वेराग्यके पद 
वगरा हम जो पढते है, वे अगर धम-सकटके समय उपयोगी सिद्ध न हो, तो यही माना 
जायेगा कि हमने उन्हें सिफ तोतेकी तरह रठ लिया है। उनपर हमने विचार बिल्कुल 
नही किया। गीताजी पढ़कर भी यदि वह अन्त समय हमारी मदद न करे, तो गीताजीका 
पढना-न-पढना बराबर है। इसलिए मे हमेशा कहता रहा हूँ “थोडा पढो। परल्तु 
जो पढो उसपर विचार करो और उसका रहस्य समझकर उसके अनुसार आचरण 
करनेको तयार रहो। ” 

स्नेहियोके प्रति वीतराग' स्थिति उत्पन्न हो जाये, तभी हृदय सचमृच दयावान 
बनता है और स्नेहियोकी सेवा करता है। बाके प्रति मे जिस हद तक वीतराग बना हूं, 
उसी हद तक उसकी सेवा अधिक कर सकता हूँ। बुद्धने अपने माता पिताको छोडकर 
उनका भी उद्धार कर दिया। गोपीचन्दने वेराग्य लेकर अपनी माताके प्रति अत्यन्त शुद्ध 


४१६ सम्पूण गाधी वाडमय 


प्रेम सूचित किया। इसी तरह तुम भी अपने चरित्रका निर्माण करके, अत्यन्त निर्मल 
नीतिको दृढ बनाकर अपने माता-पिताकी सेवा करोगे। जब तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी 
तब उसकी परछाई तुम्हारे सब स्नेहियोपर पडे बिना रह ही नहीं सकती।” 


| मोहनदासका यथायोग्य ] 
[ गुजरातीसे | 
गाधीजीनी साधना 


३३१ याददाइतके लिए' 


[ केप टाउन 
जून १०, १९१४ के आसपास ] 


विवाह पहले हुआ हो या बादम उसे वंधता दी जानी चाहिए। 

खण्ड ३ अन्य पत्नियोकी, यहाँ निवास करनेवाली, सनन्‍्तानका क्‍या होगा? 
सनन्‍्तानकी परिभाषा 

अन्य पत्लनियाँ 

उनकी सन्तान 

केप-प्रवेश 

फ्री स्टेट 

प्रवेशाथियोकी सख्या 

वर्तमान कानूनोका प्रशासन -- स्वर्ण-कानून, बस्ती-परवानो कानून, प्रवास 
अन्य सिफारिश 

बिनाशत क्षमादान 

कामे 

फिक्सबर्ग 

अजुमन 

भायात 

१९१३ के अधिनियमसे पहले प्रवेश कर चुकनेवाले शिक्षित भारतीय 
पहलेके परवाना प्राप्त व्यक्तियो और नये जरूरतमदोके लिए बन्दूके 
कानूनी तौर पर प्रवेश करनेवालोका पजीयन 


गाधीजीके स्वाक्षरोम अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९६५) की फोटो-नकलसे। 


१ स्पष्ट ही इन विभिन्‍न विषयोंपर गाधीजीको विचार करना था | तिथि इस तथ्यके आधारपर 
निश्चित की गई है कि उन्होंने फिक्सबगके भारतीयों ओर इस्लामिया अंजुमनकी ओरसे गृह-मन्त्रीके पास 
कुछ अभ्यवेदन १० जूनकों भेजे थे । 


३३२. पन्न . ई० एम० जोजेंसको 


[ केप टाउन ] 
जूच ११, १९१४ 
प्रिय श्री जॉ्जेस, 
सलून [ कतरन | का आशय स्पष्ट ही हे। मेरी समझमे नहीं आया कि मक्युरी' ने 
विधानका यह अथ कैसे रूगा लिया।' परन्तु इसका सम्बन्ध एक इतने बडे सिद्धान्तसे 
है कि में यह आइवासन पाना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयकका वह अथ नहीं 
लगाती जो “मर्क्युरी' ने लगाया है।' 
[ आपका | 
मो० क० गाधी 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-७-१९१४ 


१ नेठाल मकक्‍्युरीने अपने एक लेखमें इस बातपर शका प्रकट की थी कि भारतीयोंकों भान्तमें 
रहनेकी अनुमति दी जायेगी । उसकी दलील थी कि तीन पौंडी कर हृठा दिया जानेपर भारतीयोकों इस 
देशमें रहनेके विशेषाधिकारसे वचित कर दिया जायेगा, तब उनके लिए यही रास्ता रद्द जायेगा कि वे 
या तो फिरसे गिरमिट्यि बनें या भारत वापस चले जायें । उसमे यह भी कहा गया था कि प्रवासी 
विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत मन्त्री यदि चाहे तो आ्थिक कारणोंसे सभी एशियाश्योको “' निषिद्ध प्रवासी ” 
घोषित कर सकता है ओर इस प्रकार भूतपूवे गिरमिव्यि। भारतीयोको निर्वासित कर सकता है। 

२ हई० एम० जॉजेंसने २९ जूनको श्मका उत्तर दिया था “ जनरल स्मठस चाहते है कि में 
आपको लिखूँ क्रि आयोगके प्रतिवेदनसे यद बिलकुछ स्पष्ट है कि सरकारका ऐसा कोई मशा कभी नहीं 
रहा जिसते तीन पौडी करसे सम्बाधित मोजूदा कानूनी व्यवस्थाओकों रद करके भूतपूव॑ गिरमिश्िया 
प्रवासियोकी स्थिति किसी दूसरे तरीकेसे कठिन बनाई जाये, और माननीय मन्त्रीका निश्चित मत है कि 
यदि इसके सम्बधमें तनिक भी सदेह होता तो आयोग ने अवश्य ही उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया 
होता, क्योकि उसमें तीन बड़ें बड़े वकील बेठे थे । मन्त्री महोदयकों पूर्ण विश्वास है कि विधेयककी 
वर्तमान व्यवस्थाओका भूतपूर्व गिरमिट्िया भारतीयोकी स्थितिपर वेसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जेसा कि 
मत़््युरी और आक्िकन क्रॉनिकक बतला रहे है और चाहते हे कि हम उसपर विश्वास करें ।” 


१९-२७ 


३३३ पत्र, रावजीभाई पटलको 


केप टाउन 
शनिवार, [जन १३, १९१४] 


भाई श्री रावजी भाई, 

आपका पत्र आज ही किन्तु इतनी देरसे मिला कि आजकी डाकसे न आपको पत्रका 
उत्तर ही भेज सकता हूँ और न तार ही किया जा सकता है। तार तो सोमवार 
ही को करूँगा। 

जहाँ माताके स्नेहकी बात हो, और पुत्रके वात्सल्यका प्रइन हो ऐसे प्रसगमे 
किसी तीसरे व्यक्तिका सलाह देना धर्म-सकट जेसा ही है। तथापि मेरी तो सलाह 
दिये बिना गति नहीं है। आप अपने पृज्य पिताजीके पत्रसे जिस निर्णयपर पहुंचे थे 
हम उसी समय इसका अन्दाज कर चुके थे कि आपकी माताजीकी भावनाएँ क्‍या हो 
सकती है । उनका पत्र आनेसे कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। स्नेहको नया उभार 
जरूर मिला है और स्वभावत आपके हृदयमे प्रेमकी भावना प्रबल हो उठी है। ऐसेमे 
अब यदि आप अपना निणय निर्मम बनकर करते है, तो आपके प्रेमका यह स्वरूप 
निर्मेल और दिव्य होगा। और आप अपना प्रेम सारे ससारको प्रदान कर सकेगे। अत 
इस दिशामे प्रयत्न किया जा सकता है। मातृ-भक्तिका सही उद्देश्य भी यही है। इससे 
भिन्न तो स्थल भक्ति ही होगी जो निरी लौकिक होती हे और जो केवल देहसे 
सम्बन्ध रखती है। जिनमे ऐसी भक्तिसे मुक्त होनेकी बात है सो भजन आप अनेक 
बार गाया करते हैं। _ या ससार असार विचारी ” गाते हुए इसकी अन्तध्वनिपर मनन 
करिये। “जीवका श्वासा तक सम्बन्ध ”-.. इसकी अन्तध्वनि क्‍या है? और स्थानोसे 
फीनिक्सकी रहनीमे यही अन्तर है कि यहा हम जो-कुछ पढते है उसे जीवनमे सुप्रतिष्ठित 
करनेका प्रयत्त करते है। आपका भारत जानेका परिणाम क्षणिक ही होगा। पाच या 
१५ दिन बाद सही, रोना तो है ही, अन्तमें तो विछोह ही होता है। 

और फिर हम ऐसी जिन्दगी जीना चाहते है कि हम अपने पास एक पाई भी न 
रखे, अत आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि एसे प्रसगोम इस प्रकारका गरीब 
मनुष्य क्या कर सकता है। 

माता-पिताका दर्शन करनेकी आपकी लालसा सदा बनी रहे यह तो श्रेष्ठ बात 
हे परन्तु आज तो उस भावनाकों नियन्त्रित करके अपना जीवन वीतराग बताना ही 
आपका कत्त॑व्य है। अपने चरित्रके निर्माणके लिए ही आप यह देशनिकाला भोग रहे है । 
आपके लिए तो यह स्थिति वनवासकी है। ऐसा करके ही आप अपने माता-पिताको 
गौरवान्वित कर सकेगे। आपका आचार स्वच्छन्द नहीं हो सकता। आपको तो दिलो- 


१ यह संसार असार मानकर । 
२ जीवने श्वास तणी सगाई । 


मणिलाल और जमनादास गावोको छिखे पत्रका अश ४१९ 


दिन आत्मोन्नति करना चाहिए। दिनोदिन सयमी बनना चाहिए। मतरूब यह कि आज तो 
आप स्वदेश लौट जानके फजसे मुक्त है। 

यह सब विचार करते हुए मेने प्रेसकी स्थितिका जरा-भी विचार नहीं किया। 
मेने यह सलाह इसी दष्टिसे दी है कि आपकी आत्मोन्नति किस बातम है। 

इतने पर भी यदि लौकिक मातृभक्ति आपको स्वदेशकी ओर ही खीच' रही हो और 
यहाँ रहकर आपका मन शान्त न रह सकता हो तो आपको खुशीसे चले जाना चाहिए। 
में केवल सलाह दे रहा हूँ, ऐसा समझकर आपको अपना निर्णय स्वतन्त्र रूपसे करना 
चाहिए और उसीके अनुसार कदम उठाना चाहिए। 


मोहनदासका यथायोग्य 
[ गुजरातीसे | 


महात्मा गाघधीजीना पत्रों तथा गांधीजीनी साधना 


३३४ सणिलाल और जमनादास गाधीको 
लिखे पत्रका अश 


केप टाउन 
शनिवार [जून १३, १९१४ या 
उसके बाद [* 


तुम सब मेरे साथ-साथ दौड सको, यह इच्छा करना तो ठीक है, लेकिन में ऐसी 
आशा! नही रखता। में जो कुछ करता हूँ वही तुम सब भी करो, मैने कभी ऐसा नहीं 
कहा। लेकिन जो कुछ करनेकी जिम्मेदारी लेते हो उसे तो अवश्य करना पडंगा 
[ इसमें | जबरदस्तीकी तो कोई बात नही | अगर तुम अपनी इच्छासे सोच-समझकर का 
व्यसन छोडकर [फिर ] मुझे छलो तो इसमे दोष तुम्हारा ही भाना जायगा 
उसी प्रकार हम मानते है कि लडके एक सीमा तक पहुँच गये है। फीनिक्समे वे कुछ 
बातोसे परहेज रखते है, उन्हे वहाँ वे त्याज्य मानते है। फीनिक्ससे बाहर जानेपर 
उही बातोको वे कैसे कर सकते है ? कोई भी अलोना भोजन करनेके लिए बाध्य नहीं 
है। मिच-मसाले, व्यसन, मिठाई, अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि तो सभीके 
लिए त्याज्य है। विषय-भोग, चोरी, झूठ और देरसे उठना सबके लिए वर्जित है। जिन्हे 
ये नियम कठोर जान पडते है, वे [आश्रममे ] रहते ही क्यो है ? प्रत्येक सस्थाके कुछ 
नियम होते हें। उन नियमोका पालन [ सस्थाके ] अन्दर रहो चाहे बाहर, करना ही 
चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते उनके सस्थामे रहनेका कोई अथ नही है। 

तुम्हारे कहनेका यह अभिप्राय है कि छकडके और दूसरे लोग' भी स्वेच्छासे 
नही, बल्कि मेरी शरम रखनेके लिए कुछ [बाते ] करते है और मझे धोखा देते है। 


१ ,पत्रमें नॉटनके उल्छेखसे जान पड़ता है कि यह “ पत्रका अश ”, पृष्ठ ४१३ १४ के बाद लिखा 
गधा होगा । 
२ मूल सूत्रमें कई जगह शब्द छोड़ दिये गये है । 
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यह मेरा दोष हो सकता है लेकिन इससे बचनेका एक ही उपाय है कि में किसीके 
साथ न रहँ। फिलहाल यह मेरा कत्तंव्य नही जान पडता। रा मेरे कहे बिता 
और मेरे सम्मानकी खातिर अछोना भोजन करनेका दिखावाकर मुझे छले तो इससे में 
कैसे दोषी ठहरता हँ।. तुम अलोना नहीं खाते इस कारण मे तुम्हे कम और 
बिलकुल फलाहारी है इसलिए उसे विशेष प्यार करता हूँ ऐसी कोई बात नही है। लछोना- 
अलोना भोजन करनेमे कोई पाप-पुण्य नहीं है। उसमें जो रहस्य विद्यमान है उसमे 
पाप-पुण्य हे। इमाम साहब कभी अलोना भोजन नही करते फिर भी [वे] मुझे 
प्रिय है। कुमारी रछेसिन सब बातोम मुझसे भिन्न आचरण करती है तो भी उसके 
चरित्रको में कुछ हद तक तुम सबसे ऊँचा मानता हूँ। हम जितने भी फेरफार करते 
है उन सबमे हमारा उद्देश्य सयम और उसमे वृद्धि करते जाना है। और उस रात मेरे 
कहे हुए ये वचन कि जिन्हें ये स्वीकाय न हो, उन्हें मुझको छोडना पडेगा, [ मुझे | 
उचित ही जान पडते है। मै न तो नॉठनके कायसे प्रसन्न होता हूँ और न बगाली 
वकीलोका तिरस्कार करता हूँ। सत्याग्रही उन दोनोसे अलूग' है और उसका कत्तव्य 
भी भिन्न है। [कौन] सच्चा सत्याग्रही है, कौन नही, तुम्हारे द्वारा पूछें गये प्रइनमे 
यह प्रशन्‍न भी आता है। यदि तुम अभी तक यह नहीं समझ सके हो तो में केवल 
इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी अनुभूति होती है, कोई अन्य इसे नहीं समझा 
सकता। और इसे समझनेके लिए ही हम स्वादेन्द्रिय आदिको छोडनेका प्रयास कर 
रहे है। सयमका अथ अलोना आहार लेना नही। तुम दो दिनकी सूखी रोटी और 
चुटकी-भर नमक खाकर जीवन व्यतीत करो तो यह मेरे फलादि खानेसे कही अधिक 
ऊँची चीज हो सकती है। तुम्हारा सूखी रोटी और मेरे फलादि खानेका हेतु क्‍या है, 
इसपर कायकी' शुद्धता निभर करती है। 

[चारित्यकी | पवित्रता आलोचकोके आक्षेपोसे लज्जित नहीं, बल्कि और भी 
प्रबल होती है। 

तुमसे जो कुछ भी अनूचित बन पडा हो वह सब-कुछ तुम मुझे कह देना। 
इसके बिना तुम्हारे उपवास अथवा सेकडो प्रायदिचत्त [भी] फलित नही होग। में वहाँ 
आनको तडप रहा हूँ लेकिन मेरा कत्तव्य मुझे नहीं छोडता। 

ली हुई प्रतिज्ञा वापस लूँ, यह बात सूर्य पश्चिमसे निकले तो भी नहीं हो सकती। 

जिनको मेने अत्यन्त निष्पाप (व्यक्ति) माना है यदि वे एसे पापी है तो में अपने 
इस दारीरको क्षण-भरके लिए भी नहीं पालना चाहता। 

प्रतिज्षाओका पालन आसानीसे नहीं किया जा सकता। 

तुम दोनोकों इस पत्रसे रोष होगा। लेकिन मेरे मनमे जो हे यदि उसे व्यक्त न 
करूँ तो मुझे [जो | सत्य है उसपर ऑच आती' है और मे तुम्हारा अहित करनेवाला 
भी बनता हूँ। तुम्हे दुख देता इस समय मेरा धर्म जान पडता है। 


[ गूृजरातीसे ] 
महात्मा गाधीजीना पत्रों और गाधीजीनी साधना 


३३५. पत्र कुवरजी मेहताकों 


[ केप ठाउन ] 
ज्येष्ठ वदी ८, १९७० [जून १५, १९१४] 
प्रिय श्री कुवरजी' 
आपका पत्र मिला उसके लिए आभारी हूँ। उम्मीद है, सूरतके विद्यारथियोसे भारत 
आतनेपर मिलूगा। 


मोहनदास करमचन्द गाधीके यथायोग्य 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल गुजराती प्रति (एस० एन० २६६० ) की फोटो-तक्लसे। 


३३६ एक ऐतिहासिक बहस 


भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) का द्वितीय वाचन काफी बहुमतसे 
पास हो गया, और इस' अवसरपर सरकारने अपनी भारतीय नीतिके विषय एक 
महत्ववृूण घोषणा की ।' जनरल स्मदसका भाषण निर्चित रूपसे काफी नरम था और 
इस विषयपर अतीतकी उनकी कुछ वक्‍तृताओके विपरीत, वह अपमानजनक तो था 
ही नहीं। जनरल बोथाका भाषण भी अवसरके योग्य था। हम उनकी इस घोषणाके 
लिए कृतज्ञ है कि सरकार इस विधेयकको अपने जीवन-मरणका प्रश्न मानती है। 
विधेयकके समथनमे दी गई अन्य वक्‍तृताएँ भी वंसी ही उच्च कोटिकी थी और न्याय 
और मेंत्रीकी जो भावना इन भाषणोम दिखाई पडी उसे यदि वतमान काननोके प्रशा- 
सनमे भी जारी रखा जाता है तो भविष्यमे कोई भारतीय झगडा खडा होनेका भय 
न रहेगा। हम इन भाषणोकों सरकार और ससदके इस इरादेका शुभ-सकेत मानते हे 
कि अधिवासी भारतीयोके साथ न्याय और ओऔचित्यपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। 
पिछले अनूभवके विपरीत जनररू स्मद्सने इस बार यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारने 
न केवल शाही-सरकार और भारत-सरकारके विचारोका ही खयारू रखा बल्कि 
भारतीय भावनाओपर भी ध्यान दिया है। हम विश्वास करते है कि इसी नीतिका 
भविष्यम भी अनुसरण किया जायेगा। 

बहसके स्तरके इतने ऊँचे रहनेका क्या कारण हो सकता है”? निरचय ही सम्राट 
सरकारकी सतकेता और वाइसराय द्वारा इस सवालके प्रति अपनाया गया साहसपूण 
रवेया। श्री ऐण्ड्यूजके “प्रेमके मिशन” का भी, इस बहसको उच्च स्तरपर रखनेमे, कुछ 


१ कुँवरजी विद्वलभाई मेहता, सूरतके पाटीदार विद्ार्थी छात्राल्यके व्यवस्थापक । 
२, यह घोषणा जून ८, १९१४ को की गई | 
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कम हाथ नहीं था। ऐसा जान पडता था कि उनकी आत्मा सदनकी कारवाइयोका 
निरीक्षण और मागदर्शन कर रही थी। पर यदि हमने खुद अपनी मदद न की होती, 
तो इनमें से कोई भी मदद हमे न मिली होती। यह सत्याग्रहकी ही भावना थी जिससे 
ये तीनो कारण एकत्र हो सके। इसलिए समाजको समझ लेना चाहिए कि सकटके समय 
उनका अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह ही है, जिसकी दक्ति फिर एक बार प्रमाणित हुई हे। किन्तु 
हम आशा करते है, और हमारे पास यह विश्वास रखनेका कारण भी है कि अब समाजको 
कृष्टकी उस भयानक आगसे न गुजरना पडेगा जिसके बीचसे पिछले तमाम सालछोमे 
वह गृजरता रहा है। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९१४ 


३३७. पत्र * साहॉल केम्बेलको' 


केप टाउन 
जून २०, १९१४ 
प्रियः श्री मार्शल कंम्बेल, 

“केप टाइम्स के आजके अकरम भारतीय राहत विधेयकके सम्बन्धर्म छपे तारके 
बारेमे आज सुबह हमारी बातचीत हुई थी। मैने आज सुबह जो कहा था यहाँ फिर वही 
दुहराता हैँ जिस भारतीय प्रचारका तारमें उल्लेख है इसके बारेमे मुझे कोई जान- 
कारी नहीं है। मुझे पूण विश्वास है कि किसी भी जिम्मेदार भारतीयने विधेयकपर 
आपत्ति नहीं की है। मुझे क्षण-भरके लिए भी विश्वास नहीं होता कि यह विधेयक 
जिन भारतीयोपर छागू होता है वे निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे-- यह तो एक ऐसा 
परिणाम है कि जिसकी कल्पना तक सम्राटकी सरकार, भारत-सरकार, और मुझे पूर्ण 
विश्वास है, सघ-सरकारन भी कभी नहीं की थी। 

आपका विश्वस्त, 
मो० क० गाधी 


[ पुनरच' ] आप इस पत्रका जो उचित समझे सो उपयोग' कर सकते है। 


मो० क० गाधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५९९१) की फोटो-नकलसे | 


१ रायटरने इसे गाधीजीके एक पत्रके रूपमें उद्धत किया था और यह इंडियन ओपिनियन, 
२४-६-१९१४ में भी प्रकाशित हुआ था 


३३८ पत्र . गिरमिदिया भारतीयोको 


[ केप टाउन, 
जून २२, १९१४ के बाद ] 
१८९५ के अधिनियम १७ के अन्तगत आनेवाले भारतीयोसे 
मेरे प्यारे भाइयो, 
अबतक आप सब लोग यह जान गये होगे कि तीन-पौडी कर जो आपको, आपकी 
स्त्रियों तथा आपके बालिग बच्चोको प्रतिवष देना पडता था, रद हो गया है। कानून 
पास होनेसे पहले जिन लोगोपर [सरकारकी ] रकम बकाया निकलती है उनसे वह 
वसुल नही की जायंगी। अब आप गिरमिटमे फिरसे बंधनेके बजाय इस प्रान्त्म स्वतन्त्रता- 
पूर्वक रह सकते है। १८९५ से पहले आये हुए छोगोपर १८९१ का जो कानून छागू 
होता है वही कानून अब आपपर भी छागू होगा। इस स्थितिकों लानके लिए आपने, मेने 
और आप-जंसे अन्य सकडो भाइयोने सघव किया, और उसके कारण दुख उठाये। 
लेकिन नेठाल मर्क्युरी' ने यह लिखा है कि आपकी स्थिति पहलेसे और भी खराब 
हो गई है, और अब आपको या तो गिरमिटमें बंधनेकों विवश किया जायेगा अथवा 
नये कानूनकी रूसे वापस हिन्दुस्तान भेज दिया जायेगा। यह बात सच नही है। 
सरकारने अपने एक पत्रमे स्पष्ट रूपसे लिखा है कि मर्क्यूरी' ने कानूनका जो अर्थ 
किया है वह गलत है।' समझौता --- सा म्राज्यीय सरकार और भारत सरकार--दो पक्षोके 
बीच हुआ है। वे दोनो इसे किस रूपमे समझते है, यह में जानता हूँ। उन दोनो पक्षोने 
ठीक यही समझा है कि करके उठा दिये जानेका अर्थ यह है कि आप स्वतन्त्र [ ताग- 
रिकोके रूपमे | रहेगे, तथा यदि आप स्वतन्त्र व्यक्तियोकी हैसियतसे नेठालमे तीन 
वष तक रहेगे तो आपको भारतसे आनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोके समान ही अधिवासके 
अधिकार प्राप्त होगे। अन्तमे, विशेष रूपसे में यह कहना चाहता हूँ कि इस नये 
कानूनकी रूसे यदि कभी आपको टाल मर्क्युरी' में लिखे अनुसार निषिद्ध प्रवासी 
माना जायेगा, तो में दुनियाके चाहे किसी भी भागमे क्यो न होऊँ, फिर अपनी सारी 
शक्ति इस भयकर अन्यायको दूर करनेमे छगा दूगा। लेकिन मुझे विश्वास है, सरकारका 
ऐसा कोई इरादा नहीं है तथा कानूनका भी वसा कोई अर्थ नही है। माशल कंम्बेल 
भी, जिन्होने इस तीन पौडी करको रद करानेकी दिशाम कठिन परिश्रम किया है, 
ऐसा ही कहते है। इसलिए इस सम्बन्धमे आपको डरना नहीं चाहिए और मे उम्मीद 
करता हूँ कि कोई भी भारतीय उपनिवेशसे बाहर निकाल दिये जानेके डरसे अब फिर 
गिरमिटम नहीं बँधेगा। 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९--७-१९ १४ 


१ देखिए पा० दिं० २, पृष्ठ ४१७ | 


३३९. स्वर्गीय सर डेविड हटर 


रविवारको डर्बंनमे खबर आई कि नेटालके एक अत्यन्त सच्चे तथा उदार विचारो- 
वाले जन-नेता, सर डेविड हटर, के० सी० एम० जी०, का एडिनबराके एक सुश्रषागहमे, 
ऑपरेशनके बाद देहान्त हो गया। सर डेविड सदेव दुबंह और पीडितोका पक्ष लेनेके 
लिए प्रसिद्ध थे। ससदमे हो, या ससदके बाहर, सदा न्याय और औचित्यके पक्षमे उनकी 
आवाज सुनाई पडती थी--विशेषत उन लोगोकी तरफसे जिनको ससदर्म कोई 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। भारतीय समाजको इस हानिसे बडा सताप होगा। नेठारूकी 
राजकीय रेलवेमे वे छब्बीस साल तक जनरल मैनेजर रहे। अपने इस कार्यकालमे वे एक 
मेहरबान हाकिमकी तरह जाने जाते थे। वह सदा अपने भारतीय कर्मचारियोकी प्रशसा 
किया करते थे, और वे लोग भी अपने प्रधानके बारेमे उच्च विचार रखते थे। हमे 
अच्छी तरह याद है कि श्री गोखलेके आगमनके समय डबन ड्िल हॉलके ऐतिहासिक 
भोजम सभापतिके रूपमे बोलते हुए सर डेविडने कहा था कि अपने दीघेकालीन विविध 
अनुभव द्वारा मेने अपने भारतीय कर्मचारियोको वफादार तथा उपयोगी पाया है और 
इसलिए में उनकी इज्जत करता आया हूँ। मुझे यह विश्वास है कि मेरी उनके प्रति 
जैसी भावना थी उसके प्रतिदान-स्वरूप वे भी मुझमे वसी निष्ठापूर्वक आस्था रखते थे। 
उन्होने उस सहज गौरव तथा शिष्टताकी भी चर्चा की जो भारतीय जातिकी विशेषता 
है। अन्य अनेक लोगोकी तरह, सर डेविड भी मानते थे कि तीन पौडी कर 
अन्यायपूण है और हमें स्वयं उनसे यह आश्वासन प्राप्त हुआ था कि वे जितनी जल्दी 
हो सके उसके रद किये जानेका समर्थन करेगे। अपनी दुर्भाग्यपूण बीमारीके कारण 
उन्हे रोगमुक्तिकी आशामे स्कॉटलेड जाना पडा, नही तो मुझे विश्वास है कि 
वर्तमान भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) का सर डेविड हटरसे अधिक 
निष्ठावान समर्थक दूसरा न मिलता। उनके सम्बन्धियो और मित्रोके प्रति हम अपनी 
सच्ची सहानूभूति और सम्बेदना प्रकट करते है, और हम जानते है कि सम्पूर्ण भारतीय 
समाज हमारी भावनाओके साथ है। 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९१४ 


३४० गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे" 


[ केप टाउन 
जून २७, १९१४ के पूर्व ] 
१ दक्षिण आफ्रिकाम जन्मे हुए भारतीयोका केप प्रवेश 
२ १८९५ के बाद गिरमिटिया भारतीय 
३ फ्री स्टेट 
४ विवाह 
५ कितनोको प्रवेश दिया जायेगा और कंसे 
६ यह आश्वासन कि ऐसी' पत्नियोको प्रवेश दिया जायगा जो दक्षिण आफ्रिकामे 
अपने पतियोकी एकमात्र पत्निया हो और बहु-पत्नी विवाहोकों भी मान्यता 
दी जायेगी 
७ पत्नियोके सम्बन्ध साक्ष्य 
८ ट्रान्सवाल, केप और नेटालमे इस व प्रवेश पानेवाले 
[ अग्नेजीसे ] 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७३) की फोटो-नकलसे । 


३४१. पत्र. ई० एस० जॉजेंसको 


केप टाउन 
जून २७, १९१४ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
में आपसे मॉरिशसके अध्यादेशकी' प्रति माँगना भूल गया। आप उसे फीनिक्स 
भेजनेकी कृपा करेगे ? काम पूरा होते ही में उसे लौटा दूँगा। 
मेरा खयाल है कि प्रस्तावित पत्रकें लिए आपन जो नोट तंयार किये थे, उनमे 
“पत्नियो और उनकी सन्‍्तान” की बात भी दर्ज की थी। यदि न की हो, तो क्या 
आप' एकाधिक पत्नियो-सम्बन्धी अनुच्छेदमे पत्नियों” की 'सन्तान' शब्द भी जोडनेकी 
कृपा करेगे ? 


१ यह सम्भवत २७ जूनकों जनरू स्मठ्सके साथ हुई गाधीजीकी मेंटक सिछसिलमें ( याददाश्तके 
लिए ) तेयार किया गया था । मेंठका साराश ई० एम० जॉजसने ३० जूनको गाधीजीके पास भेजा था, 
देखिए परिशिष्ट २७, गाधीजीने इसकी पहुँचकी सूचना उसी दिन भेज दी थी, देखिए “पत्र ६० एम० 
जॉजेंसको *, पृष्ठ ४२९ ३० । 

२ अध्यादेश भारतीय विवाहोके सम्बन्धमें था, देखिए “ मॉरिशसका विवाह-कानून ””, पृष्ठ ४४३ ४४ । 
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मुझे विश्वास है कि आपके पत्रकी शब्दावलीम उदारताका पुट रहेगा। क्योकि 
मुझको यहा जिस विरोबका सामना करना पडेगा उसका कुछ आभास में आपको दे 
ही चुका हूं। 

में स्वण-कानून सम्बन्धी चर्चाके बारेमे सोचता रहा हूँ। स्वणजक्षेत्रोमे व्यापार 
और निवास करनेवाले लोगोके प्रदत्त अधिकारोका (इस शब्दका प्रयोग मेने जिस 
अथमे किया है, उस अथमे) सरक्षण किया जाना अत्यधिक महत्वपृण है, और मुझे 
आशा! है कि जनरल स्मद्स इस विषयपर विचार करनेमे उतनी ही उदारतासे काम 
लेगे जितनी उन्होने चर्चाके अन्य विषयोके बारेमे दिखलाई है, और जिसके प्रति मेँ 
उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके बारेमे भी मुझे जल्द ही निश्चित उत्तर 
मिल जायगा जिससे कि में अपनी यात्राका सारा प्रबन्ध पक्का कर सक्‌। 

सर्वेश्री भायात और कामेके बारेमे भी सोमवारको ही मुझे पत्र भेजनेकी कृपा 
कीजिये। 

हमारी चर्चा कुछ लम्बी खिंच गई, पर आपने पूरे समय मेरे साथ धेय और 
सौजन्यका ही व्यवहार किया है। इसके लिए में आपको घन्यवाद देना चाहता हूँ। 


आपका 
मो० क० गाधी 
हस्तलिखित अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९६) की फोटो-नकलूसे। 
३४२ भाषण . बधाई-समारोहमें' 
केप टाउन 
जून २७, १९१४ 


जवाब देते हुए श्री गाधीन इक्कीस वर्ष पहलेकी स्थितिका उल्लेख किया और 
कहां, तब में एक नास्तिकवादीके रुपमें इस देशर्मे आया था। तथापि उसके बाद मेने 
यह स्वीकार करना सीखा कि ससारमे एक ईश्वरीय योजना काम करती रहती हे और 
एक अद्रष्ट हाथ उसके अनुसार घटनाओकों निश्चित रूप देता रहता है। भारतीयोकी 
कठिनाइयों और असमर्थताओकों दूर करनेके लिए छेडे गये इस लू्ब सघषेमें, जिसमे 
मेरे जीवनके श्रेष्ठतम वर्ष बीत गये, मुझे कई कठोर प्रहार सहने पडे और ऐसी कई 
बातोकी जिम्मेदारी मुझपरु आरोपित की गई जो न कभी मेने को थीं और न कभी 
करनेका इरादा ही था। जिस पद्धतिका मेने सहारा लिया था, उसे अब लोग अधिक 


१ भारतीय राहत विषेषक (इडियन्स रिलीफ् बिल ) के पास होनेपर गाधीजीको बधाई देनेके लिए 
संध्या समय यूरोपीय और भारतीय मित्रोकी एक सभा हुईं थी । इसमे गाधीजीने भाषण किया | इस 
अवसरपर सिनेटर मार्शल कैम्बेल और श्री मेलर, एम० एल० ए० ने तीन पौडी करके रद होने तथा 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी अय कठिनाश्योंके दूर होनेपर हर्ष प्रकट किया । गाधीजीका यह भाषण 
२९ जूनके अकमें प्रकाशित नेटाऊ मक्युरीके ससद्वीय प्रतिनिधि द्वारा भेजे गये विवरणते लिया गया है । 
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अच्छी तरह समझने लगे थे। उसके अन्चर कानूनके विरोधकी या निराशाकी भावना 
थी ही नहीं, बल्कि मुझ तो सदेव ही यह प्रतीति बनी रहती थी कि हिसात्मक पद्धति- 
योकी अपेक्षा यह नई पद्धति मनृष्यसे कहीं अधिक साहल और कष्ड-सहनकी अपेक्षा 
रखती है। 

श्री गाधीन कहा कि हमारा आन्दोलन एक अधिक कठिन प्रकारका आन्दोलन था। 
और अगर उनके देशभाई साथ नहीं देते, साथ देना उनका कत्तंव्य था, तो हम इसमें 
सफल नहीं हो सकते थे। में तो अपनेकों केवल एक निमित्त, और सो भी बहुतोमें से एक 
निमित्त मानता हूँ। में अपने बहुतसे यूरोपीय हितेषियोकों हादिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी 
मान्यता है कि वर्तमान सफलतामें इन मिन्नोकी सहायताका बडा हाथ रहा। श्री गाधीने 
कहा, मुझे याद है कि किस प्रकार द्वान्सवालमें होनवाले कष्टकारी क्चके दिनों यूरो- 
पीय हितषी सार्गमं जगह-जगह भारतीय जत्थेसे आकर मिलते थे और उसे प्रोत्साहन 
देते थे तथा ठोस मदद भो करते थे। परिस्थितिमें सुधार करानेके लिए सत्याग्रह 
यद्यपि एक शक्तिशाली साधन है --ससारका शायद सबसे शक्तिशाली साधन -- फिर 
भी अगर भारतीय कौम अपनी माँगोर्मे सयममसे काम ने लेती और औचित्य तथा 
व्यावहारिकताका ध्यान नहीं रखती तो उसे यह सफलता नहीं मिलती। और यह सयम 
तबतक आ हो नहीं सका होता जबतक उनमें से कुछ छोग भारतीयोके अधिकारोके 
प्रशनको यूरोपीयोके दृष्टिकोणसे न देख सकते। ह 

श्री गाधीने आगे कहा कि मेने तो अपना लरूक्ष्य ही यह बना लिया था कि भारतीय 
प्रशनोको उन लोगोके द्ष्टि-बिन्दुसे देखा जाये जो हमारे देशभाइयोकी नजरमें उनके साथ 
अन्याय करनेवाले थे। और मेरा खयाल है कि हम्ब अर्सेके प्रयासोके बाद मुझे इसमें 
काफी सफलता मिली। विधेयकके बारेमें श्री गाधीनें कहा कि उसमें ,वर्तमान कठिनाइयोका 
हल है। मुझे लगता है कि आठ वर्षके सघर्षके बाद हमारे देशभाइयोकों शान्ति और 
विश्वान्तिक लिए कुछ समय सिलना जरूरी है। सघ-राज्यकी ससदरमें विधेयकपर हुए 
भाषणोमें राष्ट्रीय और साम्राज्य सम्बन्धी जिस जिम्मेवारीकी भावनाका दर्शन हुआ 
उससे में काफी प्रभावित हुआ हूं, और मेरा विद्वास है कि अगर यही भावना आगे 
भी कायम रही तो यहाँकी सरकार अपने भारतीय प्रजाजनोसे सम्बन्धित शेष प्रइन भी 
अवद्य हल कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अभी जो शान्ति प्राप्त हुई है उसे 
आगे कभी भग करनेकी जरूरत होगी। उन्होने कहा, अब इस देशमें भारतीयोकी भीड़ 
प्रवेश नहीं करेगी। भगवानका धन्यवाद कि ग्रिरसिटिया मजदूरोकी प्रथा भी हमेशाके 
लिए बन्द हो गई है। भारतीय अच्छी तरह जानते हे कि यहाँ किस जातिका प्रभुत्त और 
शासन है। य्रोपीयोके साथ सामाजिक समानताकी उन्हें आकाक्षा नहीं है। वे जानते हे 
कि उनके विकासका मार्ग भिन्‍न है। वे तो समताधिकारकी भी इच्छा नहीं रखते। अथवा 
अगर कहीं यह इच्छा हो भी तो उसका अमल आज ही से हो ऐसी कोई इच्छा किसीके 
सनमें नहीं है। भी गाधीका विधवास था कि जब कभो हमारे वेशभाई योग्य होगे तब 


४२९८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


उनको यह मताधिकार भी जरूर मिल जायेगा। परन्तु यह प्रइन चाल राजनीतिसे सम्बन्ध 
नहीं रखता। में तो अपने देशभाइयोके लिए इतना ही चाहता हूँ कि हालमें भारतीयोके 
लिए जो अधिकार भज्र किये गये हे उनके आधारपर उन्हें दक्षिण आफ्रिकाकी जमीन- 
पर सम्मान और प्रतिष्ठाके साथ रहने दिया जाये।' 
हम सामाजिक समानताकी कामना नही करते, और में कहूँगा कि हमारे सामाजिक 

विकासके पथ भिन्न है। हम बार-बार कह चुके है कि हम फिलहाल पूण मताधिकारकी 
माँग नहीं करेग। हम जानते है कि यहॉपर किस जातिकी प्रधानता है। कालान्तरमे 
जब हम इस योग्य हो जायेगे तो हमे मताधिकार भी प्राप्त हो जायगा। किन्तु मैं कहुँगा 
कि यह प्रदइन व्यावहारिक राजनीतिका नहीं है। ईश्वरकी कृपा है कि अब भारतसे 
भारतीयोका और आतन्रजन नही होगा। इसलिए अब कुछ सवाल उस भारतीय आबादीके 
साथ न्यायपूण और उचित व्यवहारका है जो इस देशमे है। यदि इस आबादीको 
यहाँ शान्तिपू्वंक रहना है तो उसे कमसे-कम ये हक अवश्य हे कि उसे पूृण शान्ति, 
सम्मान और गौरवसे रह सकनेका अवसर प्राप्त हो। अगर हम इसके भी हकदार 
नही हे तो समझमे नहीं आता कि हम किस चीजके हकदार है।' 

[ अग्रेजीसे ] 

नेटाल मक्‍्युरी, २९-६-१९१४ और ३०-६-१९१४ 


१ इसके बाद आगेकी रिपोटटंपर २९ जूनकी तारीख है और यह ३० जूलके अकमें प्रफाशित किया 
गया था । इसके पहले गाधीजीके भाषणके एक भागका निम्न सार दिया गया था “ यह मेरा सौभाग्य है 
कि मैंने दक्षिण आफ्रिकामें यूरोपीय समाजमें से कई ऐसे सच्चे साथी ओर मित्र बनाये जो मेरे लिए 
भाइयोके समान है । सिनेटर मार्शल कैम्बेल जेसे सच्चे और सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? सिनेटर माशौल 
कैम्बेलने भारतीयोकी तकढीफों और दु खोम॑ हाथ बेंठाया था । लड़ाईके सबसे ज्यादा खतरनाऊ दौरमें 
वे सीखने और लाभ उठ नेके किए आये, और निसदेह जिसने इस लड़ाईमें हिस्सा लिया उसने सीखा 
ओर छलाम उठाया । वह हिसात्मक लड़ाई तो थी ही नहीं । भारतीयोने सत्याग्रहका उपयोग कभी निब॑लके 
अछके रुपर्म नहीं किया । हिसात्मक अस््की अपेक्षा इस अस्चका सदुपयोग करनेके लिए कही ज्यादा प्रबल 
मनोबलफी आवश्यक्रता थी । विभेषक्रों पास करनेमें दोनो सदनोका और भारतीयोंके सभी मित्रोका 
जिस भावनाने मारगदशन किया था, यदि उसी भावनासे आगेकी समस्थाओपर विचार किया णाये तो 
सत्याग्रह पुन आरम्भ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होगी | आठ वर्षके बाद भारतीयोकों कुछ 
शान्तिकी आवश्यकता है, और यूरोपीयोके लिए यह उचित होगा कि वे सहयनुभूतिका रवेया अपनायें | 

२ इसके वाद श्री केलनबेकने अपना भाषण दिया । 


३४३ पत्र. ई० एम० जॉर्जेंसको 


केप ठाउन 
जून ३०, १९१४ 
प्रिय श्री जॉर्जस, 
आपका आज ही की तारीखका लिखा पत्र प्राप्त हुआ। इसमे आपने उस मुला- 
कातका साराश दिया है, जो जनरल स्मठसने अनेक आवश्यक कार्यो व्यस्तताके 
बावजूद पिछले शनिवारको मुझे देनेकी कृपा की थी। मेरे द्वारा पेश की गई कुछ बातो- 
पर विचारके समय मन्त्री महोदयने जिस घंेय और शिष्टताका परिचय दिया उसके लिए 
में हृदयसे ऋतज्ञ हूँ । 
भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) के पास हो जाने और इस पत्र- 
व्यवहारके कारण सत्याग्रहकी वह लडाई अन्तिम रूपसे समाप्त हो गईं जो सितम्बर 
१९०६ में शुरू हुई थी और जिसके कारण भारतीय' समाजको काफी शारीरिक कष्ट 
और आथिक हानि और सरकारको काफी चिन्ता और परेशानी उठानी पडी। 
जैसा कि मन्त्री महोदयकों मालम है, मेरे कतिपय' देशभाई चाहते थे कि में इससे 
अधिक अधिकारोकी मॉग करूँ। वे इस बातसे असन्तुष्ट है कि विभिन्न प्रान्तोके व्यापार 
परवाना कानवो, द्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, द्वान्सवाल कस्बा-कानून तथा १८८५ के द्रान्स 
वाल कानून सख्या ३ में ऐसे परिवतन नही किये गये जिनसे कि भारतीयोको अधिवास, 
व्यापार तथा जमीनके स्वामित्वके पूृण अधिकार मिलते। कुछ लोग इसलिए असन्तुष्ट 
है कि पूर्ण अन्तर्प्रात्तीय आवागमनकी अनुमति नहीं दी गई, और कुछ इसलिए 
असन्तुष्ट है कि विवाहके सवालपर राहत विधेयक जितनी हद तक जाता है उससे 
आगे क्यो नहीं गया। मुझसे कहा गया हैं कि सब विषय सत्याग्रहकी लडाईमे शामिल 
किये जा सकते है। में उनकी इच्छाओकी पूर्तिम असमर्थ रहा। इसलिए यद्यपि ये मागें 
सत्याग्रहके कार्यक्रममे शामिल नहीं की जा सकी, फिर भी इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता कि किसी-न-किसी समय इन बातोपर सरकारकों सहानुभूतिपूवंक विचार 
करना ही होगा। जबतक अधिवासी भारतीय आबादीको पृूण नागरिक अधिकार नही दे 
दिये जाते, पूरे सन्‍्तोषकी आशा नहीं की जा सकती। मेने अपने देशभाइयोसे कहा है 
कि उन्हें धीरज रखना होगा और सभी सम्मानपृण साधनोसे, जो उन्हे उपलब्ध है, 
जनमतको इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उस समय जो भी सरकार हो वह 
वर्तमान समझौतेकी शर्तोंसि आगे जा सके। में आशा करूँगा कि जब दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीय इस तथ्यकों भली-भाति समझ लेगे कि अब भारतसे गिरमिटिया मजदूरोका 


१ देखिए परिशिष्ट २६ । 
२ ख्वर्ण-कानून और १९०८के कस्बा अधिनियमके अन्तर्गत समस्त स्वर्ण-कानून क्षेत्रोमें भारतीय 
लोग बस्तियोंके अलावा अन्यत्र कही भी नहीं रद सकते थे और न व्यापार द्वी कर सकते थे । 


४३० सम्पूण गाधी वाडमय 


आना बन्द कर दिया गया है और पिछले सालके प्रवासी विनियम अधिनियम (इमिग्रेट्स 
रेगुलेशन एक्ट) ने भविष्यम अमली तौरपर भारतीयोका मुक्त आन्रजन बन्द कर दिया 
है, और मेरे देशभाई किसी राजनीतिक आकाक्षाके लिए प्रयत्नशील नही हे तब वे भेरे 
देशभाइयोको उपर्युक्त अविकार देनेकी न्यायशीलता और आवश्यकताको देख पायेग। 

इस बीच सरकारने पिछले चन्द महीनोमे जिस उदार भावनासे समस्याके 
समाधानका प्रयत्न किया है, वही यदि वर्तमान कानूनोके अमलमे आग भी छागू की 
जाती रही, जैसा कि आपने अपने पत्रमे वादा भी किया है, तो मुझे निश्चय है कि 
समस्त सघमे भारतीय समाज शान्तिका कुछ सुख उठा सकेगा और सरकारके लिए 
कभी सिरददका कारण न बनेगा।' 

आपका विश्वस्त, 


मो० क० गाधी 
टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९९) की फोटो-नकलसे। 


न 


३४४. पत्र: गो० कृ० गोखलुंको 
किम्बलकी ट्रेनसे 
जुलाई १, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
मेने कल तार' भेजा था कि सब कुछ तय हो चूका है। में पत्र-व्यवहारकी 
प्रतियाँ या अन्य कोई भी कागजात भेजकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। 
में १८ तारीखको रवाना होनेकी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अब 
तो एक यही इच्छा है कि आपके पास पहुँचू और आपके दशन करू और आपसे 
आदेश लेकर तत्काल भारतके लिए रवाना हो जाऊं। यदि में १८ को रवाना हो गया 
तो यह पत्र मेरे रवाना होनेके बाद और यदि २५ को रवाना हुआ तो उससे पहले 
मिल जायेगा। रवाना होनेकी तिथि में अगले हफ्ते तार द्वारा सूचित करूँगा। इसलिए 
यदि आप मुझे कोई हिदायत करना चाहें तो कृपया केप टाउन या मदीरामे तार भेजे। 
आशा है कि आपके स्वास्थ्यम सुधार होगा। 
श्रीमती गाधी और श्री कलेनबेक मेरे साथ आ रहे हे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० ३७७७) की फोटो-नकलसे। 


१ गवर्नर जनरूू डॉड्ड ब्लेडस्टनने, उपनिवेश मन्त्राल्यकों भेजे गये ४ और १० जुलाई, १९१४ के 
अपने दो खरीतोमें, समझौतेकी सूचना देते हुए विस्तारसे लिखा था कि गाधीजीकी माँगें किस प्रकार 
और किस दृद तक पूरी की गई है । देखिए परिशिष्ट २७। 

२ यह तार उपलब्ध नहीं दे। 


३४५ भाषण: किम्बलंके स्वागत-समारोहमें' 


| जुलाई २, १९१४ | 

सितम्बर १९०६ में जोहानिसबर्गके गेटी हॉलमें हुई सभाके दिनसें लेकर आजतककी 
घटनाओका विवरण देने तथा इस अवधिके दौरान भारतीयोको जो असह्य कष्ट उठाने 
पडे उनका मामिक दाब्दोमों वर्णन करनेके बाद श्री गाधीने कहा 

इन [कष्टो |] के फलस्वरूप हम देखते है कि दक्षिण आफ्रिकाके गोरोका दिल 
पिघल गया है। इस सघधषमे दुख उठानेवाली सेनाका में तो केवल एक सिपाही 
ही था। [इसका | असली श्रेय तो उन लोगोको है जिन्होंने असह्य कष्ट उठाये है। श्री 
कैलेनबैक, श्री पोलक तथा अन्य गोरे मित्रोने, दु खकी इस अवधिम हमारी जो सहायता 
की है उसके लिए हम उनके भी आभारी है। 

नये विधेषयकके सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होने कहा 

यह स्पष्ट है कि सघ सरकारने इस बार नये विधेयककों विधानसभा तथा 
सीनेटसे' पास करवानंका इस तरहसे प्रयत्न किया है जिससे साम्राज्यीयः और भार- 
तीय' सरकारो तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकों सनन्‍्तोष हो सके। भारतीयोके समान 
विनीत कौमके विचारसे, जनरल बोथाके इस कथनको देखते हुए कि यदि “विधेयक ” 
पास न हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे, कह सकते है कि जनरल बोथाने हमारे लिए 
नि सन्देह अच्छा काम किया हे। विरोधी पक्षने भी इसे दलीय राजनीतिका प्रश्न नही 
बल्कि साम्राज्यीय समस्या मात्रा, इसलिए हम उसे धन्यवाद देते है। साम्राज्यीय 
सरकार तथा भारतके नेक वाइसराय लॉड हा्डिज़न हमारी जो सहायता की है, 
उसके लिए हम उनके क्ृतज्ञ है। श्री गोखलेके नंतृत्वमे भारतकी प्रजाने तथा श्री 
ऐन्ड्रयज़ने हमारी जो अमूल्य मदद की है, वह एक दूसरेसे बढ़कर थी और इन्ही 
कारणोसे इतना सुन्दर समझौता सम्पन्न हो सका है। हमे विश्वास है जिस शुद्ध 
विवेकबुद्धिसि सरकारने हमें न्याय दिया है उसी न्यायबुद्धिसि वह कानूनको अमलूमे 
लायेगी. तथा ऐसा होनेपर फिरसे इस सघर्षकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन में 
अपने भाइयोसे यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक कष्टको दूर करनेका 
सबसे पहला उपाय हमारे अपने हाथम है, और उसके बाद सत्याग्रहका हथियार 
है। गोरे मित्रोकी पावन स्मृति तथा मेरे देशभाइयोने मुझे जो स्नेह दिया है, 
उसे में सदा याद रखूगा। 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियत, ८-७-१९ १४ 


१ गाधीजीके सम्मानमें बेकन्सफील्ड ठाउन हॉल्में एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता कोंसिलर 
टी० प्रेंटकेने की थी । अग्नेजीमें दिये गये भाषणकी मूू रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 


३४६ भाषण : डर्बंतकी सभासें' 


[ जुलाई ५, १९१४ ] 
श्री गाधी बोलनेके लिए खडे हुए। उन्होने बताया मरक्‍्युरी” आदि पत्रोमे 
तीन पौडी करका जो अथ किया है वह एकदम गलत और भ्रमपूण है। उक्त कानूनका 
ऐसा अर्थ नहीं निकलता। मर्क्यूरी' के इस सम्बन्धभे लिख चुकनेके बाद जनरल 
स्मट्ससे भी लिखा-पढी हुई है और उनका भी विश्वास है कि कानूनका वह अथ नहीं 
है जेसा मर्क्यूरी” कर रहा है।' 
तदनन्तर विवाहके प्रइनपर बोलते हुए श्री गाधीन कहा 
कई भारतीयोने यह मॉग' की है कि विवाहके कानूनकां मॉरिशसके कानूनके 
अनुरूप बना दिया जाये। पर उस कानूनकों वे पढ चुके है, वह तो और भी खराब 
है। विवाहके सम्बन्धम जो निणय हुआ है वह तो बहुत अच्छा निणय है। उससे 
बढकर कोई अन्य निणय नहीं हो सकता। 
श्री गाधीने आगे बतल्‍हाया कि जो उपनिवेद्या्में पंदा हुए हे, पहलेकी तरह ही, उन 
लोगोके केपमें प्रवेशके सम्बन्धर्मं तथा ऑरेंज फ्री स्टेटके सम्बन्धमों भी सन्‍्तोषजनक ढगसे 
निर्णय हो चुके हे। और इसके अतिरिक्त कानूनका अमल न्यायपुर्वेक हो, अधिक सख्तीके 
साथ न हो, इस सम्बन्धर्मे भी सरकारने सहानुभूतिका रुख अपनाया है। अन्तमें उन्होने 
सम्मान देनेके लिए इतने अधिक लोगोके एकत्रित होनेपर आभार प्रकट किया! 
[ गुजरातीसे, | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९ १४ 


३४७ तार. हिन्दू को 


जोहानिसबग 

जुलाई ६, १९१४ 

सत्याग्रह सम्बन्धी समझौता अन्तिम रूपसे सम्पन्न। आठ वर्षीय निरन्तर सघण्े 
समाप्त। कानूती और प्रशासकीय अपेक्षित कारंवाई द्वारा सत्याग्रह अनुरोध पूरी 
तरह मजूर। दोनो सभाओमे मन्त्रियोके भाषणों और वाद-विवादमे 
न्यायशीकताकी भावना। हालाकि यह सम्मानपूर्ण परिणाम मृुख्यत हजारो 


१ यह सभा भारतीय राहत विगेयक्रकके पास हो जानेपर जब गाधथीजी केप टाउनसे छोटे तब फुटबाल 
ग्राउडपर हुई थी । 

२ देखिए पाद टिप्पणी २, पृष्ठ ४१७ । 

३ इसपर काछलिया, केलेनबेक, पोलक और, गाधीजीके हस्ताक्षर थे । 


पत्र ई० एम० जॉर्जेसको ४३३ 


सत्याग्रहियोके कष्ट-सहन द्वारा दक्षिण आफ्रिकाका अन्त करण जगानेसे ही 
सम्भव हुआ फिर भी समाज इसके लिए साम्राज्यीय, भारतीय तथा सच 
सरकारोके और गोखलेके पथ-प्रददनम भारतीय जनताके ओर एऐमन्ड्रयूज 
तथा पियरसनके भी कामके प्रति हार्दिक कृतज्ञ। उक्त भावना यदि 
प्रशासन और वतमान कानूनोमे बनी रही तो सघषकी पुनरावत्तिका भय नहीं। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, ८-७-१९१४ 


३४८ तार* गो० कृ० गोखलंको 


| जोहा निसबग 
जूलाई ६, १९१४ | 
मानतीय श्री गोखले 
लन्दन 
अन्तिम समझोतेके लिए भारतीय समाजकी ओरसे आपको हादिक धन्यवाद 
बधाइया। आपकी आत्म-त्यागपूण सेवाओके बिना इतने शीक्र असम्भव था। 
हमारा अनुरोध हमारे प्रवक्‍्ताकी हेसियतसे हमारा विनम्र धन्यवाद आप लॉड 
हाडिजकों उनकी जबरदस्त सहायता और समझौता सम्पन्न करानके निभयतापूण 
ढगके लिए तार द्वारा पहुँचा दे। 
[ अ्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३४९ पत्र. ई० एम० जॉर्जेसको 


फीनिक्स 
नेटाल 
जुलाई ७, १९१४ 

प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
स्वण-कानूनके सम्बन्बमे अपना नो प्रस्तुत करनेके लिए अब मुझे थोडा समय 
मिल पाया है। आप जानते ही है कि मेते अविक गहराईसे विचार करनेके बाद स्वर्ण- 
कानून और बस्ती-सशोधन अधिनियमके सिलूसिलेमे प्राप्त अधिकारो” की परिभाषाके 
लिए एक विशेष धारा जोडनेके अपने आग्रहपर जोर नहीं दिया था, क्योकि मुझे लगा 
कि उस पत्र व्यवहारम एक काई परिभाषा कर देनेका परिणाम यह भी हो सकता है 
कि आग चलकर मेरे देशवासियोका कायक्षेत्र कुछ सीमित हो जाये। परन्तु मेरा खयाल 


१ लगता है कि यह तार और “तार “हिन्दू” को ”-- पिछला शीर्षक--एक ही दिन भेजे 
गये थे । 


१२-२८ 


४३४ सम्पूण गांधी वाडमय 


है कि प्राप्त अधिकारो' का में जो अर्थ लूगाता हूँ उसे एक लिखित रूप दे ही डालना 
चाहिए। जनरल स्मदट्स ने यह कहनेकी कृपा तो की ही थी कि प्राप्त अविकारोकी मैने 
जो परिभाषा की है उसी रूपमे वे उनको सरक्षण देनेकी कोशिश करेगे। मेने सर 
बेजामित रॉबर्ट्सतके सामने निम्नलिखित परिभाषा पेश की थी, जो मेरा खयाल है 
उन्होने जनररू स्मद्सके सामने रखी थी। मेने ४ भा, १९१४ के अपने पत्रमे' अन्य 
विषयोके साथ यह परिभाषा भी रखी थी कि “मेरी समझमे प्राप्त अधिकारोका 
मतलब है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोका उस बस्तीमे रहने और व्यापार 
करनेका अधिकार जिसमें वह निवास और व्यापार कर रहा था, फिर चाहे उसने 
अपनी उसी बस्तीसे अपने निवास या अपने व्यवसायका स्थान कितनी ही बार क्‍यों 
न बदला हो।” श्री हरकोटेन कॉमन्स सभामे २७ जून, १९११ को इस विषयके 
सम्बन्धम जो उत्तर दिया था, उससे मेरी इस व्याख्याकी पुष्टि होती है 

उस विधान (स्व्णें-कानून और बस्ती-सशोधन अधिनियम) के विरुद्ध शिकायतें 
की गई हे और अब दक्षिण आफ्रिकी सघ सरकार उनकी जाँच-पडताल कर रही है और 
उसने हालमें कहा है कि विधान पास होनकी तिथिसे पहले भारतीयों द्वारा अजित 
किये और चलाये जानवाले व्यवतायकों चलानके अधिकारमें या व्यवसायमें हस्तक्षेप 
करनेका उसका कोई मद्या नहीं है। 

अब मुझे श्री डी 'विलियसका वह नोट भी मिल गया है जिसका हवाला मैने 
बातचीतके दौरान दिया था। वह लन्दनमे माचे, १९१२ में प्रकाशित हुए एक इवेत-पत्रमे 
दिया गया था। उसमे कहा गया है 

लया अधितियस (१९०८ का अधिनियम ३५) रगदार लोगोको उनके किसी भी 
सौजूदा अधिकार या विशेषाधिकारसे बचित नहीं करता। 

और, आगे कहा गया है, 

ससदरमे विधेयक पेश होनेसे पहले जिस खण्ड १३१ के बारेमें इग्लेडकी कामन्स 
सभामें अनेक प्रदन पूछे गये थे और गवनंरके नाम मन्‍्त्रीकी ओरसे अनेक खरीते भेजे 
गये थे, अब उसे समितिन इस तरह सश्योधित कर दिया है कि खान-क्षेत्रमें रगदार 
भारतीयोके भू-स्वामित्वके मौजूदा सभी अधिकार सुरक्षित रहें। 

जहाँतक मेरी जानकारी है स्वर्ण-कानून पास होनेसे पहले स्वण-क्षेत्रोमे ब्रिटिश 
भारतीयोकी गतिविधि या व्यापारपर निश्चय ही कोई भी प्रतिबन्ध नही लगे थे। 
इसलिए अब प्रतिबन्ध रूगानेका कोई औचित्य नहीं हो सकता, विशेषकर उन लोगोपर 
जो अपनी-अपनी बस्तियोमे पहले ही बस चुके हे। 

आपका सच्चा 
मो० क० गाधी 

श्री ई० एम० जॉर्जेस 
प्रिटोरिया 

ठाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ६००३) की फोटो-तकलसे। 


१ देखिए “पत्र सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको ”, पृष्ठ ३६७६८ । 


३५०. भाषण : विदाई-सभासें' 
डर्बत 
जुलाई ८, १९१४ 
धन्‍्यवादका उत्तर देते हुए श्री गाबीने पहले बताया कि वे शोकसूचक बेशमें 
क्यो उपस्थित हुए। यह वेश उन्होने हडतालके समयसे ही धारण कर रखा था।' 
उन्होने आशा प्रकट की कि उपस्थित सज्जन वह विचित्र वेश पहन कर सभामें आनंके 
लिए उन्हें क्षमा करेंगे। उन्होने कहा, अपनी सजाकी अवधि समाप्त होनेसे पहले छोड 
दिये जानेपर शोक-चिह्ल॒के रूपमें मेने यह पहनावा शुरू किया था। वह शोक तो अब 
नहीं रहा। परन्तु फिर भी सेने इस वेशकों कायम रखा है। आज मुझे साधारणतया 
उस पोषाकर्म आना था जो शामकों धारण की जाती है। परन्तु मुझे लूगा कि इस 
समय मेरे मनकी जो अवस्था है उसमें यदि दूसरा वेश पहुनूँ तो उससे उपस्थित लोगो- 
के प्रति कोई अधिक आदर प्रकट नहीं होगा। (हष-ध्वनि) । भेंठ किये गये मानपत्रोका 
उल्लेख करते हुए उन्होने कहा, इन सानपत्नोको में बहुत मूल्यवान मानता हूँ। परन्तु 
मेरी दृष्टिमें इन मानपत्रोसे भी अधिक सूल्यवान' वह प्रेम और सहानुभूति है, जो इनमें 
प्रकट की गई है। से नहीं जानता कि में कभी इस प्रेमका उचित मुआवजा भी चुका 
सकूँंगा या नहीं। मेरी जो प्रशसा की गई है से उसका पात्र नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी 
नहीं मानतीं कि उनके बारेमें जो-कुछ कहा गया है वे उसकी पात्र हे। बहुत-सी भार 
तीय स्त्रियोने लडाईमें श्रीमती गाधीकी अपेक्षा अधिक सेवा की है। श्री कंलेनबंक मेरे 
भाईके समान हे। अत मानपत्रके लिए उनको तरफसे भी में कौमको धन्यवाद देता 
हैँ। समाजने कंलेनबेकके गुणोका सम्मान करके बडा अच्छा किया है। श्री कंलेनबंक 
खुद लाभान्वित होनेकी दृष्टिसे लडाईमें शरीक हुए थे। श्री कंलेनबक सानते हे 
कि भारतोयोका पक्ष लेकर वस्तुत सच्चे अर्थोर्मे स्वय उन्हें बहुत लाभ हुआ है। 
न्यू कैंसिलकी हडतालके विनोमें श्री कंलेनबेकन बडा शानदार काम किया था और जब 


१ गाधीजी, कस्तूरवा और केलेनबेक द्वारा इस्लेड होते हुए भारतके लिए प्रस्थान करनेके अवसर- 
पर उद्ें विदाई देनेके किए टाउन हॉलमे एक सभा आयोजित हुईं जिसमें बहुत बढ़ी रुख्यामें भारतीयों 
और यूरोपीयोने भाग लिया। डबैनके मेयर श्री बब्ब्यू० होम्सने अध्यक्षता की। कैलेनबेक समामें उपस्थित 
नहीं हो सके, उनका भेजा हुआ धयवादका तार पढ़ कर छुनाथा गया। समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी 
विभिन्‍न लस्थाओकी ओरसे गाधीजोकों मानपत्र दिये गये भऔर इसके बाद गाधीजीने भाषण किया। इसकी 
जो रिपोर्ट नेटार मक्युरीके ९-७-१९१४ के अंकमें प्रकाशित हुई उसे इडियन ओपिनियनकी रिपोर्ट्स 
मिला कर यहाँ तिया जा रहा है । 

२ नेटारू मक्‍युरोने लिखा “श्री गाधी हिन्दुओंके शोक वस्म़ोमें उपस्थित थे। उन्होंने उस शाम 
शोक वस््र पहननेका कारण बताते हुए भाषण आरम्भ किया ” । 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उनकी बारी आई तब बे प्रसन्‍्नतापूर्वक जेल भी गये। इससे भी वे ऐसा मानते हे कि 
उन्हें हानि नहीं, लाभ ही हुआ है। श्री गाधीने उस समयका भी जिक्र किया जब वे 
१८९७ में दक्षिण आफ्रिका आये थे और उनके मित्र श्री लॉटनर्न उनका साथ दिया था 
और भोडका मुकाबला किया था। श्री गाधीन डबंतके दिवगत सुर्पारिटेंडेंटकी पत्नी 
श्रीमती अलेक्जेंडरका भी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किया, जिन्होने भीड द्वारा फेंके जानेवाले 
पत्थरों आदिसे अपने छाते द्वारा उनकी रक्षा की थी। सत्याग्रहके बारेमें बोलते हुए 
उन्होने उसे शुद्धतम प्रकारका हथियार बताया और कहा, वह कमजोरोका हथियार नहीं 
है। मेरी रापमें शरीरबलसे प्रतिकार करनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा इसमें कही अधिक 
हिम्मतकी जरूरत होती है। शान्तिके साथ कष्ट सहन करते हुए मृत्युका स्वागत ईसा, 
डनियल, ऋ्रतमर, लेटिसमर और रिडले-जेसे पुरुष ही कर सकते ह। और रूसके जारोकी 
अवज्ञा करनका साहुस टॉल्स्टॉय जेसे लोगोमे ही पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति श्रेष्ठ 
पुरुष गिने जाते है। मुझे पता है कि मेयर सहोदयकों इस आशयके कुछ तार मिले 
है कि भारतीय राहत विधेयक सन्‍्तोषजनक नहीं है। इस ससारमे ऐसी वस्तुका मिलना 
असम्भव है कि जिससे सबको सल्तोष हो। परन्तु मेरा निश्चित मत है कि दक्षिण 
आफ़रिकासें आजकी स्थितिमं इससे अधिक अच्छा कानन हमें नहीं सिल सकता था। 

इसका श्रेय मुझे नहीं है। वह तो नागप्पन, नारायणसामी और वलिजअम्मा जसे 
नौजवानों और लडकियोको है जिन्होंने सत्यके अनुष्ठानमे अपनी जान देकर दक्षिण 
आफ्रिकाके सदसद्‌ विवेककों जगाया। उसके लिए हमें सघराज्यकी सरकारको भी 
धन्यवाद देना चाहिए। जनरल बोथाने यह घोषणा करके कि उनकी सरकारका 
अस्तित्व इस विधेयकके साथ जुडा हुआ हे, बहुत श्रेष्ठ राजनयिकताका परिचय दिया। 
उस ऐतिहासिक बहसको मेने बहुत ध्यानसे पढ़ा है। वह बहस मेरे लिए तो 
एतिहासिक है ही, परन्तु मेरे देशभाशयोके लिए, और शायद दक्षिण आफ्रिका तथा 
ससारके लिए भी ऐतिहासिक है। 

श्री गाधीने आगे कहा कि सरकारन किस प्रकार न्‍्यायका पालत किया और 
विरोधी दल भी किस तरह सरकारकी सदद करने रूग गया, यह सब मुझे खूब अच्छी 
तरहसे ज्ञात है। इसी प्रकार साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारकी तरफसे भी, हमें 
अच्छी सहायता मिली है और उसके पीछे उस उदारचेता बाइसराय, लॉड हाडिज्ञका 
हाथ रहा है। (हषध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकार्सें बसे अपने हजारो देशभाइयोके हृदयको 
पुकारपर भारतने अपने महान और सुप्रसिद्ध पुत्र श्री गोखलेके नेतृत्वमें जो अच्छा जवाब 
दिया वह भी सत्याग्रह आन्दोलनका ही एक परिणाम था। और मुझे आशा है कि इस 
लडाईने कदुताका कोई चिह्न तक नहीं छोडा है। (हफ-ध्वनि)। 


१ देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९ । 
२ नेटाऊ सक्‍्युरीकी रिपोर्ट्मे यहाँ छिखा है “श्री गाधीने सत्याग्रहका समर्थन किया और कहा 
कि यह शुद्धतम अख्न था जिसका प्रयोग वे कर सकते थे” । 


साषण विदाई सभामें ४३७ 


में यह भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि में एक भी यूरोपीयके प्रति कोई दुर्भाव 
लेकर नहीं जा रहा हूँ। मुझे जीवनमे कई कठोर प्रहार सहने पड़े है। परल्तु मे 
स्वीकार करता हूँ कि यहाँ यूरापीयोसे मुझे प्रेम और सहानुभूतिकी अनमोल भेटे भी 
प्राप्त हुई है।” (हर्ष-ध्वनि) । 

श्री गाधीन कहा कि यह समझौता आठ वषके सघषके बाद सम्भव हुआ है। दक्षिण 
आफ्रिक्रामें भारतीय कोई राजनेतिक महत्वाकाक्षा नहीं रखते। और जहाँतक सामाजिक 
प्रदनका सम्बन्ध है भारतीयोके बारेमें वह कभी खडा नहीं हो सकता। 

में एक क्षणकरे लिए भी नहीं मान सकता कि पूर्व और पर्चिम कभी नहीं मिल 
सकते। में तो मानता हूँ कि वह दिन आ रहा है जब पूवकों परिचिमसे या पश्चिमकों 
पृवसे मिलना ही होगा। परन्तु मेरी राय' है कि आज तो परिचमके विकासकी धारा 
एक है और भारतीयोकी दूसरी। दक्षिण आफ्रिकाम भारतीय यूरोपीयोकी सामाजिक 
सस्थाओमे अनधिक्ृत रूपमे घुसनेकी जरा भी इच्छा नहीं रखते। (हष ध्वनि) । 
अधिकाश भारतीय स्वभावत' व्यापारी होते है। इस कारण व्यापारिक ईर्ष्या और 
प्रतिस्पर्धासे उत्पन्न होनेवाली बाते तो होगी ही। इस अत्यन्त कठिन समस्याका 
कोई हल में अभीतक नहीं पा सका हूँ। यह तो जब परस्पर टकरानंवाले हितोके 
बीच सामजस्य स्थापित करनेके लिए सरकार न्याय और विशाल हृदयतासे काम 
लेगी तब हल होगी। 

अपने दक्षिण आफ्रिकाके इतने रूम्बे निवासके बारेमें बोलते हुए श्री गाधीन कहा 
कि इस भूमिके मेरे सत्मरण अत्यन्त पवित्र हे और वे मुझे सदा याद रहेंगे। में अपने 
आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि यहॉपर में भारतीयों और यूरोपीयोके साथ चिरस्थायी 
सित्रता स्थापित कर सका। अब स पुण्य भूसि भारतकों लौट रहा हूँ जो युगोसे 
(ऋषियोकी) तपइचर्याके कारण पुनीत बनी हुई है। अन्त श्री गाधीने आशा प्रकट 
की कि यहाँपर जो प्रेम और सहानुभूति उन्हें प्राप्त हुई है, वे कहीं भी क्यों न हो, 
वह उन्हें प्राप्त होती रहेगी। उन्होने यह भी आशा प्रकट की कि जिस समझौतेकों 
भारतीय राहुत विषेषक॒का रूप दिया गया है उसका अमल भारतीयोके सम्बन्धर्म हाल ही 
में बनाये तमाम कानूनोके पालनमें शासन हारा उदारतापूर्वक होगा। 

अगर ऐसा हुआ तो मेरे देशभाइयोको अपने सामाजिक विकासमे कोई डरनेकी 
बात नही रहेगी। समझौतेके सबकोम से यह भी एक सबक है।' 


[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९ १४ 


१ समाकी समाप्तिसे पहछे श्री आर० के० खानने मेयरके प्रति धयवादका प्रस्ताव रखा जो 
घव॑सम्मतिसे पास क्रिया गया । राष्ट्रीय गानके साथ सभाकी कायुवाददी समाप्त हुईं । 


३५१. अन्त 


आठ सालसे चलनेवाली रूूडाई अन्तत अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई। भारतीय 
राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) तथा सरकार और श्री गाधीके बीच हुए 
पत्र व्यवहारसे! उन समस्याओका एक पृण तथा दोनो पक्षोके लिए सन्‍्तोषजनक और 
सम्मानपूण समाधान हो गया है, जो सत्याग्रह आन्दोलनसे प्रभावित थी। इस सुखद 
अन्तके लिए हमे साम्राज्यीय सरकार, भारत सरकार, सघ सरकार, तथा श्री गोखले, 
द्वारा पयप्रदशशित एवं आन्दोलित अपनी मातृभूमि, और श्री ऐन्ड्रयूजके मिशनको धन्यवाद 
देना चाहिए। हजारो सत्याग्रहियोके कष्ट-सहन तथा वलिअम्मा, नारायणसामी, 
नागप्पन तथा हरबतसिहके बलिदानसे उक्त शक्तियाँ प्रादुर्भूत हुईं। इस प्रकार, एक 
कानून सम्मत अस्त्रके रूपमे, सत्याग्रह पुन विजयी हुआ। समझौतेके बारेमे लॉड 
सलेडस्टनने जो लम्बा हवाला दिया है उससे उसके महत्वका बोध होता है। साम्राज्यीय 
पहलूको स्पष्ट रूपमे दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने उपस्थित करनेके लिए हम 
गवनर जनरल भमहोदयके क्ृतज्ञ है। 

एक जटिल समस्याके सुखद समाधानके बाद, भारतीय समाजको प्रभावित 
करनेवाले कानूनोको सहानूभूतिपूर्ण व न्‍्यायपृूण ढगसे अमलमे छाना अब सघ सरकारके 
हाथम है। इसी प्रकार यह दिखा देना कि वह न्‍्यायोचित व्यवहारके स्वंथा योग्य है, 
भारतीय समाजका काम है। अगर समाजको शान्तिपूर्वक विश्राम लेने दिया गया तो 
श्री गाधीने अपने पत्रमे जिन विषयोका उल्लेख किया है उनको सुलझानंका भी कोई 
सरलू उपाय निकल आयगा। अधिवासियोकों नागरिकताके सामान्य अधिकार प्राप्त 
हो सके इस दृष्टिसे कभी-न-कभी उन विषयोपर भी ध्यान देना ही पडेगा। 
अधिवासियोको यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि सबसे बडी शिकायतोके दूर हो 
जानपर हमारे लिए यह कृतज्ञ होनेका अवसर है, पर अब भी ऐसी कानूनी 
निर्योग्यताएँ हमपर रहेगी जो प्रबल वर्ण-विद्वेषके कारण पेंदा हुई है। मृख्यत 
जातिगत आधारपर व्यापारिक परवानोका नियमन, द्रान्सवालम जमीनपर स्वामित्वके 
अधिकारका अपहरण, द्वरान्सवाल स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत भारतीयोकी नाजूक स्थिति, 
अन्तर्प्रान्तीय' प्रतिबन्ध--ये तथा हमारी स्वतन्त्रतापर इसी प्रकारके अन्य प्रतिबन्ध 
प्रदशित करते है कि छॉड ग्लेंड्स्टनके ये शब्द कितने सच थे कि भारतीय 'राहुत 
विधेयकने भारतीयोके साथ कमसे-कम' न्याय किया है। इसे तो सिर्फ पहली किस्त 
अथवा भविष्यमे प्राप्त होनेवाले नन्‍्यायके बयानेके रूपमे ग्रहण करना चाहिए। 
इपतलिए यदि सत्याग्रहकी लडाईने सरकारकी दमनपूर्ण नीतिको बदलकर ऐसी प्रगतिशील 
नीतिके रूपमे परिवर्तित कर दिया हो जिससे हम भविष्यमे बराबर सुधारकी आशा 


१ देखिए पृष्ठ ४०८-११, ४१७ १८, ४२०५-२६, ४२९-३०, ४३३-३४ । 
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कर सक, तो समझना चाहिए कि उसने हमें विधेयक तथा प्रशासकीय कार्रवाइयोके 
अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३५२. सघर्षकी समाप्ति 


जो संघर्ष पिछले ८ वर्षोसि चलता आ 'रहा था उसका अन्त हो गया और 
हमारी यह मान्यता है कि इस युगके दूसरे किसी सघर्षका शायद ही ऐसा सुन्दर समापन 
हुआ हो। सघषका श्रीगणेश सन्‌ १९०६ के सितम्बर मासमें जोहानिसबगम हुआ था। 
उस समय तो प्रश्न केवल पजीयन सम्बन्धी कानूनका था। सरकारने हमारी पुकार 
नही सुनी, इसपर जेल जाना शुरू हो गया और अभी यह सघणष पूरा भी नहीं हो 
पाया था कि इसी बीच प्रवासी कानून पास कर दिया गया। कुछ शर्तोकि साथ 
समझौता हो गया। पर जिन शर्तोंका पालन सरकारको करना था उन्हें उसने तोडा। 
सधर्ष पुन छिड गया और चूकि प्रवासी कानूनका असर पंजीयन कानूनपर भी 
पडता था, अत वह महा भी सघर्षमे जोड दिया गया। प्रवासी कानूनमे रग-भेदकों 
स्थान न रहे यह विशेष प्रन्‍न इसी कारण उठ खडा हुआ। और इससे स्वाभाविक 
ही हमारी भावनाएँ तीत्र हो उठी। सघष लम्बा हो चला, दूसरा शिष्टमण्डल विलायत 
गया, परन्तु सघ-सरकारने रगभेदको दूर करनेसे साफ इनकार कर दिया। सधषकी 
अवधि खिचती तो रही पर १९११ में एक कच्चा समझौता हुआ। इसमें एक तीसरी 
माँगपूरी की गईं थी। चूकि द्वान्सवाल द्वारा गढा गया कानून सघ संसद ही बदल 
सकती है अत सत्याग्रहियोका कहना था कि हम' ऐसे किसी कानूनकों स्वीकार नहीं 
कर सकते जो हमारी माँगें तो पूरी करता है किन्तु जिसके कारण दूसरोके हक मारे 
जाते हो। इसलिए १९११ के अस्थायी समझौतेमे यह शत शामिल की गईं कि सघ 
राज्यके समस्त भारतीयोके मौजूदा हकोको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचने पाये। परतु 
सन्‌ १९१३ तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच' माननीय श्री गोखले पधारे। 
सरकारने उन्हें वचन दिया कि तीन पौडी कर हटा दिया जायेगा। फिर भी यदि 
सन्‌ १९१३ मे, जब सत्याग्रहकी माँगोका निबटारा किया जानको था, सरकार उक्त 
सारी माँगे पूरी कर देती तो सघर्ष पुन शुरू नहीं होता, और तीन पौण्डी करकी बात- 
पर अलगसे विचार होता रह सकता था। 

इस समय न्यायमूर्ति सरूके फेसलेके कारण वध-विवाहका प्रइन भी उठ खडा हुआ। 
उससे भी प्राप्त अधिकारोका हनन होता था। सन्‌ १९१३ में हमारे विरोधके बावजूद 
स्वर्गीय श्री फिश्वरने प्रवासी कानून पास कर दिया। उसमे हमें बहुत-कुछ मिला और 
थोडा-बहुत रह भी गया, किन्तु विवाह सम्बन्धी समस्या न सुलझ पाई और कुछ दूसरे 


१ शिष्टमण्डल १९०९ में विलायत गया, देखिए खण्ड ९ । 
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मौजूदा हकोमे अडचने आने रूगी। इसीलिए चौथी बार फिर सत्याग्रह शुरू करना पडा। 
स्वाभाविक था कि हमने इस बार और भी कुछ मागे की। और अब कही सरकारने ये 
सारी मागे मजर की हे और इस प्रक्रार समषका समापन हो पाया है। 

इस सबसे, यदि हम देखना चाहे तो यह देख सकते है कि सरकारने जब-जब 
[ हमारे साथ | धोखा किया तब-तब उसे हमे अधिक अधिकार देने पडे । इसीलिए यह 
कहावत है कि दगा किसका सगा”। धोखेबाजी तो तभी छिपी रह सकती हे जब 
दोनो पक्ष थोडी बहुत धोखाधडी करते हो। पर सत्याग्रहमे तो धोखा एकपक्षीय ही हो 
सकता है, सत्याग्रही तो धोखा कर ही नहीं सकता। 

सत्याग्रहसे दूसरी यह बात भी समझमे आ सकती हे कि ज्यो-ज्यों सघर्ष बढता गया, 
लोगोकी ताकत भी बढती गई और साथ ही उनकी कष्टसहिष्णुता भी। और वह इस 
हद तक कि पिछले वषके अन्तम जंसी कुछ मसीबते हमने झेली आजके इतिहासमें उनके 
मृकाबलेमे पेश करने योग्य कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और ज्यो-ज्यो हमने कष्ट 
उठाये त्यो-त्यो हमे राहत मिलती गई। इससे प्रकृतिका एक दूसरा अटल सिद्धान्त भी 
प्रतिष्ठित होता है कि मनृष्यको उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना दुख वह उठा 
पाता है। जमीनको ऊपर-ऊपरसे छीलनेवालेके हाथ निरी घास ही आयेगी, [ पुष्ट ] 
अन्नकी फसल तो जमीनकी गहरी जुताई करनेवाला ही पायेगा। अत बिना दुख 
उठाये सुबकी आशा करना दुराशामात्र है। ससारमे तपदचर्या, फकीरी आदि इसी प्रकार 
सुप्रतिष्ठित हुए है और इसी प्रकार उनकी महत्ता गाई गई है। 

समाजने दुख उठाकर जो-कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित भी दुख सहन 
करनेकी शक्तिको अक्षण्ण रखकर ही बनाया जा सकेगा और इसी प्रकार उसमे वृद्धि 
भी की जा सकेगी। और यदि यह शक्ति जाती रही तो जो हासिल किया है सो तो 
जायगा ही, कुछ और भी चला जायेगा। यह बात समझमे तो सहज ही आ जाती है, 
परन्तु अनेक बार हम उसे भूल जाया करते है। 


कानून 

अब हमने जो-कुछ हासिल किया है उसकी जाँच करे। इस नये कानूनमे दो बातोका 
समावेश होता है। प्रथम तो यह कि तीन पौडी कर रद हो गया। जिन लछोगोपर इस 
करकी रकम चढ गईं थी वह भी माफ कर दी गईं। इस विषयमें “ मर्क्युरी ” आदि पत्रोने 
अपनी टिप्पणीमे कहा है कि लेने जाकर हम लोग खो आये है ' क्योकि सरकारने कर तो हटा 
दिया है पर उसके बदलेमे या तो बेचारे गिरमिटियोको यह मुल्क छोडना पडेगा या 
फिर उन्हें सदाके लिए ग्रिमिटमे बँधा रहना पडेगा। परन्तु ऐसी शका करना निराधार 
है, स्‍्व्य जनरल स्मदसके पत्रसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात है विवाहोके 
बारेमे। यो यह हल कुछ इस प्रकार फलित हुआ है कि इसमें हमे अपनी मॉगोसे कुछ 
अधिक ही मिलता है, कम नहीं। इस कानूनके कारण हमारी स्थिति अब बिलकुल स्पष्ट हो 
चुकी है जबकि न्यायमूर्ति सलूके निर्णयसे पूर्व उसको केवल मान्यता ही प्राप्त थी। न्याय- 
मूर्ति सलके निर्णयसे पूर्व हमे यह कहना था कि स्थानीय कानून सभी धर्मोके एक पत्नीवाले 
विवाहोको भान्‍न्य करता है और उसमे हमारे धर्मसम्मत विवाहोका भी समावेश हो 
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जाना चाहिए, परन्तु उन्होने इससे कुछ दूसरा ही निणय दिया और कहा कि यद्यपि 
ईसाई आदि धर्मोके अनुसार एक औरतमे शादी कानूनसम्मत है तथापि हिंदू और मुसलू- 
मान वर्मफे एक पत्नी विवाहकों भी मान्यता नहीं दी जा सकती। इसमें तो उपयुक्त 
धर्मोका सरासर अपमान है। इसलिए ओी काछलियाने कानूनमे परिवतनकी माग की। 
और वह अब मजूर हो गई है। इस कानूनसे अन्य किसी प्रकारकी तबदीली नही होती। 
तलाक, वारिसी हक और एकाधिक पत्नियोके प्रश्नकी स्थितितों पृववत ही रहेगी। इस 
कानूनसे मृत पत्नीकी सन्‍्तानका बचाव भी अवश्य होता है। यह कानून ऐच्छिक है। 
किसीको कानूनन अपनी शादीका पजीयन करवाना आवश्यक नहीं है। और जो भारतसे 
आते है उनके लिए तो शादीके पजीयनका प्रश्न ही नही उठता। शादी पजीयित कर- 
वानेका म्‌ख्य हेतु तो यह था कि बच्चोके लिए किसी बातमे अड्चन पैदा न हो। 
और अब जब कि यह अडचन दूर हो चुकी है, किसी भी भारतीयकों शादीका पजीयन 
करवाना जरूरी नहीं है। इतना ही नही, हमारी तो यह सलाह है कि पजीयन न कर- 
वाया जाये। कानून बनता आवश्यक था। इसके विना [हमारे ] धर्मोका जो अपमान हो 
रहा था उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक था। हमे यह इतना मिल सका, यही 
काफी है। कानूनकी रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि विवाहका पजीयन बिना कर- 
वाय ही बच्चोकों सरक्षण मिल जाता है। और इसमें एक या दो स्त्रियोसे विवाहका 
प्रन्‍न ही नहीं उठ पाता। और इतना तो निश्चित है कि यदि कोई व्यक्ति एकाधिक 
विवाह करनेका इरादा करता हो उसे तो अपने एक पत्नी विवाहका पजीयन नहीं 
करवाना चाहिए। इस सम्बन्ध हमें केवल ऐसा अधिकार चाहिए या कि उसके आधार- 
पर हमारे धमगूरु ही विवाह पजीयन करनेवाले अधिकारी नियुक्त हो सके। पर हम इस 
अधिकारको अमरूमे लानेकी सलाह नहीं देना चाहते। हमारी मान्यता है कि ऐसी 
नियुक्तियोके परिणामस्वरूप समाजमें धोखेबाजी फेलेगी और हमारे धमगुरु प्रलोभनोमे 
पड जायेगे। फिर जो शादियाँ हो चुकी हे उनके लिए तो इन नियूक्तियोकी आव- 
इयकता ही नहीं रहती, क्योकि कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेके पास जाकर अपने 
विवाहका पजीयन करवा सकता है। यही नियम भविष्यमे होनेवाले विवाहोपर भी 
लागू होता है। अर्थात्‌ शादी हम किसी भी मौलवी या धम्ंगुरकी मारफत करवाये 
और जब इच्छा हो तब मजिस्ट्रेके पास जाकर उसका पजीयन करवा ले। इस तरह 
समाजसे हमारा आग्रहपृवेंक यह कहना है कि वह झादीके लिए विशेष अधिकारी 
नियुक्त करवानंकी पचायतमें न पडे। इस प्रशनका उपसहार करनेसे पूर्व हम यह भी 
कहना चाहते है कि इस सम्बन्बर्म यहाँ जिस प्रकारका कानून बना है वसा अन्य 
किसी उपनिवेशमे नही है। मॉरिशसमे एक या एकाधिक भारतीय विवाह जायज माने 
जाते है ऐसा सुननेमे आया है, परन्तु वहाँ भी ऐसा नही है और न वहाँका कानून यहाँ 
की तरह अच्छा ही है। यह बात हम इसी अकमें अन्यत्र बता ही चुके है । 

इस कानून द्वारा जो तीसरा प्रइन हल हो पाया है वह यह है कि यदि किसी 
नेटाल निवासीके अविवास प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें कभी कोई प्रइन उठ खडा हो और उक्त 
पासकी अँगूठा-निशानी यदि प्रवासी अधिकारीकी दफ्तरी नकलरूसे मिलती हो तो उक्त 
पास अविक्ृत माना जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आज जिस प्रकार व्यथकी 
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पृठताछ की जाती है और अँगूठा निशानी ठीक सिद्ध होनेपर भी लछोगोको झूठा करार 
दिया जाकर निकाल दिया जाता है--यह सब अब नहीं होगा। जो लोग अँगूठा 
निशानी सही सिद्ध कर सकेगे उनके हक सुरक्षित रह सकेगे। परन्तु कानूनकी इस धाराका 
अथ यह नहीं होगा कि एक मनृष्य जो अनेक वर्षों तक नेटालसे बाहर रहा है वह 
केवल प्रमाणपत्रके आधारपर बच जायेगा। यह तो प्रत्येक व्यक्तिको सिद्ध करना होगा 
कि वह इस म्‌ल्ककों सदाके लिए नहीं छोड चुका था। 


अमली-राहत 


ऐसी राहतोके सम्बन्धमे जो कानूनकी सीमासे बाहर है -- श्री गाधी और सरकारके 
बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। उसीसे तत्सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। इनमे दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीय, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोके अमली स्वरूपका समावेश होता है। 
हमे यहाँ इनमे से एककी ही चर्चा अभीष्ट है। चूकि सरकार इस बातके लिए वचनबद्ध 
है कि प्रचलित कानूनोका न्‍्यायपू्वंक अमल हमारे मौजूदा हकोको सुरक्षित रखते हुए ही 
होगा, अत जहाँ-जहाँ अन्याय' हो [भारतीय | समाजके लिए राहत पाना सम्भव होगा। 
हमारा विश्वास है कि यह धारा भविष्यम अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इसकी 
उपयोगिता समाजके नेताओके कत्तव्यपर अवलूम्बित है। यदि वे सोते रहे तो इस 
धाराका होता-त-होना समान ही है। जिन कानूनोका अधिकसे-अधिक ध्यान रखना है 
वे दो है एक तो सारे प्रान्तोसे सम्बन्ध रखनेवाला परवाना-कानून और दूसरा 
ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून। श्रीगाधीने अपने पत्रम यह भी कहा है कि इन कानूनोमे 
परिवर्तन करवानेके लिए निकट भविष्यमे आन्दोलन करना होगा। ऐसा आन्दोलन 
करते समय' समाजकों कानूनके अमली स्वरूपका बडा खयाल रखना होगा और यदि 
समाजने इतना किया तो फिलहाल शान्ति बनी रहेगी। 

हमे यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि सरकारन इस बार न्याय बुद्धिसे काम 
लिया है। ससदके प्रमुख सदस्योने भी अपने भाषणोम न्यायवृत्तिका ही परिचय दिया है 
और मन्त्रियो और खासतौरसे जनरल स्मट्सके भाषणसे यह जान पडता है कि उनका 
रुख भी आगे न्याय करनेका ही है। हम कौमको आगाह करना चाहते है कि वह इस 
रुखका लाभ उठानेका प्रयत्न करे और ऐसा लाभ तभी मिल सकता है जब समाजमे 
सगठन, बहादुरी और सच्चाई हो। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३५३ मॉरिशसका विवाह-कानून 


हम सुन रहे है कि मॉरिशसके भारतीयोको वहाका स्थानीय कानून एकसे अधिक 
विवाहित स्त्रियोकी मान्यता देता है। इसके आधारपर हमने जाँच की है। वहाँके कानूनकी 
प्रति हमे नही मिल पाई है। बसे यह कानून वहाँके भारतीयोके आन्दोलनका ही परिणाम 
है। और यह १७ दिसम्बर १९१२ में पास हुआ था। इस कानूनमे हिन्दू या मुसलमान 
धम गृरुओकों विवाह-सम्बन्धी अधिकारीकी सत्ता प्राप्त हे। वहाँ ऐसा कोई भारतीय 
विवाह जायज नहीं माना जा सकता जो १८९० के स्थानीय विवाह सम्बन्धी कानूनकी 
शर्त पूरी न करता हो। मतलब यह हुआ कि मॉरिशसका वह विवाह कानून जो सबपर 
लागू होता है, भारतीयोपर भी लागू होगा। कानूनमे साफ तौरसे यह बतलाया 
गया है कि इस सावजनिक कानूनकी ४६ से ५१ तककी व्यवस्थाओम विवाह सम्बन्धी जो 
धाराएं दी गई है वे भारतीय विवाहपर भी लागू होती है। यदि मर्द २१ वषसे कम उम्रका 
और स्त्री १८ से कमकी हो तो [ उनके विवाहके लिए | उन दोनोके माता-पिताकी 
स्वीकृति चाहिए। कानूनकी अन्य घाराएं विवाह-सम्बन्धी अफसरोके कत्तव्य क्या-क्या हैं, 
रजिस्टर आदि रेकाड किस प्रकार रखे जाये इत्यादि, बातोसे सम्बन्ध रखती हैँ । यदि कोई 
व्यक्ति कानूनकी शर्तोंकों तोडता है या गेर कानूनी शादी रजिस्टर करवाता है तो उसे 
पाँच सौ रुपये तक दण्ड दिया जा सकता है। धमं गूरुओको इस कानूनसे सम्बन्धित 
जिन शर्तोंका पान करना है उनमे से कुछ निम्न प्रकार है -- 

१ गवर्नरकी इजाजतके बिना १८ वषसे कम उम्रका छडका और १५ से कम 
उम्रकी लडकीका विवाह नहीं हो सकता। 

२ एक स्त्री मौजूद हो और उसका कानूनन तलाक न हो चुका हो तो दूसरी 
स्‍्त्रीसे विवाह नहीं किया जा सकता। 

३ जिस व्यक्तिका तलाक व्यभिचारके कारण हुआ हो उस तलाकशुदा व्यक्तिका 
विवाह सम्बन्धित व्यभिचारमे भागी व्यक्तिसे नहीं हो सकता। 

४ विधवा या तलाकशुदा स्त्री दस मास तक शादी नहीं कर सकती। 

५ पुरुष और उसकी भतीजी, स्त्री और उसका भतीजा, या पुरुष और उसके 
भाईकी पत्नी, इनके बीच' विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, भाईकी पत्नी 
विधवा हो तो भी नही। 

इनके अलावा भी कुछ धाराएँ है किन्तु उनका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर 

रहे है। 

ऊपर हम जो कुछ दे चुके है उससे स्पष्ट है कि मॉरिशसमे वहाँका स्थानीय विवाह 

कानून तलाक, एकसे अधिक शादियाँ, किस उम्रमे विवाह किया जाये तथा अन्य जरूरी 
बातोमे भारतीयोपर भी लागू होता है। नये कानूनसे केवल इतना भर परिवर्तन हो 
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पाया है कि पहले वर्मंगूरु शादी रजिस्टर नहीं कर सकता था पर अब उनकी भी 
नियुक्ति इस कामके लिए हो सकती है। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९ १४ 


३५४ भाषण गुजराती समाजकी सभामे' 


डबन 
[जुलाई ९, १९१४ | 

[ गाधीजीने ] कहा कि इस अवसरपर में उपनिवेश्में जन्मे भारतीयोसे कुछ कहना 
चाहँँगा, क्योकि मे नहीं जानता, इसके लिए मुझे आगे कोई अवसर मिलेगा या नहीं। 
आपके सामने में पहले-पहुल जब दक्षिण आफ्रिका आया था तब बोला था, और अत्तिम 
बार जब यहाँसे जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। आपने ही दक्षिण आफ़िकामें मेरे प्रथम 
राजनीतिक कायमें हाथ बेँटाया था। उस अवसरपर हमने भारतीयोके मताधिकार-अप- 
हरणके विरुद्ध तत्कालीन उपनिवेश्ञ-मन्त्री छॉर्ड एलगिनके नाम कोई १०,००० भारतीयों 
द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थंवापत्र' भेजा था। सम्बन्धित विधेयकपर निषेधाधिकारका प्रयोग 
हुआ और इस तरह हमारा प्रार्थनापत्र देता सफल रहा था। अलबत्ता तत्कालीन सरकारने 
आगे चलकर दूसरे रूपमे अपना मशा सिद्ध कर लिया था। उसीके बादसे आप लोग 
समाजके कार्य सहयोग देते रहे, किन्तु यदि आप चाहें तो और भी बहुत-कुछ कर सकते 
हैं। आप लोग ही दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी भारतीय निवासी हे। दक्षिण आफ्रिका आप 
लोगोके लिए जन्म-भूमि है, आपका अपना घर है, और समाजके होष सब अगोके कल्याणके 
लिए यह आवद्यक है कि वे उपनिवेद्र्म जन्मे भारतीयोके साथ मिलकर फाम करे। 
आपका दायित्व बहुत बडा है। समझौतेके इस पौधेकों सींचना, यूरोपीय और भारतीय 
समुदायोके बीच स्थापित आजके अपेक्षाकृत सौहादंपूर्ण वातावरणकी रक्षा करना और 
दक्षिण आफ़िकामें जो पृव्॑ग्रह आज भी सौजूद हे, उन्हें अपने आचार-व्यवहारसे दूर करना 
आप ही लोगोका काम है। यदि आप बराबर कत्तंव्यरत रहे तो समय आनेपर यह सब 
कुछ हो जायेगा। उन्होने नागप्पत और वलिअम्माका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनो 
उपनिवेश्ञमें उत्पन्न हुए थे, और वे महिलाएँ भी, जिन्होने न्यू कसिलमें उत्कृष्ट कार्य करके 
दिखाया, उपनिवेशमें ही उत्पन्न हुईं थीं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपने राष्ट्रीय गुणोकों 
बनाये रखें, अपनी सातृभाषा सीखें और अपनी सातृभूसिके इतिहास और परम्पराओका 


१ अपने अग्नेजीमें दिए भाषणमें अपना और बा का स्वागत करनेके छिए लोगोंकों धयवाद देते 
हुए गाधीजीने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें हिन्दुओं और मुसल्मानोके बीचके मेत्रीपू्ण सम्बधकी चर्चा की। 
२ यह प्रार्थनापत्र मई, १८९७ में भेजा गया था। देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ | 


भाषण गुणराती सभमाके उत्सवमें ४४५ 


अध्ययन करें। अन्तमें उन्होंने उपस्थित लोगोसें से कुछसे मातृभूमिमें सिलनेकी आशा 
व्यक्त करके अपना भाषण समाप्त किया। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९ १४ 


३५५. भाषण गुजराती सभाके उत्सव" 


[ डबेन 
जुलाई, ९, १९१४ | 
समय ज्यादा नहीं है, अत मुझे दो शब्द उन भारतीय नवयुवकोसे कहने है जो 
दक्षिण आफ्रिकामे ही पंदा हुए है। सत्याग्रह सघषमे प्रधान भाग यही जन्मे भारतीयोन 
लिया है और उनमे भी गरीब और सर्व-साधारण लोगोन ही अधिक सेवा की है। 
श्रीमन्‍्त लोग तो और अधिक घनवान बननेकी धुनमे व्यस्त रहे। मेरे स्वर्गीय भाई नाग- 
प्पन और बहन वलिअम्मा यही पैदा हुए थे। भाई नारायणसामी भी यही पैदा हुआ था। मैं 
आप सबसे उनके कदमोपर चलनेकी प्राथना करता हूँ । में आपको यह सलाह भी देता 
हूँ कि आपको चाहे जैसी मुसीबते उठानी पडे आप भारतकी यात्रा अवर्य करे। 
आप सब भाइयोने जो मान और प्रेम हम दोनोके लिए व्यक्त किया है, इसके लिए 
में आपका उपकार मानता हूँ। जब कभी मुझे सम्मान दिया जाता है तभी मेरी आत्मा 
एक प्रकारके भयका अनुभव करती जान पडती है। और जब-जब मुझपर मार पडी 
है और मेरा अपमान हुआ है, तब-तब मुझे अपनी भूलछोका ज्ञान हुआ हे और नया ज्ञान 
मिला है। पर अब तो मेरी मन स्थिति कुछ एसी हो गईं है कि प्रशसासे मुझमें कोई 
विकार पंदा नहीं हो सकता है। आप लोगोसे विदा होते हुए मुझे बडा दुख हो रहा 
है, परन्तु देर-सबेर जुदा तो होना ही था। में अब भोग-भूमिसे कर्म-भूमिम जा रहा 
हैँ। मेरी मुक्ति भारतकों छोडकर अन्य भूमिम नही है। यदि मोक्षकी इच्छा हो तो 
मनुष्यको भारत भूमिमे जाना ही चाहिए। मेरी ही तरह प्र॒त्येकके लिए भारत भूमि 
दुखियोका “ विश्राम स्थान” है और इसीलिए स्वदेश जानेके लिए में इतना उत्सुक हूँ। 
जाते-जाते में आप सबसे विनयपूवक कहता हूँ कि आप प्रत्येक मनृष्यके साथ प्रेमका 
बरताव करे, फिर चाहे वह किसी भी समाजका या घधमका क्यो न हो। 
में आज तक हिन्दू और मुसलमान दोनोको एक-जेसा सम्मान देता आया हूँ। हिन्दू 
घमकी सीख भी यही है। और यदि ऐसा करनेके कारण कोई कह बंठे कि में तो 
हिन्दू नहीं हूँ तो में उसके विरुद्ध सत्याग्रह करूँगा। में बडे विश्वासके साथ कहता हूँ कि 
यहाँ मुझसे बढकर कोई हिन्दू नहीं हो सकता शायद मेरी बराबरीका भी न हो। 
हमारे घर जब कोई आता है तो हम उसका आदर-सत्कार करते है, ठीक उसी 


१ विक्शोरिया स्ट्रीट्में स्थित हिन्दू धमंशालामें गुजरातियोंकी सभा द्वारा गाधीजीकी विदाईका 
आयोजन किया गया था । गाधीजी पहले अंग्रेजीमें ओर फिर गरुजरातीमें बोले थे । 
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प्रकार दूसरे समाजके व्यक्तिको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक भारतीय 
इस प्रकार मिल-जुलकर रहेगा तो दक्षिण आफ्रिकार्मे हमारी स्थितिम बडी प्रगति 
होगी इसमे शकाकी तनिक भी गुजाइश नही हे। 
मुझे अभी जो सम्मान यहा दिया गया है उस सम्बन्धर्म मुझे इतना ही कहना 

हे कि मुझे जब-जब सम्मान प्राप्त हुआ है तब-तब मैने अपने भीतर किसी कमजोरीका 
अनुभव किया है और जब-जब मुझपर मार पडी है तब-तब मेने अपनेस एक विशेष 
बलका अनूभव किया है, में आगे बढ सका हूँ और सुदढ बना हूँ। अत वे लोग जो 
आज मेरे विरुद्ध बात करते है वे वास्तवम मेरे हितंषी है। बसे में तो अपना सच्चा 
सम्मान तब मान्‌गा जब प्रत्येक भारतीय बन्धु सत्याग्रही बनेगा। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९ १४ 


३५६ भाषण : खेल-कद समारोहमे' 
डबेन 
[जुलाई ९, १९१४] 
श्री गाधीने कहा कि बच्चोके खेलोका यह आयोजन करने, इसके लिए आजका पूरा 
दिन रखने और इतना कम समय होनेपर भी उन्हें एकत्र कर लेनेके लिए में विदाई- 
समितिका बहुत आभारी हूँ। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि नगरके टाउन हॉलमें 
जो दूसरा समारोह किया गया था मुझे उससे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई।' उस समारोहमें 
मुझे कोई विशेष रस नहीं मिला, किन्तु तीसरे पहरके ये खेल आविके कार्यक्रम सेरे मनमें 
सदा दक्षिण आफ्रिका निवासकी कुछ मधुर स्मृतियोमें से एक बनकर रहेंगे। श्री गाधीने 
कहा, में दक्षिण आफ्रिकाके समाजकों जानता हूँ, परन्तु भारतके समाजकों नहीं जानता। 
अगर कोई मुझसे पूछे कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोका सन किसी खास सौकेपर किस 
तरहसे काम करेगा तो मुझे निदुचय है कि से सही तौरपर वह बात बता सकता हूँ। 
परन्तु स्वयं भारतमें भारतीयोका मन अमुक अवसरपर कब किस तरह काम करेगा 
इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इतता अधिक में अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भाइयोको 
जानता हूँ। इसलिए आज दक्षिण आफ्रिका, अपने प्यारे देशभाइयो, बच्चों और 
बच्चियोसे विदा लेते समय सबको एकत्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद 
श्री गाधीन बच्चोकों सम्बोधित किया। उन्होने कहा, आज तुम लोग खेल खेलनेके लिए 
आये हो। खेल अच्छे होते हे। और अगर तुम इनका अथे-- हेतु --जान लो तो 


१ गाधीणीने डबैनके एब्बर्ट पार्कमें आयोजित बच्चोके एक समारोहमें भाषण किया था, समारोहकी 
सक्षिप्त रिपोर्ट १५-७-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी । 
२ देखिए “भाषण विदाई सभामें ”, पृष्ठ ४३५३७ । 
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सचमच वे बहुत अच्छे होते हे। परन्तु आज से इन खेलोके बारेमें नहीं, जीवनके असली 
खेलके बारेमें कुछ कहुँगा। इनामके लिए तुमने दोड आदिसें भाग लिया। परन्तु जेसा कि 
अभी श्री बेलीने कहा, इनामोका असर शिक्षण देनेवालोपर तथा स्वय बच्चोपर भी अच्छा 
नहीं होता। में भी ऐसा ही समझता हूँ। परन्तु आज यदि तुमने दौडोमें यह बतानेके 
लिए भाग लिया हो कि इन दौडोके पीछे एक उद्देश्य है-- यह कि पिछले कुछ वर्षोसे 
तुम इस यत्नमें हो कि अपने शरीरकों अच्छी-- काम करने योग्य -- स्थिति्में रखना 
चाहते हो, तो इससे उद्योग करनका महत्व सिद्ध होता है, और एक निश्चित ध्येयके 
लिए अनुशासनबद्ध रीतिसे अमुक समय तक लगातार एकाग्रतापुबक काम करना अपने 
आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु जीवनमें बच्चोके लिए और खुद मेरे लिए एक और भी 
अच्छी दोड है। क्या तुम जानते हो कि वह क्‍या है? जो बच्चे ईसाई हे वे अगर 
गिरजाघरोमें जाते हे अथवा जो बच्चे हिन्दू हे और यहाँ उन्हें यह बतानके लिए कुछ 
ऐसे हिन्दू हो कि उनका धर्म क्या कहता है, और इसी प्रकार जो बच्चे भुसलमान 
हुं और उतन्तके धर्मकी शिक्षा देनेबाले कोई मौलवी हो तो सुझे निइुचय है कि ये सब 
उन्हें यही बतायेंगे कि जीवन एक दौड है जिसमें उन्हें अच्छे उतरनेकी तेयारी करनी 
है और बडे होनेपर पुरषोचितत और स्त्रियोचित्त काम करने हे। श्री गाधीने कहा, चूंकि 
म खुद कुछ वष तक शिक्षण देता रहा हूँ इसलिए में शिक्षकोसे भी दो शब्द कहना 
चाहेगा। मेरा खबाल है कि सच्ची शिक्षा इसमे नहीं है कि आप बच्चोकों अक्षरोका 
ज्ञान करा दें। सच्ची शिक्षा तो बच्चोके चरित्र-निर्माणमें है। जबतक बच्चे छोटे होते 
है और उनकी बुद्धि कोमल होती है तभी तक उन्हें इच्छानुसार मोडा या ढाला जा 
सकता है। इसलिए शिक्षक यदि इसो उसम्रमें बच्चोकों समझा दें कि जीवनमें चरित्र ही' 
सबसे पहली, और आखिरी वस्तु है और यह कि अक्षर-ज्ञान तो चरित्र गठनका साधन 
मात्र है, तो में शिक्षकों और बच्चों दोनोका पाठ्शालाओमें जाना सार्थक समझूंगा 
और माता-पिताओका भी ऐसी ज्ालाओमें बच्चोको भेजना उचित मानूगा। परन्तु अगर 
माता-पिता बच्चोकों केवल अक्षर-ज्ञान लेनके लिए पाठ्शालाओमें भेजें और बच्चे भी 
वहाँ केवल इसीलिए जायें कि पढ़-लिखकर वे भविध्यमें किसी-न-किसी प्रकार कुछ अधिक 
द्रव्य कमा लेंगे तो मेरी समझें वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होगी। मुझे रूगा कि 
आज यह छोटीपी बात में सबसे कह दूं। 

श्री गाधीने कहा, थोडी ही देर बाद बच्चोकों इनाम मिलनेवाले हे। किन्तु मुझे 
बताया गया है कि नेठाल प्रान्तके क्रीडा-सण्डल (स्पोटिंग एसोसिएशन ) को श्री रस्तसजीकी 
तरफसे पुरस्कार देनेके लिए एक घूमनवाली “ट्रॉफी” मिलनेवाली है। में समझता हूँ 
कि यह द्रॉफी अपने आपमें भी कोई साधारण मुल्यकी वस्तु नहीं है। इसकी कीमत 
३० पौण्ड है। मुझे आशा है कि नेटालूका क्रीडा-मण्डल इस भेंटका पात्र होगा। परन्तु 
इस टॉफीका जिक्र भे इसलिए नहों कर रहा हूँ कि वह एक कीमती चीज है। मुझे 
उम्मीद है कि नंढालका क्रीडा-मण्डल सारे काम खिलाडीकी भावनासे करेगा, और 
जीवनके सच्चे खेलो और दौडोमें इन बच्चोके सामने एक उदात्त उदाहरण पेश करेगा। 
इसी प्रकार ये लडके और' रूडकियाँ भी जो यहाँ एकत्र हुए हे, अकेले एक रुस्तमजीसे 
ट्रॉफी प्राप्त करके नहीं, बल्कि अपने आपको क्रोडाकी भावनासे समपित करके अपनी 
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सेवा हारा दक्षिण आफ्रिकार्में बसे हुए अपने प्रत्येक देशवासीसे शाबाशीकी द्रॉफी प्राप्त 
करके एक सुन्दर उदाहरण पेश करेगे। और जिस प्रकार इन विद्यात्योने इस समय 
दौडोमें भाग लिया है और उनमे अपनी सम्पूर्ण शक्तित रूगा दी है, इसी प्रकार मुझे आशा 
है यह मण्डल भी करेगा। मेरी समझमें जिस योग्यतासे आजकी कायवाहीका सचालन 
किया गया और व्यवस्था की गई उसीसे यह प्रकद हो जाता है कि आप आगे किस 
प्रकार काम करेगे। मेरा खयाल है कि भविष्यमें सारा भार आप ही के कन्धोपर 
पडनेवाला है। और इसमें पहलेकी भांति अब भी रुस्तमजी ही आपके नेता रहनेवाले 
हैं! और अब दो हदाब्द रुस्तमजीके विषयमें भी कहूँगा। श्री रुस्तमजी मेरे मित्र, 
मुवक्किल तथा फीनिक्स आश्रमके ट्ृस्टी रहे हे, इतना होते हुए भी में उनकी 
सेवाओकी प्रशसा करना चाहता हूँ। में जानता हूँ कि इस विवाई समारोहमें 
रुस्तमजीन बहुत ही अधिक परिश्रम किया है। मुझे आशा है कि रुस्तमजीका इतना काम 
करनेका कारण यह नहीं है कि उनका एक मित्र दक्षिण आफ्रिका छोडकर जा रहा है। 
बल्कि इसके हारा वे दिखा देना चाहते हें कि भविष्यमें दक्षिण आफ्रिकाम किस प्रकार 
काम करनकी जरूरत है, दिखा देना चाहते हे कि दक्षिण आफ्रिकाका और दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीयोका गोरव अपनी सातृभमसिके गौरबकों बनाये रखनेमें है। 
अपने उत्साहसे और इस प्रकारकी सब हलचलोमें हाथ बँटा कर श्री रुस्तमजीने यह 
भी बता दिया कि भारतीयोको दक्षिण आफ़िकार्से क्या-क्या करता है। श्री' गाधीने कहा, 
में यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी रुस्तमजीकों राजी करता बहुत मुश्किल हो जाता 
है। परन्तु में यह्‌ भी जानता हुँ कि यदि एक बार आप रुस्तसजीको राजी कर लें 
तो फिर उनके समान काबिल और एकनिष्ठ दूसरा नेता समस्त दक्षिण आफ़िकामें नहीं 
मिल सकेगा। रास्तमजी जाति और धमके भदकों जानते हो नहीं। वे पारसियोमें पारसी 
हैं। परन्तु मुसलमानों मुसलमान भी है। क्योकि वे मुसलूमानोके लिए जीने और मरनेके 
लिए भी तयार रहते हे। इसी प्रकार वे हिन्दुओमें हिन्दू भी हे और उनके लिए भी यह 
सब कुछ करनके लिए तेयार रहते हे। यो दक्षिण आफ्रिका्में मे कई आदमियोके नाम 
गिता सकता हैं जो अनेक बातोमें रत्तमजीकी बराबरी कर सकते हे और किसी- 
किसी बातमें उनसे बढ़कर भी हे। परन्तु साहस और एकनिष्ठतामें उनतक कोई नहीं 
पहुँच सकता। इसलिए डर्बंनका बन्दरगाह छोडनेसे पहले अपने अन्तिम सन्देशके रूपसें से 
ये शब्द छोड जाता चाहता हूँ कि अगर सार्वजनिक सेवाके रूपमें भारतीय कौस कोई काम 
करना चाहती है तो वह रुस्तमजीपर भरोसा करे। परन्तु इसके साथ ही वह रुस्तमजीकी 
आज्ञाका पालन भी करें। और अगर आप रुस्तमजीपर भरोसा करते हे तो उनके 
दोषोको भी दर-गुजर कर दें। ससारमें ऐसा कौन है जिसमें कोई-न-कोई दोब नहीं है? 
सु्यं और चन्द्रमामें भी दाग हे। केबल ईदवर ही निष्कलक है। कोई भी मनुष्य पूर्णत 
तिर्दोष नहीं हो सकता। अपने दोषोकी चिन्ता रस्तमजी खुद कर लेंगे। भारतीय तो 
उनके गुणोका ध्यान रखें। आप सब जानते हे कि उस महान हडतालमें उन्होने आपके 
लिए कितना काम किया है। अन्‍्तमें श्री गाधीने श्रोताओसे अपने लिए परमात्मासे 
प्राथंना करनेकी विनती को, उनके स्नेहकी सॉंग की और अच्छे-अच्छे समाचार भेजते 
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रहनेको कहा, और आइवासन दिया कि इसके बदलेमे वे ससारमें जहाँ-कहीं भी होगे अपने 
उन देशभाइयोको नहीं भर्लेंगे जिनके साथ वे दक्षिण आफ्रिका्में रहे और जिन्होने उनपर 
इतना स्नेह बरसाया। उन्होंने कहा, में परमात्मासे प्राथना करता हूँ कि वह मुझे बलू दे 
कि से भो अपने देशभाइयोपर ऐसा ही स्नेह कर सकूं। परमात्मा ही मुझे जानता है 
और मेरे हृदयमें क्‍या है सो देख सकता है। सम्भव है मेरा प्रेम ज्ञानयुक्त रहा हो, 
सम्भव है वह अज्ञानयुक्त भी रहा हो और इसके अनुसार मेने अपने देशवासियोकी 
सेवा अथवा कुसेवा भी की हो। यदि कोई कुसेवा बन गई हो तो ईश्वर परम दयाल्‌ 
है, वह मुझे क्षमा कर देगा। परन्तु अपने देशभाइयोके प्रति मेरे प्रेममें और स्नहमें कोई 
कमी रह गई हो और मुझसे अपने देशभाइयोको ठीक सेवा न बन पडी हो तो वे भी 
मुझे क्षमा करे। अपनी तरफसे मे इतना अवब्य जानता हूँ कि सेने जो-कुछ भी किया 
है अथवा करनेका प्रयास किया है वह अपने हृदयके अन्तस्तरूसे किया है। अवश्य, मुझसे 
भूलें भो जरूर हुई हे। परन्तु मेरे देशभाई मुझे क्षेमा करें। और यदि आप देखे कि मेरे 
मनमे देशभाइयोके प्रति प्रेसका लछेश भी है तो आप परमात्मासे प्राथना करे कि सेरे हृदयका 
यह प्रेम खूब बढ़े और मेरे देशभाइयोन घोरसे-धोर सकटकालमें मुझपर जो स्नेह दिखाया 
है, हृदयकी जो विद्यालता मेरे प्रति प्रकट की है और मेरे सब दोषोको जिस तरह सह 
लिया है उसके तुच्छ बदलेके रूपमें मेरा यह प्रेम आप तक पहुँचता रहे। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २-९-१९१४ 


३५७. भाषण . ढेडो हारा आयोजित स्वागत-समारोहमें 


[ डबेन 
जुलाई ९, १९१४ ] 


श्री गाधघीने बताया आज प्रात काल ढेड जातिके कुछ सज्जन निमन्‍्त्रण देने आये 
थे किन्तु उस समय मुझे इस बातकी जानकारी नहीं थी कि वे किस जातिके है, दूसरे, 
समयकी भी कमी थी अत मे निमनन्‍्त्रण स्वीकार नही कर सका। पर यदि में यह जान 
पाता तो अवश्य ही तुरन्त उपस्थित होनेके लिए तेयार हो जाता। आजकल इस जातिसे 
मिलकर मुझे गये होता है। ये सब अपने ही भाई है। इन छोगोकी तरफ जरा भी 
हलकी नजरसे देखनेमे हमारा अपना ही ओछापन प्रकट होता है। इतना ही नहीं 
ऐसा करना अधर्म भी है। क्योकि यह भगवद्गीताकी शिक्षाके विरुद्ध है। 
इसके बाद श्री गाधीने समझाया कि बच्चोके लिए अक्षर-ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रिक 
शिक्षाकी अधिक आवश्यकता है। भले ही पढ़ाई थोडी हो पर हो विवेकपुवक। तभी 
शिक्षा सार्थक होगी 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४ 


१२-२९ 


३५८- भाषण प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें' 


जुलाई १०, १९१४ 


अभिननन्‍दनपत्रो और भाषणोका जवाब देते हुए श्री गाधीने पहले श्री स्टेन्ट द्वारा 
सभाका सभापतित्व करनेपर खुशी प्रकट की और कहा कि श्री स्टेन्ट सदा हमारे 
पक्षकी हिमापत करते रहे। से व्यक्तिगत रूपसे अपनेको उसका आभारी सानता हूँ। 
श्री चेमनेके प्रति भी श्री गाधीने बसे ही भाव प्रकट किये जेसे चमनेने किये और कहा 
कि से श्री चेसने और उनके कार्यालूयक्ते प्रबन्धता विरोध जरूर करता था परतु मेरे 
दिलमे श्री चेमनेके प्रति कभी दुर्भाव नही रहा। श्री चेसने भी मेरे साथ अत्यन्त सौजन्य- 
पुर्वंक्ष पेश आते थे। जब में दो हजार स्त्री-पुरुषोको लेकर कूच कर रहा था, तब 
मुझे गिरफ्तार करनके लिए श्री चेसने केवल एक आदसीको साथ लेकर गये थे। इसे 
में अपने प्रति श्री चेमनेका सम्मान मानता हूँ, क्योकि इससे प्रकट होता था कि एक 
सत्याग्रहीके रूपमे श्री चेमने मुझमें कितना विश्वास करते थे। श्री गाधीने अपनेको भेंट 
की गई थैलीके लिए उपस्थित सज्जनोकों धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी थेलियोकी 
भाति इसका उपयोग भी से खुद अपने लिए नहीं बल्कि प्रथमत दक्षिण आफ़िकार्मं बसे 
हुए भारतीयोकी सेवामे और फिर भारतमें जाकर मे जो कार्य करूँगा और जिसके 
प्रति परस्पर बातचीतमें हमने अपनी रुचि प्रकट की है, उसमें करूँगा। श्री गाधीकी राय 
थी कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकारपतन्र (मग्ना कार्टा) ही है। 
यह समझौता अन्तिम समझौता नहीं कहा जा सकता, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इसके हो जानेसे अब भारतीयोके सब दुख मिट चुके। इन दु खोकों दूर करनके 
लिए तो धीरजसे काम लेना होगा और यूरोपीय लोकसमतकों दिक्षित करना होगा, 
और हमें स्वय इस प्रकार रहना होगा कि श्री स्टेन्ट-जेसे सज्जनोके हृदयोमें जो 
सहानुभूति है, वह बनी रहे। कुमारी इलेसिनने भारतीयोके हितार्थ जो काम किया 
उसके लिए श्री गाधीने उनकी प्रशसा की। 


[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९ १४ 


३५९ सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार 


[जुलाई ११, १९१४ से पृव] 


इस विशषाकके प्रकाशित होते होते, में यदि मातृभमि तक नहीं तो 
कमसे-कम' फीनिक्ससे तो काफी दूर पहुँच ही चुकूगा। परन्तु जिसके कारण यह 
विशेषाक्र निकालना जरूरी हो गया है उसके बारेमे अपने अन्तरग विचार प्रकट 
करके जाऊँगा। यदि अनाक्रामक प्रतिरोब (पंसिव रेजिस्टेस ) न होता तो “इंडियन 
ओपिनियन ' का इतने चित्रोसे सुसज्जित इतना महत्वपूण यह विशेषाक न निकर 
पाता। इंडियन ओपिनियन बिना किसी दिखावेके, विनीत भावसे पिछले ग्यारह 
वर्षोके दौरान मेरे देशवासियों और दक्षिण आफ्रिकाकी सेवाका प्रयत्न करता रहा है, 
और एक ऐसे कालमे जो उसका सबसे नाजूक दौर रहा हे, शायद आगे कभी उसे 
ऐसे कालसे नहीं गृजरना पडेगा। 'पेसिव रेजिस्टेस' इसो कालमे शुरू हुआ, आगे बढा 
और उसने सारे सेंसारका व्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय समाजके पिछले 
आठ वर्षोके सघषके लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं। भारतीय भाषामे इसे “ सत्याग्रह ” कहते 
है। मेरा खयाल है कि टॉल्स्टॉयन इसे आत्मिक-बल या प्रेम-बल भी कहा है, और यह 
है भी वही। अपनी विशुद्धतम अवस्थार्म यह बल आ्थिक या अन्य किसी भी प्रकारकी 
भौतिक सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता और अपनी प्रारम्भिक अवस्थाम भी यह 
निश्चय ही शारीरिक बल अथवा हिंसासे अलग रहता है। हिसा तो वास्तवमे इस महान्‌ 
आत्मिक बलका अभावात्मक पक्ष है। वे ही लोग' इस बलकों अपनेमे पैदा कर सकते 
और इसका उपयोग कर सकते है जो हिंसाको बिलकुल ही त्याग दे। इस बलका 
उपयोग एक व्यक्ति भी कर सकता है और समाज भी। इसे राजनीतिके क्षेत्रम 
भी उतना ही प्रयुक्त किया जा सकता है जितना घरेलू मामलोमे। इस बलकी सावे- 
भौमिकता इसका स्थायित्व' और इसकी अजेयता सिद्ध करती है। पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे 
सभी समान रूपसे इसका उपयोग कर सकते है। यह कहना बिलकुल गरूत है कि इसका 
प्रयोग' केवल निर्बेल लोग ही करते है और सो भी तबतक जबतक वे हिसाका जवाब 
हिसासे देनके योग्य नही हो पाते। इस अआन्तिकी जडमे अग्रेजी भाषाके [इसके समानार्थी|] 
दब्दके अर्थंकी अपूणता ही है। सत्याग्रह वे लोग कर ही नहीं सकते जो पशु बछका उपयोग 
करनेकी दिशा अपन-आपको कमजोर समझकर इसे अपनाना चाहते है । सफल सत्याग्रही 
वही बन सकता है जो यह महसूस कर ले कि मनुष्यम कुछ ऐसा बल है जो उसकी 
पशु-प्रवृत्तिसे कही श्रेष्ठ है और जिसके आगे पदशु-प्रवत्ति सदा ही घुटने टेक देती है। 
इस बलका हिसासे और इसीलिए सभी प्रकारके उत्पीडनसे वही सम्बन्ध है जो 
प्रकाशका अन्धकारसे है। राजनीतिके क्षेत्रम इस बलका उपयोग इस सनातन सिद्धान्तपर 
आधारित है कि जनताकी सरकार तभी तक सम्भव है, जंबतक जनता जाने या अन- 


१ गाधीजी ११ जुलाईको फीनिक्ससे भारतके लिए रवाना हुए थे । 


डण२ सम्पूणे गाधी वाडमय 


जाने उससे शासित होनेके लिए सहमत हो । हम ट्रान्सवालके १९०७ के एशियाई अधि- 
नियमसे शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए इस विराट शक्तिके सामने उसे मूँहकी 
खानी पडी। हमारे सामने दो रास्ते थे-- उस अधिनियमके पालनके लिए विवश 
किये जानेपर हम या तो हिंसाका सहारा छेते, या फिर अधिनियममे विहित दण्ड भोगते 
और एक लम्बे असके दौरान कष्ट-सहन करते हुए अपने अन्दर मौजूद आत्मिक बलका 
तबतक प्रदशन करते रहते जबतक वह शासको या कानूत बनानेवालोके हृदयमे सहानु- 
भूतिका भाव जगानेमे सफल न हो जाता। हम जिसके लिए प्रयत्नशील थे, उसे हासिल 
करने मे हमे काफी लम्बा समय लग गया। क्योकि हमारा सत्याग्रह सोलहो आन खरा 
नही था। सभी सत्याग्रही इस बरूका पूरा महत्त्व नहीं समझते, और न हमारे पास 
ऐसे आदमी है जो हर हालतम [ अहिसामे ] अपने पूण विश्वासके कारण हिसासे दूर 
रहते हो। इस बलके प्रयोगके लिए यह अपेक्षित है कि हम गरीबीको अपनाये, अर्थात्‌ 
हमारे पास पहिननेके लिए कपडे और खानेके लिए भोजन है या नही, इसके प्रति हम 
उदासीन रहे। पिछले सघषके दौरान सभी सत्याग्रही तो इस सीमा तक जानेके लिए 
तैयार नही थे, शायद एकाध ही कोई ऐसा रहा हो। और कुछ तो नाममात्रके ही सत्या- 
ग्रही थे। वे विश्वाससे प्रेरित होकर इसमें नहीं आय थें, अधिकाशके उद्देश्य सवथा 
विशृद्ध नही थे और कुछ तो खोटे भी थे। यदि इतनी सतकतासे उनपर नजर न रखी 
जाती तो उनमे कुछ एसे भी थे जो सघषके दौरान बडी खुशीसे हिसाका सहारा ले लेते। 
सघष लम्बा खिचनेका कारण यही था, वरना सर्वेधा पूृण और विशुद्धमम आत्मिक बलके 
प्रयोग्से तो तुर्त राहत मिलती है। इस बलका प्रयोग करनमें समथ होनेके लिए 
यह नितानन्‍्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आत्माको एक हरूम्बे अर्स तक प्रशिक्षित 
करे, इसलिए कि सोलहो आने खरा सत्याग्रही बननके लिए उसे यदि सोलहो आने 

नही तो चौदह-पन्द्रह आने खरा इन्सान बनना ही पडेंगा। हम सभी एकाएक तो इतन 
खरे इन्सान नहीं बन सकते, परन्तु यदि मेरी बात सही है--और में जानता हूं कि 
सही है--तो हमारे अन्दर सत्याग्रहकी भावना जितनी गहरी होगी, हम उतने ही अच्छे 
इन्सान बन जायेगे। इसलिए में समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता निविवाद है, और 
यह एक ऐसा बल है जो यदि सावभौमिक बन जाये तो सामाजिक आदशोमें क्रान्ति 
ला देगा और उस निरकुशता तथा निरन्तर पेर पसारते जानंवाले सेन्यवादकी कपाल- 
क्रिया कर देगा जिसके जएके नीचे पाइचात्य देश कराह रहे है, जिसके बोझसे उनका 
दम घटा जा रहा है और जो छरूगता है कि पृवके देशोकी ओर दिन-ब-दिन मुँह बाये 
बढता जा रहा है। पिछले सघषने यदि मुद्ठीभर भी ऐसे भारतीय पंदा कर दिये हो जो 
अपना जीवन यथासम्भव अधिकसे-अधिक खरे सत्याग्रही बननेके लिए अपित करनको 
तैयार हो, तो वे सच्चे मायनेमे अपनी ही नहीं समूचे मानव-समाजकी सेवा करेगे। इस 
दष्टिसे, सत्याग्रह ही सबसे उच्चतर और सर्वोत्तम शिक्षा है। एसी शिक्षा बच्चोकों 
साधारण पढ़ाई-लिखाईके बाद नहीं बल्कि उससे पहले दी जानी चाहिए। इस बातसे 
इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चोको अक्षर-ज्ञान और ससारकी जानकारी हासिल 
करनेसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा, सत्य और प्रेम क्‍या है और आत्मार्मे 


भाषण ड्ब॑नके भोजमें ४०३ 


कौन-सी शक्तियाँ छिपी पडी है। वास्तविक शिक्षाका यह एक अत्यावध्यक अग होना 
चाहिए कि बच्चा सीख ले कि जीवन-सघषंमे प्रेम द्वारा घुणा, सत्य द्वारा असत्य और 
कष्ट-सहन द्वारा हिसापर आसानीसे विजय पाई जा सकती हे। मेन इस सत्यका बल 
महसूस किया है। इसलिए मेने सघषके उत्तराद्धमे पहले टॉल्स्टॉय फार्म और बादमे 
फीनिक्समे बच्चोको इसी ढगसे प्रशिक्षित करनेका यथाशकय प्रयास किया है, और मेरे 
भारत जानेका एक यह भी कारण है कि मैं सत्याग्रहीके रूपमे अपनी अपूणताकों 
ज्यादा अच्छी तरह समझ सकू--जिसे में एक हद तक महसूस करता भी हूँ -- 
और फिर में अपने-आपको पूण बनानेका प्रयास करूँ, क्योकि मेरा विश्वास है कि 
पूर्णताके निकटतम पहुँचनेकी सम्भावना भारतमे हीरुसबसे अधिक है। 

[ अग्नेजीसे | 

इडियन' ओपिनियन स्वर्ण अक १९१४ 


३६० भाषण * डबंनके भोजमें' 


[ जुलाई ११, १९१४ | 


श्री गाधीन उपस्थित सज्जनोकों अपने प्रति की गई आरोग्य कासताके लिए धन्‍न्य- 
वाद देते हुए कहा कि मेरी बहुत अधिक प्रशसा की गई है, अधिक प्रशसासे मनुष्यमें 
अहकार आ जानका अन्देशा रहता है। जब किसी मनुष्यकी बहुत अधिक प्रशसा 
होने लगे तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। समझौतेके बारेमें उन्होंने कहा कि यह 
वर्तमान कठिनाइयोका हल तो है, परन्तु पुरा समझौता नहीं है। कोई उसे सम्पूण 
स्वाधीनताका परवाना न समझे।' अभी बहुतसे प्रदन बचे हे जिनको हल करनेके लिए 
धीरजकी जरूरत है। इनमें से एक सवाल परवानोका है। में इसका हल कभी नहीं ढूंढ 
पाया। उसे हल करनेके लिए सरकारको बहुत कुशलता और न्याय-बुद्धिसे काम लेना 
होगा। भारतीयोंकों भी सफाई और इमारतों सम्बन्धी उपनियसोका ध्यान रखनेकी 
जरूरत है। भारतीयोमें एक वर्ग ऐसा है जो जन्मत व्यापारी है। अगर इन छोगोसे 
उनकी रोजीका साधन छीन लिया जायेगा तो एक कठिन समस्या खडी हो जायेगी। 
इस समझौतेका महत्व समझोतेके लिए किये गये सघर्षमं है। इस सघर्षन दक्षिण आफ्रिकाकी 
विवेक-बुद्धिकों जगा दिया है। और आज जो सारा रुख पलूटा हुआ दिखता है उसका 
कारण भी यही संघर्ष ही है। ( हषे-ध्वति )। इस रुखको कायम रखना भारतीयोके 


१ गाधीजीके मम्मानमें डबैनमें एक भोजका आयोजन किया गया था जिसमें मेयर, अय प्रमुख 
यूरोपीय तथा छगमंग ३० भारतीयोने भाग लिया । अध्यक्षता ओ रॉबर्ट जेम्सन, जे० पी० ने की । इस 
अवसरपर विदाई-समिति द्वारा गाधीजी और कुमारी श्लेसनकों मानपत्र भेंट किये गये । 

२ १३-७-१९१४ के नेटाल मक्‍युरीमें इस जगह इतना और जोड़ा गया था “कई चीजेंके 
त्यागके बदढेमें उन्हें इसका केवछ एक अश ही मिला है |” 


डण४ं सम्पूणे गाधी वाडमय 


हाथमें है। जो-कुछ प्राप्त हुआ है वह तो अदमात्र है और अभी बहुत कुछ प्राप्त 
करना बाकी है। भारतीयोको जिस विरोधका सामना करना पड रहा है, उसके बारेमें 
बोलते हुए श्री गाधीन कहा कि यद्यपि उनके प्रति बहुत अधिक दुर्भाव है, और वह 
अकारण तथा अनुचित भी है तथापि उस दुर्भावके पीछे भी न्‍्यायकी भावना है।' 
श्री गाधीने अपने देशभाइयोसे अपील की कि वे धौरजसे काम लें और उन दुर्भावोकों 
अपने आचरणसे गलत साबित कर दे। यह सच है कि जितना उन्हें मिलना चाहिए 
था वह उन्हें नही मिला। परन्तु उन्हें अपने हककी सारी चीजोका मिलना बहुत ह॒द तक 
खुद उन्हींपर निभर करता है। प्रान्तीयः रुकावटोके बारेमे बोलते हुए श्री गाधीन कहा 
कि जबतक भारतीय अपने ही प्रान्तमे कंद रहेंगे तबतक सघ-राज्य उनके लिए कोई अर्थ 
नही रखता। वे (भारतीय) जहा चाहे वहा जानेकी उन्हें स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 
उन्होने इसके लिए अपील की है और वह उन्हें मिलनी चाहिए। अन्तमें श्री गाधीने 
ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश आदशोके बारेमें बोलते हुए कहा कि जबतक यह इसी' 
रूपमें रहेंगे और परम्पराएँ कायम रहेगी तबतक तो ठीक है। परन्तु वह दिन एक 
दुदिन होगा जब सविधान ढहु कर गिर जायेगा और आदर्श बदल जायेंगे। (करतल- 
ध्वनि) । यद्यपि में स्वदेशकों लौट रहा हूँ -- जो मुझे प्रिय है, तथापि में सबको विध्वास 
दिलाता हूँ कि में दक्षिण आफ्रिकाकों कभी नहीं भुला सकूगा। अपनी मसातृभूमिके बाद 
मुझे सदा इसीका खयाल रहेगा। (करतल ध्वनि)। 

कुमारी इलेसिनकों अभिनन्दनपत्र तथा पुस्तक भेंट करनवालोके प्रति, कुमारी 
इलेसिनकी तरफसे, धन्यवाद देनेके लिए श्री गाधी फिर उठे। उन्होने कहा कि सत्याग्रहकी 
लडाईमें कुमारी इलेसिनन बडा महत्वपूर्ण भाग लिया है। उन्होने अपने-आपको पूरी 
तरहसे लूडाईमें झोक दिया था, वे दिन-रात काम करती थीं। जेल जानेका प्रयत्न करनमें 
भी उन्होने कभी कुछ उठा नहीं रखा। परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कई 
वर्षों तक वे मेरी सचिव रहीं। और साव जनिक कामों मेरी बहुत सदद करती रही। 
वह मेरे लिए बहनसे कम नहीं है। उन्होने द्रान्सवाल-महिला सघका सगठन किया और 
प्रारम्भसे ही उसकी अवतनिक मन्‍्त्राणीका काम करती रही हे। 

अध्यक्ष महोदय (माननीय आर० जेम्सन) ने उस घटनाका उल्लेख किया है जिसे 
में समझता था कि वे भूल चुके होगे। मे उस दिन उनके कार्याल्यमें कॉपता हुआ, किन्तु 
सनमें यह विश्वास लिये दाखिल हुआ था कि बे समाजके हितेषी हे। उन्होने बिलकुल 
ठीक ही कहा है कि जेसे कोई पिता अपने बच्चेका मार्गदशन करता है, उसी प्रकार 
उन्होने (श्री जेम्सनने) उन बहुतसे कामों मेरा मार्गदशन किया जो से एक तुच्छ नाग- 
रिककी हैसियतसे दक्षिण आफ्रिकाके उद्यान-जंसे सुन्दर इस नगरसे करना चाहता था। 


१ नेटाल सक्युरीके अनुसार गाधीजीने यहाँ कहा था “व्यापारका अ्रश्ष बहुत बढ़ा प्रश्न है, 
और अगर भारतीय समाजकों शात्तिपूवेक रहने देना है तो इस प्रक्षकों सदूभावके साथ न्यायोचित ढगसे 
तय करना जरूरी होगा । ” 


भाषण डब॑नके भोजमें ४ण५ 


सबसे पहले में उनसे एक आहत सहायक-दल (एम्बुलेंस कोर) बनाने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव 
लेकर मिला था, किन्तु उन्होने एक सनिक होनेके नाते जंसा कि स्वाभाविक था, मुझे 
हतो(साहु कर दिया था। उन्होने सावधानीसे विचार करनेकी सलाह दी थी। में वहासे 
दुरुस्त मिजाज लेकर निकला, लेकिन फिर एक अन्य मित्रके पास गया। मुझे यह पता 
नहीं था कि वह सित्र संनिक हे या नही, लेकिन में यह जानता था कि वह साम्राज्य- 
भक्‍त हु और मेरे लिए उसके हुदयमें स्थान है। वह मित्र थे श्री लॉदन। उनकी 
आँखें खशीसे चमक उठों, क्योकि उन्होने कल्पना भी नहीं की थी फि कोई भारतीय 
इस प्रकारका प्रस्ताव रख सकता है। उन्होंने कहा कि जेम्सनने जो कुछ कहा हे उसकी 
परवाह मत करो, और अपना प्रस्ताव सरकारके सामने रखो। से (श्री छॉटन) कोशिद 
करूँगा कि वह उसे स्वीकार कर ले। न भी करे तो भी तुम्हारे इस प्रस्तावसे नंटालके 
उपनिवेशियोकी नजरमे तुम्हारे देशवासियोकी इज्जत बढ जायेगी। इस एफ बातने हमारे 
भाग्यका निर्णय कर दिया। मेने प्रस्ताव किया, किन्तु वह रद कर दिया गया। तब में 
डॉ० बथके पास गया जो उस समय सेंट एडस मिदनके प्रधान थे और उनसे अनुरोध 
किया कि वे हमें प्राथमिक चिकित्साकी शिक्षा दें। उन्होने एक कक्षा चलाकर हमें तीन 
या चार सप्ताह तक उसकी शिक्षा दी। हम शिक्षा लेते रहे। सेवाएँ अपित करनेवालोमें 
ज्यादातर उपनिवेशरम जन्मे भारतीय थे। उस समय हम सबको यह भय था कि ब्नु, 
जो अब ब्रिटिश साम्राज्यके मित्र हे, मेरित्सबगंपर चढ़े आ रहे हे और शीघ्र ही डबनका 
बन्दरगाह भी ले लेंगे। हमने फिर आशा बाँधकर अपना प्रस्ताव सासने रखा। डॉ० 
बूथ नेटालके बिशपके' पास गये जिन्होने हमारी और सिफारिश की -- और उनका 
इतना आग्रह रहा कि अन्‍्तर्में हमारा प्रस्ताव न केवल स्वीकार कर लिया गया बल्कि 
हम एक बहुत ही अच्छी कोटिके डोली वाहक दलका सगठन करनेमें सफल हुए 
और उसने, जेंसा कि आप सबको ज्ञात है, अपना तुच्छ कत्तेव्य निभाया। शी गाधीने 
कहा कि इस विषयपर इतने विस्तारसे चर्चा करनके पीछे सेरा मशा अपने यूरोपीय 
सित्रोको अपनी नम्न श्रद्धाजलि अपित करना है और यह बताना है कि उस अवसर- 
पर और बादमें भी अनेक अवसरोपर भारतीयों और यूरोपीयोके बीच सहयोगपुर्ण 
तादात्म्य और पूर्ण मेत्रीकी भावता रही थी, और उस समय भी हमारे साथ यूरोपीयोकी 
सहानुभूति थी, उनमें हमारे सित्र थे। ऐसी सुखद स्मतियाँ मनसें हे, इसलिए में अत्यन्त 
भारी मनसे दक्षिण आफ्रिका छोड़गा। उपर्युक्त घटनाके उल्लेखसे मेरा एक उद्देश्य अपने 
देशवासियोकों यह बताना भी है कि यदि वे अपने अधिकारोके लिए शोर मचाते हे, यदि 
वे अपने अधिकारोके अतिक्रमणका विरोध करना चाहते हे तो उन्हें राज्यके नागरिककी 
हैसियतसे अपने उत्तरदायित्वोका भी ध्यान रखना जरूरी है। वह अवसर एक ऐसा ही 
अवसर था कि जब भारतीय समाजन अपने उत्तरदायित्वकों स्वीकार किया, और यद्यपि 
हमारी सख्या केवल कुछ हजार ही थी फिर भी जो-कुछ हमारे वहामें था हमने किया। 


१ दखिए खण्ड ३ पृष्ठ १३८ ३९ | 


४७६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


में अपने देशवासियोकों उस अवसरको याद दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वे 
समझें कि समझौतेसे उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आये है।' 

[ अग्रेजीसे | 

इडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ और २३-९-१९ १४ 


३६१. भाषण : वेरुलमसें 


जुलाई १२, १९१४ 
भाइयो और बहनो, 


मैने जब वेरूलम आता स्वीकार किया तब मेरे मनमें यह ख्याल बिलकुल भी 
नहीं था कि यहाँ मुझे मानपत्र स्वीकार करना होगा। में तो केवल अपने गिरमि- 
टिया भाइयोका दशन करने और उन्हे नये कानूनका अथ समझानेके लिए आया था। 
इसके सिवा यहा आना मूझे किसी तीथ-स्थानकी यात्रा करने जेसा मालूम हुआ है। 
कारण, पिछली हडतालमे यहाँके भारतीयोने बहुत बडा हिस्सा अदा किया है और 
सो भी कितने आइचरयंजनक रूपमे । जिस समय सारे तथाकथित नेता अपने-अपने घरमें 
आराम कर रहे थे या पैसा कमाने में लूगे हुए थे, उस समय ज्यो ही यहाके गिरमिटिया 
भाइयोको यह समाचार मिला कि चाल्संटाउनमें और दूसरी जगहोम भी तीन-पौडी' 
करके बारेम हडताल हुईं है त्यो ही उन्होने भी काम करना बन्द कर दिया। उन्हें 
किसी नेताकी जरूरत नहीं पडी। वेरुलम, टोगाट और इसीपिंगोमे नेता लछोग' तो पंसा 
इकट्ठा करते हुए घम रहे थे। किन्तु यहाँ किसीको समझानकी कोई जरूरत ही नही 
हुई और सब भाइयोने हडताल कर दी। इससे सिद्ध हो जाता है कि गरीबी ही सच्चा 
धन है। गरीब लोग' राजा है। गरीब जो चाहें सो कर सकते है। हमारा उद्धार 
यहाँ, भारतमे, या अन्य किसी भी जगह गरीबीके द्वारा ही सम्भव है। ऐसे महान 
आन्दोलनकी आत्मा गरीब ही है। 

आप सब लोगोने यहाँ जो मेरा सम्मान किया है, उसे स्वीकार करते हुए मे 
धर्म[शास्त्र |की आज्ञा याद आ रही है “रे मनुष्य, जहाँ तेरी प्रशसा हो रही हो वहाँ 
से तू भाग जा और यदि भाग न सके तो रुई रूगाकर अपने कान बन्द कर ले।” 
जब-जब कही कोई मेरी प्रशसा करने रूगता है तब-तब में अपने हृदयमे इस शास्त्र- 
वचनको दोहराता हूँ। किन्तु इस आज्ञाके अनुसार में अभी यहाँ तो चल नही सका। 
उपर्यृक्त आज्ञामे जो दो उपाय बताये गय है वे यदि सम्भव' न हो तो उसीमे यह कहा 


१ १७-७-१९१४ के दान्सवाऊ छीडर और स्टारमें प्रकाशित सक्षिप्त रिपोर्टामें कहा गया था 
“ ओऔी गाधीने इस आशयकी एक महत्वपूर्ण बात कही कि राहत विषेयकलसे भारतीयोफ़ी निर्योयताएँ 
आशिक रूपसे दूर हुईं है, और बराबरीके दर्जँका सवाकू आगे चल कर उठना अवद्पम्भावी है। उद्दोंने 
कहा कि में कुछ वर्षोके लिए दक्षिण आक़रिका छोड़ कर जा रहा हूँ छेकिन फिर छोट सकता हूँ ।” 
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गया है कि “हे जीव यदि तू इस आज्ञाके अनुसार न चल सके तो यह सारी प्रशसा 
तू कृष्णापण कर दे।” और वैसा में कर रहा हँ। धमकी ऐसी आज्ञाओ और नीतिके 
पालनसे निश्चय ही किसी भी कायमे जीत मिलती है। मेरा मतलब यह है कि 
आप यह जो कहते है कि मेरे कारण ही हम सबको जीत मिली हे सो सही नहीं है। 
जीतका कारण तो मेरे इन गिरमिटिया भाइयोका बल है। भारी काम उन्होन ही 
किया है। में और मेरे स्वजत और स्नेही सब आज तक जेलम रहे होते तो भी 
समझौता इतनी जल्दी न हुआ होता। 


[ इसके बाद गाधीजीन समझाया कि अब कर या पहलेकी बाकी रकम उनसे 
वसुलू नहीं की जायेगी और कहा |] 

करके समाप्त हो जानेसे भारतीयोको लगातार या तो गिरमिटमे रहना पड़ेगा या 
उन्हें स्वदेश लौट जाना होगा-- यह बात बिलकुल गलत है। गिरमिटकी अवधि पूरी 
करनेंके बाद आप लोग स्वतन्त्र व्यक्तियोकी तरह रह सकते है। मेरी तो आप लोगोको 
यही सलाह है कि आप अब गिरमिटके बन्बनमे दुबारा कदापि न बँधे। बेशक, अपनी 
मौजूदा गिरमिटकी अवधि तो आपको पूरी करनी ही पडेगी, उसमें से कोई छूट नहीं 
सकता । गिरमिटसे मुक्त होकर जो लोग' स्वतन्त्र होते है उन्हें डबंनके प्रोटेक्टरसे पास 
मिल सकेगा। जो स्वतन्त्र भारतीय तीन वष तक यहाँ रहेगा उसे यहाँका अधिवासी 
माना जायेगा। तीन वष रहनेके बाद यदि उसे भारत जाकर यहा वापस आना हो 
तो वह वापस आ सकेगा। ऐसे मनुष्यको अपने खचसे वापस जाना चाहिए। सरकारसे 
यह खर्च नहीं माँगा जा सकता। किन्तु जिस मनृष्यकों यहाँ बिलकुल आना ही न 
हो वह अपनी भारत-यात्राका खर्च सरकारसे माँग सकेगा और वह खर्च उसे मिल 
जायेगा। 

तीन-पौंडी करके समाप्त होनेमे श्री माशल कंम्बेकका बडा हाथ था, विक्टोरिया 
काउटीमें आनेके इस अवसरपर मैं उनका आभार मानता हूँ। उस करको समाप्त 
करानेमे उन्होने सीनेटमे अथक परिश्रम किया और उसमे उन्होने अपने स्वाथका कोई 
विचार नही किया। 


मेरे जानेपर आप छोग' खेद प्रकट करते हैं, इस बातसे आपके प्रेमके बन्धनमें 
में और ज्यादा बँधघता हूँ। किन्तु, में अपने पीछे यहाँ फीनिक्स सस्था छोडकर जा 
रहा हँ। किसी कानूनके फलस्वरूप या दूसरे किसी कारणसे होनवाली तकलीफम 
आप फीनिक्स जाइए, वहाँ श्री वेस्ट और जो दूसरे लोग रहते है, उनसे पूछिए 
वे आपको आश्वासन तथा सलाह देंगे और आपका काम करेग। वे आप छोगोसे 
पँसा भी नहीं लेगे और यदि काम एसा हो जो उनसे न बन तो सलाहके लिए 
आपको सही आदमीके पास भेजेगे। जिस समय फीनिक्समें वे लोग आपसे पसा 
माँगने लग उस समय आप उसकी ओर नजर भी न करना। में तो आपके लिए 
काम करता ही रहँगा। आपका गिरमिठका करार तो एक आदमीके साथ केवल पाँच 
वर्षके लिए है, किन्तु मेरा गिरमिट तीस करोड लोगोके साथ है और जीवन-भरके 
लिए है। अपनी यह सेवा में सदा करता रहँगा। और आपको अपने हृदयसे कभी 
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दूर नही करूँगा। मुझे यहा जो पेसा मिला है, उसका उपयोग में यहीके कायमे करूँगा, 
और पुस्तकोका उपयोग निजी अध्ययनके लिए। 
पिछली हडतालके समय आपके ऊपर बहुत अत्यावार हुआ इसलिए अथवा 

किसी और कारणसे क्षुब्ध होकर आपने भी [ अत्याचारियों पर | अपना हाथ उठाया 
था, यह जानकर मुझे बहुत दु ख हुआ। यदि में आपके साथ होता तो अपना सिर फूट 
जाने देता, किन्तु वसा न होने देता। अब भविष्यके लिए में एक महत्त्वकी सलाह दे जाता 
हँ। यदि कभी ऐसा अवसर आये कि सरकार आपके ऊपर अत्याचार करे, या आपका 
मालिक आपके ऊपर अत्याचार करे तो निभय होकर काम छोड दीजिए, स्थिरतापूवक 
एक जगह बैठ जाइए, खानेको न दे तो भूखे रह जाइए, गालियाँ बके तो सहन कर 
लोजिए, लात मारे तो क्षमा कर दीजिए, और अन्तमे फासीपर चढने या गोलीसे 
बिघधनेका समय आ जाये तो उसे भी झेल लीजिए, किन्तु भगवानके प्रति अपनी निष्ठामे 
कभी न डिगिये। यदि ऐसा करेगे तो चाहे जेसा कठोर हृदय भी पिघल जायेगा। 
ऐसा सत्याग्रहका प्रताप हे। इसके ऊपर आप श्रद्धा रखे। यही शुद्ध सत्याग्रह है। यह 
हथियार सब हथियारोसे -- आपकी लाठियो और शरस्त्रोसे बढकर है। इसलिए आप 
इसी हथियारकों अपनाये और आवश्यकताके समय वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। 
अब में आपसे विदा लेता हूँ। 

[ गुजरातीसे [ 

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९ १४ 
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जुलाई १२, १९१४ 


श्री गाधीने सभाके अध्यक्षसे पहले हिन्दुस्तानीमें और फिर जितना हो सके उतने 
सक्षेपमें अग्नेतीमं बोलनेकी अनुमति माँगी, जिससे कि तमिलमे उसका रुपान्तर हो सके, 
क्योकि वे तमिलमें नहीं बोल सकते थे। उन्होने कहा, वे केवल उस क्षेत्रके गिरसिटिया 
भारतीयोसे मिलने और उनको राहत विधेयकका सतलहूब समझानेके उद्देश्यसे वेरलस 
आये हे। इस बार भी उनका बडा सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि वेरुरूूस 
उनके लिए एक तीथके समान है और बह सदा ही उनकी दृष्टिसें पवित्र रहेगा, क्योकि 
वे बेरलमके ही लोग थे जिन्‍्होने न्यूकंसिलके अपने भाइयोकी हडतालके समय उनके 
पक्षमें एक होकर आवाज उठाई थी। उन्होने अपने हिल्दी-भाषणमें छोगो द्वारा की गई 
उनकी प्रशसा और भेंट की गई वस्तुओके सम्बन्धर्में जो कहा था, उसे अग्रेजी-भाषणमें 
सविस्तार रुपान्तरित नहीं किया। उन्होने कहा कि भेंटके रूपसे मिला धन भारत 
पहुँचनेपर उन सार्वजनिक कार्योंमे लगाया जायेगा जो उनको उचित जेचेंगे। हाँ, उसमें 
दक्षिण आफ्रिकाके कामोकों प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होने आगे कहा 

मेरे गिरमिटिया देशवासियों | इतना समझ लीजिए कि यह राहत मेरे या आपके 
जेल जानेके कारण मिली है, ऐसा सोचना गरूत होगा, यह राहत मिली इसलिए 
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है कि आपके अन्दर अपना जीवन होम करनेका, अपने-आपको बलिदान करनका साहस 
था। ओर इस सिलसिलेमे में आपको यह भी बतला द्‌ कि इस राहतके मिलनेके अन्य 
भी कई कारण है। मुझे माननीय सिनंटर माशल कंम्बेल द्वारा की गई बहुमूल्य 
सहायताका उल्लेख विशेष रूपसे करना पडेंगा। मेरा खयाल है कि सीनेठमे यह विधेयक 
पास होनेके दौरान उन्होने वहा जो काय किया था, उसके लिए वे मेरे और आपके 
धन्यवादके पात्र है। जो राहत मिली है वह इस प्रकारकी है आपको तीन-पौडी कर अदा 
नही करना पड़ंगा, उसकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी। इसका मतलब यह 
नहीं कि आप अपने मौजदा गिरमिटसे मक्‍त हो गये हे। मौजूदा गिरमिटठकी अवधि 
तो आपको सचाई और ईमानदारीके साथ पूरी करनी ही है, हाँ, इसके पूरा होनपर 
आप उतने ही स्वतन्त्र हो जायंग जितन कि १८९१ के अधिनियम २५ के अन्तगत अन्य 
भारतीय स्वतन्त्र है, और उस अधिनियममे उनको जो सरक्षण दिया गया है वह 
आपको भी मिल सकेगा। भारत लौटता या फिरसे गिरमिटिया बनना अनिवाय नहीं 
रहेगा। आपको गिरमिटसे मृक्‍्त होनके प्रमाणपत्र बिना कोई फीस लिये दे दिये जायेगे। 
यदि भारत जानेके बाद आप वहासे वापस आना चाहे, तो आपको नेटालमे पहले तीन 
वष स्वृतन्‍्त्र भारतीयोके रूपमे बिताने पडेग। और यदि आप गरीबीके कारण भारत 
जानेका खच जूटानेमे असमथ हो और उसके लिए सरकारको प्राथना-पत्र देकर चाहे 
तो सहायता हासिल कर सकते है, लेकिन उस सूरतमें आपको वापस लौटनंकी 
इजाजत नहीं दी जायेगी। यदि आप वापस आता चाहे तो सहायता मत लीजिय, 
अपनेसे खच जूटाइय या मित्रोसे उधार ले लीजिए। यदि आप फिरसे गिरमिट्या बने, 
तो आप फिर उसी १८९१ के अधिनियम २५ के अधीन हो जायेगे। आपको मेरी यही 
सलाह है कि फिरसे गिरमिटिया तो मत बनिए, परन्तु देशके सामान्य कानूनके अन्तर्गत 
अपने मौजूदा मालिकोकी सेवा ठीक ढगसे अवश्य करते रहिये। और यदि कभी कोई 
नई परिस्थिति सामने आई (जो में समझता हूँ नहीं आयंगी) तो आपको पता चल 
जायगा कि क्‍या करना चाहिए। 

विक्टोरिया काउन्टी हिंसासे उतना मृक्‍त नहीं रहा, जितना कि न्यूकैसिल जिला। 
आपने बदलेमे चोट की थी। में इस बातकों कोई महत्व नहीं देता कि आपको उत्ते- 
जित किया गया था या नहीं, पर आपने बदलेमे चोट तो की, आपने लाठियो और 
पत्थरोक! प्रयोग तो किया, आपने गन्नेम आग तो लगाई। यह तो सत्याग्रह नही है। यदि 
उस समय में आपके साथ होता तो में आपकी निन्‍दा करता, एक भी लाठी या पत्थरका 
इस्तेमाल होने देनेसे पहले में अपना सिर फुडवाना ज्यादा पसन्द करता। सत्याग्रहका 
अस्त्र ससारकी सभी लाठियो, पत्थरों और बन्दुककी बारूदसे कही अधिक शक्तिशाली 
है। यदि आपपर हिंसा थोपी जाये, तो आपको कष्ट-सहन करते जाना चाहिए, चाहे 
उसमे आप काम ही क्यो न आ जाये। यही है--सत्याग्रह। इसलिए यदि में माननीय 
श्री माशलरू कंम्बल, या श्री सॉण्डस या अन्य किसी मालिकके यहाँ एक गिरमिटिया 
भारतीयके रूपमे काम करता होता, और यदि मेरे साथ अन्यायपूण बर्ताव' किया जाता, 
तो में सरक्षकके पास नहीं जाता, में तो अपने मालिकके पास जाकर न्याय मागता 


४६० सम्पूणे गाधी वाडमष 


और यदि उससे न्‍्याय' न मिलता, तो में कहता कि जबतक मेरे साथ न्याय नहीं किया 
जायेगा में अन्न-जल ग्रहण किये बिना वही रहँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सत्याग्रह 
पत्थरसे-पत्थर दिलको भी पिघला देगा। इस सत्यको आप अपने हृदयकी गहराईमे 
उतार लीजिये। यही सबसे अचूक और सबसे कारगर दवा है। यह रामबाण है। 

यदि आप मेरी सलाह मॉग या मुझसे पथ-प्रदशन चाहे, तो में इतनाही कह सकता 
हूँ कि यदि आप श्री छेग्सटन या अन्य किसी वकीलकी फीस नहीं भरना चाहते, तो 
फीनिक्समे श्री वेस्टके पास जाइये [या श्री छगतलाल गाधीके पास ]।' मुझे इसमे तनिक 
भी शका नहीं कि यदि आप श्री वेस्ट [या श्री छगनलाल गाधी] की एक ऐसी 
चिट्ठी लेकर श्री लैग्स्टनके पास जायेगे कि आप अपनी गरीबीके कारण वकीलकी फीस 
देनेकी स्थितिमे नही है तो श्री लैग्स्टनके अन्दरकी फीस लेनेवाली भावना चुप हो जायेगी, 
उत्के हृदयकी मानवीयता उभर आयेगी और वे कोई फीस लिये बिना ही आपको 
कानूनी सलाह दे देग। किसी भी कागजपर तबतक दस्तखत मत कीजिये जबतक आप 
फीनिक्स जाकर सलाह न ले ले और वहाँ आपको दस्तखत करनेकी सलहाह न दी 
जाय। यदि फीनिक्स आपको सलाह न दे या सलाहके लिए एक कौडी भी माँग तो 
फीनिक्सकी ओर कभी झाँकिय तक नहीं। 

अब में वेरूूम और आप सभीसे बिदा लेता हूँ। में यहाँसे कितनी भी दूर क्‍यों 
न चला जाऊँ पर यह दृश्य मेरी स्मृतिमे सदा हरा रहेगा। ईश्वर सभी सकटोमे आपका 
सहायक रहे। आपका अपना आचरण भी ऐसा रहे कि ईदइवर आपकी सहायताको 
आ सके। 

इसके बाद श्री गाधीने कुछ मध्यम स्व॒रमसें अपने पास बेठे यूरोपीयोसे कहना शुरू 
किया। उन्होने अपने यूरोपीय मित्रोसे उन्नत भारतीयोकों माफ कर देनके लिए कहा 
जिन्होंने उस कठित समयमें बदलेकी भावनासे चोट की थी। श्री गाधीने कहा कि वे 
स्वय बदलेकी ऐसी कार्यवाहीसे कोई सरोकार नहीं रखते, पर जीवनमें ऐसे भी अवसर 
आते हे जब व्यक्ति अपने आपेसे बाहर हो जाता है, उसकी पदु-प्रवत्ति उसपर हावी 
हो जाती है और वह जिसकी राठी उसकी भेसवाली बातमें यकीन करके इंठके बदले 
पत्थर ' के हिंसापूर्ण सिद्धान्तमें असल करने लगता है। उन्होनें एक बार फिर अनुरोध 
किया कि उनको माफ कर देना चाहिए और कहा कि कभी-कभी यूरोपीय मालिक अपने 
स्वार्थको ज्यादा महत्व देने लगते हैं, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि गिरसिटिया 
भारतीय भी आखिर इन्सान ही हे। मालिकोकी तरह उनकी भी भावनायें हे। वे पशु 
तो नहीं हे, उनमें भी, तो सभी तरहकी कमजोरियाँ और यदि उभरनेका सौका दिया 
जाये, तो सभी तरहके गुण हे। श्री गांधीने अपील की कि गिरमिदिया भारतीयोके लिए 
साफ-सुथरे सकातोकी व्यवस्था होनी चाहिए और यूरोपीयोको उनके साथ सहयोगी 
मनुष्योकी तरह पेश आना चाहिए, उनको ऐसे एशियाई नहीं समझना चाहिए जिनके 
साथ उनका कोई नाता नहीं। गिरसिटिया भारतीय भी अच्छे-बुरेका विवेक रखता है। 


१ इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण भंक, १९१४ में ये शब्द यहाँ जोड़े गये थे। 


भाषण डबनकी समभामें ४६१ 


उसे ऐसी परिस्थितियोमे मत डालिय कि वह घृणित अनैतिकतासे ऊपर न उठ 
पाय। ऐसा मत समझिये कि उसमे सुधारकी कोई ग्‌जाइश ही नही हे, नैतिकताके 
हर आग्रहकों मानने और नेतिकताके ऊँचेसे-ऊँचे स्‍तर तक उठनेकी क्षमता उसमे 
मौजूद है।' 

उतरे जो कमजोरियाँ हु, उनके लिए उनको पूरा-पुरा दोषी ठहराइए, पर साथ ही 
कमसे-कम इतता तो सानिये कि उनसे सभी सदगुणोकी भी सम्भावना है। इतना सान 
लेनेपर क्या आप अपने भारतोय कमचारियोंके साथ अपने भाइयो-जसा ही व्यव- 
हार नहीं करेंगे? इतना काफी नहीं कि आप अपने पशुओको तरह उनके साथ अच्छा 
बर्ताव करे। इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप उनपर दयाकी दुष्टि रखें, जरूरी यह है 
कि आप अपनेको मालिकसे कहीं ज्यादा समझें, आप अपने कमचारियोकों सहयोगी 
मनुष्योके रूपमें देखे, ऐसे एशियाइयोके रूपमे नहीं जिनसे यूरोपीयोका कोई नाता ही 
नहीं। तब, उनका ध्यान रखे जानेपर, कमचारी भी क्रमश और अच्छा रवेया अपनाते 
जायेंगे। आप अपने कर्मंचारियोकी भौतिक और ज्ञारीरिक ही नहीं उनकी नतिक 
उन्नतिका भी विवेकपूर्ण ढगसे ध्यान रखें। आप उतके आचरणपर नजर रखे, उनके 
बच्चो, उनकी शिक्षा और सफाई आदिका भी ध्यान रखें, और यदि पशुओकी भाँति 
उनको एक जगह रख देनेपर वे घुणित, अनेतिकतापूर्ण आचरणके दलदलमें ही फंस 
जायें तो आपको खुद यह सोचकर ग्लानि होने रूगेगी कि आपकी निगरानीमे रहनेवाले 
लोग उस प्रकारके वातावरणमें रहनेके कारण कितने अनेतिक हो गये हे। यह मत 
समझिये कि ये लोग चूँकि समाजके निम्नतम वर्गेके हे, इसलिए ये सुधर नहीं सकते। 
वे आपका हर नेतिकतापृण आग्रह सा्नेंगे और वे निश्चय ही नेतिकतामें उतना ऊँचा 
उठकर विखलायेंगे जितना कि किसी अन्य रगके सानवके लिए सम्भव है। 

[ अग्रेजीसे | 
नेटाल सर्क्यरी, १४-७-१९१४ और इडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक, १९१४ 


३६३- भाषण : डर्बनकी सभासें 


[ जूलाई १२, १९१४ | 

बहनो और भाइयो, 
आज मुझे अपने जीवनका सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ है। आप सबने आज 
मेरे. प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह अवणनीय है। और आप इतने सारे गिरमि- 
ठिया भाई बहनोक्ों देखकर तो मेरे आनन्दकी सीमा ही नहीं रही हे। आप लोगोने 
समझौतेके सम्बन्धमे अनेक बाते सुनी होगी, इनमे कुछ झूठ भी है। गिरमिटिया 
बन्धु अपनी गिरमिट पूरी होनेपर अब स्वतन्त्र होकर रह सकते है और जमीन भी 
खरीद सकते है, परन्तु मेरे यहासे चले जानेके बाद यदि आप लोग सावधान नही 
रहे और कमजोर होते चले गये तो सरकार उसका लाभ उठाये बिना नहीं रहेगी। 


१ इसके बादफा विवरण इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण अक, १९१४ से लिया गया है । 
२ गिरमिश्यि तथा अन्य भारतीयोकी यह सभा डर्बेनके फुटबाल ग्राउडपर हुई थी । 


४६३२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय॑ 


अत अपने दु खोको दूर करनेके रहिए आप लोगोने पिछले वर्ष जैसे प्रयत्न किये बसे 
ही प्रयत्न हर सकटके समय अपनाये जाने चाहिए। इसमे मेरी या अन्य नेताओकी 
उपस्थिति आवश्यक नही है। सकटके समयम मेरे-जेसे लोगोकी तलाश करनेकी अपेक्षा 
सत्याग्रहकी तलाश की जानी चाहिए, उसमे आपकी विजय अवश्यम्भावी है। 

अब में आपसे कुछ और निवेदन करूँगा। वे भारतीय जो इस देशमे पैदा हुए है 
उनकी जन्मभूमि तो यही है। दूसरे भारतीयोकी अपेक्षा उनका यहाँ विशेष अधिकार 
है। उनका भविष्य भी इसी भमिसे जूडा हे। मे उनसे कहता चाहता हूँ कि वे 
सावधान रहे। वकील बनन या दूसरे दफ्तरोको भरनकी अपेक्षा आप अपना ध्यान 
जमीनकी ओर ज्यादा लूगाएं। और एक समाजके नाते आपको जब-जब सत्ताका 
सामना करना पडे तब-तब आप उसी हथियारकों पुन हाथम ले जिसका प्रयोग आप 
पिछले आंठ वर्षोसति करते आय है। 

गिरमिटिया भाई-बहनो, आप लोगोकी हालत बहुत खराब है। मझे अनेक लोगोने 
कहा कि तीन पौडी करके न रहनेसे लाभ ”? य बचे हुए पसे तो कलाल या सुनारके 
यहाँ चले जायेगे। य लोग इन दो स्थानोपर लूट लिये जायेग। यह बात सच 
है। सुनारोको तो में कह सकता हूँ कि भाइयो ! यह लूटनका धन्धा छोड दो। इसका 
परिणाम ठीक नही है। तुम लोग' अपने ही भाइयोकी दशा हीन न बनाओ । सोनेमे ताबा 
या पीतल मिलाकर अपने ही भाइयोको मत लूठो। पर कलालसे कुछ नहीं कह सकता। 
वह बात आप छोगोसे ही कहूँगा। यदि आप लोग' नशा न करनेकी प्रतिज्ञा कर ले तो 
कलालोको अपनी दूुकाने बन्द करनी पडेगी। मैने अनेक भाई-बहनोको कई बार 
नशेमें चूर आम  रास्तोपर झगडते हुए या लडखडाते चलते देखा है। ऐसे समय में 
सोचता हूँ, हाथ मेरे भाई-बहनोकी यह दशा! और शराबकी इसी बुरी रूतके कारण 
हम लोग इस देशम कितने तुच्छ हो गये है। हमने अपनेपनसे बेखबर हो दुराचार और 
अनीतिके मागको पकड लिया है। हमे यह स्थिति खत्म करनी चाहिए और इसके 
लिए आगे आना चाहिए हमारे नौजवानोको। उन्हें चाहिए कि जो नासमझ् है उन्हें 
वे समझाएँ, उनसे अनुनय-विनय करे, आजिजीके साथ शराब न पीनेके लिए कहे। उन्हें 
चाहिए कि वे कलालीके पास कही खडे रहे और वहाँ जानेवाले भारतीयोको वापस 
लौटाएँ। ऐसा करनेमे उन्हे अपमान सहन करना होगा, मार भी खानी होगी। परन्तु 
यह सब सहत करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो अवश्य ही इस बुरी छतका 
अन्त हो जायेगा। और आप' सबकी स्थिति सुधरेगी। यहाँके गोरे निवासी भी हमें 
सम्मानकी नजरसे देखन छगेगे। छोगोकी माली हालत भी सुधरेगी और सनन्‍्मागका 
अनुसरण भी होगा। मेरी आपसे याचना है कि आप छोग इस लतको छोड दे। 

आप सबका मेरे प्रति जो स्नेह है उसे में कभी नही भूलूगा और भारतमे आपके 
प्रति मेरा जो फर्ज है उसका सदा ध्यान रखूंगा। मे तो आप सभीका आजीवन गिरमिटिया 
हूँ अत अपने हृदयसे आपको कभी दूर नहीं कर सकूंगा। आप भी मुझे न भुलाये। 


[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ 


३६४ विदाई सन्‍्देद' 


[ डर्बन 
जुलाई १२, १९१४ | 
आप हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अथवा ईसाई कुछ भी क्यो न हो --भारतीय 
होनके नाते मिलकर काम करे। कौमी भेद-भावकों भुझा दे और अपने दिलमे कभी 
सकीणता न लाये। [भारतीय] समाजको जो सम्मान हासिल हुआ हे वह तभी कायम 
रखा जा सकेगा, जब आप सभी मिल-जूलकर काम करेगे। दक्षिण आफ्रिकार्म रहते हुए 
यदि मुझसे किसीकी कोई हानि हुई हो तो वे मुझे क्षमा करे। 
[ गूजरातीसे [ 
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ 


(आर ० ॥ 
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[जुलाई १३, १९१४ | 
श्री गाधी ने कहा, आखिरकार एक ऐसा समझौता तो हो गया जो दोनों 
पक्षोके लिए सम्मानपुर्ण ओर सत्याग्रहियोकी प्रतिष्ठाके अनुरूप है, क्योकि सरकारने वे 
सारीकी-सारी बातें मान ली है जो पिछले वर्ष वार्ता बन्द होनेंके पहले श्री काछलियाने 
अपने पत्रमें' उसके सामने रखी थी। सरकारसे कुछ और ज्यादा करनेके लिए कहना 
सत्याग्रहिपोकी ओरसे विश्वासघात होता, जिसमें से कतई साथ नहीं दे सकता था। 
[ अग्नेजीसे | 
द्ञा्सवाल लीडर, १४-७-१९ १४ 


१ गाधीजीने डबनसे जोहानिसबर्ग जाते समय यह सन्देश दिया था । 

२ गाधीजीं और कस्तूरबाके पार्क स्टेशन पहुँचनेपर भारतीयोंके विशाल समुदायने उनका स्वागत 
किया था । उनके प्रशसकोने एक जुदस बनाकर बड़े उछाहसे वह गाड़ी खीची जिसमें दोनो वेठे थे । 
गाधीजीने बादमें “ सोसाइटी थियेटर ? में आयोजित एक सभामें भाषण किया । 

३ देखिए “पत्र गृह-सचिवकों ””, पृष्ठ १७७-८० । 


३६६ भाषण : विदाई-भोजमें' 


जोहानिसबर्ग 
जुलाई १४, १९१४ 
श्री गाधीने कहा कि आपने, अथवा कहिए परिस्थितियोने, मुझे आज बडे असमजसकी 
स्थितिमे डाल दिया है। जोहानिसबगर्म जो लोग मुझे जानते हे उन्होने ऐसे समारोहोमें 
मुझे अबतक एक मेजबानके रूपमें देखा है। परन्तु आज दुर्भाग्यसे में मेहमान बना हुआ 
हूँ और समझमें नहीं आता कि में इस कत्तव्यकों केसे निभा सक्गा। सेजबानके रूपमें 
में समझता हूँ कि में अपने रूम्बे अनुभवके कारण उसके उपयुक्त था और यदि में अत्यन्त 
नख्रताके साथ कह सक्‌ तो कहूँगा कि में उसे बखूबी निभाता था, परतु मौजूदा स्थिति 
मेरे लिए और श्रीमती गाधीके लिए सवथा नई है और से बहुत डर रहा हूँ कि जो 
नया कत्तेंव्य मुझपर डाला गया है, उसे म कैसे निभाऊंगा। श्रीमती गाधीके और मेरे बारेमें, 
हमारी निष्ठा और आत्मोत्सग एवं अन्य अनेक बातोके सम्बन्धर्में भी बहुत-कुछ कहा गया 
है। मेरे धममें एक हिदायत है, और से समझता हूँ कि वह सभी धर्मोके लिए सत्य 
है। हिदायत यह है कि जब किसी व्यक्तिकी तारीफ हो रही हो तब उस व्यक्तिको 
उस जगहसे दूर चले जाना चाहिए, और यदि वह वसा न कर सके तो उसे अपने 
कान बन्द कर लेने चाहिए, और यदि वह इन चीजोमें से एककों भी न कर सके तो' 
उसे वह सब-कुछ जो उसके सम्बन्धर्मं कहा गया हो, उस सर्वशक्तिमान देवी तत्त्वको 
समपित कर देना चाहिए जो विह्वके प्रत्येक जीव और पदाय्में व्याप्त है। मुझे आजा 
है कि श्रीमती गाधी और मुझे ऐसी शक्ित प्राप्त होगी जिससे हम, जो-कुछ हमारे बारेमें 
आज कहा गया है, वह सब उस दंबी तत्त्वको समर्पित कर सकेंगे। 
हमें जो मल्यवान उपहार दिये गये हे, उनमें सबसे अधिक मूल्यवान हे वे चार 
लडके। द्ञायद श्री चेमने आपको भारतमें गोद लेनेके कानूनके बारेमें तथा श्री एव 
श्रीमती तायड़ने जो कि पुराने जेलवासी हे, क्या किया है, इसके बारेमे कुछ बता सकेंगे। 
हम गोद लेनेकी रस्म पुरी कर चुके हे और वे अपने चार बच्चोपर अपना अधिकार 
त्याग चुके हे तथा उन्होने उनकी जिम्मेदारी हमारे (श्री और श्रीमती गाधीके) हाथो 


» कैलेनबेक, कसतूरबा ओर गाधीजीकों मैसॉनिक हॉल, जेप्पी स्टीटमें एक प्रिताई भोज दिया गया 
था । इस अवसरपर उन्हें त्रिश्शि भारतीय सघ, चीनी संघ, तमिल कल्याण समिति, दासवाल भारतीय 
महिला सघ तथा गुजराती, मुस्लिम तथा पारसी समाजोकी ओरसे अभिनन्दनपत्र भी सेंट किये गये थे । 
समारोहमें एक उल्छेखनीय घटना घटी थी । अपने ४ पुत्र गाधीणीकों अपित करते हुए सी० के० टी० नायडूने 
कहा-- “ में और पत्नी अपने चार पुत्रोकों भारतकी सेवामें समपित करते हुए गौरवका अनुभव 
करते दे । 
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सॉंप दी है। कौन जाने हम उन बच्चोकी जिम्मेदारी लेने योग्य हे या वहीं। में केवल 
इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश करेगे। जब मे टॉल्स्टाय 
फासेसें और बादकों फीनिक्समें सत्याग्रहियोके लिए स्कूल चला रहा था तब ये चारो 
बालक मेरे शिष्य रह चुके हे। जब श्रीमती नायडू कद हो गईं और बच्चे जोहानिसबर्गे 
ले जाये गये तब मेने सोचा कि मेने ये चारो रत्न गेँवा दिये, परन्तु वे रत्न मेरे पास 
फिर वापस आ गये हे। मुझे आशा है कि हम दोनो इस बहुमूल्य उपहारकी जिम्मे- 
दारी निभा सकेंगे 

मेरे लिए जोहानिसबग नई जगह नहीं है। यहा मुझे कई जाने पहचाने चेहरे 
दीख रहे हे जिनमें से बहुतेरे मेरे साथ जोहामिसबगके कई सघषोंमे भाग ले चुके हे। 
मेने जीवनमें बहुत-कुछ देखा है। मेरे भाग्यम बहुत-से दुख और कष्ट रहे हे, किन्तु 
इन तमाम वर्षोमें संने जोहानिसबर्गकों प्यार करना भी सीखा है। यद्यपि यह शहर 
केवल खतिकोका एक केन्द्र है, पर मुझे अपने सबसे अधिक मूल्यवान मित्र यहीं मिले। 
जोहानिसबर्गमं ही सितम्बर १९०६ में सत्याग्रहके महान्‌ सघर्थकी नींव पडी। जोहा- 
निसबगमें ही मुझे स्वर्गीय श्री डोकके रूपमें एक मित्र, पथ-प्रद्शोक और अपना जीवन- 
वत्तान्त-लेखक मिझा। जोहानिसबर्गमें ही मुझे श्रीमती डोकके रूपमें एक स्तेहमयी बहन 
मिलीं, जिन्होने उस समय जब कि मेरे एक देशभाईने मेरे उद्देश्यको तथा जो-कुछ मेने 
किया उसे गलत समझकर मुझपर आक्रमण किया था, मेरी परिचर्या कर मुझे जीवन- 
दान दिया था। जोहानिसबगर्मं ही मुझे केलेनबेक, पोलक, कुमारी इलेसिन और कई अन्य 
लोग मिले, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और मुझे तथा मेरे देशवासियोको प्रोत्साहन 
दिया। इसलिए हम दोनो जिन पवित्र स्मृतियोको अपने साथ वापस भारत ले जायेंगे, 
उनसें सबसे पवित्र स्मृतियाँ जोहानिसबर्गसे सम्बन्धित होगी। और जैसा मने पहले अन्य 
कई जगह कहा है, मेरे और मेरे परिवारके लिए भारतके बाद सबसे पवित्र भूमि 
दक्षिण आफ़िका होगी, क्योकि तमाम कदुताओके बावजूद, इसने हमें जीवन भरके ये 
साथी दिये हे। और फिर जोहानिसबर्गमें ही, उस समय जब कि भारतीय अपने इति- 
हासके सबसे अऑधेरे कालसे गुजर रहे थे, यूरोपीय समितिका गठन हुआ। श्री हॉस्केन 
उसके अध्यक्ष तब भी थे और अब भी हूे। अन्तर्मे एक और बात है जो कम 
महत्त्वकी नहीं है --- जोहानिसबगने वह छोटी लडकी वलिअम्भा दी, जिसका चित्र अभी 
बोलते समय भी मेरे सामने उभर आया है और जिसने सत्यके लिए अपने जीवनका 
उत्स्गं किया। सरल स्वभावकी इस श्रद्धालु बालिकाका ज्ञान वेसा नहीं था, जेसा 
मेरा है-- उसे यह नहीं मालूम था कि सत्याग्रह क्‍या चीज है, वह यह भी नहीं 
जानती थी कि इससे समाजकों क्‍या लाभ होगा, किन्तु वेशवासियोके प्रति प्रेमको 
प्रबल भावनासे वहु अभिभत हो गई --जेल गई, वहाँसे लौटी, तब उसका शरीर 
बिलकुल जजर हो चुका था और कुछ ही दिनोमें वह चल बसी। फिर, जोहानिसबर्गने 
ही नागप्पत और नारायणसामी जेसे दो प्यारे नवयुवक दिये, जो मुद्ििकलसे किशोरवय 


१२-३० 
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ही पार कर पाये होगे। वे भी देशकी वेदीपर चढ़ गये। परन्तु श्रीमती गाधी और में 
दोनो आप लोगोके सामने जीवित खडे हे। मेने और श्रीमती गाधीने तो गोया मचपर 
प्रसिद्धि और सराहुनाका आनन्द लेते हुए अपना काम किया, किन्तु उन्होने नेपथ्यमें अज्ञात 
रहकर अपना काम किया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे कहा जा रहे हे, वे केवल 
इतना ही जानते थे कि बे जो-कुछ भी कर रहे हे बह ठीक और उचित है, अत 
यदि किसीकी प्रशसा करनी ही हो तो वे तीन, जो नही रहे, इनमें सर्वाधिक प्रशसाके 
पात्र हे। आप लोग हरबतासहके नामसे भी परिचित हे। मुझे उनके साथ जेलमें 
रहनेका सौभाग्य मिला था। हरबर्तासह ७५ सालके थे। वे भूतपुव गिरसिटिया भारतीय 
थे और जब मने उनसे पुछा कि आप यहाँ क्यो आये हे तब उस बहादुर व्यक्तिन जवाब 
दिया कि “से यहाँ अपनी मृत्यु खोजने आया हूँ। मुझे मरनेकी परवाह नहीं है। में 
जानता हूँ, आप किसलिए लड रहे हे। आपको तीन पौडी कर नहीं देना पडता, परन्तु 
मेरे साथी भूतपुव गिरसिटिया भारतीयोको वह कर देना पडता है। अगर से यहाँ मर 
जाऊँ तो मेरे लिए उससे अधिक द्यानदार सौत और कौनसी हो सकती है?” उन्हें यह 
मौत डबनकी जेलमें सिली। इसमें कुछ आइचय नहीं कि सत्याग्रहन दक्षिण आफिकाकी 
चेतनाको जागुत और प्रोत्साहित किया, और इसलिए जब-कभी से बोला हूँ, मेने 
फहा है कि यदि भारतीय समाजने इस समझौतेसे कुछ पाया है तो वह सत्याग्रहके 
जरिये। किन्तु यह भी निश्चित है कि जो-कुछ मिला है वह केवल सत्याग्रहसे ही नहीं 
सिला। सेरा' खयाल है कि जो तार आज पढकर सुनाया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमें 
सहान्‌ वाइसराय लॉर्ड हाडिजकों भी उनके मसहान्‌ प्रयत्नोके लिए धन्यवाद देना चाहिए। 
में समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकार भी धन्यवादकी पात्र है जो पिछले कुछ वर्षोसे 
समय-समयपर जनरल बोथाको खरीतेपर खरीता भेजती रही और उनसे माँग करती 
रही कि वे उसका दृष्टिकोण -- साम्राज्यीय दृष्टिकोण -- समझें। हमें सघ सरकारको 
भी धन्यवाद देना है, क्योकि उसने इस बार न्याय-भावनाकों अपनाया है। हमें ससदके 
दोनों सदनोके उन उदारसना सदस्योकों भी धन्यवाद देना है, जिन्होने वे ऐतिहासिक 
भाषण दिये और समझौता करवाया। अन्तमें हमे विरोधी दलको भी धन्यवाद देना 
है, जिसने तेटाली सदस्योके असहसति-सूचक रुखके बावजूद विधेयक पास करवानेसें सर- 
कारका साथ दिया। इन सब बातोपर विचार करे तो समझमें आ जाता है कि जो 
सेवाएँ मेने और श्रीमती गाधीने की होगी वे बहुत सामूली ही हे। हम तो उन 
तमाम उपकरणों से, जिनके जरिये समझौता हुआ, दो उपकरण-मसात्र थे। और वह 
समझोता क्‍या था” मेरी नम्न रायमें यदि हम इस बातपर ध्यानसे विचार करे तो 
समझोतेका महत्व उन चीजोमें नहीं जो हमें मिली हे, बल्कि उन दु खो और कष्ठोमें 
है जो एक लम्ब अरसे तक उठाये गये, और जो इन वस्तुओकी उपलब्धिके लिए आवदयक 
भी थे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आये और उसे माल्म हो कि दो साधारण 
व्यक्तियोको इसलिए दावत दी जा रही है कि उन्होने एक ऐसे समझौतेमें छोठा-सा 
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काम किया, जिससे गिरसिटिया भारतीयोको एक ऐसे करसे मुक्ति सिली, जिसे अदा 
करनेके लिए उनसे कभी कहना ही नहीं चाहिए था, और यदि उस आगमन्तुकसे यह 
भी कह दिया जाय कि विवाहके सम्बन्ध भी उन्हें कुछ राहत दी गई है और उनकी 
पत्नियाँ, जिनके साथ उनका अपने धर्मके अनुसार विवाह हुआ है और जो अबतक 
उनकी बंध पत्नियाँ नहीं मात्री जाती थों, अब इस समझौतेके कारण दक्षिण आफ्रिकाके 
कानूनके अनुसार वध पत्नियाँ मानी जायेगी, तो वह हँसेगा और समझेगा कि वे भारतीय 
या यूरोपीय, जो इस भोजमें हमारे साथ शामिल हुए हे और जो प्रशसाओके पुल बाँध 
रहे हे, सब मूख हे। एक ऐसे असहनीय बोझको हटवा देतमें, जो वर्षों पहले हटा दिया 
जाना चाहिए था, इतने फूल उठनेकी क्‍या बात है? दक्षिण आफ़रिका जसे स्थानमें वध 
पत्नीको मान्यता मिलना कोई बडी बात नहीं है। परन्तु, आज में श्री डकनके उस 
लेखसे सहमत हूँ जो उन्होने कुछ वष पहले लिखा था। उसमें उन्होने सघषका वास्त- 
बिक निरूपण करते हुए लिखा था कि ठोस अधिकारोके उस सघषके पीछे एक उदात्त 
मनोभाव निहित है जो न्यायके अमृत सिद्धान्तका आग्रह करता है और जो सघषे 
१९०६ में शुरू किया गया था वह यद्यपि एक विशेष कानूनके विरुद्ध छेडा गया 
था, फिर भी उसका सनन्‍्शा उस भावनाका सुकाबलछा करना था जो सारे दक्षिण 
आफ्रिकापर हावी होती जा रही थी तथा जिससे उस शानदार ब्रिटिश सविधानकी 
जडें खोखली होती दिखाई देती थी जिसके बारेमें अध्यक्षन आज इतने उदात्त 
विचार व्यक्त किये हें। उनके इन विचारोसे से भी सहमत हूँ। मेरा ब्रिटिश सविधानके 
विषयमें सही अथवा गलत ज्ञान ही मुझे साम्राज्यसे बाधे हे। उस स्विधानकों 
धज्जियाँ उडनपर मेरी राजभक्तिकी भी धज्जियाँ उड जायेंगी। सविधानकों ज्योका- 
त्यो बनाकर रखिए और आप देखेंगे कि से सविधानका दास बन जाऊँगा। जब यह 
भावना दक्षिण आफ्रिकापर हावी हो गई थी तब मने सहसूस किया कि मेरे और मेरे 
देशभाइयोके सामने दो मार्ग हे, जिनमें से हमें एकको चुनना है। या तो हमें अपनेको 
ब्रिटिश सविधानसे बिलकुल अलग कर देना है या उस सविधानके आदशोको बनाये 
रखनेके लिए सघर्ष करना है, किन्तु केवल आदश्षोको बनाये रखनके लिए ही। श्री डोककी 
पुस्तककी भूमिकार्में' लॉड एम्टहिलने कहा है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यको उन भूलोसे 
बचाना है जो पूव्ववर्तों साम्राज्योने की है, तो ब्रिटिश सविधानके सिद्धान्तोको हर 
सल्यपर बनाये रखना चाहिए। सम्भव है कि स्थानीय परिस्थितियोके कारण सजबूर 
होकर कुछ समयके लिए अस्थायी तौरपर' व्यवहारमें नियम भग करना पड़े, सम्भव है कि 
तकहीनता और अनुचित पूर्वग्रहोके सामने व्यवहार॒में झुकना पडे, किन्तु सविधानके 
आधारभूत सिद्धान्तससे, एक बार उसे मान लेनेपर, कदापि दूर नहीं हठा जा सकता 
और यह सिद्धान्त हर मल्यपर बनाये रखना चाहिए। और यही सही भावना है जिसे 
सघ-सरकारने स्वीकार किया है --और कितने भव्य और उदात्त ढगसे स्वीकार किया 
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है! वे शब्द, जिनपर जनरल स्मद्स अक्सर जोर देते थे, अब भी मेरे कानोमें गूंज 
रहे हे। उन्होने कहा था-- गांधी, इस बार हम कोई गलतफहमी नहीं चाहते, 
हम कोई भी दिसागी या अन्य प्रकारके दुराव-छिपाव नही चाहते, सभी बातें स्पष्ट हो 
जानी चाहिए और में चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि कोई लेखाश 
या दहाब्द आपके अथसे मेल नहीं खाता तो आप वहाँ मुझे बता दे ”“। और ऐसा ही हुआ। 
इसी भावनाको लेकर उन्होने बातचीत चलाई। म उस समयके जनरल स्सट्सको याद 
करता हूँ, जब कि कुछ वर्ष पूव उन्होने लॉर्ड कको कहा था कि “ दक्षिण आफ्रिका अपनी 
प्रजातीय भेदभावकी नीतिसे हटेगा नहीं, उसे भेदभाव जारी रखना ही पडंगा और 
इसलिए इस प्रवासी काननमें जो दशा है उसे हटाया नहीं जायगा।” बहुत-से सित्रोने 
जिसमें लॉर्ड एंस्टहिल भी थे, हम लोगोसे प्रदत किया कि कया आप लोग फिलहाल 
अपनी कारंबाई मुल्तवी नहीं कर सकते ? सेने जवाब दिया “नहीं।” मेरा कहना था 
कि यदि भारतीय वेसा करते हें तो इससे मेरी राजनिष्ठाकी नींव ढह जायेगी और चाहे 
में अकेला ही क्यो न रह जाऊं, मे लडता रहूँगा। लॉड ऐंम्टहिलन मुझे बधाई दो और 
उस महान और श्रेष्ठ व्यक्तिने इस सघर्षमे हमारा साथ कभी नहीं छोडा-- उस समय 
भी नहीं, जब उसका वेग बहुत मन्द हो गया था। और इसका परिणाम हमें आज 
नजर आ रहा है। अपतेको विजयी मानकर हम अपनेको बधाई देने रूगें, इसका कोई 
कारण नहीं है। विजय आ्रप्तिका तो कोई प्रइव ही नहीं उठता। प्रशइन था एक सिद्धान्तकी 
स्थापताका और वह सिद्धान्त यह है कि जहॉतक कमसे-कस दक्षिण आफ्रिकी सघका 
सम्बन्ध है, उसका विधान कभी भी जातीय भेंदसे दृषित नहीं होगा, और न उससें 
रगकी लिर्योग्यता ही होगी। व्यवहार निश्चय ही भिन्न प्रकारका होगा, जेसा कि प्रवासी- 
कानूनसें है। वह जातीय भेदभाव स्वीकार नहीं करता, परन्तु कायरूपसे हमने व्यवस्था 
कर ली है। हमने वचन दिया है कि भारतसे आवद्यकतासे अधिक आत्रजन नहीं होना 
चाहिए। मौजूदा पूर्वग्रहकी तुष्टिके लिए गोया हमने उसे यह छूट दी है। ऐसा करना 
सही था या गलत, इस पर में अभी कुछ नहीं कहूँगा। मुख्य बात यह है कि सघषका 
उद्देश्य इस सिद्धान्तकी स्थापना करना था और इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्यमें वह 
महत्त्वपूर्ण बत गया था, और इसीलिए हमारा यह कष्ट झेलना पूण रूपसे उचित तथा 
हमारे लिए सम्मानप्रद था। और में समझता हूँ कि यदि हम सघर्षपर इस दृष्टिसे 
विचार करे तो अवद्य ही किसी भी सभाके लिए यह सर्वथा उचित है कि वह ब्रिटिश 
सबविधानके सिद्धान्तोकी इस प्रकार स्थापनाके लिए अपनेको बधाई दे। समझौतेके बारेमें 
से एक बात सावधानीके तौरपर कहना चाहता हूँ। वह यह कि समझौता दोनों ही 
पक्षोंके लिए सम्मानपुर्ण है। में समझता हूँ कि उसमें गलतफहमीकी कोई गृजाइश 
दोष नहीं रह गई है, परन्तु जहाँ वह इस अर्थर्में अन्तिम है कि उससे एक बडे सघर्षका 
अन्त हो गया है, वहाँ इस अर्थमें अन्तिम नहीं है कि उसने भारतीयोकों वह सब-कुछ दे 
विया है जिसे पानेका उन्हें अधिकार है। अभी भी स्व्णे-कानून है, जिसमें बहुत-सी दुखदायी 
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बातें हे। सघ-भरमें परवाता कानून भी अभी सौजूद है और उनमें भो यही दोष है। ऐसा 
ही एक और मामला है, जिसे खासकर उपनिवेद्यर्मे जन्मे भारतीय समझ या पसन्द नहीं 
कर सकते, उन्हें अपने-अपने प्रान्तकी सोमाके अन्दर ही रहना पडता है। यूरोपीयोके 
लिए प्रान्तोके बीच आने-जानकी तथा अल्तप्रंवासकी स्वतन्त्रता है, किन्तु भारतीयोकों 
अपने ही प्रान्तोमे बंधा रहना पडता है। फिर उन्तकी व्यापारिक गतिविधियोपर अनुचित 
नियन्त्रण है। जमीन-जायदाद रख सकनेकी द्वान्सवालमें मनाही है जो अपमानजनक है 
और ये सब चोजें भारतीयोको हर प्रकारके अवाछनीय तरोकोकी ओर ले जाती हे। 
ये सब नियन्त्रण हटाने होगे। परन्तु मेरे विचारमें इसके लिए पर्याप्त घेयका उपयोग 
करना होगा। अब हमारे पास समय है और हलहजमें आइचयजनक तबदोली आ 
गई है। यहाँ केप टाउनमें मुझे बताया गया है, और मुझे उसपर पुरा विश्वास 
है कि श्री ऐन्ड्यूजके व्यक्तित्वका प्रभाव उन सब राजनयिकों और प्रमुख व्यक्तियोपर 
पडा है जिनसे वे मिले थे। वे आये और थोडे ही समय बाद चले गये, परन्तु निदुचय 
ही उन्होने उन लोगोमें, जिनसे वे मिले, उस साम्राज्यके प्रति कत्तंव्यकी भावनाको, 
उभारा, जिसके वे सदस्य हें। परन्तु कुछ भी हो, चाहे किनन्‍्हीं भी परिस्थितियोके कारण 
वह स्वस्थ लहजा आया हो, वह आया अवश्य है। मेने उसे उन यूरोपीय मित्रोमें 
पाया जिनसे से केप टाउनमें मिला, डब्बनसें उसे मेने और भो सम्पूर्ण रूपमें देखा 
और इस बार मुझ रेलगाडीमें बहुत-से ऐसे यूरोपीयोसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
जो सर्वथा अपरिचित थे। उन्होने मुस्कराते हुए आगे बढ़कर मुझे “इस बडी विजय ” 
पर -- बकौल उनके -- बधाई दी। वह स्वस्थ रूहजा मेने हर जगह पाया। मेने यूरोपीय 
मित्रोसे कहा कि वे यूरोपीय समितिके जरिये या अन्य जरियोसे उस कार्य-विधिको 
जारी रखें, मेरे देशभाइयोकों मदद दें और साथ ही उन्हें यह सहानुभूति भी दें ताकि 
वे अपनी मुक्तिके लिए प्रयत्न कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें। 

से अपने देशभाइयोसे कहूेँगा कि आप इन्तजार करें और समझौतेका पालन करे। 
मेरे विचारमें परिस्थितियों आदिका खयाल करते हुए इस समझोतेसे अधिककी आशा 
नहीं की जा सकती थी। मुझे आशा है, आप देखेंगे कि हमारे यूरोपीय मित्रोके सहयोगसे 
जो वायदा किया गया है वह बराबर पूरा किया जा रहा है, मौजूदा कानूनोको न्याय- 
पूर्वक लागू किया जा रहा है, और निहित अधिकारोको प्रश्मासनर्म मान्यता मिलती है 
और जब ये सब बातें पूरी तरह रूढ़ हो जायें तब यदि आप यूरोपीय लोकमतको अपने 
अनुकूल बनाकर तत्कालीन सरकारके लिए यह सम्भव कर देते हे कि वह वे दूसरे 
अधिकार भी आपको वापस दे दे जो आपसे छोीने गये हे, तो फिर में नहीं समझता 
कि भविष्यमें डरका कोई कारण रह जाता है। में समझता हैँ कि यदि परस्पर सहयोग 
और सद्भावना रहे तथा दोनो ओरसे सम्‌चित प्रतिक्रिया होती रहे तो भारतीय समाज 
उस सरकार या किसी अन्य सरकारके लिए कमजोरीका कारण कभी भी नहीं बन 
सकता। बल्कि मुझे अपने देशभाइयोपर पूरा भरोसा है कि यदि उनसे अच्छा व्यवहार 
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किया गया तो वे हमेशाके अनुरूप योग्य व्यवहार करेगे और मौजूदा सरकारकी मदद 
करेगे। अनेकों अवसरोपर यदि हमने अपन अधिकारोपर जोर भी दिया है तो में आशा 
करता हूँ कि उपस्थित यरोपीय सित्रोको यह भी स्मरण होगा कि हमने अपने उन 
उत्तरदायित्वोको भी निभाया है जो हमारे सामने आये। 

और अब समय हो गया है जब मुझे अपना भाषण समाप्त करना है और 
विदाईके सम्बन्धर्मं ही कुछ शब्द कहने है। में नहीं जानता कि में उन दाब्दोको कंसे 
कहूँ। मेरे जीवनके उत्तम वष दक्षिण आफ्रिकामें बीते हे। जेसा कि मेरे ख्यातिप्राप्त देश- 
भाई श्री गोखलेन मुझे स्मरण दिलाया था, भारत मेरे लिए एक अनजान देश हो गया 
है। में दक्षिण आफ्रिकाकों जानता हूँ, किन्तु भारतकों नहीं। में नहीं जानता कि मुझे 
क्या चीज भारत जानेको विवश कर रही है। परन्तु में यह भली-भॉति जानता हूँ कि 
आप सबसे जुदा होना, उन यूरोपीय मित्रोसे अलूग होना, जिन्होंने मुझे अच्छे-बुरे 
समयमें मदद दी--एक भारी प्रहार है, यह एक ऐसा प्रहार है जिसे सहन करनमें 
में बिलकुल असमर्थ हूँ, फिर भी में जानता हूँ कि मुझे आप सबसे जुदा होना है। 
में केवल अलबिदा कह सकता हूँ और आप लोगोसे आश्ञीर्वाद देनेके लिए कह 
सकता हूँ। में आप लोगोसे अपने लिए यह प्रार्थना करनको कहूँगा कि हमें जो 
प्रशता मिली है उससे हमारी बुद्धि भ्रमित न हो, हमें अपनी योग्यताके अनुसार 
अपना कत्तव्य निभानका ज्ञान बना रहे और हम अभी भी यही याद रखें कि हम जो 
भी करें उसमें हमारा पहला, दूसरा और अन्तिम रूक्ष्य अपने अन्त करणकी स्वीकृति 
पाना ही होना चाहिए और तब जो भी हमारा प्राप्य होगा वह हमें अपने समयपर 
मिल जायेगा।' 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक, १९१४ । 


३६७ भेट: द्वान्सवाल लीडर के प्रतिनिधिको 


[ जोहानिसबर्गं 

जुलाई १४, १९१४ | 

में हमेशाके लिए भारत जा रहा हँ। और इस इरादेसे जा रहा हूँ कि कभी 

लौटकर नहीं आऊँगा, और यदि कभी मुझे दक्षिण आफ्रिका आना पडे या भारत 

छोडना पड़े तो यह एसी ही' परिस्थितियोमे होगा जिनपर मेरा वश न हो। फिलहाल 
मुझे उन परिस्थितियोका कोई अन्दाज नही है। 

में समझता हूँ कि समझौता दोनो पक्षोके लिए नितान्त सम्मानजनक है। मेरा 

खयाल है कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्स--दोनोने अधिकसे-अधिक न्याय 


१ इसके बाद सभाको कैंढेनबेफ़ने धन्यवाद दिया। कुमारी इंढेसिनको एक अभिनन्दन पत्र समपित 
किया गया । डॉ० क्राउजके भाषणसे कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
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किया है। उन्होंने किसी भी तरहका कोई मानसिक दुराव नहीं रखा। जनरल स्मट्सकी 
यही एक इच्छा थी कि कोई भी गलतफहमी न रहने पाये और इसीलिए उन्होने 
अत्यधिक व्यस्त रहनेपर भी मुझे हर बार खुशीसे भेट दी ओर प्रत्येक स्थितिमे 
भारतीय दृष्टिकोणको समझनेकी कोशिश की। 

और में यह निदरिचत रूपसे महसूस करता हूँ कि विरोधी दलने पूरे मनसे जो 
सहयोग' दिया उससे बढकर और कुछ नहीं हो सकता था। 

वास्तव सिनेठ और विवान सभा दोनोमे हुई बहसकी सम्पूण भावना, नेटालकी 
विसवादी टिप्पणीके बावजूद ऊँचे शाही ढगकी थी। और यदि फाजिल आदोलनसे मेरे 
ही देशवासियों अथवा यरोपीयोने वातावरण दृषित करके समझोतेके अच्छे प्रभावकों 
नष्ट कर दिया तो यह बडे खेदकी बात होगी। प्रवास और एसे ही अन्य मामलोमे 
समझौता यूरोपीयोकी सभी उचित मॉगोका ध्यान रखते हुए उस मुद्देको पूरी तरह 
स्वीकार करता है, जिसके लिए भारतीय पिछले आठ वर्षोसि सघष और कष्ट सहन 
करते आ रहे थे। मुझे अपनी पूरी यात्रामे जो यूरोपीय सज्जन मिले उनका रुख आदशों 
था। उनमे से बहुतोको इस समस्याके बारेमे कुछ भी नहीं मालूम था और वे लोग' 
मुझे भी बिलकुल नहीं जानते थे। 

[ सवाददाता ] क्‍या संघर्ष, वास्तवमें, समाप्त-प्राय है-- क्या भारतीय यहाँ राज- 
नीतक समानताके लिए, अलबत्ता वेधानिक ढगसे, सघष नहीं करेंगे? 

हमने कभी भी राजनीतिक समानताकी माग नहीं की। हमे उसके मिलनेकी 
आशा नहीं है। 

आप सताधिकार चाहते हे ? 

नही, उस सम्बन्धर्म मेरा विचार है कि राजनीतिक मताधिकारका प्रशन बिलकुल 
अलग छोड दिया जाये, और मेरी दृढ़ धारणा है कि सत्याग्रह मताधिकारसे सहस्र गृना 
बढकर है। मेने कभी मताधिकारकी माँग नहीं की। मेने हमेशा जिस बातपर जोर 
दिया वह है जातीय भेदभावकों दूर करना। मेने समानतापर जोर नही दिया। 

इसके बाद श्री गाधीने अपने जीवनकी कुछ असाधारण घटनाएँ सुनाई, विशेषकर 
उन्होने पिछले वर्ष नवम्बरमें भारतीय सत्याग्रहियों द्वारा द्रान्सवालके कचके बारेमें बताया 
और कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें मुझे इसी घटनाने आइचयं-चकित किया है। 

उस कचके कारण मेन मानव प्रकृतिकों और अधिक प्यार करना सीखा और 
इसीके कारण यह बात मेरी समझमे आई कि अगर मानवीय भावना विकसित है तो 
फिर लोग चाहे भारतके हो चाहे यूरोपके, धरती पृवकी हो चाहे पर्चिमकी, मतका तार 
एक ही स्वरमे झक्कत होगा। 

कच सम्बन्धी अपने और भी अनुभवोकी चर्चा करते हुए श्री गाधीने उस समय 
जो कठिताइयाँ आई थीं उनके बारेमें तो कुछ नहीं कहा, ऐसा प्रतीत होता था जेसे कि 
वे उन्हें भूल ही गये हो, किन्तु अज्ञात व्यक्तियोने दयाभावसे जो छोटे-छोटे कार्य किये 
थे उन्हें याद किया और बताया कि एक स्टेशन मास्टर मेरे लिए एक ग्लास दूध, दो एक 
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उबले अडे और अन्य बहुत-सी ऐसी स्वादिष्ट चोजें ले आया जो एक भूखे आदमीको 
ललरूचा सकती थीं। 

उन्हे लेनेसे इनकार करना ह॒द दर्जकी कृतध्नता मारूम पडती थी, परन्तु में अपनी 
प्रतिज्ञापर दढ रहा और मैने स्टेशन मास्टरकों समझाकर बताया कि में कदाचित्‌ ही 
अडे खाता हूँ और जो दूध एवं अन्य वस्तुएँ आप लाये है उनका उपभोग' नहीं कर 
सकता, क्योकि मुझे अपने साथ वही बरताव स्वीकार करना है जो अन्य साधारण 
लोगोके साथ होता है। ऐसा रूगा कि उन्हें इससे ठेस पहुँची और इसके लिए मुझे 
खेद भी हुआ, परन्तु मेरे मनमे अकृृतज्ञताकी भावना नहीं थी। आशा करता हूँ कि वे 
दयावान सज्जन भी मेरा भाव समझ गये होगे। 

एक अन्य स्थानपर एक होटलके मालिकने मुझसे कहा-- “आप काँप रहे है। 
मेरे होटलमे आइये, में आपको जगह दूँगा।” मैने उसे धन्यवाद दिया, किन्तु उसकी 
बात नहीं मानी और अपने साथियोकी ओर इशारा करते हुए कहा, “वे भी ठड 
महसूस कर रहे है और काँप रहे है” उसने कहा, “मगर आप यह क्यो समझ रहे 
हैं कि में आपको बरामदेमे रखूगा, में आपको एक कमरा दूगा।” मे उसका दयापूर्ण 
प्रस्ताव न माननेके लिए मजबूर था। 

एक अन्य स्थानपर हम पहुँचे, वहाँ एक महिलाने जो एक छोटा-सा स्टोर चला 
रही थी, जो-कुछ भी उसके पास था हमारे सामन रख दिया। मेरे समझाने-बुझाने- 
पर भी वह अपनी ही कहती रही। उसने कहा-- “ यद्यपि, आप सब भारतीय है, 
आप कष्ट सहन कर रहे है और मेरी समझमे मुझमे मदद करनेकी सहानुभूतिपृूण 
पुरानी ब्रिटिश-भावना पर्याप्त मात्रामे शेष है।” चाल्स टाउन और न्यूकैसिलम पूरे 
समाजन हमारी और हमने उनकी मदद की। किसी प्रकारकी बदमजगी नही हुई, न 
किसी प्रकारका दुराव-छिपाव ही रहा। 

कूच शुरू करनेसे पहले मेने लोगोकों समझाया कि यदि आप अपना बोझ दूसरोके 
कधोपर न रखकर स्वावलूम्बी रहे तो विजय आपकी ही होगी। इसे समझनेम उन्हें 
कुछ समय छगा, परन्तु इसी शर्तपर मेने उन्हें अपने साथ आनेकी अनुमति दी। इस 
तरह हमारी सेना अपने मार्गपर दृढ़ रही। हम सुबह सूर्योदयसे पूर्व उठ खडे होते और 
दिनके खानेसे पहले अधिकसे-अधिक जितना रास्ता तय कर सकते, तय करते। उसके बाद 
खुराकमे थोडी-सी रोटी और चीनी छेनेके लिए ठहर जाते। आप मानेंगे कि यह एक 
आरचयजनक बात है कि दो हजार छोगोने बिना कानून भग किये, बिना कुछ चुराये 
या उपद्रव किये यात्रा की। 

उन्होंने यह भी कहा कि सघर्षके उन दिनोमें व्यक्तिगत रूपसे मुझे तथा उनके 
परिवारको जेसा व्यवहार प्राप्त हुआ इसकी प्रशसाके लिए मेरे पास शब्द नहीं हे। 


[ अग्नेजीसे ] 
ट्रान्सवाल लीडर, १५-७-१९१४ 
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३६८ पन्न* दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको 


[ जोहानिसबर्गं 
जुलाई १५, १९१४ के पूव | 
प्यारे भाई अथवा बहन, 


में दक्षिण आफ्रिका छोडकर जा रहा हँ। इस समय मेरा मन दो शब्द लिख 
जानको चाहता है। 

इस देशमे [अपने प्रति ] भारतीयोके प्रेमका मेने जो अनुभव किया है वह अगाघ 
है। मेरा विश्वास है कि ऐसा प्रेम दिखानेवाली प्रजा सदंव उन्नति करेगी। “हमारा 
समाज अक्षतज्ञ है', में ऐसे शब्द सुनता हँ। मेरा अन्त करण यह साक्षी देता है कि ये 
अज्ञानवश और उतावलीम कहे हुए शब्द है। यदि भारतीय समाज एसा होता तो मुझे 
भारतका पुत्र कहलानेमे अभिमान न होता और “हिन्द दुनियानों विसामों छे यह 
भव्य कविता [भी] में शुद्ध मनसे नहीं गा सकता। 

मेने भारतीयोके अलौकिक प्रेमका अनुभव किया है, फिर भी कुछ-एक व्यक्तियोने 
यह मान लिया है--और दूसरोने उतके इस विश्वासको उत्तेजन दिया है कि वे 
मेरे शत्रु है। लेकिन में उनको अपना शत्रु नही मानता। विरुद्ध बोलनेवाले लोग अनेक 
बार सच्चे मित्र साबित होते है। मेरे सम्बन्धम भी वसा ही है या नहीं, फिलहाल में 
इसपर विचार नहीं करता। लेकिन में यह बताना चाहता हूँ कि बे मेरे विरुद्ध बोलते 
है, इसमें में सवंथा निर्दोष नही हूँ। मेरे [मन] में यदि उनके प्रति पृण प्रम-भाव हो तो 
वे मुझपर कटाक्ष कर ही नहीं सकते। किन्तु एंसा सम्पूण प्रेम करनवाला भाग्यवान 
व्यक्ति विरला ही हो सकता है। जबतक एसा सम्पूण प्रेम मुझ नहीं सघता तबतक मं 
उनका विरोध सहन करूँगा, उनको में अपना शत्रु नहीं मानूगा। 

इस देशमे भारतीयोके शान्तिसे रहनेंके सरल और उत्तम' उपाय हैँ। [अमुक ] 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी [है] इस धमं-देषको भूल जाओ। बगाली, मद्गासी, 
गुजराती, पजाबीके प्रान्तीय भेदको नष्ट कर दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र आदि 
वर्णोंम विभाजित करनवाले ऊँच-नीचके विचारोकों त्याग दो। सब भारतीयोको एक ही 
काननका मृकाबिला करना है, उसके विरुद्ध हम अलग-अलग होकर केसे लूड सकते हूँ ? 

हमको सत्यका पालन तो करना ही होगा। इस देशम [ रहनवाले ] सब भारतीय 
सत्यका पालन करेगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है, यह में समझता हूँ। लेकिन इतना तो 
किया ही जाना चाहिए कि हम मोटे तौरपर सत्यका पालन करनेमे समर्थ बने। नहीं 
तो भारतीय, भारतीय तथा मनृष्यकी हैसियतसे यहाँ रह ही' नही संकते। 


१ भारत सपतारकी विश्रामस्थली है । 


४७४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


जब-जब दुख पडेगे तब-तब धीरजके साथ उनके विरुद्ध सघष करना पडेगा। 
स्वार्थ अन्धे होकर तथा दुबढतावश यदि भारतीय दु खोसे नही जूझेगे तो दुख उन्हे 
एक-न-एक दिन अवश्य घेर लेग। 

यदि नेतागण स्वार्थी-लोभी, आलसी, झूठे और विषय-भोगी हो तो आम जनता 
कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर जनता पिछडी हुई हो तो दोष 
इसमे नेताओका माना जायेगा, और वे ही पापके भागी भी होगे। 

बम्बईसे आनेवाले भारतीय, कलकत्ता तथा मद्रासके निवासी भारतीयोके प्रति बहुधा 
बेरुतली और उदासीनताका भाव प्रकट करते है। अभी तक अपनी भाषामे 'कोलचा' 
शब्दका प्रयोग होता है। ऐसा व्यवहार भयानक है और यदि इसका अन्त न हुआ तो 
इससे समाजको कष्ट होगा। बम्बईवाले यह तो जानते ही है कि कलकत्ता तथा मद्गासके 
भाई उनसे कही अधिक हँ। इसलिए स्वाथको देखते हुए भी कलकतिया तथा मद्रासी 
भाइयोके प्रति हमें मंत्रीका भाव प्रदर्शित करना जरूरी है। 

सभी भारतीय उपनिवेशम जन्मे भारतीयोका तिरस्कार करते है। इसे में उनकी 
भूल मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ। उपनिवेशम जन्मे भारतीयोमे दोष 
है, लेकिन दोष किसमें नहीं है? उनमे गूण भी बहुत है। यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि सत्याग्रहकी लडाई इस देशमे जन्मे भारतीयोके कारण ही चमकी है। यही पेदा 
हुए अनेक भारतीय और. स्त्रियाँ जेल गये है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा ऐसा 
अनुभव' है कि उपनिवेशर्म जन्मे शिक्षित और अशिक्षित भारतीयोको उत्तेजन देकर 
समाज पुण्य कमायेगा और आगे जाकर इसका उसे फल मिलेगा। 

हम लोग बहुत गनन्‍्दे है और पंसेके लोभसे इतनी नीचताका व्यवहार करते है कि 
गोरी' प्रजा खीझ उठती है, इसमें उनका दोष नहीं है। यदि नेतागण प्रयत्न करे तो जो 
गनदगी देखनेमे आती है वह दूर हो सकती है। एक-एक कोठरीमे अनेक व्यक्ति 
सोते है। उसीमे अनाज और मेवा आदि रखते है। कोठरीको कभी साफ नहीं करते। 
पाखाने भी बहुत ही गन्दे रहते है। चारपाइयोको कभी धृपमे नहीं डालते, खिडकियाँ 
नही खोलते, धुल नहीं झाडते [और | एक ही कोठरीम सोते, भोजन पकाते, नहाते व 
बैठते है -- यह स्थिति करुणाजनक है। इससे हम इसी ससारकों नरक बना डालते है। 
इस स्थितिम परिवतन होना ही चाहिए। 

समाजमे सोनेके तस्कर व्यापारका अपराध बढता जाता है। कुछ भारतीय एकदम 
धनवान बननेके लिए उतावले हो रहे है। वे [स्वय] कष्ट उठायेगे और समस्त समाज 
पर कलकका टीका छगायेगे। में कामना करता हूँ कि वे अपने ऊपर अकुश लगाय। 

तमिल और कंलकतिया भारतीयोकी भाँति गूजराती भी शराब पीनेकी बुरी 
आदतके गुलाम हो गये हे। जो भारतीय उन्हें इससे उबार लेगा वह बहुत बडा पुण्य- 
कार्य करेगा। यदि व्यापारी भाई चाहे तो उनका इन दयनीय [और | अपग 
भारतीयोपर अच्छा प्रभाव पड सकता है। 

में यह मानता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार-पत्र 
है। इससे हमे जितना प्राप्त हुआ हैं उससे कम तो हम ले नहीं सकते थे और उससे 
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अधिक फिलहाल मिल नहीं सकता। इसीसे मेरा आग्रह है कि जो मिला है उसे संभाल 
कर रखता चाहिए और यदि उसमे से कुछ सरकार वापस ले तो उसके विरुद्ध सघष 
करना चाहिए। समझौतेका जो अथ हम करते है, अथवा यो कहिए में करता हूँ, यदि 
सरकार अथवा अदालत उसका विपरीत अथ करे, और सरकार उस अथम सशोधन 
करनेने इनकार कर दे तो सघषका समृचित कारण उपस्थित हो जायेगा तथा सरकार- 
पर वचन-भग करनेका आरोप लगगा। 

फिलहाल सबसे बडी कठिनाई व्यापारी परवाना अविनियमके सम्बन्धर्म होगी। 
उसमे भी जहा सघ-सरकारका शासन है वहाँ हमें अधिक राहत प्राप्त हो सकेगी। 
लेकिन जहा परवाने तगरपालिकाके हाथमे है वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इसका एक ही 
उपाय है और वह यह कि जहॉ-जहा परवाने छीने जाये वहा-वहाँ सघष करे, अदा- 
लतोम अपील करे, सरकारको प्राथनापत्र दे तथा सभाएँ करके विरोधम प्रस्ताव पास 
किये जाये। फिर भी यदि कोई सुनवाई न हो तो सत्याग्रह ही एक उपाय बच 
जायेगा। परवानोको लेकर सत्याग्रह बडी आसानीसे किया जा सकता है। फरीवाले 
भी हिम्मत कर ले तो परवानोसे सम्बन्धित सघर्ष थांडा-बहुत सफल हो सकता हे। 
सम्भव है कि व्यापारियोको कुछ कार तक दुख सहन करने पडे। मुझे उम्मीद हे, वे 
सकटकी घडीम अपने कत्तव्यका पालन करनेसे नही चूकंगे। हमे व्यापार करनके सम्बन्ध 
पूरी स्व॒तन्त्रताकी माँग करनी चाहिए और वह हमे मिलनी चाहिए। [यह सब कुछ 
व्यापारियोपर निभर करता है। 

ट्रान्सवालका स्वण-कानून बहुत कष्ठदायी है। जो व्यक्ति विभिन्न स्थानोम इस 
समय व्यापार कर रहे है, समझौतेम उनके व्यापार करते रहनेकी व्यवस्था है। वे 
उन्ही नगरोमे अपनी दृकानोकी जगह बदलते रह सकते है लेकिन दूसरे नगरोमे नही 
जा सकते। “वतंमान अविकारो” की घाराम यह बात आ जाती है। सरकार यदि 
इससे कम दे तो समझौता भग हुआ माना जायगा। इससे अधिक छेनेके लिए अलगसे 
मेहनत करनी पडेगी और वह भी मेरे विचारसे फिलहाल एक दम नही। हमे इस बातका 
बहुत ध्यान रखना पडेगा कि हमें अन्यकारमे रखकर कही इससे सम्बन्धित कोई 
कठोर कानून न बन जाये। स्वण-कानूनकों लेकर भी यदि बहुत अत्याचार हो तो 
सत्याग्रह आसानीसे छेडा जा सकता है। 

मुझे फिलहाल एसी स्थिति दिखाई नहीं पडती कि हम द्रान्सवालके १८८५ के 
कानूनके! सम्बन्धम कुछ कर सके। 

विवाहके प्रश्वको लेकर हमे जो-कुछ मिला है अभी उससे अधिक मिलना सम्भव 
नही है। इसके लिए प्रयत्न करना, दूसरे अन्य महत्वपूण कार्योमे खलल डालनके 
समान है। अभी जो कानून बना है, दूसरी जगह उससे अच्छा कानून नही है। 

मताधिकार अथवा भारतसे आनेवाले भारतीयोके लिए प्रवेशाधिकारके सम्बन्ध 
सघष करनेकी हमें आवश्यकता नही। मेरा विचार है, हमे फिलहाल इसी बातसे सनन्‍्तोष 
करना होगा कि कानूनसे यह कालिख पुछ गई। 


१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ | 
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लेकिन यदि समाज दृढ तथा साहसी बना रहे, सत्य बोले और एकतासे रहे 
तो पन्‍्द्रह वषके भीतर निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हो सकेगे-- 

१ व्यापार करनेकी पृण स्वतत्रता, 

२ समस्त प्रान्तोमे भू-स्वामित्वके पूर्ण अधिकार, और 

३ एक दूसरे प्रान्तमे आने-जाने तथा रहनेकी छूट। 

इन परिणामोकी उपलब्धिके लिए परवाना-कानून, स्वण-कानून, कस्बा आदि नियम, 
१८८५ का कानून ३ तथा प्रवासी कानून, इतने कानूनोमे सशोधन होना चाहिए। 
5 का दक्षिण आफ्रिकाके गोरोका समर्थन प्राप्त करता होगा। ऐसा करना मूृश्किल 
नही है। 

गिरमिटियोके सम्बन्धमे समाजको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं। नये कानून- 
का यह अर्थ नही है कि उन्हे सरकार बाहर निकाल देगी। 

में विनयपृवक सब भारतीयोको सलाह देता हूँ कि वे श्री पोलककी सहायता करे 
और उनसे मदद हलें। श्री पोलककों हमारी समस्याओकी जितनी जानकारी है उतनी 
अन्य किसीकों नहीं है। उनमे समाजके प्रति सच्चा प्रेम-भाव है। उनमे उत्साह है 
और वे काये-कुशल भी हे। में सभी प्रान्तोके भारतीयोसे आग्रहपृर्व कहता हूँ कि वे 
श्री पोलक [की सेवाओं ] का राभ उठाये और उनके कहनेके अनुसार चले। उन्हे 
प्राथनापत्र तेयार करनेकी जो विधि आती है वह अन्य' किसीकों नहीं आती। वे सावे- 
जनिक कार्योके लिए पैसा नही लेते। इसलिए यदि वकालतसे उन्हें जीवन-निर्वाहके लिए 
पैसा मिलता रहा तो वे दक्षिण आफ्रिकामे रहेगे, नही तो इग्लेड चले जायेगे । अब भी 
उन्हे खच चलाने लायक पेसा नही मिलता, यह में जानता हूँ। इसी कारण में ट्रान्सवालके 
भारतीयोसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे अपने मुकदमे आदि श्री पोलकको सौपे। 

“इंडियन ओपिनियन” समाजकी सेवा करनेके लिए ही प्रकाशित किया जाता 
है। फीनिक्सकी ससथा भी इसी कारण चलाई जाती है। वहाँ जो लोग रहते है वे 
वहाँ घन कमानेके उद्द श्यसे नहीं रहते। वे केवल उतना ही घन छेते है जिससे वे सादा 
और गरीबीका जीवन व्यतीत कर सके। यदि समाजने इन परिस्थितियोमे काम 
करनेवाले लोगोकी सेवाओका फायदा नहीं उठाया तो वह घोखा खायंगा। अब दक्षिण 
आफ़िकराम फीनिक्सकी सम्पत्तिके मालिक तथा उसके न्यासी [व्यवस्थापक | श्री उमर 
झवेरी तथा पारसी रुस्तमजी है। समाज, फीनिक्सके सम्बन्धर्म पूरी जानकारी उनके 
द्वारा अथवा सीध ही प्राप्त कर सकता है। में सब भारतीयोसे, फीनिक्सका हेतु क्‍या 
है, यह समझनेका अनुरोध करता हूँ। में यह लिखे बिना नही रह सकता कि जो छोग 
भारतकी सेवा करना चाहते है उनके लिए फीनिक्स महान्‌ क्षेत्र है। मेरा फीनिक्सके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण कुछ लोग मेरा यह सब लिखना अनूचित मानेगे, लेकिन 
में दृढ विश्वासके कारण यह सब लिख रहा हूँ। 

में भारत जा रहा हूँ, किन्तु दक्षिण आफ्रिकाको नहीं भूलूगा। में यह चाहता 
हैँ, जो भाई यहाँसे भारत पहुँचे वे वहा मुझसे मिले। भारतीयोपर यहाँ जो कष्ट हैं 
उनके सम्बन्धमें, में भारतमे अवश्य काम करूँगा। यदि आप लोग' मेरी सेवाओका लाभ 
उठाना चाहेगे तो में और भी अधिक काम कर सकूँगा। वहाँ काम करते समय कागज, 
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टिकट और प्रकाशन आदिका जो खर्च होगा, मेरी समझमे वह यहाँसे मिलना चाहिए। 
मुझे जो घन दिया गया है उसका उपयोग में इसी कायमे करूँगा। 
और अच्तमे में यह कहना चाहता हँ कि समाजका छुटकारा उसके अपने हाथ 
है और उसका उपाय हे सत्याग्रह । 
मेरी कामना है कि मेरे हाथो जाने अनजाने यदि किसी भारतीयका अहित हुआ 
हो अथवा किसीको कष्ट मिला हो तो वह और भगवान मुझे क्षमा करे। 
में सत्याग्रही तो हूँ ही और उम्मीद है कि रहँगा भी, लेकिन गत दिसम्बरमे 
मुझपर गिरमिट' का विशेष प्रभाव पडा, यहातक कि मुझे गृजराती छोग “गिर- 
मिटिया ” कहने छूगे, इसलिए -- 
मै हूँ 
समाजका गिरमिटिया 
मोहनदास करमचन्द गाधी 
[ गूजरातीसे ] 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०२०) की फोटो-तकलसे | 
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ब्रामफाटीन 
जुलाई १५, १९१४ 
श्री गाधीने कहा, मेरा! खयाल है कि जोहानिसबर्गर्मं मेरे निकटके यूरोपीय मिश्रोमें 
श्रीतती फिलिप्स सबसे अधिक बुजुग हे। इसलिए सब भारतीयोका उन्हें अपनी साताके 
समान समझना उचित ही है। आज सुबह इन दो स्मारकोका अनावरण करके श्रीमती 
फिलिप्सने भारतीयोकी इस भावनाकों सार्थक साबित कर दिया है। श्री गाधीने कहा 
कि अभी मेने जो कहा कि श्रीमती फिल्प्सन इस कार्यके लिए बडा कष्ट किया है 
तो यह केवल एक सीधी-सादी सच बात है। परन्तु वास्तवमें कष्ठका अर्थ यहाँ शारीरिक 
कष्ट नहीं है। ऐसा कहनेमें मेरा हेतु यह है कि इस समय श्रीमती फिलिप्सके हृदयमें 
भी उतना ही बु ख हो रहा है जितना कि किसी भी भारतीयकों। इस अवसरपर' उन्होने 
जो हादिक और उदात्त भाव प्रकट किये हे, मुझ आशा है कि, वे यहाँ उपस्थित हर 
मन्‌ष्यके हृदयमें अकित हो जायेंगे। व्यक्तिगत रूपसे में अपनी इस प्यारी बहनके बारेमें 
बात करते कभी नहीं अधघाया हूँ, जो श्रीमती फिलिप्सके लिए तो बेटी और मेरे लिए 
बहिनके समान थीं। इसी प्रकार में प्यारे भाई नागप्पनके बारेसें भी कहता रहा हूँ। 
१ जुलाई १७को ११॥ बजे दिनमें ब्रेमफाटीनके कश्रिस्तानमें नागप्पन और वलिभम्माके सम्मानमें 
उनकी कब्रोपर स्वृति शिलाओकी स्थापनाका समारोह हुआ जिसमें गाधीजी उपस्थित थे। श्रीमती कस्तूर॒बा, 
कुमारी इंढेसिन, और श्रीमती पोलक भी उपस्थित थी । यूरोपीय समितिके अध्यक्ष रेवरेंड सी० फिल्प्सकी 
पत्नी श्रीमती फिल्प्स द्वारा स्वृति शिकाओंके अनावर॒णंक बाद गाधीजीने भाषण किया । 
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जब कभी उन दोनों हुतात्माओकी याद करता हूँ और नारायणसामीकी उपेक्षित समाधिका 
मुझे खयाल आता है, जिनकी अस्थियाँ अब हछारेको मार्क्विसमें पडी हुई हे, तो मुझे 
लगता है कि इन हुतात्माओकी सेवाओकी तुलनामे हम सबोकी सेवाएँ तुच्छ हे। श्रीमती 
पोलकने अभी-अभो मुझे याद दिलाया है कि हम लोगोन इस लडकीकी बीमारीकी तरफ 
कितना कम ध्यान दिया था, जिसका पाथिव शरीर समाधिसे सोया हुआ है। श्री गाधीने 
डबन छोडनेके समयके दृष्यका जिक्र किया जब वे पोलकके साथ वलिअम्माकों जल्दीमें 
देखने गये थे। उन्होंने कहा कि वह अत्यन्त मासिक दृश्य था। वलिअम्मा बाहर आ 
रही थी। उसकी माँ वहाँ थी। उसकी माँ बहुत ही मुदहुल और स्नहीं स्वभावकी थी। 
वे जल्दी मचा रही थीं कि वलिअस्सा बाहर निकले। ऐसे वक्‍त भी किसी प्रकारकी 
जल्दी की जानेपर मुझे लूज्जा आ रही थी। बलिअम्भाकों बाहर हराया गया। वह लूग- 
भग सूछित अवस्थासें थी। हम तीनो मिलकर जितनी सावधानीसे सम्भव था उसे 
उठाकर बाहर राये। उसके कमरेमें न तो कोई गहा था, और न कोई स्ट्रेचर। जिस 
कमरेमें वह पडी थी वहाँ केवछः लकडीका फर्दों था। यह बात नहीं कि वे लोग उसके 
प्रति कोई निष्ठुरता बरत रहे थे। परन्तु उस समय उनका अनुशासन ही ऐसा कडा और 
कष्डकर था। जिन थम्बी नायड्के सिपुद यह कास था वे और कोई चीज रखने या 
साथमें लेनेका विचार तक करनको तयार नहीं थे। जेलके भीतर और बाहर उसकी यही 
हालत थी। खुद उसका अपना उत्साह भी ऐसा ही था। वलिअम्साके साथ, बसी ही 
दद्चामें, एक और महिरा थी जिसके उसी समय बच्चा हुआ था। उसका उत्साह भी 
ऐसा ही था। श्री गाधीने कहा, में नहीं जानता कि हम लोगोसे तब कही कोई बहुत 
भारी अपराध तो नहीं हुआ! दूसरी तरफ सत्याग्रहीकी हैसियतसे अपने कत्तव्यका 
खयाल होता है तब में असमजसमें पड जाता हूँ, क्योकि सत्याग्रहीके नाते हम आत्मा- 
को अमर समझते हे। और शरीर तो आत्माके अधीन है। इसलिए आत्माकी पृर्णता 
प्राप्त करनेके लिए अगर दारीरको गँवाना भी पडे तो वह ठीक ही है। अगर वलिअम्मा- 
को में थोडा भी जानता हूँ तो कहूँगा कि वह खुद कभी यह न चाहती कि अपनी 
दूसरी बहनोकी अपेक्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। इन दृश्योकों में कभी भुला 
तहीं सकगा। नागप्पनका चेहरा उन्हें इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, जितना वलि- 
अम्माका। परल्तु उन्हें इतना जरूर मालूम है कि उस भयानक शिविर-जेलमें उस 
बहादुर लडकेको कडकडाती सर्दो्मे कितना भयकर कष्ट उठाना पडा था। उसे वहाँ 
भेजनेकी जरा भी जरूरत नहीं थी। परन्तु उस समय तो सरकारकी इच्छा सिर्फ यह 
थी कि जेते-बने-बेसे सत्याग्रहियोकी हिम्तत तोड दी जाये। परन्तु आज वे समझने 
लगे हे कि नागप्पनका हृदय फौलादका बना हुआ था। जर्जर शरीरको लेकर वह 
जेलसे बाहर आया। परन्तु उसने कहा चिन्ताकी क्‍या बात है? मुझे एक ही बार 
तो मरना है। अगर जरूरत हो तो में फिर जल जानेको तेयार हूँँ। इस तरह उस 
बहादुर लडकेने अपना बलिदान दे दिया। परन्तु ये लोग मरे नहीं हे। प्रत्यंक भारतीयके 
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हेदयमें स्मृतिके रूपमें वे सदा अमर रहेंगे। यह बात अवध्य दु खकी है कि वे लोग 
आज अपने उदाहरणसे सबको प्रेरणा देनेके लिए हमारे बीचमें नहीं हे। परन्तु जब 
में इस प्रदतनपर गहराईके साथ विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हमारे 
लिए हुए ही की बात है कि हमारे बीच ऐसी तीन सहान आत्माएँ थीं जिन्‍्होने सत्यके 
लिए --में देशके लिए नहीं कहूँगा--- अपने जीवनका सदुपयोग किया। देशको तो वे 
जानते ही नहीं थे। उससे तो वे पुर्णत अपरिचित थे, क्योक्ति उनका जन्म इस उप- 
निवेशमें हुआ था। अपनी मातृभूमिकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। उनके लिए तो 
दक्षिण आफ्रिका ही मातृभूमि थी। परन्तु हाँ, वे इतना जरूर जानते थे कि यह लरूडाई 
एक पवित्र लडाई है, धर्म-युद्ध है, सत्यकी लडाई है। वे सत्यके लिए जिये और सत्य 
ही के लिए उन्होने अपनी जान तक दे दी, और इसीलिए मुझे रूगता है कि यह रोनकी 
नहीं, खुद होनेकी बात है। और यह भी कि इन वीरात्माओके अमर स्मारक इंढ-पत्थरसे 
नहीं, बल्कि प्रत्येककों अपने हृदयमें बनाने चाहिए। और जब कभी हमें लगे कि प्रलो- 
भनोके सामने कहीं हमारी आत्मा झुक न जाये तब हम इन तीनो शहींदोके नाम-स्मरण 
कर' लें। अगर हम ऐसा कर सके तो सच्चे अर्थोर्में कहा जा सकेगा कि हम इनकी 
समाधियोका सम्मान कर रहे हे और तभी श्रीमती फिल्प्सका इतनी दूर यहाँ यह 
विधिसम्पन्न करनेके लिए आना सार्थक हो सकता है। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९ १४ 


३७० भाषण : द्वास्सवाल भारतीय महिला-सघमें' 


जोहानिसबग 
जुलाई १५, १९१४ 


श्री गाधीने कहा वक्‍ताओने आज मेरा वणन सरक्षक और गृरु कहकर किया, 
परन्तु मुझे छूगता है कि में इन पदवियोका पात्र नहीं हँ। हा, अगर आप मुझे अपने 
प्रिय भाईके रूपमे स्वीकार कर ले तो इसे मे अपना सबसे-बडा सम्मान समझूंगा। 
में जानता हूँ कि में कही भी रहूँ, आप सबका अपनी बहनोके रूपम स्मरण करना 
अपना परम सौभाग्य मानगा। आपका सह-कार्यकर्ता तथा सहयोगी सत्याग्रही होनके 
नाते, और आपकी अपेक्षा कुछ अधिक अनूभव होनेके नाते में आपको केवल यही सलाह 
देना चाहता हूँ कि जिस कामको आपने शुरू किया है, उसे बराबर जारी रखे। आपने 
अभी तक शानदार काम किया है। आप लोग सम्पूर्ण एकता बनाये रहे और जब 
कभी कत्तव्यकी पुकार सुनें, तब उसके पालनमे कभी गफलत न करे। जरूरत देखे 


१ गाधीजीकों विदाई देनेके लिए एबनजर चर्च हॉलमें टान्सवाल भारतीय महिला सधकी सभा हुई 
थी । सपकी अध्यक्षा श्रीमती रामा मूदलीने सभापतित्व किया । 
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तो वलिअम्माकी तरह अपने प्राण अपंण करनेमे भी न चूके। आप लोग श्रीमती 
वॉगलको न भूले। उन्होने निस्‍्वाथ भावसे बहुत काम किया है। आज भी आप 
सिलाई-कक्षा चलाने तथा दूसरे कामोमे उनसे मदद ले सकती है। उनका साथ भी कम 
लाभदायक नहीं। वे एक नेक महिला है, जिनके दिलमे हम लोगोके लिए बडा प्रेम है। 
अगर उनका बस चले तो वे और भी बहुत-कुछ कर सकती है। और उनसे जो बन 
सकता है उसे करनेमे कभी चूकती नहीं। श्रीमती वॉगलका हमपर बडा ऋण है। परन्तु 
श्रीमती वॉगलका सम्मान करनेका सबसे उत्तम तरीका यह नही होगा कि भेटोसे उन्हें 
लादः दिया जाये, बल्कि यह है कि उनकी सलाहपर चले और उनकी मदद ले, जो 
कक्षाएँ आदि चलानेके सम्बन्धर्म देनेके लिए वे सदा उत्सुक रहती है। भारतम बहने 
अपने छोटे और बडे भाइयोको भी बिदा करते समय अपने आशीर्वाद देती है। 
श्री गाधीन आशा प्रकट की कि वे ससारके किसी भी भागमें पहुँच जाएँ, बहनें उन्हें 
अपने आशीर्वाद देती रहेंगी। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४ 


३७१ भाषण . मुसलूमानोकी सभामें' 


[ फ्री डडॉर्प 

जुलाई १५, १९१४ | 

कुछ श्रोताओने तालियाँ बजाकर श्री गाधीका अभिननन्‍्दन किया। श्री गाधीने 
प्रदनोका उत्तर देनेसे पहले श्रोताओकों विश्वास दिलाया आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसे 


१ यह भाषण गाधीजीने हमीदिया इस्कामिया हॉलमें समझोतेके प्रति झुसलूमानोका असन्तोष व्यक्त 
करनेके लिए. आयोजित एक विशाक सभाम दिया था | हॉल खचाखच भरा था । ईसप इस्माइल मियाँ 
उसके सभापति थे । गाधीजीका भाषण मुख्यतः उन विभिन्न प्रश्नोका उत्तर ही था, जो सभाके अध्यक्ष 
और अन्य वक्‍्ताओने उनसे पूछे थे । रेड ढेली मेने १६-७-१९१९ के अपने अकमें ईसप भिययाँ 
द्वारा कही गई बातोका विंवरण इस प्रकार दिया था समापतिके भाषणका अनुवाद किया गया । 
श्री गाधीने भी जब तब अनुवादमे सहायता की । समभापतिने पूछा कि सरकारके साथ समझोंता करनेका 
अधिकार उनको किसने दिया था । इसके बाद उहोने प्छेण अस्पताल्के कोषका उल्केख किया ओर श्री 
गाधीसे पूछा कि उस कोषकी राशिका क्या हुआ । भारतीय सधने शुरूसे ही उस कोषमे चन्दा दिया था 
और वे चाहते है कि उसका हिसाब जनताके सामने रखा जाये तथा श्री गांधी उसकी स्थिति स्पष्ट करें! 
हमने चार माँगें पेश की थी और श्री गाधीने स्वयं कहा है कि उनमें से केवल डेढ़ ही स्वीकृत हुई 
है । विवाहकी समस्याके सिंकसिलेमें एक ऐसा प्रश्न उठा था, जिसका मुसल्मानोंपर प्रभाव पढ़ता है, 
और जिसकी व्याख्या अपेक्षित है । श्री गाधी व्यवसायी वर्गके अपने मित्रोको बतरायंगे कि आठ वर्षोके 
सघ॑से उनको क्या मिला है । श्री गाथीने डर्बनमें कहा था कि सभीको तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नही 
कर सकता । में तो कहूँगा कि श्री गाधीने उनको एक ऐसी जगह छा पट्फा है जहाँ उनको अपना 
सघर्ष फिर नये सिरेसे शुरू करना पडेगा। विवाहके प्रश्नके सिलूसिलेमें तो मुसलमानोका ही नहीं 
हिन्दुओका भी कहना है कि उनको कुछ भी नदी मिला है । 
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में अपना एक बडा सम्मान मानता हूँ, क्योकि म जानता हूँ, आपमें से कुछ लोग 
समझोतेके विरुद्ध थे और उन्होने अन्तिम रूपसे समझौता सम्पन्न न होने देनेके लिए 
जमीन-आसमान एक कर दिया था। मुझे अभी आज्ञा है कि में अपने उन देशवासियोकों 
भी नाराज नहीं रहने दूंगा। पहुला प्रदत यह था कि मेने किस हैसियतसे सरकारके 
साथ यह समझौता किया या इसे स्वीकार किया, मुझे यह हक किसने सौंपा था? यह 
हक मुझे समस्त दक्षिण आफ्रिकाके सामान्य भारतीयोने सौंपा था, क्योकि श्री काछलियाका 
अत्तिम पत्र ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे भेजा गया था। उसके मन्‍्त्रीकी हेसियतसे 
ही मेने सारी वार्ता चछाई थी और जब देखा कि समझौता करनेसें हम अपनी ओरसे 
कुछ भी नहीं खोले हे, बल्कि हम जो भी कुछ माँग रहे थे वह सब सिर रहा है, तो 
मेते समाजसे उसके बारेमें फिरसे पुछणा अनावद्यक समझा।' कोई भी दूसरा सावजनिक 
कार्यकर्ता इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकता। यदि वह यह न करता तो अयोग्य 
कार्यकर्ता सिद्ध हो जाता। उस पत्रमें कही गई सभी बातोपर अमल करके मेने अपना 
कत्तव्य निभाया है। हाँ, जनरल स्मदस चाहते थे कि यह समझौता सामान्यतया समाजके 
सभी लोगोके द्वारा स्वीकृत हो--जे इसमें कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहते थे। 
अभीतक जितनी सभायें हुई हे रलूगभग उन सभी्सें सर्वेसम्मतिसे इसपर सहमति मिली 
है। दूसरा प्रदत्त था समझौतेसे हमको क्‍या मिला है? श्री गाधीन कहा कि हमने जो 
कुछ माँगा था वह सभी पुरा-पुरा और अधिकतम उदारताके साथ दिया गया है। 
अगला प्रइत था मंने अस्पतालके कोषका क्‍या किया? इसके बारेमें कुछ 
गलतफहमी रही है। यह कोष शुरू इस प्रकार हुआ था पुराने स्थानोसे बाड़े हटा दिये 
गये थे और उनमेंसे कुछ दावेदारोकी ओरसे नगर परिषद्के विरुद्ध मुकदमा रडा 
गया था। सेन उनसे वकालतको पूरी फीस नहीं लो थी, जो यदि ली जाती तो ४० 
या ५० पौंड होती। मेने उनको बतला दिया था कि मे प्रत्येक बाडंदारसे थोडी-सी 
निश्चित फीस लूंगा और जो सारीकी-सारी सेरे ही लिए नहीं होगी। में उसमेंसे ५ पौंड 


१ दुन्‍्सवार छीडरने श्सी तिथिके अपने भंकमें जो समाचार छापा था, उसमें यहाँ ये शब्द 
दिये गये थे « एक भी शब्द विरोधमें नही कद्दा गया। सभी लछोगोने सब तरहइसे उसका 
स्वागत किया ॥7? 

२ ट्न्सवारू छीडरके समाचारमें कहा गया है. « मेरी समझमें समझौतेका द्वार खुला 
रखने या समझौता सम्पन्न करनेके बारेमें मुझे किसी भी तरहकी हिचकिचाहट दिखानेका कोई कारण नहीं 
था । हमने खोया तो कुछ भी नहीं है, पा सब कुछ लिया है ।”” 

३ द्ान्सवालऊू छीडरमें छपे समाचारमें यहाँ ये शब्द भी मिलते है «<  ९९में से ७५ने 
अपने दावे उनको सौंप दिये थे । उनको नगरपरिषद्से झुकदमेंक खचैका एक हिस्सा मिछा था और उनको 
बकाल्तकी फीस छेनेके लिए भो अधिकृत कर दिया गया था! १ 


१२-३ १ 
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अपने लिये हूगा और शेष राशिसे अस्पताल-कोष शुरू करूँगा। इग्लंड जाते समय मेरा 
खयाल डाक्टरी पास करके उस रूपमें जनताकी सेवा करनेका था, लेकिन वे सब हवाई 
महल ही रहे। इस तरह वह न तो कोई सार्वजनिक कोष था ओर न कोई धर्मार्थ 
दान ही।' वह सारी राशि सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान सार्वजनिक कार्यों और दक्षिण 
आफ्रिकी जनताके लाभाथ खर्च की जा चुकी है, परन्तु उस निधिके बारेमें में अपनेको 
जनताके प्रति जिम्मेदार नहीं मान सकता। वेसे यदि एक बच्चा भी चाहे तो मेरे 
सार्वजनिक कार्योका हिसाब-किताब आकर देख सकता है। 

मुझे ब्रिटिश भारतीय सघके हिसाब-किताबके बारेसें भी आपसे यही कहना है 
कि उसकी समितिकों हर बेठके से खच्का हिसाब पेश करता था। बादमें तो मेरे 
पास कई चन्दोका काम आ गया था -- भारतीय-विरोधी कानून कोष, सत्याग्रह कोष 
और बम्बईके कई कोष। मेने उत सभीका हिसाब-किताब पेश किया था, कुछका हिसाब 
तो समाचारपत्रोके स्तम्भोमों भी प्रकाशित कराया था। उनकी बहियाँ मौजूद हे, से 
उनको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे जब, श्री पोलकके 
पास जाकर उन चन्दोके ख्चका ब्यौरा पुछ सकता है। यदि आप लोगोके मनसें कोई 
बेज्ञा बात न हो तो आप कभी भी जाकर उन बहियोको जाँच कर सकते हें। 

अगला प्रश्न है, हमारी कितनी माँगें मजूर हुईं। श्री काछलियाके पत्रमें उठाये 
गये सुद्दे ये थे विवाहकी समस्या, तीन-पौंडी कर, ऑरेज फ्री स्टेट और केपमें प्रवेशका 
प्रदन, मौजूदा कानूनको भारतीयोकी भावनाओका ध्यान रखते हुए लागू करना। ये 
पाँचो माँगें तो मजर हो ही गई है, इनके सिवा कुछ और भी मिला है। अब सवाल 
है, व्यवसायियोको क्या मिला? जो-कुछ समाजकों मिला है वही व्यवसायियोको भी 
मिला है, उनको तो शायद सबसे अधिक ही मिला है। समस्त दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीयोकी दृष्टिसें भारतीय समाजन अपना सान बढाया है। जनरल बोथा और अन्य 
लोग उनको अब कुली नहीं कह सकते। इस शब्दको अपसानजनक सानकर चुपचाप 
और कारगर तरीकेसे हटा दिया गया है। यदि हमने पिछले आठ वष तक संघर्ष न 
किया होता तो भारतीयोका आज किसी आत्म-सम्मानपुण समाजकी हेसियतसे कोई 
अस्तित्व ही न रह जाता। वे बस्तियोमे कुलियो और कुत्तोकी भाँति रहकर ही किसी 
कदर अपना पेट भरते रह सकते थे। उससे अधिक माँगनेपर उनको कुछ नहीं मिलता। 
उन्हें न्‍्यायालपोसे बाहर खदेड दिया जाता और उनको अविश्वसनीय करार दिया जाता। 


१. दन्सवाक लछीडरके समाचारमे ये शब्द भी मिलते है “ केवल उनकी फीस थी और 
उस राशिको अस्पताल्के काममें नहीं लिया गया था | 
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श्री गाधीने श्रोताओकों बतलाया कि विवाहकी समस्याके बारेमें उनको समझौतेसे क्या 
लाभ हुआ है। और अन्‍्तर्से कहा में समाजकी सेवा करता रहेगा। यही मेरा धम है।' 


१ दन्सवार छोडरके समाचारमें इस स्थानपर इस सम्बधमें गाधीजीके उत्तरका ब्यौरा दिया 
गया हैं “मेरी तो अमीतक जिसी ऐसे हिंन्दूसे बात नहीं हुईं जो विवाहके प्रक्षपर संतुष्ट न हो। 
यद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनको अपनी माँगसे कुछ अधिक्र ही मिला है। पोर्ट एलिजाबेथके मुकदमेसे 
पहले, मेरा खयाल था कि एक ही भारतीय पत्नीमो मायता दी जायेगी, फिर धर्म चाहे जो हो। लेकिन 
फिर में इस निष्कष॑पर पहुँचा कि हमें समस्त दक्षिण आक्रिकामें एक पत्नी विवाहकों वध बनानेफी माँग 
सरकारसे करनी चाहिए । इस देशमें बहु पत्नी विवाहक्ी समस्या पिछले पचास वर्षेति मौजूद है, लेकिन 
इस समझोतेके सिलसिकेमे केवक एक पत्नी विवाहका प्रश्न ही उठा था। इस सम्बन्धमें हमारी जो माँग 
थी वह तो मजूर हुई ही है, उससे कुछ अधिक भी मिला है भर वह यह है फ्रि मजिस्टेटोकी विवाद 
कानूनी करार देनेकी अनुमति दे दी गई है । बहुपत्नी विवाह किये तो जा सकते हे पर वे कानूनी 
नही होगे । वतनी छोग एक ही पत्नी रख सकते है । सर विल्यिम सॉलोमन तो भारतीयोंके लिए भी 
व्यवस्था करना चाहते थे, कछेकिन इसपर मेने कहा “ नही, यदि आप वैसा करेंगे तो हम यही संघर्ष 
करेंगे । ” मेने कहा कि हम केवल इतना चाहते है कि दक्षिण आफ्रिकी सरकार बहु-पत्नी विवाइको 
सहन करे, भछे ही उसे कानूनी न बनाये । 

२ इसपर एच० ओ० अभलीने अनेक प्रश्न उठाये । वे १९०९ में एक प्रतिनिषि-मण्डलमें गाधीजीके 
साथ इग्लड गये थे । रेड डेली मेलने उसका समाचार इस प्रकार दिया था “उचित यही है कि 
श्री गाधी एफ सार्वजनिक सभा बुलाथें भर उसके सामने समझोतेकी व्यवस्था करें । उनके केप टउनके 
भाषणोमं एक बात मिलती है और ड्ब॑नके भाषणोंमें बिलकुल दूसरी द्ी। मेसॉनिक हॉल्के भाषणमें 
श्री गाधीने स्वीकार किया था कि उपनिवेशमे जन्‍्में लोगोकी समस्या हल नहीं हुईं है | समस्याए तो कई 
ऐसी है जिनका हल नहीं हुआ, केकिन जब श्री गाधी यहाँ कहते हैं कि “ अन्तिम रूपसे सम्मानपूर्ण 
समझौता ” हो गया है तब कोई भी किस झुँहसे, किले अधिकारके बलपर भविष्यमें जनरल स्मठससे 
कह सकेगा कि कुछ निर्योग्यताएँ और कुछ कष्ट ऐसे है जिनके भारके नीचे जनता पिसी जा रही है? 

गोखले, साम्राज्यीय सरकार और भारतके बीच तारों ओर बधाश्योका भादान प्रदान हो चुका है । 
फिर अपनी शेष शिकायतें दूर करवानेके लिए किससे कहा जाये? में चाहता हूँ कि श्री गाधी बतढाएँ 
कि आगे चलकर हमारा जीवन किस प्रकारका रहेगा । हमने श्री गांधीपर पूरा भरोसा किया था । 
मैं स्वय भी श्री गाधीके प्रशसकोमें से एक हूँ। श्री गाधी स्वथ जानते है कि में उनके एक बढ़े भाईकी 
तरह हूँ, उनसे ईर्ष्या करनेवाक्ा नहीं । श्री गाधी स्वयं भी एक कट्टर देशभक्त हैं ओर अपने आलोचकोको 
उन्होंने यहो उत्तर दिया है । परन्तु में यह बिलकुल भी नहीं जानता था कि श्री गोखलेने श्री गाधीको श्स 
आशयका एक तार भेजा था कि समस्त टान्सवाल्के भारतीयोके वास्तविक कष्टोकों आपोगके सामने न रखना 
भूल होगी । मुझे तो भब मारूस हुआ कि ओऔ गाधीकों वैसा एक तार मिला था और उन्होंने भी चारों 
माँगोपर समझोता न होनेतक सत्याग्रह जारी रखनेकी शपथके बारेमें बम्बईकोी एक लम्बा तार भेजनेपर 
लगभग दो सो पोंड खर्च किये थे। इस समझोौतेके सिलसिलुमें कोई भी समझदार आदमी संघ सरकारसे 
यह आशा तो नहीं करता कि वह, बहु पत्नी विवाहोको कानूनी करार देगी । छेकिन श्री गाधीकों पद 
तो भली भौँति जानना ही चाहिए कि मुसलमान लोग अपनी कुरान शरीफके एक एक दर्फसे बँभे हुए हैं, 
वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, श्री गाधी यह जानते है, क्योकि इसी हॉलसे एक ऐसा सन्देश उनके पास 
भेजा गया था । उसमें साफ कहा गया था कि विंवाहकी समस्याके सिलूसिलेमें और चाहे जो करें पर 
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श्री गाधीन उत्तर देते हुए कहा कि वक्षिण आफ़िकार्में जन्मे बच्चोके लिए पजीयन 
कराना अनिवाय नहों है। सोलह वर्षकी अवस्था तक वे पुणत्‌ स्वतन्त्र हे। यदि [इस 
सघषमें | सभी सत्याग्रही काम आ जाते और में एक अकेला ही बच रहता तो भी में 
मृत्युप्यन्त इसी उद्देययकी पूतिके लिए रूगा रहता। आगेके लिए में कह ही चुका हूँ कि 
समझौता इस अथर्मे अन्तिस रूपसे सम्पन्न हो चुका है कि सत्याग्रह समाप्त हो चुका 
है। मने जनरल स्मदसके नाम अपने पत्नमें वार्ताका द्वार खुला रखा था। समझौता 
उन मॉँगोके बारेमे हुआ है जिनको आगे रखकर हमने सत्याग्रह शुरू किया, सघर्ष किया 
और कष्टसहन किया था। अन्य किसी भी मुहेपर यह समझौता लागू नहीं होता और 
इस समझौतेसे अन्य किसी सॉगकों समाप्त हुई नहीं मात लेना चाहिए। यह समझोता 
हमें विशाल जन-सभाएँ करने, उनसें प्रस्ताव पास करने और नया सत्याग्रह शुरू करनेसे 
तो नहीं रोकता। अन्तर-प्रान्तीय प्रवासके प्रदनपर तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 
समझौतेकी शर्तों यह शासिल नहीं था और इसे लेकर प्रचार-आन्दोलन करना भारतीय 
समाजके लिए औचित्यपूर्ण भी है। 

यदि भारतीय समाज इस निष्कर्षपर पहुँचे कि अभीतक उनकी कुछ एसी शिका- 
यते बनी हुई हे जिनको लेकर फिरसे सत्याग्रह छेडना औचित्यपूर्ण होगा, तो वह फिरसे 
सत्याग्रह ऊछेड सकता है। यह समझौता मुझपर या भारतीय समराजपर इस सम्बन्धमें 
कोई बन्दिश नहीं लूगाता। उदाहरणके लिए, फ्री स्टेढका प्रइन, परवाना कानून, स्वर्ण 
कानून और बस्ती-कानून आदिके प्रइन हे। परन्तु ऐसा कोई कदम उठानसे पहले मेरे 
देशवासियोको इन विषयोके सम्बन्धर्म य्रोपीयोको सारी स्थिति भरी प्रकार समझा देनी 
चाहिए। विवाहकी समसस्‍्याके क्षेत्रम यह समझोता कुरान शरीफ द्वारा निश्चित किये 
गये नियमोकों किचित्‌ भी भग नहीं करता। में यह भावकर चला हूँ फि हम ईसाई 
समाजसे कहीं भी आशा नहीं कर सकते कि वह बहु-पत्नी विवाहकों कानूनी करार 
देगा। इसलिए इसमें कोई विवादश्रस्त प्रइतत था ही नहीं। मेरा चौबीसो घटेका कार्यक्रम 


एक पत्नी विवाहके बारेमें मुसल्मानोकी ओरसे कोई वचन न दें । इसलिए कि वह खुदाके काबूनके 
खिलाफ होगा । और कुरान शरीफमें कद्दा गया है कि “ खुदाके कानूनके खिलाफ जानेवालेकों हमेशाके 
लिए दोजखकी आगमें डाल दिया जायेगा ।” इसलिए वे श्स सरकारी कानूनको नहीं मान सकेंगे और 
इस देशमें अविवाद्ित द्वी रहेंगे। केपके १८६० के कानूनकों एक भी सुसलूमानने स्वीकार नहीं किया 
था । इसलिए उचित यही है कि श्री गाधी अन्तिम रूपले एक सम्मानपूर्ण समझौतेफी बात करनेसे पहले 
एक सावैजनिक सभा बुलाते। वक्‍ताने श्री गाधीकों चुनौती दी कि वे एक साव॑जनिक सभा बुरूकर उसमें 
ब्रिव्श भारतीय संघकी कार्थवाहीका विवरण पेश करें । श्री गाधीने १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनके 
समय कहा था कि वे तबतक लड़ते रहेंगे जबतक कि सभी बच्चे स्वतन्त्र नही हो जाते, फिर चाहे उस 
सपपषमें वे अकेडे ही क्यों न रद्द जाये । 
१ देखिए “पत्र ३० एम० जॉजेसको ”, पृष्ठ ४२९-३० । 
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इतना व्यस्त रहा है कि मुझे भोजन तकके लिए समय नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ 
दिनो तो मेने एक-एक दिन बीस-बीस सार्वजनिक सभाओमसें भाषण किये हें।' 
हिन्दुस्तानी, गुजराती और तमिल भाषामें अनेक वक्‍ताओके बोल चुकनपर, 

श्री गाधीन उनका उत्तर दिया। उन्होने कहा कि उनको जो पत्र मिला है वह उतके 
खयालमें मुसऊ॒प्ान जनताके विचारोका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि वे सभा बुलाना 
चाहते हे तो उनका कत्तंव्य है कि वे सभा आयोजित करें और मुझ भी उससें बुलाएँ। 
१,२०० पॉडकी राशिके बारेमें श्री गाधीने कहा कि 'इडियन ओपिनियन तो सभी 
भारतीयोकी सार्वजनिक सम्पत्ति है--वहु केवल नामके लिए उनके नाममें पजीयन 
कराया गया है। वह राशि जनताकी ओरसे खर्च की गई है और उन्होने उसका हिसाब 
रखा है और उसे प्रकाशित किया है। उन्होने कहा कि फिर भी यदि वे लोग चाहें तो 
श्री पोलकके पास जाकर उसके खर्चेका ब्यौरा मालस कर सकते हे। उन्होने भारतीय 
उद्दशयके लिए श्री पोलकके कार्य और आत्म-त्यागकी सराहना की। वे (श्री पोलक) 
ब्रिटिश भारतीय सघके मन्‍त्री होगे। श्री पोलक सत्याग्रह-कोषसे अपने निर्वाहका खच 
अवश्य लेते रहे हे, लेकिन सत्याग्रह-कोषमें उन्होने स्वयं तो अपना सवस्व दे दिया है। 

[ अग्रेजीसे ] 

रंड डेली मेल, १६-७-१९१४ 
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जोहानिसबर्ग 
जुलाई १५, १९१४ 


क्री गाधीने कहा कि अपने तमिल भाइयों और बहनोसे मिलनके लिए आननेमें मुझे 
ऐसा लूगता है मानो में अपने स्गे-सस्बन्धियोसे मिलने आया हूँ। पिछले अनेक वर्षोसे 
मुझ ऐसा ही लगता रहा है। और इसका कारण सीधा-सादा है। मेरी समझमें भारतीय 
समाजके विभिन्‍न वर्गों से सघर्षका सीधा प्रहार तमिल भाइयोन ही सहा है। सत्याग्रहकी 


१ इतना बोल चुकने पर, गाधीजीसे कुछ भोर भी प्रश्न पूछे गये थे । द्ृन्सवारू छीडरके 
समाचारके अनुसार “श्री स्टेंटने ओ गाधीसे पूछा कि वे भारतीयोके प्रतिनिधित्वका दावा केसे करते 
हैं जबकि दमीदिया इस्कामिया अजुमन और इमदाद भजुमनने ३१ माचकों एक प्रस्ताव पास करके कद्दा 
था कि उनको और उनके मित्रोंको उनकी ओरसे कोई कदम उठानेका हक नहीं है? इन दोनों सस्थामोंने 
जान बूझकर उनको अपना प्रतिनिधि माननेसे इनकार किया है। ओर श्री गाधीने जब सत्याग्रह आन्दोलनके 
लिए कुछ चन्ता लिया है, तो उनको दी उसका हिसाब पेश करना चाहिए । हबीब मोटनने श्री गाधीसे 
पूछा कि क्या उन्होंने फीनिक्सके एक समाचारपत्रके लिए १,२०० पोंड नहीं लिये थे १ 

२ गाधीजीने तमिक समाजके सदस्थोकी एक सभामें भाषण किया था । सभामें श्रीमती कस्तूरबा, 
कुमारी इलेसिन, बहुत बड़ी सख्यामें महिंछाएँ और यूरोपीय उपस्थित थे। मभाकी अध्यक्षता श्री थम्बी 
नायडू कर रहे थे । 
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लडाईमें सबसे अधिक सख्यामें मौतें तमिल-समाजमें ही हुईं। आज ही सुबह हम एक 
बहन और एक भाईके स्मारकका अनावरण करनेके लिए गये थे।' थे दोनों तमिल 
थे। नारायण सामीकी अस्थियाँ डेलागोआ-बेमें पडी हे। वे भी तमिल ही थे। निर्वासित 
किये गये लोग भी तमिल थे। लडाईमें सबसे अन्ततक लडनवाले और सबके बाद 
जेलसे छूटनवाले भी तमिल ही थे। जो फेरीवाले बरबाद हो गये वे भी सब तमिल 
ही थे। टॉल्स्टॉय फामपर रहतेवाले सत्याग्रहियोमें से अधिकाश तमिल हे। श्री गाधीने 
कहा, इस तरह तमिलोन सिद्ध कर दिया है कि बे हर क्षेत्र्मं उत्तमोत्तम भारतीय 
परम्पराओके श्रेष्ठ उदाहरण हे। मेरे इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। ईदइवरसें 
और सत्यमें तमिल भाइयोकी विपुल श्रद्धा ही सघषके इन हरूम्ब वर्षों भारतीयोको 
टिकाये रखनेवाली एक मुख्य शक्ति रही है। जेल जानवाली बहनोमें भी अधिकतर 
तमिल रही हे। और गिरफ्तार करनेके लिए आनेवाले अधिकारियोकी परवाह न करके 
न्यू कंसिलकी बारकोर्में और घर-घर जाकर मजदूरोको काम छोड कर हडतालके लिए 
समझानेके लिए जानेवाली बहनें कौन थीं? वे भी तमिल ही थीं। एक पॉड पावरोटी 
और एक ऑस (ढाई तोला) चीनो खाकर कौन रहे? ये भी ज्यादातर तमिल ही 
थे। यद्यपि यहाँ न्‍न्यायके खातिर मुझे उन भाइयोकी भी तारीफ करनी चाहिए जो कलू- 
कतावाले कहे जाते हे। आखिरी लडाईमें इन्होने भी अच्छा भाग लिया था। परन्तु 
में उसे तमिलोके जितना अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, साहस उन्तका भी रूगभग 
जैसा ही रहा जेसा कि तसिल भाइयोका। परन्तु यह नहीं भुकठाया जा सकता कि 
तमिल भाई पिछले आठ वर्षसे लगातार लडते रहे हे और उन्होने शुरूसे ही बता दिया 
कि वे किस धातुके बने हुए हे। यहाँ जोहानिसबर्गमें तो उनकी सख्या बहुत कम है। 
परन्तु फिर भी मेरा खयाल है जो लोग बार-बार जेल गये उनमें सबसे अधिक सख्या 
तमिलोकी ही है। अगर जेल जानेवालोकी कुल सख्या जानना चाहें तो इसमें भी सबसे 
बडी सल्या तभिलोकी ही मिलेगी। इसीलिए तो जब में किसी तमिल सभामें जाता 
हैं, मुझे ऐसा लगता है मानों में अपने स्गे-सम्बन्धियोके बीच ही आया हूँ। तसिलोने 
इतनी अधिक हिम्मत, इतनी श्रद्धा, इतनी कत्तेंव्यनिष्ठा और इतनी महान सादगी 
दिखाई है, और फिर भी उनमें यशका कोई लोभ नहीं है। में तो उनकी भाषा भी नहीं 
बोलता, हालाँकि चाहता बहुत हैँ, और फिर भी वे (तमिल तो) लडाईमें डटे ही रहे 
है। यह सारा अनुभव ऐसा भव्य और अमूल्य है कि जिसकी याद से सेव सजो 
कर रखूंगा। अब ऐसे लोगोकों में समझौता किस प्रकार समझाऊँ? बे तो समझोता 
चाहते ही नहीं हें! किन्तु अगर समझाना ही है तो में केवल इतना ही कह सकता 
हैं कि तमिल्ल भाई और उनके प्रियजन जिस चीजके लिए लडे हे वह प्राप्त हो गई 
है। और वह प्राप्त हुई है उस चरित्र-बलसे जो उन्होने प्रदर्शित किया है। और 
इतना सब फरनेपर भी तमिल भाइयोकों कोई पुरस्कार पानकी कभो कोई इच्छा नहीं 


१ देखिए “ श्रद्धांजलि सत्याग्रदी शहीदोकों ”, पृष्ठ ४७७-७९ । 
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रही। वे तो सिर्फ अपने अन्त करण द्वारा दिया गया पुरस्कार चाहते थे। दक्षिण 
आफ़िकार्में जन्म पानेके नाते केप-प्रान्तमें प्रवेश पानके अधिकारके लिए वे लड़े हें। यह 
अधिकार उन्हें मिल गया है। कानूनोके न्‍्याययुक्त अमलके लिए बे लूडे। वह भी उन्हें 
मिल गया है। फ्री-स्टेडके कानूनमें से जातीय भेदकों हटानके लिए वे लडे। वह भी 
वे पा गये हे। तीन-पौंडी कर तो अब भूतकालकी वस्तु बन ही गया है। और विवाहके 
प्रदनके बारेमें जो प्यारी बहनें जेलमें गई थीं वे सब अब अपने पतियोकी ही पत्तनियाँ 
कहला सकेगी, जब कि कल तक [यूरोपीय ] मित्र केवछ शिष्टाचारके खातिर उन्हें 
ऐसा कह सकते थे, परन्तु कानूनके अन्दर वे पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं। लडाईके 
उहेश्योमें से यह भी एक था और उसमें सफलता मिली। तमिल भाई सत्यके लिए लड़ 
रहे थे और सत्यकी विजय हुई है--मेरी या उनकी नहीं। कलल्‍ूको वे चाहें तो एक 
असत उद्देष्यके लिए भी लड सकते है, परन्तु उसमें उनकी निश्चय ही हार, और 
करारी हार होगी। सत्य अजेय है। और जब-जब भी उसके लिए लडनेका निमन्त्रण 
मिलेगा, मुझे आशा है कि तमिल भाई अवद्य ही दौड पडेंगे। एक बात और है। 
कौमके हर भागकी तरह उनके अन्दर भी कभी-कभी ईर्ष्याकी भावता दिख जाती है। 
ये तुच्छ राग-हष लडाईसे सम्बन्धित नहीं, दूसरी बातोसे सम्बन्धित हें जिनका लडाईसे 
कोई वास्ता नहीं है। मुझे आशा है कि ये सब ईर्ष्या-हष और सतभेद दूर हो जायेंगे 
और वे अपनी और उन दूसरोकी नजरोमें भी, जो उन्हें तथा उनके चरित्रकी गहराईको 
जानने लगे हु, और ऊपर उठ जायेंगे। अन्य भारतीयोकी भाँति तमिलोमें ईर्ष्या-हेष ही 
नहीं, स्वार्थ-भरे छोटे-छोटे आपसी झगड़े भी हे। में चाहता हूँ कि वे उन्हें विशेष 
रूपसे अपने बीचसे निकालकर बाहर कर दें। क्योकि उन्होने अपने आपको मातृभूमिके 
लिए समर्पित करनेमें इतना अधिक योग्य साबित किया है। और भारतकी सेवाकी 
शिक्षा पानेंके लिए अपने चार पुत्रोकों समपित करनेवाले भी तो एक तमिल गृहस्थी 
ही हे।' मुझे विश्वास है कि श्री और श्रीमती नायड्‌ अच्छी तरह जानते हे कि वे कितना 
बडा काम कर रहे हे। वे सारे जीवन-भरके लिए अपने इन बच्चोपर से अपना 
अधिकार छोड रहे हे। और ये बच्चे भी अपने माता-पिताकी आर्थिक दशा सुधारनेके 
लिए सम्भवत कुछ नहीं कर सकंगे। उन्हें तो सदा भारतके सेवक ही बनकर रहना 
है। यह कोई हँसी-खल नहीं है। फिर भी श्री और श्रीमती तायड्ने यह बडा काम 
किया है। श्री गाधीन कहा, मेरी सबसे बडी अपील तो यह है कि सभी वर्गों और 
भागोके भारतीयोको अपने आपसी लडाई-झगडे और ईर्ष्या-देघष बिलकुल छोड देने 
चाहिए। इसी प्रकार जब कभी वे किसीको अपना सभापति या अध्यक्ष चुनें तो उनको 
सभापतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए और 
कभी इसकी और कभी उसकी बातोपर ध्यान नहों देना चाहिए। अगर वे दूसरोके 
कहनेमें लूग जायेंगे तो अपनी उपयोगिता बहुत घटा लेंगे। अगर उनकी जगह उनके 


१ देखिए “भाषण विदाई भोजमें ”, पृष्ठ ४६४ । 
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कासका लाभ कोई दूसरा उठा ले जाये तो उन्हें चिन्ता नहीं करनो चाहिए। अगर 
वे पार्थिव पुरस्कारकी इच्छा नहों रखेंगे तो उनको और भी अधिक लाभ होगा। सच्चा 
सत्याग्रही तो भौतिक पुरस्कारका खयाल भी नहीं करता। भौतिक बंभवकी उन्हें चिन्ता 
नहीं करनो चाहिए बल्कि सदा अपने सामने ऊँचे आवर्श रखने चाहिए। वे इस तरह 
रहेंगे तभी समाजमें एक ऐसे सुमनका काम कर सकेंगे जिससे सारा सम्राज सुवासित 
हो उठंगा और उसे इतना ऊँचा उठा सकेंगे कि लोग उसका अनुकरण करनेकी इच्छा 
करें। यहु॒ विशेषाधिकार नि सन्देह उनका ही प्राप्प है, और इसके लिए उनके पास 
समय भी है। अगर वे इस ससयका अच्छा उपयोग कर सकें तो वह समस्त दक्षिण 
आफ्रिकाके लिए और खुद उनके लिए भी एक शानदार चीज होगी। श्री गाधीन कहा, 
भारत पहुँचनेपर जब कभो में यह सुनूँगा कि जिन छोटी-छोटी बातोकी तरफ मेने ध्यान 
दिलाया है उन्हें भारतीय समाजने छोड दिया है तो मुझे बडी खुशी होगी। एक बात 
और। मद्रासके बारेमें मुझे कुछ जानकारी है और में जानता हूँ कि वहाँ जात-पाँतका 
भेदभाव कितना तीब़ है। मुझे लगता है कि यहाँ आनेपर भी इन भेद भावोको यदि वे 
कायम रखेंगे तो उनका दक्षिण आफ़िका आना व्यर्थ ही साबित होगा। जाति-प्रथाकी 
अपनी उपयोगिताएँ है परन्तु उसे यहाँ चिपकाये रखना तो उसका दुरुपयोग ही है। अगर 
जातीय भेदभावोको वे बेवक्फीकी हृदतक खींचे, एक दूसरेकों ऊँंच-नीच कहने हरूगें तो 
इससे हमारा नाश ही होगा। याद रखना चाहिए कि न तो कोई ऊँचा और न कोई 
नीचा, बल्कि सब भारतीय हे, सब तमिल है। तमिलका नाम तो केवल उदाहरणके 
लिए लिया। यो तो यह बात सारे भारतीय समाजपर लागू होती है। लेकिन उनपर 
सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योकि उन्‍्होंसे सबसे ज्यादा आशा की जाती है।' 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९ १४ 


३७३. भाषण . प्रिटोरियामों' 


जुलाई १६, १९१४ 

श्री गाधीने जवाब देते हुए श्री स्टेंटके अध्यक्ष पद स्वीकार करनेपर बडी 
प्रसन्‍नता प्रकट की और कहा कि श्री स्टेंटने जिस ढगसे हमारे उद्देश्यकी वकालत की 
है उससे स्पष्ट है कि इस पदके लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं 
हो सकता था। जब में पहले प्रिटोरिया आया तो मेने  प्रिटोरिया न्यूज में अपने उद्देश्यके 
समर्थनर्में टिप्पणियाँ देखीं। मेने पुछताछ की, तो मुझे बताया गया कि श्री स्टेंट एक 
नीग्रो-प्रेमी हे जो प्राय बहुत बडा व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर काम करते रहते हे और 
१ गाधीजीके बाद सर्वश्री कैेलबेक, पोलक, पी० के० नायडू और थम्बी नाथडूने भी भाषण किया 


२ गांधीजी सुबह ८ बजे मोटरसे प्रिथेरिया पहुँचे । भारतीय बस्तीमें उन्हें एक अभिनव्दनपत्र मेंट 
किया गया । भ्री चेमने, स्टेंट, द्वाजी हबीब ओर कई अन्य लोगोंने गांधीजीकी प्रशसामें कुछ शब्द कहे। 


भाषण प्रिथेरियामें ४८९ 


आम जनता जानती तक नही है। श्री स्टेंटन हमारे उद्देश्यकी बराबर वकालत की है 
और में व्यक्तिगत रुपसे उनके प्रति क्ृतज्ञ हँ। श्री चेमनने जो भावनाएँ प्रकट की हे 
मेरी भी वही भावनाएं ह। निईिचय ही मेने श्री चेसने और उनके कार्यालयके प्रबन्धकोका 
विरोध किया, परन्तु इसमें कोई व्यक्तिगत दुर्भाव सेरी ओरसे नहीं रहा और श्री चेसनेने 
भी हमेशा मेरे साथ शिष्ठसे शिष्ट व्यवहार किया। उस ससय जब से २,००० आदमी 
और औरतोका नतत्व कर रहा था, श्री चेमने केवड एक आदसीके साथ सुझे गिरफ्तार 
करने आये। इससे उनका मेरे प्रति जो आदर प्रकट हुआ, म उसकी कद्र करता हूँ। 
इससे यह जाहिर होता है कि एक सत्याग्रहीके रूपमें श्री चेसने मुझपर कितना विश्वास 
करते हे। में चन्देकी थेलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसको सारी निधिका उपयोग 
अन्य थेलियोसे प्राप्त रकमकी भाँति, मेरे किसी कामके लिए नहीं होगा बल्कि, दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोके हितोकों आगे बढानेके लिए और आवश्यकता हुई तो भारतमें किसी 
कामके लिए होगा जिसे में करना चाहूँ और जो हमें अपने बीच हुईं चर्चाओमें उचित 
जान पडा हो। वे जिन यूरोपीय सित्रोको छोडकर जा रहे थे, उनके बारेमें उन्होने प्रेमभरे 
दब्द कहे, और कहां कि अपने स्मरणीय क्चके समय मुझे यूरोपीयोसे बहुत हमदर्दी 
और प्रोत्साहन मिला, और इसी कारणसे उस कचने मुझे दक्षिण आफ्रिकाको पहलेसे 
भी अधिक प्यार करनेके लिए प्रेरित किया। इसी अवधिमें भुझे यह ज्ञात हुआ है कि 
यद्यपि दक्षिण आफ्रिका एक ऐसा देश है जिसपर अधिकतर भौतिकवाद छाया हुआ है, 
फिर भी निराशाकी कोई बात नहीं है। में महसूस करता हूँ कि जो समझोता हुआ है 
बह एक तरहका अधिकार पत्र (मंग्ता कार्टा) है। वह इस खयालसे कोई अन्तिम समझौता 
नहीं है कि अब कोई बुराइयाँ ही नहीं बची हो। हमें धेयंसे काम लेना है ओर 
यूरोपीयोकी राय ऐसी बनानी है कि शेष बुराइयों भी दूर की जा सकें। श्री स्टेंट- 
जेसे लोग हमारे प्रति जेसो सहानुभूति रखते हे, हमें वह बनाये रखनी है। श्री गाधीने 
सत्याग्रहकी महान्‌ शक्तिके बारेसें कहा और आज्ञा व्यक्त की कि शायद उसे दुबारा 
प्रयोगमें लानेकी जरूरत न पडे। उन्होंने कहा कि भारतोय राजनीतिको धर्मसे अलग 
नहीं कर सकते, उनके लेखें वे दोनो चीजें एक हे। उन्होंने भारतीय उद्देश्यकी 
प्राप्तिमें कुमारी इलेसिन हारा किये कासकी जोरदार शब्दोमें सराहना की।' 


| अग्नेजीसे ] 
रंड डेली मेल, १७-७-२१९१९४ 


१ इसके बाद गाधीजी हिन्दीमें बोले और समाजके नेताओके साथ एक बैठकके बाद, जोहानिसबरगके 
लिए चल दिये । 


३७४ भाषण : गुजरातियोकी सभामे' 


जोहानिसबर्ग 
जुलाई १६, १९१४ 


मेरे गुजराती बन्धुओने मेरी और श्रीमती गाधीकी बहुत सेवा की है। परन्तु 

इतना तो मुझे कहना पडता है कि हमारे सघषमे जंसी सेवा तमिल लोगोने की वंसी 
गूजराती बन्ध्‌ नही कर सके। मुझे उम्मीद है कि [इस दिशाम ] गुजराती बच्धु 
तमिल समाजसे सबक लेग। में तो तमिल लोगोकी भाषा भी नही जात्गनता पर तो भी 
उन्होने सधरंमे मुझे बडी भारी मदद की है। चूकि में गुजराती समझता हूँ अत में 
अपनी बात गृजराती बन्धुओको सबसे अधिक और सुगमतापूवक समझा सकता हूँ। 
फिर भी गुजराती बन्धु अपना कत्तव्य पालन नहीं कर पाये। वे तो पंसेके पीछे पडे 
है। यह जानकर तो मुझे और भी दुख है कि कुछ लोगोको शराबकी रूत लग गई है। 
मुझे उनपर दया आती है। हममे जो समझदार हैँ उनका यह ककत्तव्य है कि वे ऐसे 
लोगोका इस बुरी आदतसे उद्धार करे। कुछ लछोग' सोनेका तस्कर व्यापार करते है। 
उनका खाल है कि ऐसा करनेसे अपने देशम पैसा जाता है। परन्तु अधम द्वारा कमाया 
हुआ पंसा कही भी स्थिर नहीं रह पाता। में यद्यपि अभी ऐसी स्थिति तक नही 
पहुँचा हूँ कि पंसेकी सहायता न माँगू पर यदि इस स्थिति तक पहुँच पाऊँ तो खास 
तौरसे ऐसे घनकी सहायता कभी स्वीकार न करूँ जो अन्यायसे कमाया गया हो। आप 
लोगोको लगता होगा कि में जब कभी आपसे कुछ कहता हूँ मेरे शब्द सख्त ही होते है। पर 
मेरे ये कड़वे बोल आपके लिए अन्तमे मीठा फल देग। में आप छोगोसे दूर--मातृ- 
भूमिको जा रहा हूँ परन्तु आप लोगोका स्नेह में कभी भी भुला नहीं सकूँगा। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४ 


३७५ काननो स्थिति 


[जुलाई १८, १९१४ के पूर्व | 


तीन-पौडी करके हटाये जानेके कारण यह आदशका हो गई है कि इससे वे भारतीय 
जितपर इसका असर पडा है, निषिद्ध प्रवासी बन जायेगे और इस कारण उनकी 
स्थिति पहलेते बदतर हो जायगी। इसीलिए हमारा वास्तविक कानूनी स्थितिपर विचार 
करना उपयुक्त होगा। क्योकि, यदि यह सच है कि हर करके हटाये जानेपर वे निषिद्ध 
१ गाधीजी ओर कस्तूरबाकों विंदा देनेंके लिए जोह्ाानिसबर्गमें शुजरातियोकी यह सभा हुईं थो । 


२ जाहिर है कि यह लेख १८ जुलाईसे पहले उस समय लिखा गया था जब गांधीजीने इस्लेंड 
दोते हुए भारत जानेके छिंए प्रस्थान किया था । 


कानूनी स्थिति ४९१ 


प्रवासी बन जाते है तो गृह-सचिवर्न गाधीजीको जो पत्र! लिखा है उसके पैरा २ का 
पहला हो वाक्य जिसमे ऐसे भारतीयोको म्‌क्ति-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) जारी करनेकी 
व्यवस्था होती है, “नेटाल मर्क्युरो' के कथनानुसार, उस श्रेणीसे उन्हे अलग नहीं करता। 
वह थारा, जैसा कि मर्क्यूरी' शायद हमें विश्वास दिलाये, इस उद्देयसे नहीं जोडी गई 
थी कि इन गरीब लोगोकों अधिवासका अधिकार उपलब्ध हो। वह तो महज इसीलिए 
जोडी गईं थी कि ये छोग पुलिसकी तगः करनेवाली पूछताछसे मुक्त होकर प्रान्तमे घुम- 
फिर सके तथा पार-पत्र न होनेके कारण गिरफ्तारीसे बच सके। अब “मर्क्यूरी' का तक 
यह है कि यदि ये लोग कर नहीं देते तो अपने अनुबन्धकी दो अन्य शर्तोमे से एककों 
पूरी करे, अर्थात्‌ या तो ये फिर गिरमिटमे बाँध जाये या भारत लौट जाये। यदि ये 
इन दोनोमे से एक भी शत पूरी नहीं करते तो यह दलील दी जाती है कि वे पिछले 
वषके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ३० के अन्तगत' निषिद्ध प्रवासी घोषित किये 
जा सकते है। उक्त खण्ड उन लोगोको, जिन्होंने सघमे कुछ शर्तोके साथ निवासके लिए 
प्रवेश किया हो, निषिद्ध प्रवासी घोषित करके 'अधिवास' दाष्दकी व्याख्या करता है। 
यदि उपर्युक्त तक ठीक होते तो जिन भारतीयोने वर्षोसे कर नहीं दिया वे सब प्रवासी 
विनियमन अधिनियमके पास होने पर तुरन्त ही निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते 
थे और प्रान्तसे बाहर खदंडे जा सकते थे। परन्तु ऐसी कोई कारंवाई नही की गई। 
दुबारा गिरमिटकी या वापस लौट जानेकी शर्ते रखनेवाले अनुबन्ध प्रवासी न्यास निकायके 
साथ होते है जो एक गैर-सरकारी सस्था है। कानूनका यह एक सुविदित सिद्धान्त है कि 
जो अनुबन्ध सार्वजनिक नतिकताके प्रतिकूल है या जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध 
लगाते है, वे अवध है। इसलिए वापस लौट जानेवाली धारा सावजनिक नंतिकताके 
प्रतिकूल होने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके कारण अवध है, और उसे 
कानूनके अनुसार वध और प्रभावशाली बनानेके लिए एक विशेष सविधि (स्टेट्यूट) की 
आवश्यकता होगी। नेटालकी पिछली सरकारन यही तो कोशिश की थी. किन्तु वह 
भारत सरकारसे एसा करानम असफल रही, और तत्कालीन भारत सरकार केवल 
एक यह चीज करनेको राजी हुई कि जो व्यक्ति वापस न लौटें वे कर देनेके लिए बाध्य 
होगे। वैसे यह बात भी गलत और हमनाक थी। अतएव करके हटा लिये जाने- 
पर स्वदेश भेजे जाने या दुबारा गिरमिटमे बँधनेकी धारा प्रभावहीन और निरथक 
हो जाती है। कानूनका एक और सिद्धान्त कि कोई भी सविधि, जो जनतापर 
डाले गये दायित्वके पूरे न किये जानपर दण्डका विधान नहीं करती उस दायित्वको 
पूरा करानेके लिए जनताकों बाध्य भी नही कर सकती। इसी बातको द्रान्सवालके 
सर्वोच्च न्यायालयने एक मामलेमे, जो कि १८८५ के कानून ३ के अन्तगत चलाया गया 
था, स्पष्ट रूपसे निर्धारित किया था। उक्त कानूनके अनूसार भारतीयोको बस्तियोमे 
रहना चाहिए। यदि वे उस तरह बस्तियोमे नही रहते तो इसके लिए उक्त कानूनमे 
किसी दण्डका विधान नही है। इसलिए सर्वोच्च न्‍्यायालयने यह माना है कि भारतीयोको 
बस्तियोम रहनंके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और वह स्थिति ज्योकी-त्यो 


१ देखिए परिशिष्ट २६ । 
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बनी हे, तथा उल्लिखित खण्डके बावजूद, भारतीय ट्रान्सवालम जहाँ चाहे वहा रहते 
है। इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि जहाँतक कानूनी पहलका सम्बन्ध है, वे 
भारतीय जिनपर कर रद होनेका असर पडा है, हबह उसी स्थितिमे है जिसमे कि वे 
लोग' है जो १८९१ के कानून २५ के अन्तगत आये थे। इसके अलावा यह तथ्य भी है 
कि स्वयं आयोगने, जिसमें तीन ख्यातिप्राप्त वकील थे, १८९५ के इस विवादास्पद 
कानूनके छठे खण्डको रद करनेकी सिफारिश की और इस कानूनके अन्तगत आने- 
वाले लोगोको उसी स्थितिमे रखनेके लिए जिसमे कि १८९१ के कानून २५ के अन्तगत 
आनेवाले लोग है, इसे रद करना ही पर्याप्त समझा। भारत सरकार और साम्राज्य- 
सरकारकी भी वही राय है जो आयोगकी है और उन्होने स्पष्ट रूपसे यही समझा 
है कि कर रद होनके बाद उन लछोगोको अपने-अपने वर्तमान गिरमिटकी अवधि पूरी कर 
लेनपर प्रान्तमे बसनेकी स्वतन्त्रता होगी और सघ सरकारने स्वय यह घोषणा की है 
कि वह भी कानूनका यही अथ लगाती है। इन सब बातोकों ध्यानमे रखते हुए हमे 
शका करनेका कोई कारण नजर नहीं आता। “भक्‍यूरी ' ने आगे सुझाव दिया है कि 
संघ सरकारका आवश्वासन पर्याप्त भले ही हो, किन्तु यदि उसपर आधारित 
कानूनी अथ सही हुआ और हटसाँग प्रधानमन्त्री बन गये तो उस आश्वासनका कोई 
मूल्य नही होगा। भारतीय प्रश्नपर जनरल हटसॉगकी चाहे जो भी नीति हो हम इस 
आशकाम शामिल नही हो सकते। एक सविधानिक राज्यम जंसा कि दक्षिण आफ्रिकी सघ 
है, जनरल ह॒र्टंसोंग उस वादेसे बँधे होगे जो उनके पृव॑वर्ती प्रधानमन्त्रीन तीसरे पक्षसे 
किया है। वे नीति बदल सकते है, कानून बदल सकते है, परन्तु अपने पूववर्ती पदाधि- 
कारियोके तीसरे पक्षके लिये दिये गये वादेको नहीं तोड सकते और वे ऐसा करनका 
साहस भी नहीं करेग। यदि वे एसा कर सके तो यह स्पष्ट है कि सरकारका ही 
अन्त हो जाता है और जहाँ भी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल है वहाँ जनता सरकारके साथ 
किसी भी आश्वासनके बावजूद सरोकार नहीं रख सकती। अन्तर हमारे देशभाइयोको 
भविष्यके सम्बन्ध कोई भी भय करनेकी जरूरत नहीं है। होनेकों तो बहुत-सी 
बाते हो सकती हे, किन्तु उनके होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। सम्भव है, 
सर्वोच्च न्यायालय कानूनका वसा ही अथ निकाले ज॑ंसा कि “मर्क्युरी ने निकाला है। 
यद्यपि यह नितान्त असम्भव है फिर भी हो सकता है कि भावी सरकार या मौजूदा 
सरकार भी जान-बूझकर किये गये वादेकों तोडे। निश्चय ही इन परिस्थितियोमे 
विशुद्ध आत्मासे और ससारके सामने पूरे औचित्यके साथ भारतीय इसी दुदमनीय अस्त्र 
-- सत्याग्रहका प्रयोग कर सकते है, जेसा उन्होंने अबतक किया है। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२--७-१९१४ 
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[ केप टाउन 
जुलाई १८, १९१४ | 


भारत रवाना होते समय, में दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोसे, यूरोपीय समाजसे 
भी, चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। यूरोपीय और भारतीय मित्रोने अपनी कृपासे जिस 
प्रकार मुझे अभिभूत कर दिया है उसके कारण में उनका ऋणी होकर भारत जा रहा 
हँँ। भारतम रहकर जो-कुछ सेवा वहाँ मुझसे हो सकेगी उसे करके, में इस ऋणको 
चुकानेका यत्न करूँगा, और यदि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय समस्याके बारेम बोलते 
हुए मुझे उन अन्यायोका जिक्र करना पडा जो मेरे देशबन्धुओके साथ यहा हुए हैं या 
आगे होगे तो में वादा करता हूँ कि जान-बूझकर उसमे अतिशयोक्ति नहीं करूँगा और 
सत्यका ही बयान करूँगा--सत्यके अतिरिक्त और कुछ नही करूँगा। 

समझौते और उसके अथके बारेम भी में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी तुच्छ 
सम्मतिम यह इस देशमे हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार पत्र (मैग्ना कार्टा) हे। में 
इसे यह ऐतिहासिक नाम इसलिए नही दे रहा हँ कि इसने हमे कोई ऐसे अधिकार 
दिये है जिनका हमने कभी भोग नही किया है, या जो स्वयमे नय और महत्त्वपूर्ण है, 
बल्कि इसलिए कि यह आठ वषके एसे निरन्तर कष्ट-सहनके बाद प्राप्त हुआ है जिसमे 
भौतिक सम्पत्ति तथा मूल्यवान प्राणोकी हानि उठानी पडी है। में इसे “मेग्ना कार्टा ! 
इसलिए कहता हूँ कि यह हमारे प्रति सरकारकी नीतिमे परिवतनकी सूचना देता है, 
और हमें प्रभावित करनेवाले मामलोमे न केवल हमारी सलाह लेने बल्कि हमारी विवेक- 
सम्मत आकाक्षाओका आदर किये जानेके हमारे अधिकारकी स्थापना करता है। इसके 
अछावा वह ब्रिटिश सविधानके इस सिद्धान्तकी भी पुष्टि करता है कि सम्नाट्की विविध 
प्रजाओके बीच कानूनी तौरपर कोई जातिगत असमानता नहीं होनी चाहिए फिर 
चाहे स्थानीय परिस्थितियोके अनुसार इसके अमलूम कितनी भी विविधता क्‍यों न पाई 
जाये। इस सबसे बढकर इस समझौतेको हमारा 'मेग्ना कार्टा' इसलिए कहा जाना 
चाहिए कि इसने सत्याग्रहको एक कानून-सम्मत स्वच्छ अस्त्रके रूपमे प्रमाणित कर 
दिया है, और समाजको सत्याग्रहकी शकलम एक नई हक्ति दी है, और में इसे उस 
मताधिकारकी अपेक्षा कही ऊँची शक्ति मानता हूँ जिसे इतिहासमें अक्सर ही, प्राय 
स्वय मतदाताओके ही विरुद्ध काममे लाया गया है। 

समझौता अन्तिम रूपसे जन सब बातोका निबटारा कर देता है, जिनको लेकर 
सत्याग्रह किया गया था, और एसा करके उसने न्याय और औचित्यकी भावनाको 


१ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके और यूरोपीयोके नाम लिखा गया यह पत्र गाधीजोने केप टाउनमें 
राषटरके जरिये प्रकाशित कराया । यह पत्र रेड डेली मेलके २०-७-१९१४के अकमें और दृन्‍सवाल 
लीडरके २४-७-१९१५ के अकमें भी प्रकाशित हुआ था । 
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प्रकट किया है। यदि उसी भावनासे वतमान कानूनोका अमल किया गया तो मेरे 
देशबन्बुओको पहलेकी अपेक्षा अधिक द्ान्ति मिलेगी और दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय 
समस्याके ऐसे उम्र रूपके दशन नहीं होगे। 

मेरे कुछ देशभाइयोने समझौतेका विरोध किया है। इन विरोधियोकी सख्या 
बहुत कम है, और, प्रभावकी दृष्टिसे, वे बहुत महत्त्वपृूण नही है। जो-कुछ दिया गया है 
वे उसका विरोध नहीं करते बल्कि उनकी आपत्ति यह है कि इतना पर्याप्त नही है। 
इसलिए उनके साथ सहानुभूति न हो, यह तो असम्भव' है। मुझे उनसे बाते करनका 
अवसर मिला है और मेने यह बतानेकी चेष्टा की है कि यदि हम इससे ज्यादा कुछ 
माँगते, तो पिउले सालके अन्तम ब्रिटिश भारतीयोकी ओरसे श्री काछलियाने सरकारको 
पत्र लिखकर जो-कुछ निवेदन किया था उसका भग होता और तब हमपर यह आरोप 
लगाया जा सकता था कि हम नई मागे पेश कर रहे है। 


किन्तु मेने उनको यह भी विश्वास दिलाया है कि वर्तमान समझौता उन्हें 
उन अन्य शिकायतोको दूर करनके लिए आन्दोलन करनेसे नहीं रोकता (जैसा कि 
पिछली १६ तारीखको लिखे अपने एक पत्रम मेने गृह-सचिवको स्पष्ट भी कर दिया 
है) जिनके कारण, स्वर्ण-कानून, कस्बा-अधिनियम, ट्रान्सवालके १८८५ के कानून तथा नेटालू 
तथा केपके व्यापारिक परवाना कानूनोके अन्तगत, इस सुधारके बाद भी, हमारा समाज 
कष्ट पाता रहेगा। जनरल स्मद्सने मौजूदा कानूनोपर न्‍्यायपूवक और निहित हितोका 
ध्यान रखते हुए अमल करनेका जो वादा किया है उससे हमारे समाजको जरा सास 
लेनेका मौका मिल गया हे। किन्तु ये कानून स्वय अपनेमे ही त्रुटिपूण है और उनको 
उत्पीडनके यत्र-रूपमे प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसा कि पहले किया भी जाता रहा 
है। उन्हें अप्रत्यक्ष उपायो द्वारा एसे अस्त्रोके रूपमे परिवर्तित किया जा सकता है जिससे 
दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय निकाल बाहर किये जायें। हमने नये प्रवासियोके 
आवब्रजनका प्रशासनिक उपायो द्वारा प्रायः पूण निषध किया जाना तथा सारी राज- 
तीतिक शक्तिसे स्वयका च्यूत किया जाना स्वीकार करके जन-विद्वेषकी भावनाका आदर 
किया है, हमसे इससे अधिककी आशा नहीं की जानी चाहिए। दोनों बाते निरिचित 
हो जानेके बाद, में यह निवेदन करनका साहस करता हूँ कि हम निकट भविष्यमे 
व्यापार, अन्तर-प्रान्तीय आवागमन तथा भू-सम्पत्तिपर स्वामित्वके पूण अधिकार पानके 
हकदार है। में इस आशाके साथ दक्षिण आफ्रिका छोड रहा हूँ कि आज दक्षिण 
आफ्रिकाके यूरोपीय समाजम जो स्वस्थ प्रवृत्ति फंल रही है वह बनी रहेगी और 
इसके कारण यूरोपीयोको हमारे निवेदनकी न्‍्यायसगतता स्वीकार करनेमे मदद मिलेगी । 
गत एक्र पखवारेम मेने जिन विविध सभाओमे भाषण किये है उनमें से कई सभाओमे 
हजारो आदमी रहे है। अपने भाषणोम मेने देशभाइयोसे कहा है--“ समझौतेका 
पोषण करो। देखो कि जो वादे किये गये है, उनका पालन किया जा रहा है। अन्दरसे 
वृद्धि और विकासकी चेष्टा करो। उन सब कारणोको उत्साहपूर्वक दूर कर दो जिनसे 
भारत-विरोधी विद्वेष या आन्दोलनको उठने और बढनेका मौका मिलता हो, और 
यूरोपीय मतको इस प्रकार सुसस्कृत एवं उद्बुद्ध करो कि उस समयकी सरकार और 
ससद हमें हमारे अधिकार देनेमें समर्थ हो सके।” सिर्फ पारस्परिक सहयोग और 
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सद्भावनाके द्वारा ही उन ध्यान देने योग्य शेष निर्योग्यताओका, जिन्हे सत्याग्रहकी 
मॉगोमे शामिल नही किया गया था, स्वाभाविक रूपमे और तीक्र रूपमे, आन्दोलन या 
सघर्ष किये बिना, समाधान निकल सकता है। 

नेटालमे गिरमिटिया तथा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोकी बहुत बडी सख्या एक 
गम्भीर समस्या है। अनिवाये रूपसे उन्हें वापस भेजना शारीरिक और राजनीतिक 
दृष्टिसि असम्भव है, और जैसा कि मेरा अनुभव मुझे बतलाता है, वापसी यात्रा मुफ्त 
करने तथा इसी प्रकारके अन्य प्रदोभन देनसे भी स्वेच्छापूण वापसीमे कुछ विशेष 
सफलता नहीं मिल सकती। इस महान राज्य द्वारा ग्रहण करने योग्य सच्चा और 
प्रभावशाली उपाय एक ही है --- और वह है, व्याय और औचित्यके साथ जिम्मेदारीका 
सामना, गिरमिटिया प्रथाके बचे-खुचे रूपकी समाप्ति और आबादीके इस भागकों 
ऊपर उठाकर सघकी सामान्य भलाईके लिए उसका उपयोग। जो स्त्रिया और पुरुष 
बडी सख्यामे सगठित रूपसे प्रभावपूर्ण हडताल कर सकते है, जो एक समान प्रयोजनके 
लिए अवणनीय कष्ट उठा सकते है, जो अनुशासनहीन होते हुए भी, पुलिसकी 
निगरानीके बिना कई दिनो तक शहादतके दुख भोगते रह सकते हे और फिर भी 
किसी व्यक्ति या सम्पत्तिकों कोई हानि नहीं पहुँचाते, और जो आवश्यकताके समय 
अपने राजाकी सेवा निष्ठा और योग्यताके साथ कर सकते है, जेसी कि पिछले युद्धमे 
आहत-सहायक दल बनाकर की थी, (उसमें अन्य वर्गोके सिवा १,५०० गिरमिटिया 
भारतीय भी थे), वे निश्चय ही ऐसे लोग है जिन्हे जीवन यदि सवसाधारण लोगो- 
जैसे अवसर दिये जायें, तो वे किसी भी राष्ट्रके सम्मानपूण अग' बन सकते है। 

यदि आदभियोका कोई वग अपने सम्बन्ध विचार किये जानेका विशेष दावा कर 
सकता है तो वह यही गिरमिटिया भारतीय और उनके बच्चे है, जिनके लिए दक्षिण 
आफ़िका उनके द्वारा गृहीत देश या जन्मभूमि है। उन्होने सघमे साधारण स्वतन्त्र प्रवा- 
सियोके रूपमे प्रवेश नहीं किया, वे निमन्त्रित किये जानेपर और दक्षिणी आफ्रिकी 
मालिकोके एजेटोके बहुत समझाने-बुझानपर आये। मैने अपनी शक्तिभर सच्चाई और 
न्यायके साथ, इस पत्रमे भारतीय स्थितिका, तथा पिछले महोनकी अवधिम अनेक यूरोपीय 
मित्रोन मेरे प्रति जो असाधारण शिष्टता, कृपा और सहानुभूति प्रकट की है, उसका वर्णन 
करनेकी चेष्टा की है। जनरल स्मद्सने, मुझे दी गई भेटोम, जिस स्पष्टठता और उदा- 
रताके साथ, सम्बन्धित विषयपर विचार किया, और ससदके दोनो सदनोके अनेक प्रति- 
ष्उित सदस्योने जिस प्रकार समसस्‍्याके साम्राज्यीय पहलको महत्त्व दिया, उससे मुझे 
यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि मेरे जिन देशभाइयोने 
दक्षिण आफ्रिकाकों अपना घर बना लिया है, उनको प्राय पूर्ण न्याय प्राप्त होगा और 
वे सघमे स्वाभिमान और गौरवके साथ रह सकेगे। 

अन्तर्मं दक्षिण-आफ्रिकासे बिदा छेते हुए में उन बहुतसे मित्रोसे क्षमा माँगना 
चाहँगा, जिनसे अत्यधिक कार्य-व्यस्तताके कारण में व्यक्तिगत रूपसे जाकर नहीं मिल 
सका। एक बार मे फिर कहता हूँ कि यद्यपि इस देशके अपने रूम्बे निवासमे मुझपर 
अनेक कठोर आघात हुए है, फिर भी यह मेरा सौभाग्य रहा है कि सेकडो यूरोपीय 
मित्रो, हितैषियों और हमददोंसे मुझे अत्यधिक निजी सद्भाव और सौहाद्व प्राप्त हुआ 
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और आपके सहयोगके प्रतीक है, अत में इन्हे स्वीकार कर हूगा। ईश्वरसे कामना है 
कि में भारतम भी ऐसे ही काम कर सक्‌ और आपके प्रेमका अधिकारी बना रहूँ। ईदवर 
करे कि यह प्रेम समयके साथ हमारे-आपके बीचकी दूरीके बावजूद बढता ही जाये। 

आगे बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि आपने “ श्रेष्ठ वाइसराय और हमारे हित 
चिन्तक मित्र ” लॉडे हाडिजकी शोकजनक क्षतिका' उल्लेख करके ठीक ही किया है। में 
उनतक आपकी हाविक शोक-भावना, जिसमें मे भी शासिल हूँ, पहुंचानका प्रयास करूँगा । 

उन्होने कहा, आपसे अलूग होनेमें मुझे बहुत मुश्किकका अनुभव हो रहा है, 
लेकित शारीरिक रूपसे दूर होकर भी भावनाकी दृष्टिसे में सदेव आपके साथ जुड़ा 
रहेँगा। आजसे २१ वर्ष पूर्व जब में नेटालके तठपर उतरा था, उस समय से एक 
अजनबीके रूपमे आपके बीचमें आया था। में यहाँ अपने किसी देशवासीको नहीं 
जानता था, और न वे मुझे जानते थे। में एक भी यूरोपीयसे परिचित नहीं था।' 
मुझे यहाँके भूगोलकी बहुत मोटी जानकारी थी। अब में देखता हूँ कि में एक ऐसा देश 
छोड रहा हूँ जो अत्यन्त साधत-सम्पन्न है, जहाँ रम्णीक प्राकृतिक स्थल है, जिसकी 
जलवायु स्वास्थ्यवर््धक है, और इसके बावजूद कि मुझ जहाँ कई आघात भी सहने पड़ 
है, जहाँके लोगोका दृष्टिकोण निइचचय ही आध्यात्मिक है। जिस देशने ऑलिव झ्याइनर 
जैसे लोगोको जन्म दिया है उससे निराश या भयभीत होनेकी जरूरत नहीं है -- 
( हर्षध्वनि ) --- डब्ल्यू० पी० झ्ाइनर और जॉन एक्स० मेरीमेन। ( हषध्वनि ) ऐसे 
श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष सदेव जीवित रहेंगे और इन श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषोको जन्म देनेवाली इस 
भूमिका भविष्य अत्यन्त उज्जवल है। 

अपना भाषण जारी रखते हुए श्री गांधीने कहा, दक्षिण आफ्रिकासे दूर जाकर 
भी मेरे सनमें अपने अनेक यूरोपीय मित्रोकी सुखद स्मृतियाँ सदेव बनी रहेंगी। 

घूमकर अपना हाथ श्री कंलेतबेकके कन्धेपर रखते हुए उन्होने कहा 

देखिए, में अपने साथ अपना रक्‍त-भाई नही, बल्कि अपना यूरोपीय भाई ले जा रहा 
हँ। क्या यह इस' बातका प्रमाण नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकासे मुझे बहुत कुछ मिला है 
और क्या दक्षिण आफ्रिकाकों एक क्षणके लिए भी भूल सकना मेरे लिए सम्भव है! 
(हषध्वनि ) 

हमा री-आपकी कठिनाइयाँ समाप्त नही हुई है, लेकिन मुझे आशा है कि यह उदार 
समझौता जिस भावनासे आपको दिया गया है उसी भावनासे आप इसे ग्रहण करंगे, 
क्योकि इसके पोछे आठ वषतक बराबर भोग गये कष्टोका, ससदके दोनों सदनोम हुई 
ऐतिहासिक बहसका, और साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारका बल और समथन 
है -- ऐसा सुचिन्तित और सदुद्दे्यपूण यह समझौता सुन्दर भविष्यकी सम्भावनाओसे 


१ अमिप्राय ढेडी हार्डिजकी मल्युसे है । 

२ २९-७-१९१४ के इडियन ओपिनियनकी रिपोर्टमें, इसके, बाद उहोंने यह सी कह्दा 
“ तबसे अबतक मैंने बहुत-से मित्र बनाये हैं, और उनमें से कुछ घनिष्ठतम और निष्ठावान्‌ मित्र यूरोपीय 
है । मैं इस देशको, इसकी प्राकतिक शोभाको और श्सकी सुखद जलवायुकों प्यार करने लगा हूँ।” 
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भरा हुआ है। लेकिन भविष्य सर्वंथा आपके हाथोम है। में आशा करता हूँ कि भविष्यके 
गर्भभे हमारे लिए जो-कुछ भी छिपा है, हम अपने आचरणसे उसके योग्य सिद्ध होगे। 

दक्षिण आफ्रिकाम ब्रिटिश भारतीयोके मामलेमे दिलचस्पी रखनेवाले अपने मित्रोसे 
में एक अन्तिम अपील करना चाहेगा। में उनसे अपील करूँगा कि वे भारतीयोके 
सवालको मानवीय दृष्टिकोणसे, साम्राज्यीय दृष्टिसे देखे। यह चाहे सही हो या गलत, 
भरता हो या बुरा, अग्रेज और भारतीय एक-दूसरेसे बंध गय है, और दोनो जातियोको 
यही शोभा देता है कि वे अपनेको इस प्रकार ढाले कि आनेवाली पीढियोके लिए 
अपनी शानदार मिसाल छोड जायें और दिखादे कि हालाँकि न जाने कितने साम्राज्योका 
उत्थान और पतन हुआ हे, लेकिन यह साम्राज्य सम्भवत एक अपवाद है, और इसकी 
बुनियाद भौतिकतापर नहीं बल्कि आध्यात्मिकतापर रखी गई है। 

मेरे मनको इस बातसे बराबर आश्वासन प्राप्त होता रहा है, और मेरा हमेशा यह 
विश्वास रहा है कि ब्रिटिश सविवानके' आदशोम कोई अत्यन्त सृक्ष्म और भव्य तत्व 
विद्यमान हे। यदि ब्रिटिश सविधानसे उन आदर्शोको अलूग' कर दिया जाये तो उस 
सविधानमे मेरी निष्ठा भी खत्म हो जायेगी। जबतक वे आदर बने हुए है तबतक में 
सविवानका दास हैँ। (हषध्वनि) । दोनो जातियोका यह कत्तेव्य है कि वे उन आदर्शोको 
पवित्र थाती मानकर उनकी रक्षा करे। 

में नमस्कार करता हूँ, और आपसे विदा लेता हूँ। में आपको कभी नहीं भूलूँगा। 
दक्षिण आफ्रिक्रामें अपनी कठिन परीक्षाओं और सघर्षोके बावजूद आपके असीम प्रेम और 
सहातुभतिसे में अभिभूत हो गया हूँ। ओर अपने देशवासियोसे ही नहीं बल्कि अपने 
यूरोपीय मित्रो्ते मिलनेवाला यह प्रेम और यह सहान्‌भूति में कभी नही भूलूगा। मेरे मनमे 
यह प्रेम और सहानुभूति पवित्र स्मृति बनकर रहेगे। (हषंध्वनि) 

[अग्नेजीसे ] 
केप टाइम्स, २०-७-१९ १४ 


३७८. भेट .  केप आगगंस के प्रतिनिधिकों” 


'केप टाउन 
जुलाई १८, १९१४ 
अच्छा, तो में कहना चाहता हूँ कि अपने साथ अत्यन्त सुखद स्मतियाँ लिये जा 
रहा हूं, और मुझे आशा! है कि वहा दूर रहते हुए मुझे यह जानकर खुशी होगी कि 
दक्षिण आफ्रिकार्म मेरे देशभाइयोके साथ न्यायपूर्ण बरताव हो रहा है। 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९--७-१९ १४ 
१ एस० एस० किनफॉन्स केसिरूके, रवाना होनेके पूव -- गांधीजी श्सी जहाजसे यात्रा कर 
रहे थे -- कैप आगेसरा प्रतिनिधि उनके पास पहुँचा भौर उसने उनसे चल्ते चलते विदाईके सन्देशके 
रूपमें कुछ भन्तिम शब्द कदनेका आम्रद्द किया । 


३७९ धन्यवादका सन्देश" 


केप टाउन 
जुलाई १८, १९१४ 
में, श्रीमती गाधी, श्री केलेनबेक और अपनी ओरसे उन सेकडो छोगोको हृदयसे 
धन्यवाद देता हूँ जिनके तार यहाँ हमारे जहाजपर पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
दक्षिण आफ्रिकाके सभी भागोये आय हुए ये तार, जिनमे प्यार और सहान्‌भूतिके सन्देश 
है, हमे और भी याद दिलायेगे कि दक्षिण आफ्रिकाका हमारे लिए क्‍या अर्थ है। 
हमे विश्वास है कि बहुतसे यूरोपीय मित्रोन हमारे प्रति व्यक्तिगत रूपसे जो सदभावना 
प्रदशित की हे, वह अब उन लछोगोको दी जायगी जिनके हितके लिए दक्षिण आफ्रिकामे 
हमारे जीवन समपित थे। 
[ अग्नेजीसे | 
नेटाल सर्क्युरी, २०-७-१९१४ 


३८० अन्तिम सत्याग्रह सधषे * भूमिका 


[ एस० एस० किनफॉन्स कैसिऊ 
जुलाई २३, १९१४ ] 


मैने दक्षिण आफ्रिका तो छोड दिया किन्तु इस देशके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
छोडा है। यह बात दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम दिनोके कई भाषणोमे मैने कही 
भी थी। इस वचनके पालनका कुछ प्रमाण “इडियन ओपिनियन के लिए में जो लेख 
लिखूगा उनसे मिलता रहेगा। अपने इन लेखोमे में [ समय-समयपर | मुझे जो विचार 
सुझेग उन्हें प्रकट करूँगा और यह आशा रखगा कि पाठकोकों वे अच्छे लगेगे और 
उपयोगी भी सिद्ध होगे। 

यह लेख में किनफॉन्स कैसिल नामक स्टीमरपर शुरू कर रहा हूँ। आज हमे केप 
छोडे पाँच दिन हो चुके है। श्री कैेतबेक, मेरी धमपत्नी और में तीसरे दर्जके यात्री 
है। इग्लैडकी समुद्री यात्रा तीसरे दर्जेमे करनेका यह मेरा पहला अनुभव है। पहले दर्जेकी 
यात्राका अनृभव तो बहुत है। मुझे कहना पड़ेगा कि पहले दर्जकी अपेक्षा तीसरे 
दर्जेमे हम ज्यादा सुखी है। यहाँ हमारे ऊपर परिचारक निगरानी नहीं करते रहते, 
और इस पद्चात्तापसे भी बचे है कि हम गरीब वगसे अलूग रहकर [ सुख-सुविधाका | 
विशिष्ट जीवन बिता रहे है। पहले दर्जेम मनको जिस सकोचका अनुभव होता है वह 


१ गाधीजीने बह संदेश बेतारके तारसे रायठरकी एजेंसीकों रवाना होनेके अनतिपश्चात्‌ जद्दाजसे 
भेजा था । 
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इसमें नहीं होता। निरथक रूढियोका पालन भी नहीं करना पडता। असुविधाएँ भी 
यहाँ कुछ खास नही है। और गरीबीके जीवनमे जो सामान्य असुविधाएं भोगनी पडती 
है वे अन्तमे सुखद सिद्ध होती है। यह टीका करनेमे मेरा मतलूब यह नहीं है कि हरएक 
भारतीयको तीसरे दर्जमे ही यात्रा करना चाहिए। मुझे यह हमेशा रूगा है कि जिनके 
पास पैसा है और जो पंसेवालोके ही बीचमे रहना चाहते है उन्हे तो कत्तव्यके खातिर 
भी पहले दर्जेम ही यात्रा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करे तो हमारे ऊपर कजसीका 
आरोप लगाया जा सकता हे। किन्तु यह तो निश्चित हे कि विशेष सुखके लिए पहले 
दर्जेकी यात्रा करना पाप है। और मेरे जैसे व्यक्तियोको जो सावजनिक पेसेपर मुसा- 
फिरी करते है और जिनकी यात्राके ढगका उनके समाजकी प्रतिष्ठासे कोई सम्बन्ध नहीं 
हे उन्हे तो अवश्य तीसरे दर्जेमे ही, बल्कि उससे भी घटिया दर्जेमे--यदि बसा कोई 
दर्जा हो तो--यात्रा करनी चाहिए। 

हम तीनो रूगभग फलाहारी है किन्तु कच्चे फलोको हम पका लेते है और मूगफली- 
जेसी चीजोकों उबाल लेते है। मेहनतका यह काम ज्यादातर श्री कैलेनबेक करते है। 
मेहनत-मजदूरीके कायको आजकल उन्होने धम मान लिया है और उसमे वे आनन्‍्दका 
अनुभव करते है। श्री कैलेनबेक और मेरी धर्मपत्नीका यह पहला अनुभव है जब कि 
इन दोनोको जहाजी बीमारी नहीं हुई। इस फकका कारण मेरा खयाल है, उनकी 
सादा रहन-सहन और उनका फलाहार है। फलछाहार उत्तम खुराक है, इस बातका हम 
दिन-दिन विशेष अनुभव कर रहे हे। दूसरे यात्रियोके साथ हमारा मिलना-जुलना क्वचित्‌ 
ही होता हे। हमने अपने समयका ठीक-ठीक विभाजन कर लिया है और उसके अनसार 
हम जिस समयके लिए जो काय नियत कर रखा है सो करते रहते है। इस तरह 
हमारा समय ठीक बीत रहा है। 

अपने हजारो भारतीय भाइयोकी प्रीति और उनके द्वारा अपित आदर-सत्कारका 
हमे सतत स्मरण रहता है। उनका यह प्रेम मुझे आत्माकी अद्भुत शक्तिका और उसके 
महान्‌ गुणोका भान कराता है। डबन, वेरूम, जोहानिसबर्ग, किम्बल और प्रिटोरियाके 
विदाई-समारम्भ भूलते ही नहीं। केप ठाउनके भाइयोने तो जुलूस निकालकर हमे अपने 
आभारके बोझसे बिलकुल विनत कर दिया है। जहाँ असख्य लोगोने अपार प्रेम प्रकट 
किया हो वहाँ किसका ताम लेकर धन्यवाद दिया जाये ? गोरी जनताने भी अपने प्रेमका 
सुन्दर प्रदशन किया। अन्तिम दिनोमे उनके प्रेमका प्याला भी हमने भरपूर पिया। 
परिचित और अपरिचित, सब लोगोने खूब प्रेम दिखाया। ऐसी घटनाओसे सिद्ध होता है 
कि गोरो और कालोके बीच कोई स्थायी भेद नहीं है और यदि दोनो पक्ष समचित 
प्रयत्न करे तो दक्षिण आफ्रिकामे प्रचलित यह बुराई दूर हो जाये। यदि प्रत्येक अवसर 
पर एक पक्ष भी हर तरहसे सत्याग्रहका अवलम्बन करता रहे तो एक पक्षके प्रयत्नसे 
भी रगद्वंषकी यह बुराई दूर की जा सकती है, ऐसा मेरा दृढ विदवास और अनभव है। 
इतना प्रस्तावनाके' रूपमे । 

| गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २६-८-१९१४ 


३८१ अन्तिम सत्याग्रह सघर्ष मेरे अनुभव" 


[ जुलाई २३, १९१४ के बाद | 


अन्तिम लडाईं हुए काफी दिन हो गये। उसके अनुभवोको लिखनेका मुझे समय ही 
नहीं मिला। अपने इन अनुभवोका छाभ 'इडियन ओपिनियन ” के पाठक-वर्गकों देना 
तो था। पाठक्रोको याद रखना चाहिए कि आखिरी लडाई सत्याग्रहका तीसरा प्रकरण 
थी। पहला प्रकरण खत्म हुआ तब हमने --मेने तो अवश्य ही --- उसे आखिरी माना 
था। जब दूसरा प्रकरण शुरू करनेका अवसर आया तब अनेक भाई मुझसे कहने लगे 
कि अब कौन लड़ंगा ? कौम बार-बार इतना जोर नहीं दिखा सकेगी। यह सुनकर में हसा 
था। सत्यपर मेरी अचल आस्था थी। मैने जवाब दिया “लोगोने एक बार उसका 
रस चख लिया है, इसलिए अब तो वे ज्यादा लडेगे।” ऐसा ही हुआ भी। पहली 
बार सौ-दो-सौ हिन्दुस्तानी जेल गये । दूसरी बार सेकडो गये। इतना ही नही, नेटाल जागा 
और वहाके अग्रणी व्यक्ति लडाईमे भाग लेनके लिए आये। लडाई बहुत लम्बी चली। 
फिर भी लोगोका उत्साह कायम रहा और हम आगे बढे। आखिरी लछडाई आई तब 
तो मेने लोगोको हारकी ही बाते करते हुए सुना। “सरकार आपको बार-बार धोखा 
देती है और आप धोखा खाते है, ऐसी हालतमे यह नहीं हो सकता कि लोग बार-बार 
नुकसान सहें। ” ऐसे कडवे वचन मुझे सुनने पडते थे। में खूब समझता था कि सरकारके 
धोखेके खिलाफ मेरा या किसीका भी कोई उपाय चल ही नहीं सकता था। हम 
प्रॉमिसरी नोट लिखबा ले, लेकिन यदि उसपर सही करनेवाला इनकार कर दे या 
अपना वचन तोड दे, तो उसमें लिखवानेवालेका क्या दोष? में तो जानता था कि यदि 
सरकार वचनत-भग' करेगी, तो जिस तरह हमे ज्यादा मेहनत करनी पडेगी, उसी तरह 
उसे भी पहलेसे ज्यादा देना पडंगा। कर्जदार कर्ज चुकाते समय जितना ज्यादा समय 
लगाता है उतना ही ज्यादा बोझ उसे उठाना पडता है। यह अचल कानून जिस तरह 
ससारी कज्जंको लागू होता है, उसी तरह धारमिक कर्जको भी छागू होता है। मैने तो 
यह जवाब दिया कि “सत्याग्रहकी लडाई ऐसी है कि उसमे हारने या पछतानेकी 
कोई बात ही नहीं है। इस लडाईम तो मनृष्य हमेशा अधिक बलवान ही बनता है। 
उसमे थकावट महसूस नहीं होती और हरएक मजिलपर लडनेवालेकी शक्ति बढती 


१ प्रस्तावना छेख तेयार कर चुकनेके बाद (देखिए पिछला शोष॑क ) गांधीजीने जहाजसे यात्रा 
करते समय यह छेख लिखना झुरू किया था । दो या दोसे भी अधिक किस्तोंमें इसे छगनलाल गाधीको 
भेजा गया था। स्पष्टत गाधीजीकी अस्वस्थताके कारण और हन्दनमें ““ भारतीय आहत सद्दायक टल”से सम्बचित 
कार्योमें अत्यधिक व्यस्तताके कारण यह छेख पूरा नहीं किया जा सका था | छगनलाल गाधीने ढेखके 
विभिन्‍न अशोकों सकलित करके इंडियन ओपिलियलके स्वर्ण जयन्ती अकमें प्रकाशित करनेके लिए तैयार 
किया था । इस विशेषाकर्में इंडियन ओपिनियनके सम्पादक द्वारा लिखित “दक्षिण आफ्रिकाका भारतीष 
सवर्ष और उसके प्रभाव ” का सिंद्ावकोकन भी प्रकाशित किया गया था | देखिए परिशिष्ट २८ । 
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ही जाती है। यदि हमसे सत्य होगा तो भारतीय समाज इस बार ज्यादा काम 
करेगा और अपना नाम ज्यादा उज्ज्वल करेगा। यह जवाब मेने दिया उस समय मैने 
स्वप्नमे भी नहीं सोचा था कि गरीब हिन्दुस्तानी इतनी जागृति दिखायेगे, बीस हजारकी 
बडी सख्यामें लडाईमे शामिल होगे और अपना तथा अपने देशका नाम अमर करेगे। 
जनरल बोथाने अपने एक भाषणमे कहा है कि हिन्दुस्तानी जनताने जैसी हडताल की 
और चलाई बसी गोरे नहीं कर सके और न चला सके। अन्तिम लडाईम स्त्रियाँ 
शरीक हुईं, सोलह वषके किशोर लडके तो अनंक शामिल हुए और लडाईको बहुत ज्यादा 
धारमिक स्वरूप मिला। दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोकी बात सारी दुनियाम फंली। 
हिन्दुस्तानमे गरीब और वबनवान, जवान और बूढे, पुरुष और स्त्रियाँ, राजा और 
प्रजा, हिन्दू-मुसलमान, पारसी और ईसाई तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और लाहौर 
सब जगहोके लोग जागे, सब हमारे इतिहाससे वाकिफ हुए और हमे मदद करने छूग। 
विलायतकी बडी सरकार चौकी, भारतके वाइसरायने प्रजाका रुख पहचानकर प्रजाका 
पक्ष लिया। यह सब सारी दुनिया जानती है। में यहाँइन बातोका उल्लेख इस लडाईका 
महत्व बतानके लिए कर रहा हँ। लेकिन यह लेख लिखनेमे मेरा मुख्य हेतु तो उन 
बातोकी चर्चा करनका है, जिनका मुझे विशष ज्ञान है, जिनकी हिन्दुस्तानकों कोई 
खबर नहीं हे और जिनका भान दक्षिण आफ्रिकार्म रहनेवाले हिन्दुस्तानी भाइयोको भी 
प्रा-पूरा नही है। 

टॉलस्टॉय फार्मम जो तालीम ली गई थी, वह सब इस अन्तिम लडाईमे काम 
आई। सत्याग्रहियोने वहाँ जिस जीवनका अनुभव लिया, वह इस लडाईमे अमूल्य सिद्ध 
हुआ । उसी जीवनका अनुकरण और ज्यादा अच्छे रूपमे फीनिक्समें किया गया। जिस 
समय टॉल्स्टॉय फाम बन्द किया गया उस समय उसमे रहनेवाले जो विद्यार्थी आनेके लिए 
तैयार थे वे फीनिक्समे आये। फीनिक्समे नियम और कडे हो गये, हरएक विद्यार्थी 
तथा उसके मॉ-बापके साथ यह झाते की गई कि जो विद्यार्थी फीनिक्समे रहेगा उसे, यदि 
हमारी लडाई फिर शुरू हो और विद्यार्थी बालिग उम्रका हो तो, लडाईमे शामिल होना 
चाहिए। सच पूछिए तो फीनिक्समे जो तालीम दी जाती थी, वह म्‌ृख्यत सत्याग्रहकी 
ही थी। फीनिक्समे रहनेवाले कुट्म्बोकों भी यह नियम छागू होता था। केवल एक 
ही कुटुम्ब ऐसा था जो इससे अलूग रहा। इसलिए परिणाम यह आया कि फीनिक्स 
चलानेके लिए जितने आदमियोकी जरूरत थी उनके सिवा बाकी सब लोग जब 
लडाईका अवसर आया तब उसके लिए तेयार थे। इसलिए तीसरी लडाईका आरम्भ 
फीनिक्सवालोसे ही हुआ। जब स्त्रियाँ, पुरुष और बालक लडाईके लिए निकले, उस 
समयका दह्य में कभी भूल नहीं सकता। हरएकके मनमे यही एक भाव हिलोरे ले 
रहा था कि हमारी यह कूडाई एक पधर्म-युद्ध है और हम इस धर्म-युद्धकी यात्रापर 
निकले है । जाते समय उन्होने भजन गाय, कीत॑ंन किया। उनमे से एक प्रस्यात भजन यह 

सुख-दु ख मसमा न आणीए--- सुख और दु खका विचार मनमें कभी न जाने द। 
उस समय बालको, स्त्रियों और पुरुषोके मूँहसे जो आवाज निकल रही थी, उसकी गूज 
मेरे कानोमे अभी भी उठ रही है। इसी सघके साथ महान्‌ पारसी रुस्तमजी थे। कई 
लोग ऐसा समझते थे कि रुस्तमजीन पिछली बार इतना दुख भोगा है कि इस बार 
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अब वे लडाईमे शामिल नहीं होगे। ऐसा कहनेवाले लोग रुस्तमजीकी महानताकों 
पहचानते नही थे। स्त्रियाँ और बालक जाये और वे घर बैठे रहे, यह स्थिति उनके लिए 
असह्य थी। इसी समयके दो और प्रसग मुझे याद आते है। श्री रुस्तमजी और उनके 
सिंह जैसे बालक सोराबजीमे प्रतिस्पर्धा चली। सोराबजी कहते थे कि “बाबाजी, मुझे 
जाना है, या तो अपने बदले मुझे जाने दो या मुझे भी साथ ले चलो।” 

दूसरा दृश्य जो मुझे याद आता है वह स्वर्गीय हुसेन मियाँके साथ श्री रस्तमजीके 
मिलनका है। जब श्री रुस्तमजी उनसे मिलने गये तब उनकी आँखोसे आँसुओकी धारा 
बह निकली और उन्होने कहा, “ काकाजी, यदि में स्वस्थ होता, तो में भी आपके साथ 
जेल चलता। ” भाई हुसनका देश-प्रेम बहुत जबरदस्त था। उन्होंने रोगशय्यापर पडे-पडे 
लडाईको अपने समर्थनका बल दिया, उनसे जो कोई भी मिलता उससे वे लूडाईकी ही 
चर्चा करते थे। 

फीनिक्सम जो लोग' रह गये, उनमे सोलह वषसे कम उम्रके बालक भी थे। उन 
लोगोने और आश्रमके व्यवस्थापकोन जेलके बाहर होते हुए भी जेलमे जानवालोकी 
अपेक्षा ज्यादा काम कर दिखाया। उन लोगोने काममे रात-दिनका भेद मिटा दिया। 
अपने साथी और बृजूग जबतक जेलसे न छूटे तबतकके लिए उन्होने कठोर ब्रत लिये, 
अलोना आहार खाकर रहे, और जोखिमके काम भी बिना किसी डरके उन्होने अपने 
सिरपर लिये। जिस समय विक्टोरिया काउटीमे हडताल हुई उस समय सकडो गिर- 
सिटियोन फीतिक्समें आश्रय लिया। उस समय उन्हें सम्भालना और उनकी व्यवस्था 
करना एक महान्‌ काय था। इन गिरमिटियोके मालिकोकी तरफसे हमला होनेका डर 
होते हुए भी अपना काय निडरतासे करते जाना उनकी दूसरी सफलता थी। वहाँ 
पुलिस पहुँची, श्री वेस्टको पकडकर ले गई, ऐसी सम्भावना थी कि दूसरोको भी पकड 
कर ले जायेगी-- इन सब आपत्तियोके मुकाबलेके लिए वे तैयार रहे। लेकिन एक भी 
आदमी फीनिक्ससे हटा नहीं। में ऊपर कह चुका हूँ कि इसमे सिफ एक ही कुटुम्ब 
अपवादरूप रहा। फीनिक्सके व्यवस्थापकोने इस अवसरपर समाजकी जो सेवा की है, 
हिन्दुस्तानी समाज उसका हिंसाब कभी नहीं रूगा सकता। यह अप्रकट इतिहास अभी 
लिखा नही गया है, इसलिए उसका कुछ अश में यहाँ दे रहा हँँ। और वह इस आश्ासे 
दे रहा हैँ कि किसी दिन कोई जिज्ञासु ज्यादा जानकारी इकटठठी करके फीनिक्सके व्यव- 
स्थापकोके कायकी कीमत कुछ अशम आँक सके। में तो ज्यादा लिखनेंके लिए रूलचा 
रहा हूँ, लेकिन इस छोभका सयम्र करके फीनिक्सकी बात यही समाप्त करता हूँ। 

फीनिक्सकी टुकडी जेल गई, इसलिए जोहानिसबगसे भी नही रहा गया। वहाँकी 
स्त्रियाँ अधीर हो गईं। उन्हें जेल जानकी लगन रूग' गई। श्री थम्बी नायड्का सारा 
कुटुम्ब तैयार हो गया। उनकी स्त्री, साली, सास, श्री मुरगतके सग-सम्बन्धी, श्रीमती 
पी० के० नायडू, अपना नाम अमर कर जानेवाली बहिन वल्अम्मा और कई दूसरी 
स्त्रियाँ तैयार हुईं। वे अपनी गोदमे बालक लेकर निकली। श्री कंलेनबंक उन्हे लेकर 
फ्रीनिखन गये। वहाँ जानेसे ऐसी उम्मीद थी कि फ्री स्ठटेटकी सरहदपर पहुँचनेंके बाद 
वापिस आते समय पकड लिये जायेगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। 
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उन्होने कुछ दिन जेसी भी सुविधा-असुविधा उन्हें मिली उसे सहते हुए फ्रीनिखनमे 
बिताये। वहाँ उन्होने टोकरिया लेकर फेरी की और इस तरह पकडे जानेका प्रयत्न 
किया, किन्तु किसीन उन्हें पकडा नही। 

इस निराशामे अमर आशा! छिपी हुईं थी। यदि स्त्रियोकों सरकारने फ्रीनिखनमे ही 
पकडा होता, तो शायद हडताल न हुई होती, इतना तो निदिचित है कि हडताल 
जिस पंमानपर हुई उस पैमानपर वह कभी न हुई होती। लेकिन समाजपर ईइवरका 
हाथ था, वह हमेशा सत्यका रक्षक है। स्त्रिया पकडी नहीं गईं, इसलिए ऐसा निणय 
हुआ कि वे नेटालकी हृदका उल्लंघन करे। अगर फिर भी न पकडी जाये तो वे भी 
थम्बी नायड्के साथ न्यू कैसिलमे छावनी डाले। वे नेटाऊकी ओर रवाना हुईं। सीमापर 
पुलिसने उन्हे पकडा नही। अत उन्होने व्यू कैसिलमें पडाव डाला। वहाँ श्री डी० लाजरसने 
अपना घर मस्त्रियोकों सौप दिया और उनकी पत्नी तथा साली कुमारी टॉमसने इन 
सत्याग्रही स्त्रियोकी सेवा-सहायता आदि करनेका काम अपने ऊपर उठा छिया। 

योजना यह थी कि स्त्रिया न्यू कैसिलमे गिरमिटियोकी स्त्रियोसे और गिरमिटियोसे 
मिलेगी। उन्हें उतकी दशाका भान करायेगी और तीन पौडी करके सबालपर हडताल 
करनेके लिए समझायेगी। बादमे जब मे न्यू कैसिल पहुँचू तब यह हडताल की जाये। लेकिन 
स्त्रियोकी उपस्थिति तो सूखी लूकडीमे आगकी चिनगारी छरूगने-जेसी सिद्ध हुईं। कोमल 
शय्याके बिना न सोनेवाली और कदाचित्‌ ही मूँह खोलनेवाली इन स्त्रियोने गिरमिटिया 
लोगोमे खुले आम व्याख्यान दिये। वे जागे और उन्होने मेरे पहुँचनके पहले ही हडताल 
करनेका आग्रह किया। काम बहुत जोखिमवाला था। मुझे श्री नायडूका तार मिला कि 
कलनबंक न्यूकेसिल गये और हडताल शुरू हुई। में न्यूकेसिल पहुँचा उस बीच तो कोयले 
की दो खानोमे भारतीयोन काम बन्द कर दिया था। 

श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामे सगठित यूरोपीय सहायक समितिने मुझे बुलाया। में उनमे 
मिला। उन्हें हमारा आन्दोलन पसन्द आया और उन्होने उसे प्रोत्साहन देनेका प्रस्ताव 
किया। में एक दिन जोहानिसबगमे रुक कर न्यूकैसिल पहुँचा और वहाँ रहा। मेने देखा 
कि लोगोमे उत्साहका पार नहीं है। सरकार स्त्रियोकी उपस्थितिकों सहन न कर 
सकी और अन्तमे ऐसा आरोप छगाकर कि वे यो ही भटकती फिरती है उसने उन्हे 
जेलमे भेज दिया। श्री छाजरसका घर अब सत्याग्रहकी धर्मशाला बन गया'। वहाँ सेकडो 
गिरमिटियोके लिए खाना पकानेकी व्यवस्था करनी पडी। उससे भी श्री लाजरस घबडाये 
नही। न्यूकैसिलके भारतीयोने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदत उसके प्रमुख चुने गये । 
काम खूब तेजीसे, दिन दूना और रात चौगूना चला। दूसरी खानोके भारतीय मजदूरोने 
भी काम बन्द कर दिया। 

खानोके भारतीय मजदूर इस तरह काम बन्द करन छगे, इसलिए कोयलेकी खानोके 
मालिकोकी सभा हुई। मुझे उसमे बुलाया गया।' वहाँ बातचीत तो बहुत हुईं, पर कोई 
निष्कषं नहीं निकका। उनका कहना यह था कि यदि हम हडताल बन्द रखे तो वे 
सरकारको तीन पौडी करके बारेमे लिखेग। सत्याग्रही इस शतकों स्वीकार नहीं कर 


१ देखिए “वक्तव्य वाणिज्य मण्डलमें ”, पृष्ठ २४४ । 
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सकते थे। हमारा खानोके मालिकोसे कोई बेर नहीं था। हडतालका हेतु मालिकोको दु ख 
देनेका नहीं था, बल्कि खूद ही दुख उठानेका था। इसलिए खानोके मालिकोकी यह 
सलाह मान्य नहीं की जा सकती थी। में वापिस न्यू केसिल आया। मैने उपरोक्त सभाका 
परिणाम लोगोकों बताया। उससे उनका उत्साह और ज्यादा बढा। और अधिक खानोमे 
काम बन्द हुआ। 

आजतक मजदूर अपनी-अपनी खानोमे रहते थे। न्यू कैसिलकी व्यवस्थापक समिति 
इस' निरचयपर पहुँची कि जबतक गिरमिटिया अपने मालिककी जमीनम रहते है, तबतक 
हडतालका पूरा असर नहीं पडेगा। वे ललचाकर अथवा डरकर काम शुरू कर 
देगे, एसी आशका थी। और मालिकका काम न करना और फिर भी उसके घरमे रहना 
अथवा उसका नमक खाना--यह तो अनीति होगी। गिरमिटियोका खानोपर रहना 
दोषरूप था। यह अन्तिम दोष सत्याग्रहके शुद्ध प्रयासको मलिन करनेबाला मालूम हुआ। 
दूसरी ओर, हजारो भारतीयोको कहा रखना, कहाँ खिलाना-पिलाना, यह बहुत बडी समस्या 
थी। श्री छाजरसका मकान अब बहुत छोटा मालूम हुआ। बेचारी दोनो स्त्रियाँ रात-दिन 
मेहनत करती थी, लेकिन काम उनकी शक्तिके बाहर मालूम हुआ। इन सब कठिनाइयोके 
बावजूद चाहे जो जोखिम उठाकर भी सही चीज करनेका निश्चय हुआ। गिरमिटियोको 
अपनी खाने छोडकर न्य कैसिल आनेका सन्देशा भेजा गया। ज्यों ही यह खबर पहुंची त्यों 
ही खानोमे से भारतीय मजदूरोकी कूच शुरू हो गई। बेलगीकी खानोके भारतीय सबसे 
पहले पहुँचे । न्‍्य कैसिलमे सदा मानों तीथ-यात्रियोका सघ चला आ रहा हो, एंसा दृश्य 
दिखाई देता था। जवान, बढे और स्त्रियाँ-- कोई खाली और कोई गोदम बच्चा 
लिए हुए-- सब अपने सिर॒पर पोटलियाँ उठाये चले आ रहे थे। पुरुषोके सिरपर 
सनन्‍्दृक दिखाई देते थे। कोई दिनमें आते तो कोई रातको आ पहुँचते। उन सबके लिए 
भोजनका प्रबन्ध करना पडता था। इन गरीब लोगोके सन्‍्तोषका में क्या वर्णन करूँ ? 
जो मिल जाये उसीमे वे सुख मानते थे। शायद ही कोई रोता दिखता था। सबके चेहरो- 
पर हँसी की छठा दिखाई पडती थी। मेरे लिए तो वे तेतीस कोटि देवताओम से थे। 
स्त्रियाँ देवीरूप थी। उन सबको ठहरानके लिए सिरपर छप्पर तो कहासे दिया जाता ” 
सोनके लिए घासकी चटाइयाँ थी। छप्पर आकाशका था। रक्षक उनका ईश्वर था। 
एक भाईने बीडीकी माग' की। मेते समझाया कि वे गिरमिटियोकी तरह नहीं, हिन्दू 
स्तानके सेवकोकी तरह निकले है । वे एक धर्म-युद्धमे हिस्सा ले रहे है, एसे समय शराब, 
तम्बाक्‌ इत्यादि व्यसन उन्हे छोडन चाहिए। और जो न छोड सके उन्हें अपनी एसी 
जरूरतोकी पूति सावजनिक पैसेसे होनेकी आशा नहीं करनी चाहिए। इन साधु पुरुषोने 
मेरी यह सलाह मान ली और बादमे किसीने भी बीडीके लिए पंसेकी माँग मुझसे नही 
की । इस तरह खानोसे हिन्दुस्तानी मजदूरोकी कतारे निकलना शुरू हुई। उनमे से एक 
गर्भवती स्त्रीको रास्तेमे ही गर्भपात हो गया। ऐसे अनेक दुख उन्होने उठाये। लेकिन 
न तो कोई थका और न कोई पीछे हटा। 

न्यूकैसिलमे हिन्दुस्तानियोकी सख्या बहुत बढ गई। हिन्दुस्तानियोके पास जितनी 
भी जगह थी सब भर गई। उनसे जो भी घर-मकान आदि मिले, उनमे स्त्रियाँ और वृद्ध 
ठहरा दिये गये। यहापर कहना चाहिए कि न्यू कैसिलके गोरे नागरिकोने इस मौकेपर 
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बडी सज्जनताका परिचय दिया। उन्होने हमारे साथ सहानुभूति भी दिखाई। किसी भी 
हिन्दुस्तातीको हेरान नही किया। एक भल्ती बहितने तो अपना सकान हमारे उपयोगके 
लिए मृफ्त दे दिया। अनेक गोरोसे हमे छोटी-बडी कई तरहकी दूसरी सहायता भी मिली। 
परन्तु इन हजारो हिन्दुस्तानियोको हमेशाके लिए न्यूकैसिलमे तो नहीं रखा जा 
सकता था। वहॉँका मेयर घबडाया। वहाकी आबादी सामान्यत तीन हजार की थी। 
ऐसी गॉव-जैसी जगहमे दूसरे दस हजार आदमी किसी तरह समा ही नहीं सकते थे। 
दूसरी खानोके मजदूर भी काम बन्द करने रूगे। इसलिए यह सवाल पेश हुआ कि 
अब क्‍या करना चाहिए। हडताल करनेमे जेल जानेका उद्देय था। सरकार चाहती 
तो इन मजदूरोकों पकड सकती थी। लेकिन इन हजारो लोगोकों रखनेके लिए उसके 
पास जले ही नहीं थी। इसलिए उसने मजदूरोपर अभी हाथ नहीं डाछा। अब द्वान्स- 
वालकी सीमाका उल्लघन किया और इस तरह गिरफ्तार हुआ जाये, यही एक उपाय 
रह गया। यह भी लगा कि वसा करनेसे न्‍्यूकैसिलमे भीड कम' होगी और हडताल्यिोकी 
ज्यादा कठिन कसौटी होगी। न्यूकसिलम खानोके जासूस हडतालियोको रूलचा रहे थे। 
लेकिन एक भी मजदूर रछालूचमे फसा नहीं। फिर भी उन्हें उस लालरूचसे दूर रखना 
व्यवस्थापक मण्डलका फर्जे था। इसलिए त्यूकेसिलसे चाल्सटाउनकी ओर कूच करना 
ठीक मालूम हुआ। रास्ता लूगभग' ३५ मीलका था। हजारो छोगोके लिए रेल भाडका 
खच नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा निरचय हुआ कि सब सशक्त पुरुष और 
स्त्रियाँ पेदल ही चले। जो स्त्रियाँ चल न सकती हो उन्हे रेलमे ले जाना तय हुआ। 
रास्तेमे ही गिरफ्तारी होनेकी सम्भावना थी। इसके सिवा, इस प्रकारका यह हमारा 
पहला ही अनुभव था। इसलिए तय हुआ कि पहली टुकडी में ले जाऊं। इस पहली 
टुकडीम लगभग' ५०० आदमी थे। और इनमे बच्चोवाली ६० स्त्रियाँ थी। इस 
टुकडीका दृश्य में कभी भूल नहीं सकता। द्वारकाबीशकी जय, रामचन्द्रकी जय *, 
 बन्देमातरम्‌ ' --- इस तरह जय-जयकार करती हुई टुकडी आगे बढती जाती थी। 
उनके साथ दो दिन तक चले इतना पका हुआ दाल-चावल बॉध दिया गया था। सब 
अपनी-अपनी पोटलियाँ बॉधकर निकले थे। कूचके पहले उन्हें निम्नलिखित शर्तें सुनाई 
गई थी 
१ यह सभव है कि में पकडा जाऊँ। ऐसा हो तो भी टुकडीको अपनी कूच 
जारी रखना है। और जब तक वे खुद न पकडे जाये तबतक उन्हे चलते ही 
रहना है। रास्तेमे खाने-पीने आदिका बन्दोबस्त करनेकी पूरी कोशिश होगी। 
लेकिन किसी कारण से यदि किसी दिन खानेकों न मिले तो भी सनन्‍्तोष रखना 
होगा। 
२ जबतक इस लडाईमे शामिल है, शराब आदि व्यसन छोडने होगे। 
३ मरण-पर्यत पीछे नही हटेगे। 
४ जहाँ रास्तेमे रात पडे वहॉपर घरकी आशा नही रखेगे, बल्कि घासमे पड़े 
रहेगे। 
५ रास्तेमे पडनेवाले पेड-पौधोको कोई न्‌कसान नही पहुँचायगे और दूसरेकी वस्तु 
बिलकुल नही छएगे। 
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६ सरकारी पुलिस पकडनेके' लिए आये तो खुशीसे गिरफ्तार हो जायेगे। 
७ पुलिसके अथवा किसीके भी सामने झुकेगे नही, मार पडे तो उसे सहन करेगे, 
मारका जवाब मारसे देकर अपना बचाव नही करेग। 
८ जेलमे जो दु ख सहना पडे, उसे सहेगे और जेलको महल समझकर अपने दिन 
बितायेगे। 

. इस टुकडीमे सब वणकि लोग थे। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र 
थे। कलकतिया थे और तमिल थे। कुछ पठानो और उत्तरकी ओरके सिधियोकों मार 
खाकर भी अपना बचाव न करनेकी शत बहत कठिन माल्म हुई। लेकिन उन्होने वह शर्ते 
खुशीसे स्वीकार की। इतना ही नही, पर जब उनकी कसौटीका समय आया, तब उन्होने 
इस हशतका पालन किया और अपना बचाव' नहीं किया। 

ऐसी परिस्थितियोमे पहली टुकडीकी क्‌च शुरू हुई। पहली रातको हो एक वीरान 
प्रदेशमे घासपर सोनेका प्रसग'. आया। रास्तेमे लगभग १५० भनुष्योके नाम वारट 
मिले। वे लोग' खुशीसे गिरफ्तार हो गये। पकडनेके लिए केवल एक पुलिस अधिकारी 
आया था। उसके साथ उसकी मददके लिए और कोई नहीं था। जो लोग पकडे गये 
उन्हे कैसे ले जाना, यह एक सवाल था। हम चाल्स टाउनसे सिर्फ छ मील दूर थे। इस- 
लिए मैने उस अवधिकारीसे कहा कि जिन्हे ग्रिफ्तार किया गया है वे अभी मेरे ही साथ 
कूच करे और उनका कब्जा वह चाल्स टाउनमे ले अथवा अपने ऊपरी अधिकारीसे पूछकर 
उसे जैसा हुक्म मिले वेसा करे। अधिकारीने यह बात स्वीकार की और वह चला 
गया। हम लोग' चाल्सटाउन पहुँचे। चाल्स टाउन बहुत छोटा गाँव है। उसकी आबादी 
म्‌रिकिलसे १,००० आदमियोकी होगी। उसमे एक ही मुख्य रास्ता है। हिन्दुस्तानियोकी 
सख्या बहुत थोडी है। इसलिए हमारी ट्कडी देखकर गोरोको आइचये हुआ। चाल्से टाउनमे 
इतने हिन्दुस्तानी पहले कभी गये ही नहीं थे। गिरफ्तार किये गये छोगोको त्यूकेसिल 
ले जानेके लिए रेलगाडी तैयार नही थी। पुल्सि उन्हें कहाँ रखे? चाल्सटाउनके थानेमे 
इतने कैदियोको रखनेके लिए जगह नहीं थी। इसलिए पुलिसने पकडे हुए लोगोको 
मुझे सौपा और उनकी खुराकका विल चुकाना स्वीकार किया। इसे सत्याग्रहका काफी 
अच्छा सम्मान माना जा सकता है। साधारणत हमारे पाससे ही पकडे हुए कंदी हमे 
नही सौपे जा सकते। उनमे से कोई चला जाये तो जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। लेकिन 
सत्याग्रहीका तो काम ही गिरफ्तार होनेका है, ऐसा सब समझने लगे थे। इसलिए विश्वास 
बैठ गया। इस तरह चार दिन तक पुलिसके गिरफ्तार किये हुए आदमी हमारे ही साथ 
रहे। जब उन्हे ले जानेके लिए पुलिस तेयार हो गई, तब वे खुशीसे उसके अधीन 
हो गये। 

टुकडियोकी भरती जारी रही । किसी दिन चार सौ तो किसी दिन उससे भी ज्यादा। 
अधिकाश पुरुष पैदल चलते थे और स्त्रियाँ मुख्यत गाडीसे आती थी। चाल्संटाउनके 
हिन्दुस्तानी व्यापारियोके घरमे जहाँ भी जगह मिली वहाँ उन्हें ठहरानेकी व्यवस्था की गई। 
वहॉकी कारपोरेशनने भी अपने मकान दिये। गोरे हमे किसी भी तरह हैरान नही करते 
थे। इतना ही नही, वे मदद भी करते थे। वहाँके डॉक्टर ब्रिस्कोने हमारे बीमारोकी सेवा- 
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संभाल मुफ्त करना स्वीकार किया और जब हम चाल्संटाउनसे आगे बढे उस समय 
उन्होने हमे कुछ कीमती दवाएँ और उपयोगी औजार म्‌फ्त दिय। रसोई भस्जिदके 
मकानमे होती थी और चूल्हा चौबीसो घटे जरूाये रखना पडता था। रसोइये हडता- 
लियोमे से ही तैयार हुए थे। आखिरी दिनोमे प्रतिदिन चारसे पाँच हजार तक आदमभियोको 
भोजन कराना पडता था। फिर भी इन कायकर्ताओने कभी हिम्मत नही हारी। सबरे 
मकईके आठेकी राब शक्कर डालकर दी जाती थी और उसके साथ डबल-रोटी, तथा 
शामको चावल, दाल और साग' दिया जाता था। दक्षिण आफ्रिकाम अधिकाश लोग 
तीन बार खानेवाले होते है । गिरमिटिये तो तीन बार खाते ही है। लेकिन इस लडाईमे 
उन्होने दो ही बार खाकर सनन्‍्तोष माना। वे तरह-तरहके स्वादके प्रेमी होते है, परन्तु 
यहाँ उन्होने सब स्वाद छोड दिये। 

विशाल समुदायमे इकट्ठे हुए इन आदमियोका क्‍या करना, यह सवाल विचार- 
णीय' हो गया। चाल्सटाउनम जेसे-तैसे इतने ज्यादा आदमियोको लम्बे समय तक रखा 
जाये, तो रोगके फूट निकलनेका डर था। इतने हजार आदमी, जो हमेशा काममे ही 
लगे रहते थे, निकम्मे बेठे रहे यह भी ठीक नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतने 
गरीब आदमी एक जगह इकट्ठे हुए लछेकिन चाल्स टाउनमे उनमें से किसी एकन भी 
चोरी नही की। पुलिसकी जरूरत किसी भी समय नहीं हुई और न पुलिसको उनके 
कारण कभी ज्यादा काम करना पडा। फिर भी उत्तम रास्ता यह मालूम हुआ कि 
अब ज्यादा दिन चाल्सटाउनमें नही ठहरना चाहिए। इसलिए ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेका 
और यदि पकडे न जाये तो अन्तमे टॉल्स्टॉय फाम पहुँचनेका निणय किया। कूच करनेके 
पहले सरकारकों खबर दी कि हम' लोग गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमे प्रवेश करने- 
वाले है। हमे वहा रहना नहीं हे, वहाके अधिकार पानेकी भी हमारी इच्छा नही है। 
लेकिन जबतक सरकार पकडेगी नहीं तबतक हम अपनी कूच जारी रखेगे और अन्तमे 
टॉल्स्टॉय फामपर मुकाम करेगे। सरकार यदि तीन पौडी कर उठा लेनका वचन दे, 
तो हम पीछे जानके लिए तेयार रहेगे। सरकारकी मन स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह 
हमारे इस नोटिसपर ध्यान देती। उसके जासूस उसे बहकाते थे। वे सरकारसे कहते 
थे कि आन्दोलन करनेवाले लोग शीघ्र ही थक जायेगे। सरकारने सब भाषाओमे नोटिस 
छपाकर हडतालियोमें बाटे थे। 

अन्तमे चाल्सटाउनसे भी आगे बढनेका अवसर पास आ पहुँचा। ६ नवम्बरको 
तीन' हजारका दल सुबह रवाना हुआ। पूरी कतार एक मीलसे भी ज्यादा लम्बी 
थी। श्री कैलेनबंक तथा में पीछेके भागमे थे। हमारी टुकडी सीमापर पहुँची। वहाँ 
पुलिसका दल हाजिर था। हम दोनो वहाँ जा पहुँचे और पुलिसके साथ हमारी बात- 
चीत हुई। उन लोगोन हमे पकडनेसे इनकार किया। इसलिए हमारा जुलूस व्यवस्था 
और शान्तिके साथ फोक्सरस्टमे से गुजरा। शहरके बाहर स्टेण्डटेन रोडपर पहुंचकर सबने 
पडाव' डाला। सबने खाना खाया। स्त्रियाँ कूचमे शामिल न हो, ऐसी योजना की गई 
थी। फिर भी उनके जोशको रोकना मुश्किल हुआ और कुछ स्त्रियाँ भी उसमे शामिल 
हो गईं। परन्तु कुछ स्त्रियाँ और बालक अभी चाल्सटाउनमे ही रह गये थे। उनकी 
सभालके लिए श्री कंलेनबेकको फोक्सरस्टकी सीमा पार करनेके बाद वापस भेजा। 


भतितम सत्याग्रह सघर्ष मेरे अनुभव ७५०९ 


दूसरे दिन पामफडमे पुलिसने मुझे पकडा। मेरे ऊपर, जिन्हे हक नहीं था ऐसे 
लोगोको ट्रान्सवालमे दाखिल करनेका, आरोप था। दूसरोको पकडनका उसे हुक्म 


नहीं था, इसलिए फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद सरकारको मेने नीचे लिखे अनुसार तार 
किया ।' 


जुलूस आगे बढा। मुझे फोक्सरस्टके न्‍्यायाधीशके सामने पेश किया गया। मुझे 
अपना बचाव तो कुछ करना नही था। लेकिन जो लोग' पामफडसे आगे गये थे तथा जो 
अभी चाल्सेटाउनमें पडे हुए थे, उनकी कुछ व्यवस्था करनी थी। इसलिए मैने समय 
मॉगा। सरकारी वकीलने उसका विरोध किया। परन्तु न्‍्यायाधीशने कहा कि बेल 
(जमानत) सिफ खूनके ही आरोपमे नामजूर की जा सकती है। इसलिए उसने ५० 
पॉंडकी जमानत मॉगकर एक हफ्तेका समय दिया। जमानत फोक्सरस्टके एक व्यापारीने 
तुरन्त ही दे दी। में छुठटकर सीधा कूच करनेवालोसे जा मिला। उनका उत्साह 
दुगना बढ़ गया। इस' बीच प्रिटोरियासे तार आ गया कि मेरे साथके भारतीयोकों 
पकडने का सरकारका इरादा नहीं है। सिफ नेताओकों ही पकडा जायेगा। इसका 
अथ यह नही था कि बाकी सबको छूट दी जायेगी। लेकिन सबको पकडकर सरकार 


हमारा काम आसान नहीं करना चाहती थी और न यही चाहती थी कि भारतमे 
खलबली मच जाय। 


पीछेसे एक दूसरी बडी टुकडी लेकर श्री कैलेनबेक आ रहे थे। हमारी दो हजारसे 
भी ज्यादा छोगोकी टुकडी स्टेण्डटंन पहुँची। वहाँ मुझे फिर गिरफ्तार किया गया। 
मुकदमेकी पेशी ता० २१ की पडी। हम और आगे बढे। लेकिन सरकार यह सब अब 
ज्यादा दिन नही सह सकती थी, इसलिए उसने पहले तो मुझे इन सबसे जुदा करनेका 
कदम' उठाया। इस समय श्री पोलकको शिष्टमण्डलके रूपमे हिन्दुस्तान भेजनेकी तेयारी 
हो रही थी। रवाना होनेके पहले वे मुझसे मिलनेके लिए आये। लेकिन 'ेरे मन 
कछू और है, विधनाके कछ और । रविवारके दिन मझे फिर तीसरी बार ग्रेलिगस्टाडमें 
पकडा गया। इस बारका वारट डडीसे निकाला गया था और आरोप गिरमिट्योको 
काम छोडनेके लिए उकसानेका था। यहाँसे मुझे बिलकुल चपचाप डडी ले जाया गया। 
ऊपर में कह चुका हूँ कि श्री पोलक हमारे साथ कूचमे थे। उन्होने मेरा काम सभाल 
लिया। डडीमे मगलवारकों केस चला। मेरे ऊपर रूगाये गय तीनो आरोप मुझे पढकर 
सुनाये गये। मेने उन्हें स्वीकार किया और अदालतकी अनुमति लेकर कहा।* 

में तो जेलमे निरिचन्ततासे बैठ गया। बादमे मेरे ऊपर फोक्सरस्टम मुकदमा चला 
और डडीमें हुई नौ माहकी सजाके' सिवा तीन माहकी सजा वहाँ और हुई। 

इसी समय मुझे खबर मिली कि श्री पोलक पकडे गये है और हिन्दुस्तान जानेके 
बजाय जेलमे जाकर बेठे है। में तो खुश ही हुआ, क्योकि मेरी दृष्टिमे तो पहले शिष्ट- 
मण्डलसे इस शिष्टमण्डलका महत्व' ज्यादा था। उसके बाद ज्ीघत्र ही श्री कैलेनबेक पकडे 
गये और वे भी श्री पोलककी तरह तीन माहके लिए जेलमे जा बठे। नेताओके पकडे 
जानेपर छोग झुक जायेगे, ऐसा माननेमे सरकारने भूल ही की। सब हडतालियोको 


१ देखिए “तार यृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ २१०२-५३ । 
२ यहाँ नहीं दिया गया । बयानके लिए देखिए “ डंडीमें मुकदमा ”, पृष्ठ २०५०-०७ । 


५१० सम्पूण गावी वाड्मय 


चार विशेष ट्रेनोमे भरकर डडी तथा न्यूकैसिलमे वापिस खानोपर ले जाया गया। 
वहाँ उनपर बडा अत्याचार हुआ। उन्हें बहुत कष्ठ सहना पडा। लेकिन कष्ट सहन 
करनेके लिए तो वे सब निकले ही थे। सच तो यह है कि सब अपने नेता खुद ही थे। 
जिन्हें नेता कहा जाता था उनकी गेरहाजिरीमे अब उन्हे अपना बल बताना था और 
वह उन्होने बता दिया। कंसे बताया, यह तो सारी दुनिया जानती है। 
कवि दयारामने' ठीक कहा है कि 
महान्‌ कष्ट सहे बिना कृष्णको किसने पाया? 
चारो यूगोके साधुओका जीवन देखो। 
वेष्णवके लिए प्रीति किसी बिरलेको ही होती है। 
भक्तिके विरोधी लोग तो इन्हें पीडा ही देते है। 
श्रुव, प्रक्नाद, भीष्म, बलि, विभीषण, 

विदुर, कु्ती और उनके पुत्र--सबको दु ख भोगना पडा, 
बसुमति, देवको, नन्‍्दजी, यशोदामाता, 
और ब्रजका सारा भक्‍त-मण्डल, सब दूु खी रहे 
-- भक्तिम ही उनका सुख था। 
नर, दमयती, हरिश्चन्द्र, तारामती, 
रुक्‍्मागद, अम्बरीष और अन्य अनेक --कष्टसे कोई बचा नहीं, 
नरसिंह मेहता, जयदेव और मीरा 
“पहले तो सबको दु खकी आगमे तपना पडा, 

सुखकी वृष्टि तो बादमे हुई। 
व्यास भो आधि व्याधिके शिकार हुए, इसी प्रकार तुलसी और माधवादि, 
शिवकी कपाली विद्याके लिए सारा विश्व उनकी निदा करता है, 
जगज्जननी जानकीको दुस्तर दुख सहना पडा, 
पापका लेश भी जिन्हें छ नही गया उन्हे भी ताप! 

उन्हें जिनकी सारा जगत्‌ वन्दना करता है। 
प्राक्षन कमसे फलित प्रारब्ध जिन्हें नहीं होता, 
उन्हें भी त्रिविव ताप सताते है। 
ईश्वरकी गति अज्ञेय है, उसका हेतु समझमे नहीं आता, 
उसकी इच्छा प्रबल है, सब उसके अधीन है। 
पाप और पुण्य तो कहनेकी बाते है। 
असलमे नन्दकफुवरका नचाया यह सारा जगत नाचता है। 
प्रभु इच्छाके बिता एक पत्ता भी नहीं हिलुता। 
परन्तु हमारे इस अज्ञ मतका भ्रम दूर नही होता। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक, १९१४ [ जहाज़से ] 


१ गुजरातके एक असिद्ध वैष्णव कवि ( १७७७-१८०३ ), जिन्होंने अनेक गीत लिखे दे । 


३८२. पत्र छगनलाल गाधीको 


[जहाजपर ] 
श्रावण सुदी ६ [जुलाई २८, १९१४ ]' 
चि० छगनलाल, 
नायककी तरफ जो रकम है उसके सम्बन्धमें उसे लिखते रहना। इसमे मोती- 
लालकी मदद भी लेना। नायकको में भी लिख रहा हूँ। 
यह पत्र शुरू तो आज कर रहा हूँ। ऊपरकी बात तो इसलिए लिख छोडी 
थी कि भूल न जाऊँ। हम तीनोकी' ही तबीयत अच्छी चल रही है। बा तो आशा- 
तीत [परहेज] कर रही है। खाने पीतके मामलेमे जरा भी तकलीफ नही देती। 
गेहेंका उपयोग तो बहुत ही थोडा करती है। वह विशेष रूपसे कच्चे केले, भापसे 
पकाई हुई फलियाँ तथा दूधपर ही रह रही है। वहाँसे गहेँकी जो बाटियाँ साथ 
लाये थे उनके खत्म हो जानेपर वह गेहूँ भी छोड देनेको कहती है। में घटा-भर श्री 
कलेनबकको गूजराती सिखाता हँ। और एक घटा यानी सायकाल ७ बज बा को 
गीताका अथ और रामायण सुनाता हूँ। दोनो ही वह बडे प्रेमसे सुनती है। तीसरे 
दर्जेकी असुविधाएं तो मुझे दिखाई ही नहीं देती। हाँ, सुविधाएं बहुतेरी नजर आती 
है। हम लोगोका दूसरे मुसाफिरोसे सम्पक नहीं है इसलिए समय बहुत बचता है। हमने 
अपना दैनिक कायक्रम निश्चित कर लिया है, इसके कारण सब कुछ नियमित 
चलता हे। सब प्रकारका मेवा कम्पनीन ले ही रखा है सो केला, नारगी आदि फल 
खूब मिल जाते है। कम्पनी बादाम आदिकी जरूरत भी पूरी करती है। और जो 
कुछ पकाना होता है वह श्री कंलेनबेक करते है। 
देश जानेवाला दल निकल चुका होगा अत उनमेसे किसीको कुछ नहीं लिख 
रहा हूँ । 
इस बार अलग होनेका दुख बहुत अधिक महसूस हो रहा है। फीनिक्समे 
मेने बडा स्नेह अनूभव किया है। “ अँसुवन जल सीच-सीच प्रेम बेल बोई ” --- अपने 
निजी अनुभवसे मे यही उद्‌गार अभिव्यक्त कर सकता हूँ, में इसके बडे मीठे फल 
चख पाया हूँ। 
लेखादि काफी भेज रहा हूँ फिर भी सभी नही भेज पाया हूँ, यह तो तुमने देख ही 
लिया होगा। दूसरी किस्त मदीरा छोडनेके बाद लिखूगा और इसलिए वह साउदैम्प्टनसे 
रवाना की जा सकेगी। सामग्रीकी कमी नहीं होने देनेकी उम्मीद करता हूँ। 


१ प्रथम अनुच्छेदको छोड़कर यह पत्र जुलाई २७को लिखा गया था । 

२ श्री कैंेनबेक, कस्तूरबा और गाधीजी । 

३ फीनिक्ससे २७५ विश्यार्थियोक्ा एक दल, जिसमें मगनढाल गाधी और कुछ शिक्षक भी थे, 
अगस्त १९१४ को भारतके लिए रवाना हुआ था। इन्हें मद्ाकवि रवीद्वरनाथ ठाकुरकी संस्था शान्तिनिकेतनमें 
भर्ती दोना था । 


७१२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


तुम्हें मेने बचपनसे ही अपने पास रखा है। न जाने किसी दंवी प्रेरणाके कारण 
ही मेरी नजर तुमपर पडी। और तुमने मुझे अभीतक तो निराश नहीं किया है। मैं 
प्रभ्से यही याचना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे कभी निराशा न हो। पाँचों 
यमोका आजीवन पालन करना। 

फीनिक्समे सभीका प्रेम सम्पादन करना। इसीमे दया-धर्म निहित है। दयाका अथ 
अत्यन्त गूढ है, इसपर विचार करना। योग दीप” अभी-अभी पढ़कर समाप्त किया 
है। इसमे पढा कि आत्माके अनुकूल काय किये जाये तो वह उन्नत होती है और 
विपरीत कार्योसे पतित होती है। स्वधम की! यह व्याख्या अधिक ठीक जँचती है। 
लिखता ही जाऊं एसी तबीयत हो रही है पर अपने कार्यक्रमको देखते हुए इतना 
समय नही है। खेर, तुम ऊपर व्यक्त विचारोकों [ मनन करके ] खूब विकसित करना। 

यह पत्र तुम तीनो ही पढ़ जाना। भाई रावजी' और प्रागजीको' इसी लिए सक्षेपम 


लिखकर सन्‍्तोष मानूगा। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
गावीजीके स्वाक्षरोम मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ६०४८) की फोटो-नकलसे | 


३८३. पत्र: रावजीभाई पटेलकों 


[ लन्दन | 
श्रावण सुदी ७, १९७० [जुलाई २९, १९१४ | 
प्रिय श्री रावजीभाई, 
आपका स्नेह भुलाया नही जाता। आपने बा को जीत लिया यह तो मेरी समझमे 
महाभारत जीत लेनेके समान हो गया। में अनुभव' करता हूँ कि बा ने अपने स्वभावमे 
बहुत परिवर्तत कर लिया है। 
तुमने जो व्रत लिय है उनपर दृढ़ रहना, जोककी तरह उनसे चिपके रहना, फिर 
तुम म[णि भाई ] को अवश्य, जीत लोग, सारे जगतको जीत छोग और स्वय स्वराज्य 
प्राप्त करके हिन्द-स्वराज्य भी प्राप्त कर सकोग। हमारा धम ही कुछ एसा दिव्य 
है। उसमे समग्र विजयकी एक ही कुजी है। हमारा यह धम इतना प्रौढ है कि इसकी 
सरलता और इसकी विषमताका कोई पार नहीं है। 
हम लोग जिस सादगीसे रहते थे उसमे और वृद्धि करना। जबतक मे वहाँ था, 
तुम मुक्त थे। अब केदमे हो यही समझना। स्वादेन्द्रिय [की माँगो ] को व्यापक मत 
बनते देता। यह मत सोचना कि यह लिया ही जा सकता है और वह भी लिया जा 
सकता है, बल्कि यो सोचना कि एक यह उपाधि तो छटी अब दूसरीसे पिण्ड छुडाना 


१ “ ख़धमे निषन श्रेथ परधर्मा भयावह ” -- गीता । 
२ देखिए अगला शीर्षक । 
३ यद्द पत्र उपलब्ध नहीं है । 


पत्र छगनलाल गाधीको ७५१३ 


है-- इसी प्रकार विजय प्राप्त करते जाना। अपनी रहनीसे मुझे वाकिफ करते 
रहना। तुम और भाई प्रा. दोनों सगे भाइयोकी तरह रहना। खेतीम मन रूगाना। 
सारे फीनिक्समे सुवास फेलाकर उसे एक धमक्षेत्र बना देना। जहातक बने मौन धारण 
करना। 

तमिलका अध्ययन न छोडना। मुतु आदिके साथ बोलनेका अभ्यास रखना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 


गाधीजीनी साधना 


३८४ पन्नर , छगनलाल गाधीको 


६०, ठटालबोट रोड, 
बेजवाटर डब्ल्यू ०, 
[ लन्दन | 
अगस्त ७, १९१४ 
प्रिय छगनलाल, 
में अपनी बाईं टाँगकी पुरानी पीडासे इस समय बिस्तरपर पडा हुआ हूँ और 
इसलिए तुम्हे गुजरातीमे नहीं लिख सकूगा। में बोल रहा हूँ और मेरी तरफसे कुमारी 
पोलक पत्र लिख रही है। इस पत्रके साथ पोलकको लिखें मेरे पत्रकी' नकल है, 
जिससे तुम्हे यहॉकी परिस्थितियोके बारेमे सारी जानकारी मिलेगी। मे तुम्हे गुजराती 
लेखका' शेषाश नहीं भेज रहा हूँ, क्योकि मुझे उसके खो जानेका भय है। मे देखूगा 
कि अगले सप्ताह हालात कंसे रहते ह। 
फीनिक्समे सबको मेरी याद दिला देना। साथमे भेजी जा रही पत्रकी नकलसे 
तुम्हे मालूम हो जायेगा कि में इस हफ्ते अपने पत्र क्यो नहीं लिख रहा हूँ। मेरी 
टॉगकी पीडाके विषयमे चिन्ताका कोई कारण नहीं है। यह कलके अधिक परिश्रमके 
कारण है। में अभी हछूम्बे उपवासके प्रभावसे मृक्‍त नहीं हो पाया हूँ। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


छगनलाल गांधी 
फीनिक्स (नेटाल) 
दक्षिण आफ्रिका 
गाधीजीके गुजराती हस्ताक्षरसे युक्त मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४० ) 
की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य छगनलाल गाधी। 


१ यह उपलब्ध नही है । 
२ सम्बद्ध छेखके लिए देखिए पृष्ठ ४९९-७१० । 


१२-३३ 


३८५ भाषण: लन्दनके स्वागत-समारोहमे'" 
अगस्त ८, १९१४ 


श्री बसु, में आपसे और श्रीमती सरोजिनी नायड्से तो केवल इतना ही कह 
सकता हूँ कि आप दोनोने अपने प्रेमसे मुझे अभिभूत कर दिया है। में जो कुछ कहना 
चाहता हूँ वह में कह भी सकगा या नहीं सो में नहीं जानता। साम्राज्यके ऊपर 
जो महान्‌ सकट छाया हुआ है, उसका में अत्यन्त सक्षेपमं उल्लेखमात्र करूँगा। जब 
से हम लोग इस्लेड पहुँचे और हमने [युद्ध छिडनेका ] समाचार सुना है, में उसके 
बारेमे बराबर पढता और सोचता रहा हँ। मुझे उन पतियों और बेटोका खयारूू 
आ रहा है, जो लडाईपर गये है -- और उन भाताओ, पत्नियो और बहनोका भी 
खयाल आ रहा है जिन्हें वे बिलखता छोड गये है। में अपने-आपसे पूछ रहा हूँ.._ 
“इस समय मेरा कत्तंव्य क्या है? २१ वषसे में अपनी मातृभूमिसे बिछुडा हुआ 
हैँ । मेरे मित्रोका कहना है कि मेने भारतकी एक काल्पनिक तस्वीर अपने मनमे बना 
ली है। इसलिए में अपनी कल्पनाके भारतके प्रतिनिधिके रूपम नहीं बोल सकता। 
अगर में दक्षिण आफ्रिकामे होता तो जरूर में अपने देशभाइयोके प्रतिनिधिके रूपमें 
कुछ कह सकता था। अभी में किसी नतीजेपर नही पहुँचा हँ। परन्तु मुझे विश्वास 
हे कि हम कुछ ठोस काम कर सकते है। में आशा करता हूँ कि आपमे से जो छोग 
मेरी उम्रके है और जो मेरी तरह विद्यार्थी है--म अभी विद्यार्थी ही हँ--वे 
सोचेगे कि इस समय क्या किया जा सकता है। वे अपने गुरुजनोकी भी सलाह छेगे 
और यदि वह उनकी सदसदु-विवेक-बुद्धिको पसन्द हो तो उसपर अमल भी. करेगे। 

श्रीमती गाधीके और मेरे दिलमे आप सबके प्रति जो क्ृतज्ञता उमड रही है 
उसे दाब्दोम प्रकट करना असम्भव हे। आपके बीच हम रूगभग' “जगली ” हँ। शहरो- 
से दूर एक छोटेसे खेतपर हम रहे है। इसीलिए तो मेने कहा कि हम “जगली” 
है। प्रसिद्धिके प्रकाशमें हमने जो कुछ थोडा-सा काम किया वह आपके सामने बढ़े-चढे 
रूपमे पेश हुआ है। अगर आपकी नजरोमे हम छोग' प्रशसाके पात्र बन गये तो उन 
लोगोकी कितनी प्रशसा होनी चाहिए जो हमारे पीछे रहे है, जिन्होने सरल श्रद्धाके 
साथ सघष किया है और जिन्होन सराहे जानेकी बात कभी सोची तक नहीं। 


१ अगस्त ४को गांधीजी, कस्तूरबा ओर कैंडेनबेकके इग्लेड पहुँचनेपर उनके अग्रेज भोर भारतीय 
भित्रोंने होटल सेसिलमें एक स्वागत समारोह आयोजित किया । इस अवसरपर अथ कलछोगेंके भतिरिकक्‍्त 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री सब्चिदानन्द सिन्हा, छाछा छाजपतराय, श्री जिन्‍ना, श्रीमती वाईवग॑ और 
श्री अस्बट कार्टराइटड उपस्थित थे । माननीय ओी भूपेन्द्रनाय बसुने अध्यक्षता की । श्रीमती सरोजिनी 
नायडूने अम्रुख्व अतिथियोंकों मालाएँ पहनाई और अपने भाषणर्म गाधीजीके प्रति अद्धाजलि अपित की । 

२ अभिप्राय प्रथम भद्दायुद्धसे हे जो श्त समय छिंड चुका था । 


भाषण हरन्दनके स्वागत समारोहमें ७१० 


हरबतसिह नामका एक ७५ वर्षीय गिरसिटिया मजदूर फोक्सरस्ट जेलमे मेरे 
साथ था। उसे आप क्या कहेगे? उसका कद पूरे छ फीटका था और उसका शरीर 
भव्य था। उससे मेने पूछा, “आप क्यो आ गये ? ” उसने जवाब दिया, “में आये 
बिना कंसे रह सकता था? अपने भाइयोको छूडानेके लिए मेरी उम्रके आखिरी दिन 
जेलूम बीत जाये तो मेरी आत्माकों बडी तसल्ली होगी।” यही हुआ। वह जेलमे ही 
मर गया। 

नौजवान नारायणसामीके बारेमे आपका क्‍या खयाल हे? उसके माता-पिता 
मद्रास प्रान्तसे आये थे, जिसे छोग' भ्रमवश अज्ञानके अधकारसे विजडित प्रान्त मानते 
है। निर्वासित होनेसे पूव नारायणसामीने भारत देखा भी नहीं था। उसे कुछ दिन 
भूखा रहता पडा और इसके बाद उसका देहान्त हो गया। 

इसी तरह मद्रासका एक लडका था जिसका नाम नागप्पन था। वह भी जेल 
गया था। एक कंदीके रूपमे आफ्रिकाके एक मैदानमे जाडकी कडकडाती सर्दीमे कई 
दिन तक उसने सूर्योदयसे पहले उठकर काम किया। आपको हरन्दनके जाडेका तो अनुभव 
है, परन्तु सूर्योद्यके पहले आफ्रिकाके मंदानोम जेसी कडकडाती हुई सरदी पडती है 
उसकी कल्पना आपको शायद ही होगी। काम करनेकी शक्ति नहीं होने पर भी 
वह वहा काम करता रहा, और अन्तम मर गया। 

फिर एक अठारह वषकी लडकी थी--बहन वलिअम्मा। वह जेल गई और 
वहासे जब छोडी गई तब वह मौतके दरवाज तक पहुँच गई थी। जब श्री पोरूक 
और म उसे देखने गये थे तबकी बात मुझे अच्छी तरह याद है। बडी सावधानीके 
साथ हमने उसे उठा कर दरीपर लिटाया और अपने बस-भर उसकी सुश्रूषा की। 
परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अपने हजारों भारतीयोको रोता छोडकर वह भी चल बसी। 

उधर मजदूरोके कानोपर भनक आई कि कही कोई गडबडी है। बस, इतने 
पर २०,००० मजदूर अपने औजारोकों फेककर, काम छोडकर बाहर निकल आये। 
इस कथनमे, लोगोने कहा कि वे जानते ही नहीं कि उन्होंने हडताल क्यो कर दी 
है, सत्यका कुछ अदय था। वे विश्वासके वश होकर बाहर आए। हिसाका कही 
नामोनिशान नही था। ये पुरुष और स्त्रियाँ भारतके रत्न है। इन्हीके बलपर नये 
भारतीय राष्ट्रका निर्माण होनेवाला है। इन वीरो और वीरागनाओकी तुलनामे हम 
तो तुच्छ मानव है। 

परन्तु विजय केवल इनकी बहादुरीके कारण भी नहीं मिली है। निश्चय ही 
उन्होने दक्षिण आफ्रिका और साम्राज्यकी सदसदू-विवेकबुद्धोनों जगा दिया। अपने 
पुत्र और पुत्रियोकी परीक्षाकी घडीम साधुमना राजनयिक श्री गोपाल कृष्ण गोखलेके 
नेतत्वमे मातभमिसे भी जो मदद आई उसको भी इस सफलताका श्रेय है। भारतने 
इस समय जो रुख दिखाया और महान वाइसराय लॉड हाडिजन जो सामयिक कदम 
उठाये, विजयमे उनका भी हाथ रहा है। परन्तु इन सबके बावजद अगर दक्षिण 
आफ्रिकाकी विवेक-बद्धि नहीं जागी होती, पंशुबलके मुकाबलेम भारतीयोन जिस 
नैतिक शक्तिसे काम लिया उसे अगर वहाके लोगोन समझा नहीं होता, तो विजय 
असम्भव थी। 


७५१६ सम्यूणे गाधी वाडमय 


जब हम लोग गत नवम्बरमे मेदानोसे कूच करते हुए जा रहे थे तो यूरोपीयोने 
हमारी मदद की। किसी दूसरे अवसरपर में बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिका्म 
भारतीयोके प्रति बडा दुर्भाव था। उसमे न तो कोई समझदारी थी, और न कोई 
समझनेके लिए तेयार ही था। परन्तु सामान्य जनता इस दुर्भावसे अलिप्त रही। 
उसकी ओर से हमे कोई चिन्ता नहीं थी। हमारे कूचके दरमियान वह बराबर हमारी 
मदद करती रही और अपने व्यवहारमे ठोस ढगसे सहानुभूति प्रकट करती रही। 

बोयाकी सरकारनो भी ईमानदारीके साथ काम किया। जनरल स्मदसने मुझे 
कहा --- हम नहीं चाहते कि किसी किस्मकी गरूतफहमी हो। सब अपनी-अपनी बाते 
साफ-साफ बता दे। ये दस्तावेज लीजिए। इन्हे पड जाइए। और अगर आपको कही 
जरा-सा भी असन्तोष हो तो जितनी बार चाहे मेरे पास आइए। हम उनमे आवश्यक 
संशोधन कर लंग।” और उन्होने एसा ही किया। 

इस प्रकार आप देख सकते हे कि समझौता करनेमे कितनी ही चीजे कारण 
बनी। परन्तु एक और कारण मुझे बता देना चाहिए--श्री ऐड्रय्ूज, उन्होने जो 
कुछ किया उसकी आप कल्पना नही कर सकते। कितने नि स्वाथ भावसे और उत्साहके 
साथ उन्होने काम किया। अपने गुरु, बोलपुरके कवि और सत -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर --- के 
द्वारा भारतके प्रति प्रेमका वे अनवरत प्रचार कर रहे थे। कविका परिचय तो मझे 
श्री ऐड्रयूज़की माफत ही हुआ है। 

मन इस समझौतेको दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोका “मेग्ना कार्टा” 
(महाधिकार-पत्र) कहा है। इसे बहुत विचारपृवक में फिर दोहराना चाहता हूँ। 
उसके अन्दर बहुत बडी बाते है। परन्तु इन बडी बातोके कारण ही वह ब्रिटिश 
भारतीयोका मेग्ना कार्टा” नहीं है, बल्कि उसकी उस भावनाके कारण है जो दक्षिण 
आफ्रिका और उसकी सरकारके रुखम जबदस्त परिवतेन प्रकट करती है। हमारे देश- 
भाइयोके कष्ट-सहनने उस समझौतेपर मृहर छूंगा दी है। हम लोगोको रूगा कि 
भारतके पुराने बलका प्रयोग दक्षिण आफ्रिकामे किया जा सकता है। और आठ वषके 
लम्बे कष्टोने हमें उसकी अमोघताका निरुचय करा दिया। सरकारने देख लिया कि 
भारतीय जनता जब किसी चीजको मनमे धार छेती हे तो दु्धंषं हो जाती है, और 
यह भी कि अपनी कमसे-कम पेश की गई मॉगोमे कोई तिलू-भर भी कम करना चाहे 
तो वह उसे स्वीकार नही करेगी। 

श्री कार्टराइट यही हँ। वे शरूसे हमारे पक्‍के हितेषी रहे है। और उन्होने 
हमारी जो मदद की है उसके लिए में उनका बहुत आदर करता हूँ। परन्तु में यहाँ 
उनसे कहूगा कि उन्होंने हमे रगभग कमजोर करनेका यत्न किया। मुझे याद है 
और उन्हें भी याद होगा कि किस तरह वे जोहानिसबर्ग जेलमे मेरे पास आये और 
कहने लगे --- क्या इस पत्रसे काम नहीं चछ सकता? ” तब मैने उनसे कहा-- 
४ नही, श्री कार्टराइट, जबतक इतना फेरफार नहीं कर लिया जाता तबतक नहीं।” 
श्री कार्टराइटन फिर समझाया कि “समझौतेकी वृत्ति रखनेसे सब-कुछ मिल जाता 
है। मैने कहा, “सिद्धान्तोमे समझौता नहीं हो सकता।” और सन १९०६से लेकर 
१९१४ तक सिद्धान्तोमे कभी समझौता नहीं किया गया। 


पत्र उपनिवेश उपम त्रीको ७१७ 


हमने जिन-जिन मुद्दोपर सत्याग्रह शुरू किया था उन सबको समझौतेमे अन्तिम 
रूपसे तय कर दिया गया है। परन्तु अभी हमारे सब दु खोका अन्त नही हुआ है। 
अभी शिकायते बाकी है जिन्हें निकट भविष्यमे दूर करवाना होगा। लेकिन मुझे आशा 
है कि सत्याग्रहकी जरूरत नहीं होगी। उनका निपटारा भारतीय लोकमतके दबावसे, 
तथा डाउनिंग' स्ट्रीट: और दिल्‍ली अथवा कलकत्ताके दबावसे ही हो सकता है। 
दक्षिण आफ्रिकाके रुखमे परिवर्तन हो गया है। हमारे पक्षम यह सबसे बडी बात 
हुई है। दक्षिण आफ्रिकाम अगला समझौता हमारे व्यवहारपर निर्भर करेगा। 

अपनी तरफसे और श्रीमती गाधीकी तरफसे में श्री बसु और श्रीमती नायडूको 
उनके प्रेमभरे शब्दोके लिए पुन धन्यवाद देता हूँ | परन्तु आपके सामने अभी हमारा 
केवल उजला पहल ही आया है। हमारी अपूणताओको आप अभी नही जानते। 
भारतीय कुल मिलाकर अत्यधिक उदारहृदय होते है। वे दोषोकी उपेक्षा करके गुणो- 
को बढा-चढा कर देखते है। इसी कारण तो हमने अपने वीर पृरुषोको अवतार बना 
दिया। हमारे शास्त्रोमे जो लिखा है उसकी मुझे याद आ रही है। लिखा है कि जहाँ 
हमारी प्रशसा हो रही हो वहासे हमे उठकर चले जाना चाहिए, और उस सारी 
प्रशसाको भगवानके चरणोमे अपंण कर देना चाहिए। म॑ आशा करता हूँ कि हमे 
परमात्मान इतना साहस दिया है कि इस सारी प्रशसाको हम उसके चरणोमे अपित 
कर दे। उसीके नामपर और भारत-माताके नामपर हमने केवल अपना कत्तव्य करनेका 
ही यत्न किया है। 

[अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-९-१९ १४ 


३८६. पत्र: उपनिवेद्-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
अगस्त १०, १९१४ 
उपनिवेश-उपमसन्त्री 
कलोनियलछ ऑफिस, एस० डब्ल्यू ० 
महोदय, 
श्री हरमान कैलेनबैक जन्मसे एक जमन है। उनके माता-पिता रूससे आकर जमंनीके 
पूर्वी प्रशियाके सीमावर्ती शहर रसमे बस गये थे। जन्मसे वे यहुदी है और पेशेसे 
वास्तुकार। वे पिछले १८ वर्षोंसे दक्षिण आफ़रिकाम बसे हुए है। वे ट्रान्सवालमे टॉल्स्टॉय 
फामके मालिक है और इसके अलावा उसी प्रान्तमे उनकी जमीन जायदाद आदि 
भी है। 
वे पिछले १० वर्षो्ति दक्षिण आफ्रिकाम मेरे कामसे सम्बद्ध रहे हे और चूकि 
हम दोनो भारत जा रहे है, वे मेरे साथ आये हैं। 


७१८ सम्पूणं गाधी वाड॒मय 


श्री केलेनबेक कभी औपचारिक रूपसे ब्रिटिश प्रजाजन नही बने। परन्तु चूकि 
वे हमारे साथ भारत जा रहे थे, हम दोनों ही इस निष्कषपर पहुँचे कि उनका 
नागरिक बन जाना बहतर होगा। इसलिए दक्षिण आफ्रिका छोडनेसे पहले अर्थात्‌ 
१८ जुलाईसे पूव उन्होंने नागरिकता पानेके लिए अपनी अर्जी गृहमन्त्रीके पास प्रिटोरिया 
भेजी। वफादारीकी शपथ वे भारतमे लेनवाले थे। सम्भावना यह थी कि उनके 
कागजात उनके वहा पहुँचनेके बाद पहुँच जायेग। वतमान सकटके कारण श्री कैलेनबैक 
और मे दोनों ही यहा अठक गये है और हम दोनो आशा करते है कि साम्राज्य- 
पर जो सकट आ गया है उसके दोरान गर-फौजीके' रूपमे हम अपनी सेवाये शीक्र 
ही अपित कर सकेगे। 

अस्तु, में यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि इस समय “जमन अपना पजीयन 
करा ले” इस आशयके नोटिस निकल रहे है और कंलेनबेकके पास अभी नागरिकताका 
कोई प्रमाणपत्र नहीं है। हम निश्चित रूपसे यह जानना चाहते है कि इस बारेमे 
उन्हें कोई कदम उठाना है या नहीं? 

हर हालतमे, श्री कैलेनबेककी ऐसी इच्छा है कि वे अपनेकों पूरी तरह अधि- 
कारियोके हवाले कर दे। 


आपका अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक 


मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/६८ 


३८७ एक गोपनीय गदती-पन्न' 


[ लन्दन 
अगस्त १३, १९१४ | 
हम लोगोने जिनके हस्ताक्षर नीचे है, अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय 
किया है कि हम मातृभूमिके और साम्राज्यके लिए बिना किसी शतके इस आपत्ति- 
कालमे अपनी सेवाएँ अधिकारियोको समपित कर दे। “बिना किसी शर्तके ” दाब्दका 
प्रयोग विचारपृवक किया जा रहा है क्योकि हमारा खयाल है कि ऐसे समयमे, जो 
भी काम हमे दिया जा सकता हो उसे अपने व्यक्तित्वके या आत्मसम्मानके खिलाफ 
मानना ठीक नहीं कहा जा सकता। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९ १४ 


१ यह युद्धफालमें ब्रिटिश सरकारकों मदद देनेके भारतीय प्रस्तावके पूव॑ कुछ छोगोमें घुमाया गया 
था। देखिए अगला शीषैक। इसपर गाधीजी, कस्तूरबा, सरोज़िनी नायडू ओर पचास अन्य लोगोके हस्ताक्षर थे | 


३८८ पत्र: भारत-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन ] 
अगस्त १४, १९१४ 
सेवामे 
भा रत-उपभन्‍्त्री 
[ महोदय, ] 


हम लोगोमे से बहुतोने यह उपयुक्त समझा कि साम्राज्यपर जो सकट छा 
गया हे उसके दौरान-- जब अनेको अग्नेज अपने जीवनका सामान्य धन्धा त्याग कर 
साम्राज्यकी पुकारपर आगे बढ रहे है, तो जो भारतीय साम्राज्यम रह रहे है उन्हें 
चाहिए कि वे जो कुछ कर सकते हो उस कामके लिए अपने आपको बिना किसी 
दतेके अधिकारियोके हाथमे सौप दे। 

अधिवासी भारतीय' जनताकी भावनाकों निश्चित रूपसे जाननेके लिए हस्ताक्षर- 
कर्ताने एक कानूनी पत्र! उन भारतोयोके पास भेजा जिन्हें वह ३० घटेके अन्दर, 
जो समय सगठनकर्ताओने स्वय निर्धारित किया था, पहुँच सकता था। प्रतिक्रिया शीक्र 
और पर्याप्त हुई है तथा हस्ताक्षरकर्ताकी रायमे वह महामहिमके भारतीय साम्राज्यके 
उन प्रजाजनोका प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय सयक्‍त साज्राज्यके विभिन्‍न 
भागोम रह रहे है। 

अपने छोगोकी ओरसे और उन लोगोकी ओरसे जिनके नाम सलरूग्त सूचीमे 
दिये है, हम अपनी सेवाएँ अधिकारियोको सादर समपित करते है ओर यह विश्वास 
करते है कि परम माननीय मारक्वेस ऑफ क्र हमारी सेवाएँ स्वीकार करेगे तथा उपयुक्त 
अधिकारीसे इसकी स्वीकृति दिला देगे। हम सादर इस तथ्यपर जोर देगे कि जो 
सर्वोपरि विचार हमे प्रेरित कर रहा है वह यह है कि हम जिस थोडी बहुत मददके 
लायक समझे जाये वह कर सके, चूकि हम इस महान्‌ साम्राज्यकी सदस्यताके लाभ भी 
उठाते है, हमारी हादिक इच्छा है कि हम' इसके उत्तरदायित्वोर्म हिस्सा बँठाये। 

हम यह भी कह देना चाहते है कि जिनके ताम इस पत्रके साथ भेजे जा रहे है, 
उनमे से कुछ तो पहलेसे सरकारकी मददमे लगी हुई कतिपय' सस्थाओके साथ काम कर 
रहे है। हमे जरा भी सन्‍्देह नहीं है कि यदि हमारा तुच्छ निवेदन स्वीकार हो जाता है 
तो भारतीय समाजमें इस खबरके फंलते ही और भी बहुतसे स्वयंसेवक आग आयेगे।' 

मो० क० गाधी 
[ अग्नजीसे | और अन्य लोग 
इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४ 


१ देखिए पिछला शीर्षक । 
२ भारत उपमन्जी, चाद्त रॉबर्टसने इस पत्रका उत्तर दिया और सरकारकी स्वीक्षति व्यक्त की । 
देखिए परिशिष्ट २९६ । 


३८९. पत्र: सी० रॉब््सको 


[ लन्दन ] 
अगस्त २४, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 
आपने श्री हरमान कैलेनबेकका नाम सुना ही होगा, थे पिछले दस वष॑से 
दक्षिण आफ्रिकाम भारतीयोके आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे है। उनके माता-पिता मूलत 
रूस देशसे आकर जमनीमे पूर्वी प्रशियाके रस नामक नगरमे बस गये थे। वहीं 
श्री कलेतबेकका जन्म हुआ था। वे जमन नागरिक रहे है। इधर पिछले अठारह 
वर्षोसे वे दक्षिण आफ्रिकार्मे रहकर वास्तुकारके रूपमे काम कर रहे है। ट्रान्सवालमे 
उनकी काफी बडी भू-सम्पत्ति है। श्री कलेनबेकने चूकि ट्रान्सवाल वासी जमंन- 
नागरिकोके अपेक्षित कत्तव्योका पालन नहीं किया, इसलिए जन कानूनके अनुसार 
जम॑न तागरिकताका उनका अधिकार छिन गया है। 
चूकि बे दक्षिण आफ्रिकासे हमारे रवाना होनेसे पहले मेरे साथ भारत आ रहे 
थे, इसलिए हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि उनको दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता 
ले लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होने पिछली १५ जूलाईको जोहानिसबगगंमे अपना 
प्राथनापत्र तैयार कर लिया था और अपने वकीलकों हिदायत दे दी थी कि उनका 
प्रमाणपत्र उनके भारतके पतेपर भेज दिया जाये, यह इसलिए कि हमे लन्दनमें ज्यादा 
नहीं रुकना था। वफादारीकी शपथ उन्हें भारतमे लेनी थी। 
चूँकि मुझे पता नहीं कि वैधानिक रूपसे श्री कंलेनवेककी ठीक-ठीक क्‍या स्थिति 
है, इसलिए मैने उनके बचावकी दृष्टिसे ही उपनिवेद्-कार्यालयके सामने उपर्युक्त तथ्य 
पेश कर दिये है और अब उसके उत्तरकी राह देख रहा हूँ। 
श्री कलेनबेक भारतीय स्वयंसेवक दलमे शामिल होना और डॉ० कैन्‍्टलीकी 
देखरेखमे चलनेवाली कक्षामे प्राथमिक चिकित्साका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। 
परतु वे ऐसा कोई कदम तबतक नहीं उठाना चाहते जबतक 'इडिया ऑफिस ' को यह 
सब बतलाकर उसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाये। आप जानते ही है कि कक्षा 
बृधवारके दिन दस बजे दोपहरको शुरू होती है, इसलिए अच्छा हो कि आप इस 
मामलेपर विचार करके बुधवारकी सुबहसे पहले अपना उत्तर देनेकी कृपा करे। 


आपका, 
मो० क० गाघी 
श्री चाल्से रॉबर्ट्स, ससद-सदस्य' 
इंडिया ऑफिस 
[ अग्नेजीसे ] 


कुछोनियल ऑफिस रेकर्डस ५५१/६८ 


३९०. पतन्न ' सगनरूाल गाधीको 


८४-८५, पैलेस चैम्बस, 
वेस्ट मिन्स्टर, लूदन 
भाद्पद सुदी ५, [अगस्त २६, १९१४ [* 

चि० मगनलाल, 
मेरी स्थिति कुछ ऐसी अस्त-व्यस्त है कि कुछ सूझ ही नहीं पड रहा है कि 
क्या लिखू ? अभो यहाँ घायलोकी सेवा-सुश्रूषाके व्ग' शुरू किये गये है, में भी इनमें 
जाता हूँ। हम कुल मिलकर ५९ भारतीय इस वगमे है। ये वर्ग तीन सप्ताह तक चलेगे। 
इसके बाद मेरे [भारत ] आनेके सम्बन्ध में कुछ विचार कर सकूँगा। यह भी सम्भव 
है कि श्री कैलेतबैकके' आ पानेमे थोडी बाधा खडी हो। ऐसी स्थितिमे मेरे आनेमे 
विशेष विलम्ब हो सकता है। मेरे भारत पहुँचनेमे कुछ-न-कुछ विध्त तो आया ही करते है। 
मुझे [नियमित | पत्र लिखना तो तुम शुरू कर ही दो। वहाँ तुम सभीकी परीक्षा 
ही हो रही है। पैसा बहुत सम्हाल कर खच करना। खानेपीनेमे सब लोग' परहेजसे 
रहनता। इससे तन और मन दोनो शान्‍्त रहेगे और फीनिक्सका गौरव बढेगा। इस बार 
तो सबको पत्र नहीं लिख सकूंगा। सम्भव है अगले सप्ताह थोडी फुरसत मिले। तुम 
कौन-कौन लोग एक साथ हो ? मुझे पूरी नामावली भेजना। तुम्हारा सभीका डर्बनमे 
सम्मान हुआ है यह मैने 'इडियन ओपिनियन 'में पढा। तुम सभी अपने अध्ययनमे जुटे 
रहना। मगनभाईकी' तबीयत ठीक होगी। यदि किसी बातकी आवश्यकता जान पड तो 
' सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के श्री देवधरसे' मिलता। तुम्हारा रहना तो रेबाशकर- 
भाईके' साथ ही होगा। मुझे उनका पत्र मिला था। उसमे उन्होने इच्छा प्रकट की है 


कि तुम उनन्‍्हीके साथ रहो। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५६) से। 
सौजन्य,. राधाबेन चौधरी 


१ प्राथमिक सहायता वर्गैकी यहाँ जो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यद पत्र १९१४ में 
इग्लेंडले लिखा गया होगा । 

२ इन वर्गोक्ा संचालन रिजेंट स्टीउ पोलीटेक्निकमें रेड क्रॉस कार्यके विशेषेज्ञ डॉ० जेम्स केन्टडीने 
किया था । 

३ श्री कैडेनबेककों जमन होनेके नाते भारतके लिए अनुमति पत्र देनेसे शनकार कर दिया गया था। 

४ तातये फीनिक्सके निवासियोके उस्त दलसे है जो भारत जानेवाछा था । 

७ मभंगनभाई पटेल । 

६. गोपाल कृष्ण देववर ( १८६९-१९३५ ), सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पूनामें सर्वे ट्स ऑॉफ 
इंडिया सोसाइटी तथा स्त्रियोंका उद्धार करनेवाली सस्था सेवा सदनमें काम किया था । 

७ रेवाशकर जगजीवन झवेरी, डॉ० मेदताके भाई तथा जीवन-प्ेनत गाधीजीके मित्र रहे । 


३९१. पत्र: समगनलाल गाधीको 
[ लन्दन | 
भाद्रपद सुदी १४ [ सितम्बर ३, १९१४ | 
चि० मगनलालर, 
में पिछले सप्ताह तुम्हो पत्र! लिख चुका हूँ। मेरे सभी पत्र तुम्हे मिल गये 
होग। में तो यहाँ काममे गके हो गया हँ। मालूम होता है कि जिसे अपना फज 
अदा करना है उसे फुरसत ही नहीं मिल सकती। 
आज हमारी घायलोकी प्राथमिक चिकित्सा-सम्बन्धी परीक्षा थी। मुझे भी बहुत 
पढना पडा। परीक्षामे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये थे “अफीमके जहरको कंसे उतारा 
जाये ? ” “यदि घायलकी हँसली टूट गई हो तो उसकी हिफाजत किस प्रकार की जाये ? ” 
“हथेलीमे घाव छूगा हो तो खूनका गिरना कैसे बन्द किया जाये? ” इस वगम हम 
७० भारतीय है। कलसे दूसरा सत्र शुरू होगा। और फिर जो तमाम स्वयसेवक आते 
रहते है उनसे मिलना हो जाता है सो अलूग। युद्धके परिणामकी फिलहाल कोई खबर 
नही लगती। हमे भी किस' विशेष मोचेंपर जाना पडंगा यह नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी कुछ अनिर्चित स्थिति चल रही है। बाका स्वास्थ्य वेसे बहुत अच्छा है परल्तु 
कमजोरी अभी गई नही है। उपवासका प्रताप है। श्री कलेनबक गुजराती सीख रहे 
है। यह आशा लगाये बठा हूँ कि तुम सबके पत्र मिलते रहेगे। 
यह पत्र सभी लोग' पढ ले। मुझे लगता है कि तुम सबकी परीक्षा अनुमानसे भी 
कुछ विशेष कठिन होगी। मगनभाई, मणिलाल और जमनादास आदिको अभी तो पत्र 
नही लिख सकूगा। अगले सप्ताह देखा जायेगा। तुम पत्र लिखते रहना। मगनभाई तथा 
सन्‍्तोककी तबीयतका हाल जाननेकी राह देख रहा हूँ । 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (जी० एन० २७६३) की फोटो-नकलसे। 


३९२ पत्र सगनलाल गाधीको 

[ लल्दन ] 
भाद्रपद वदी १३ [सितम्बर १८, १९१४ | 

चि० मगनलाल, 
पिछले हफ्ते तुम्हे पत्र नहीं लिख सका, उसके लिए समय ही नहीं मिला। 
अधिकाश समय बीमारो और घायलोकी सेवा-सुश्रूषाकी ताछीमकी क्लासमे चला जाता 
है और बाकी श्री गोखलेके साथ। उनकी तबीयत फिलहाल तो ठीक चल रही है। हमे 
अभी दो माह तक तालीम दी जायेगी और उसके बाद जहाँ लडाई चल रही है वहाँ 


१ देखिए पिछला शीर्षक । 


पत्र॒मगनलाल गांधीको ७२३ 


भेज दिया जायेगा। इसलिए अभी निकट भविष्यमें तो मेरा वहाँ आना हो नहीं 
सकता। लडाई जल्दी ही बन्द हो जाये तो और बात। 

तुम सब [ सम्भवत' ] यह जानना चाहोगे कि में घायलोकी सेवाके' काममे भी क्‍यों 
पडा। दक्षिण आफ्रिकार्म अभी कुछ ही दिन पहले तक में यह कहा करता था कि 
सत्याग्रहियोके रूपमे हम घायलोकी सेवा भी मदद नहीं कर सकते क्योकि वह भी 
लडाईको उत्तेजन देनेके बराबर है। कसाईखाने [ कसाईके काम |मे जो मदद नही करना 
चाहता वह कसाईका घर साफ करनेके काममें भी नहीं पडेगा। लेकिन मेने देखा 
कि इग्लैडम रहते हुए में एक दृष्टिसे लडाईमे भाग ले ही रहा हूँ। लडाईके इस कालमे 
लन्दनको जो खाद्य-सामग्री मिलती है वह समुद्री बेडेकी रक्षाके कारण ही मिलती है। 
अत एसी खुराक खाना भी दोषयुकत हुआ और वह दोष तो मेने किया है। इससे 
बचनेका एक ही उपाय था। उपाय यह था कि यहाके पहाडोमे, कन्दराओमे चला जाऊँ 
और मनृष्यकी मददके बिना, कुदरतसे जो भी आच्छादन या खुराक मिल जाये उसीसे 
अपना काम चलाऊँ। चूकि ऐसा करनेका आत्मिक बल अपने भीतर मैने नहीं पाया 
इसलिए हाथ हिलाये बिना युद्ध-दूषित खुराक लेना भी अत्यन्त अनुचित लगा। जब 
हजारो लोग' केवल इसलिए कि उन्हे ऐसा करना अपना कत्तव्य माठ्म होता है, अपने 
प्राण अपित करनेके लिए निकल पडे है, तो में कंसे बेठा रह सकता हूँ। बन्दूक तो यह 
हाथ कभी उठायेगा नहीं, इसलिए घायलोकी सेवाका ही एक काम बाकी रह गया 
और वही मेने ले लिया। मनके साथ मेरा जो सम्वाद हुआ उसका यह साराझ् है। दुढ 
निरचयके साथ में ऐसा नहीं कह सकता कि मेने जो कदम उठाया है, ठीक ही है, किन्तु 
कई बार विचार करनेके बाद भी कोई दूसरा रास्ता अभी तक मुझे सूझा नही है। 

मेरा अनुमान है कि यहाँ हमे अभी कमसे-कम' चार माह और छग' जायेगे। लडाई 
इसमे ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। बा की तबीयत ठीक रहती है, खूब चल-फिर सकती 
है। यहाँ तो उसने गेहें भी छोड दिया है। में जो कुछ कहता हूँ उसके सिवा 
वह केवल दूध और छेती है। श्री कलेनबैकका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। उनकी 
गुजरातीकी पढाई चल रही है। भाई सोराबजी हमेशा मिलते रहते हे। मेरे साथ लडाई 
[ के काम |मे दाखिल हुए है। इस क्लासमें हम ७० व्यक्ति है। उन्होने पहली यानी 
प्रवेशकी परीक्षा पास कर ली है। बैरिस्टर होनेमे उन्हे तीन वर्ष और लरगेग। ज्यो- 
ज्यों अनुभव बढ़ता जाता है त्यो-त्यो में देखता हूँ कि यहाँ आना और डिग्रिया प्राप्त 
करना बिलकुल बेकार है। विद्याथियोकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पढते शायद होगे, 
गुनते तो है ही नहीं। चारित्रयका नाश हो जाता है। बहुत ही थोड छोगोका-- 
और वह भी पकक्‍की उम्रके बाद-- यहाँ आना ठीक माना जा सकता है। 

यह पत्र तुम सब लोग' पढना। इसकी नकल्‍रू कर लेता और मूल पत्र डॉ० मेहता- 
को भेज देता। नकरू चि० हरिलालको भेज' देना। मुझे पत्र नियमपृवक लिखते रहो। 
पता इस प्रकार है --८४/८५, पलेस चैम्बर, वेस्ट मिन्स्टर, रन्दत। किसी दूसरेको 
अलगसे नहीं लिख रहा हूँ इसलिए यह पत्र सबके लिए समझना। 

तुम सब लोगोको अपनी स्थिति विषम महसूस हो रही होगी। ईइ्वरसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वह तुम्हारी सहायता करे और अपने कत्तव्यका पालन करनेमे दृढता प्रदान 


७२४ सम्पूणे गांधी वाबढ्मय 


करे। इस पत्रकी एक नकल सामलदासको' भी भेजना। उसे तुम्हारे दलमे शामिल हो 
जाना चाहिए। भाभियोके चरणोमे प्रणाम करनेका अवसर तो कौन जाने कब आयगा। 
मगनभाई' अपने घर हो आये या नहीं, यह जाननंके लिए आतुर हैँ। फकीरी' और 
कुपुके लिए तमिल सीखनेकी व्यवस्था कर सको तो करना। सी० नटराजनसे"' मिलना, 
वे इस सम्बन्ध तुम्हे ठीक सलाह देगे। सब लोगोसे पत्र लिखनंके लिए कहना। 
कल्याणदासका' क्‍या हार है-- समाचार देना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजरातीकी प्रतिकिपि (सी० डब्ल्यू० ५७६६ और एस० एन० ६०५२) से । 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


३९३. पत्र: छगनलाल गांधीकों 


[ लन्दन ] 
भाद्रपद वदी १४ [सितम्बर १९, १९१४ | 
चि० छगनलाल, 
जो कुछ लिख गया हूँ वह सब भेजते हुए हिचकिचा रहा हूँ। डाककी ऐसी 
कुछ दहशत रहतो है। तुम्हारी ओरसे इस बार कोई डाक अभी तक नहीं आई। 
यह देश मुझे तो जहर-जेसा रूगता है। मेरा मन तो भारतमे पडा है। मजबूरन रहना 
है, यही समझकर यहाँ पडा हूँ। इस सम्बन्ध कुछ विस्तारसे ही लिखना चाहता हें 
पर अभी न फुरसत है और न इच्छा। यहाँ जबतक हूँ मुझे पत्र बराबर देते रहना। 
इमास साहबकों सलाम कहना। उन्हें भी जवाब देना है पर जब दे पाऊँ, तब ठीक। 
रावजीभाई और प्रागजीसे भी कहना कि मुझे पत्र लिखे। 
बारमे प्रवेशके लिए मेने सोराबजीको १९० पौड दिये हैं। यह रकम डॉक्टर 
मेहताके खातेमे लिखकर उतनी रकमकी हुडी रजिस्ट्री करके यहाँ भिजवा देना। यदि 
में यहाँ न रहा तो पत्र भारत आयेगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०५१) की फोटो-नकलसे। 


१ गांधीजीके बढ़े भाई लक्ष्मीदास गाधीके पुत्र। 

२ मगनभाई पंटेल । 

३४ विद्यार्थी, मगनलाल गांधीके साथ भारत गये थे । 

७५. कामाक्षो नव्राजन, इंडियन सोशल रिफामेर, बम्बईके प्रसिद्ध सम्पादक । 
६ कक््याणदास जगमोइनदास मेद्दता, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७५ । 


३९४ परिपत्र , प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमे' 


सितम्बर २२, १९१४ 


यूनाइटेड किगंडममे निवास करनेवाले भारतीय विद्याथियोन देशकी प्रतिरक्षाके लिए 
देशमे और विदेशोमे भेजी जानेवाली सैनिक सेवाओम सक्रिय रूपसे हाथ बँटानेकी अपनी 
इच्छा व्यापक तौरपर व्यक्त की है। उसे देखते हुए ही, ' रेड क्रॉस सोसाइटी “की देख- 
रेखमे एक फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिग कोर का सगठन करने और उस दलके सदस्योको 
पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर यूरोपमे तेनात भारतीय सेनाके साथ काम करनेका 
अवसर देनेका निणय किया गया है। प्रारम्भिक तौरपर इस दल (कोर) का एक 
दस्ता लन्दनमे सगठित किया जा चुका है और डॉ० जेम्स कंन्टलीकी देखरेखमे कुछ 
सप्ताह तक उससे ड्रिल कराई गई है और प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब युद्ध-कार्या- 
लय' और “हरून्दन युनीवर्सिटी ऑफिसस ट्रेनिंग कोर के अधिकारियोके सहयोगसे इस 
प्रारम्भिक दस्तेके सदस्योकी सख्या बढाने और उसे एक अत्यन्त ही सुसगठित “कोर के 
रूपमे विकसित करनेके लिए कदम उठाये जा रहे है। भारत-सरकारने इसकी इजाजत 
दे दी है और “इडियन मेडिकल सविस ” के [ निवृत्त ] लेफ्टिनेट कमाण्डर बेकर इस कोरके 
कमाण्डर बननेंके लिये तैयार हो गये है। 

इसमे शामिल होनेके इच्छुक भारतीय सज्जनोको अविलम्ब ही अपने नाम 
“'इडियन वालरून्टियर कमिटी,, ६०, टठाल्बोट रोड, बेज़वाटर, हरन्दनके पतेपर भेज 
देने चाहिए। 

बसे तो यह कोर” मुख्यत लन्दन-निवासियोके लिए बनाई गई है पर अन्य 
नगरोके भारतीय विद्यार्थी भी यदि चाहे तो इसमे शामिल किये जा सकते है। बसे तो 
शिक्षण पाने और सेवा करनके इच्छुक सभी व्यक्ति इसमें उपयोगी होगे किन्तु 
चिकित्सीय शिक्षण-प्राप्त लोग' इसमें विशेष उपयोगी होगे। प्राथियोको 'इडियन फील्ड 
एम्बुल्स ट्रेनिंग कोर” का सदस्य बननके लिए कहा जायेगा और मेडिकल बोड” उनकी 
दारीरिक सक्षमताकी जाँच करेगा। उसमे पास होनके बाद उनको लन्दनमें लगभग रोज ही 
किसी ऐसे समय, जो उनके दैनिक काम-काज' या अध्ययनमें आडे न आय घन्दे भर 
प्रशिक्षित प्रशिक्षकोकी देखरेखमे कवायद (ड्रिह) करनी पडेगी और हर सप्ताहान्तम 
शुक्रवारकी रातसे लेकर सोमवारकी सुबह तक आगगेके प्रशिक्षणके लिए सामूहिक रूपसे 
लन्दनसे बाहर जाकर शिविर लगाने पडेगे। एसे शिविरोके लिए लन्दनसे आसानीके 
साथ आ-जा सकने योग्य एक मंदान लन्दनसे बाहर कोर” को दे दिया जायगा और 
वर्दियाँ तथा साज-सज्जा खरीद ली जायेगी। प्रशिक्षणके दौरान काफी कडी मेहनतसे 


१ इस छेखका मूल शीर्षक था--“ इंडियन फील्ड एम्बुकेन्स देनिंग कोर” । इसका मसविदा 
गांधीजी और भरी मेल्ेटने तैयार किया था, देखिए “पत्र सी० रॉबर्ईसकों ”, पृष्ठ ५३४ ३७५ । 


५२६ सम्पूण गांधी वाइमय 


डटकर काम करना पडेगा। कुछ सप्ताहके शिक्षणके बाद कायक्षम हो जानेपर, वे 
विदेशोमे तैनात भारतीय सेनाके साथ ' रेड क्रॉस सोसाइटी ” की देखरेखमे एक टुकडीके 
रूपमें छ महीने तक काम करनेके लिए अपनी सेवाये अपित कर सकेगे। उस सेवामे 
काम करनेकी शर्तें, इत्यादि बादमे घोषित की जायेगी। परन्तु अभी इतनी आशा तो 
है कि 'रेड क्रॉस सोसाइटी” विदेश भेजी जानेवाली प्रत्येक टुकडीमे दस चिकित्सा- 
अधिकारियोको और परिचर्या-चपरासियों, मरहमपट्टी करनेवालां, कम्पाउण्डरो, बैरो 
इत्यादिके रूपमे काम करनेवाले पचास अन्य रगरूट प्रशिक्षणाथियोको काम दिलानेमे 
सफल होगो। इस प्रक्रार बाहर भेजे जानेवाले चिकित्सा-अधिकारियोको शायद बीस 
शिलिंग' प्रतिदिन और शेषको मृफ्त भोजनके साथ चार शिलिग' प्रतिदिन वेतन दिया 
जायेगा । इन पदोके लिए चुनावमे उन रगरूट प्रशिक्षणाथियोकों ज्यादा योग्य 
माता जायेगा जिनका प्रशिक्षण कमाडिंग ऑफिसरकी रायमें, सबसे अधिक कार्य- 
क्षमतापूर्ण होगा। 
[ अग्रेजीसे ] 
छपे हुए अग्रेजी पर्चे (एस० एन० ६०५३) से। 


३९५ पत्र * डॉ० अब्दुरहमानको 


[ लन्दत ] 
अक्तूबर १, १९१४ 
प्रिय डॉ० अब्दुरहमान, 

मेरी समझमे आपको चाहिए कि आप भन्‍्त्री महोदयकों सूचित कर दे कि आप 
केवल मलय' समाजका ही नहीं, उन मुसलूूमानोका भी प्रतिनिधित्व करते है जो 
मलायाके नही है। साथ ही आपके मामलेपर उनको एक बयान अवश्य दिया जाना 
चाहिए। इस सप्ताहके 'इडियन ओपिनियन” में आप वकीलकी राय पढेगे। उससे 
आपको पता चल जायेगा कि फंसलेका अधिवासी मुसलूमानोपर भी प्रभाव पडा है। 
[आप उन्हें बताये] कि आप चाहते है कि गर-ईसाइयोके उन विवाहोको जो सम्बद्ध 
पथोके धममे विहित रीतिसे सम्पन्न हुए हो, मान्यता मिलनी चाहिए। यदि एक दिष्ट- 
मण्डलसे भेट की जा सके तो समस्याका कोई हल निकल सकता हे। उस अवस्थामे 
जो भावना जाग्रत हो गई है उसकी तीत्रताको मन्त्री महोदय समझेगे। मुझे आशा 
है कि आप कानूनकों बदलछूवा कर ही सन्तुष्ट होग-- इससे कम किसी दूसरे कदमसे 

नहीं। इसपर कोई भी आश्वासन पर्याप्त नहीं मान जा सकते। 


आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नरेजी प्रति (एस० एन० ५७५८) की फोटो-नकलूसे। 


३९६. भाषण . इडियन फील्ड एस्बलेन्स कोरके सामने" 


| लन्दन 
अक्तूबर १, १९१४] 
श्री गाधीन हर काममें डॉक्टर केटलीके अदभुत उत्साहकी सराहना कौ। किन्तु कहा 
कि डॉक्टर साहबमे एक कमजोरी भी है और वह है उनकी यह उत्कद अभिलाषा कि 
#/ अपने शरीरोको एकदम गर्म बनाये रखनके लिए हम [ चुस्त ] घाघरे पहना करे” यह 
वाक्य सुननेपर सभामें उपस्थित व्यक्तियो्मों से डॉ० केठली ही सबसे अधिक और देर 
तक हँसे। श्री गाधीन पॉलीटेक्तिक सस्थाके निदेशकोके कार्यकी प्रह्सा सुन्दर शब्दोसे 
की। वे लोग उस प्रशसाके अधिकारी भी थे। इस ससस्‍्थाने भारतीय सेवा दल (इडियन 
कोर) के रहनेके लिए साया प्रदान किया है। इस सस्थाने सेवा दलके सदस्योको अपने 
शानदार साज-सामान, भवन इत्यादिका और अन्य अनेक सुविधाओका लराभ भी उठाने 
दियाहै। और इस सबकी एवजमें पेसा नाममान्नकों ही लिया है, क्योकि उन्हें सचालित 
करनेवाली प्रधान भावना देशभक्ति और सेवा-परायणता ही है। 
श्री गाधीन आगाखाँका “ परिचय * देते हुए कहा कि उनका परिचय देना अशिष्टता 
होगी। खास तौरपर मेरे द्वारा जो बीस बषसे भी अधिक अर्से तक अपनी मातृभूमिसे 
बाहर रहा हो। आगाखाँ महोदयन कहा कि मेरी इच्छा है कि में इस सकट कालमें 
ब्रिटिश सेनामें एक सेनिककी हैसियतसे काम करने लूगूं। यह सुनते ही श्री गाधीने, जंसीकि 
आशा थी, अवसरको हाथसे न जाने दिया। उन्होने कहा कि आगाखाँन एक श्रेष्ठ 
उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके लिए सेना-विभागमें प्रत्येक माग सुलभ है। सेना- 
विभागमें भर्ती होनेके फलस्वरूप भारतीय सेवा-दलका हौसला बढ़ेगा, उन्हें भी प्रसन्‍नता 
होगी, और सन्‍्तोष भी होगा। सेवा-दलके सदस्य आगाखाँके नीचे खुशीके साथ कास 


१ रीजेण्ट स्टरीउ, रूदनमें स्थित पॉलीटेक्निक इस्टीव्यूशनके भवनमें एक सावंजनिक सभा हुई 
थी । इस सभाका आयोजन डॉक्टर जेम्स केण्य्लीकी सेवाओके लिए उन्हें सम्मानित करनेके उद्देश्यते किया 
गया था । उन्होने " इडियन वॉल्टरी एड कोर ” नामक सेवा-दलको स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता और प्राथमिक 
चिकित्सामें प्रशिक्षण दिया था । इस दलको इस्लेडके युद्ध कार्यात्यने मायता दी थी और इसका नाम 
४८ इडियन फील्ड एम्बुलेस कोर” रखा गया था । कनेल आर० जे० बेकरने जो कि इंडियन मेडिकल 
कोरके भूतपूर्व सदस्य थे, डॉ० केण्टलीके बाद प्रशिक्षण कार्थंकरा भार उठाया था। ओ गाधीने इस सभाकी 
अध्यक्षता की । इसमें आगाखौँने भाषण दिया था । उपस्थित व्यक्तियोमें श्रीमती कस्तूरबा गाधी, श्रीमती 
सरोजिनी नाथडू, श्री अमीर अछी ओर श्री केेनबेकके नाम उद्हेखनीय हैं । श्ससे पहले इस सभामें 
गाधीजीने डॉक्टर कैप्शोको उनकी सेवाओोके उपलक्षमें रवीद्वनाथ ठाकुरकी रचनाओोका एक संकलन 
भेंट किया था । 


७५२८ सम्पूण गावी वाडमय 


करेंगे। श्री गाधीने आगाखाँके सम्बन्धर्में और भी प्रशसात्मक दाब्द कहे। उन्होने कहा 
कि बे दक्षिण आफ़िकाके सघर्षके दिनों भारतीयोका उत्साह अनवरत रूपसे बढ़ाते रहे 
और अच्छी खासी आर्थिक सहायता लगातार पहुँचाते रहे। श्री गोखलेन दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोके हितसमें जो कठिन परिश्रम किया था उसमें भी उन्होने हाथ बेटाया था। 
श्री गाधीने यह भी कहा कि आगाखाँको देखकर उनके अनुयायियोका -- जिनमें से कुछने 
हमारे सघषमें भाग लिया था--ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीयका हृदय भी प्रसन्न 
हो उठता है फिर चाहे वह किसी भी धर्मका साननेवाला क्यो न हो।' 
इसके उपरान्त श्री गाधीने हिन्दुओको ओरसे मुसलमान भाइयोके प्रति सहानुभूति 

प्रकट करते हुए कहा कि श्री रायड जॉजेके कथनपर जो रोष मुसलूमानोको हुआ है 
उसमें हम हिन्दू लोग पूर्णतया उनके साथ हू। उन्होने सलाह दी कि आप लोग एक-एक 
पेसा साँगकर कोष एकत्रित करके इग्लेडके गृह-मन्त्रीके पास एक ऐसा प्रामाणिक और 
विश्वसनीय विवरण लिख भेजे जिससे यह प्रामाणित हो जाये कि मुसलूसानोके पैगम्बर 
दुरात्मा न थे जैसा कि उन्होंने मान रखा है। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ४-११-१९ १४ 


३९७. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरकों 


लन्द्न 
अक्तूबर १३, १९१४ 


प्रिय कर्नल बेकर, 

आपकी आजकी तारीखकी चिट्ठीके लिए धन्यवाद। उसीके साथ श्री वेकटरमण 
द्वारा आपका मौखिक सन्देश भी मिला। उन्होंने मेरा नोट आपतक पहुँचानंकी कृपा 
भी की। 

में यह जानता हूँ कि कठोर सेनिक अनशासनम यह जरूरी होता है कि एक दल 
(कोर) के सदस्यों द्वारा की गई सभी शिकायते वग नेताओं (सेक्शन लीड) के 
जरिये कमार्डिग ऑफिसरको भेजी जाये। में इस तथ्यको भी जानता हूँ कि फौजी अथमे 
में एक असेनिक व्यक्ति हूँ, परन्तु में ऐसा मानता रहा हूँ कि गरसरकारी तरीकेसे दलके 
हिंतमे मुझे आपके तथा दलके सदस्योके बीच बातचीतका एक अदना जरिया मानकर 
बातचीत करनेकी अनुमति दी इसलिए जायेगी कि कोई मतभेद या आग्रह, विशेषत 
प्रारम्भिक दशाओमे, आडे न आये। प्रारम्भभे इस बातकी गूजाइश रहती है कि जो 
सदस्य कभी पहले सेनिक अनुशासनम नही रहे वे एकदम नये अनुभवोकों ठीक तरहसे 


१ इसके बाद आगाखाँका भाषण हुआ । 


पत्र कनेल आर० णजे० बेकरकों ७५२९ 


प्रहण न कर सके। मेने यह भी सोचा कि आप स्वयसेवक दलके अध्यक्षकी हेसियतसे 
मेरी प्रातनिधिक हेसियत माननेमे उज्ध नहीं करेगे। और दलूपर जिन बातोका असर 
पडता है अगर उनके बारेमे आपको लिखू तो नाराज नही होगे। अपने इसी विचारके 
आवारपर मेने एक सववंथा मामूली व्यक्ति होते हुए भी आपको अपने कमरेमे आनेका 
निमन्त्रण देनेका साहस किया, ताकि हम परस्पर बातचीत कर सके, क्योकि मैने देखा 
है कि पारस्परिक वार्ता पत्र-व्यवहारसे कही अधिक सनन्‍्तोषजनक सिद्ध होती है। यदि 
आप मेरी यह बात उपयुक्त समझे तो में अब भी आपसे आतनेकी प्रार्थना करूँगा। 
बहरहाल, इस बीच' जो शिकायतें मेरे ध्यानमे लाई गई है वे ये है 

पहली, दर (कोर) के सदस्योकी भावनाकों ध्यानमे रखे बिना वग नेताओं 
(सेक्शन लीडस) की नियक्तिसे बडा असन्तोष पैदा हुआ है। स्वयसेवक निराश हुए 
है और उनके साथ मुझे भी इस बातपर निराशा हुईं है कि नियुक्तिके सम्बन्धमे 
उनसे किसी तरहकी कोई सलाह नहीं ली गई।' भले ही जो नेता नियुक्त हुए है वे 
वाछनीय व्यक्ति हो, में उनमे से किसीकों भी नहीं जानता, परन्तु मेरा खयाल है कि 
दलके कुशलतापूवक ठीक काम करनेके लिए ऐसे अफसरोकी नियुक्ति आवश्यक हे जो 
दलके सभी सदस्योके प्यारे बन सके। इसलिए में यह सुझाव देता हूँ कि जो नियुक्तियाँ 
हो चुकी है वे रद कर दी जाये और इस दलके सदस्योको उनमे वर्ग नेताओं और अन्य 
अधिकारियोका चुनाव करनेको कहा जाये और आप अन्तिम रूपसे मृकम्मिल नियुक्ति 
करे, यदि आप सदस्योके चुनावसे सहमत न हो तो उस हालछूतमे जिनकी नियुक्ति 
आप अस्वीकृत कर दे, दरके सदस्य उनके स्थानपर अन्य लोगोको चुने।' 

“अन्य शिकायते कम महत्त्वकी है। जो कम्बल दिये गये है वे काफी नही है 
और उनकी लूम्बाई भी कम है। खुराककी मात्रा और प्रकारमे भी परिवतेनकी 
जरूरत है। और भी अन्य मामले है, जिन्हे में इस नोटमे शामिल नहीं करना चाहता, 
क्योकि मुझे लगता है कि वसे ही नोट बहुत लम्बा हो गया है। 


आपका हृदयसे, 


मो० क० गाधी 


गाधीजीके हस्ताक्षर यूक्‍त टाइपकी हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० 
६०६९ बी) से। 


१ कोर उसी दिन इकट्ठी हुई और एक भ्रस्तावमें इसे लिखित रूप दिया । 

२ छगता है कि कनेल बेकरने उसी दिन गांधीजीका नये वर्ग नेताओंकी नियुक्तिवाला सुझाव 
ठुकरा दिया । 

१२-३४ 


३९८. प्रस्ताव" 


| लन्दन 
अक्तूबर १३, १९१४ | 


“इंडियन फील्ड एम्बुलेस ट्रेनिंग कोर के भारतीय स्वयसेवकोकी यह बेठक कार- 
पोरलोकी नियुक्तिपर लिखित रूपसे अपना अत्यधिक खेद व्यक्त करती हे क्योकि उनकी 
नियुक्ति कोरके सदस्योकी इच्छाओका ध्यान रखे बिना की गई हैं। बेठक इस बात- 
पर भी दुख व्यक्त करती हे कि कोरके अध्यक्षने बशर्ते कि कमाडिग-ऑफिसर इसे 
स्वीकार कर ले, जो नियुक्तियाँ पहलेसे हो चुकी है उन्हें वापस लेने और प्रशिक्षणकी' 
अवधिके दौरान कोर के सदस्योको कारपोरलो तथा अन्य अफसरोके चुनावका अवसर 
देनेका जो सुझाव दिया था, कमार्डिग ऑफिसरको उसे स्वीकार करनेकी कोई सूरत 
नजर नहीं आई। बेठक नम्नतापृवक यह भी निदचय करती है कि जबतक उपर्युक्त 
नियुक्तियाँ वापस नहीं ली जाती और ऐसे कोई उपाय नहीं अपनाए जाते जिनके 
द्वारा नई नियुक्तियाँ करते समय निश्चित रूपसे कोरके सदस्योकी इच्छा जानी जा 
सके तबतक सदस्य न चाहते हुए भी कवायद (ड्रिल) करने और सप्ताहान्त कंम्प करनेसे 
इनकार करनेपर मजबूर होगे। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ “बी ”) से। 


३९९ पत्र: कनेंल आर० जें० बेकरकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर १४, १९१४ 

प्रिय कनेल बेकर, 
मुझे बडे ही खेदके साथ लिखना पड रहा हे कि मेरे कलके पत्रके जवाबमे 
आपके उत्तरसे मुझे बहुत ही निराशा हुईं। मे आपको अच्छे स्वभाववाला और सहृदय, 
एक ऐसा कमाडर मानता रहा हूँ जो लाल फीताशाही और अकडसे म॒क्‍त होनेके 
कारण अपने सामने आनेवाले प्रत्येक का्यको सहज ही और यथासम्भव खूबसूरत ढगसे 
कर सकता है। परन्तु आपके पत्रसे में चक्करमे पड गया। मेने कोरकी भावनाकों भली- 
भाँति जानते हुए एक बहुत ही उचित सुझाव' दिया था। अधिकारियों और अपने 
देशभाइयोके बीचकी समस्याओको सहज बताना मेरे जीवनका एक विशेष कार्य रहा 
है। में आपको यह बता द्‌ कि पिछली साउथ आफ्रीकन इडियन कोर” में १२०० 


१ यह प्रस्ताव कोरकी एक बेठ्कमें जो १३ अक्तूबरको हुईं थी, पास किये जानेंके बाद कर्नल 
बेकरकों भेज दिया गया था | देखिए अगला शीर्षक । 


पत्र कने आर० जे० बेकरकों ७५३१ 


लोग थे और उसमे मुझे किसी अधिकारका पद प्राप्त नही था, परन्तु फिर भी कभी 
कनेल गालवे और कोरके बीच कोई झझ्तट पदा नहीं हुई।' और यद्यपि वहाँ अधिकृत 
रूपसे कई यूरोपीय पदाधिकारी उनके नीचे थे मगर कनेरू गालवे और मेजर बप्टे 
कोई भी कदम मुझसे पूछे बिना नही उठाते थे। निश्चित रूपसे कोरकी इच्छा जाननेके 
लिए वे मुझसे सलाह ले लेते थे। शायद आपको ज्ञात होगा कि हम ३०,००० की एक 
सनिक टुकडीसे सम्बद्ध थे और कठोरतम फौजी अनृशासनके नीचे रहकर काम 
करते थे। बोअर-युद्धकी अत्यन्त सकटमय स्थितिम कोरको काम करनेके लिए बुलाया 
गया था और वह भी उस वक्‍त जब ब्रिटिश फौजोको पहले-पहले पीछे हटना पडा था। 
में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि में आपके पदकी मर्यादा या सत्ताकों नष्ट करन 
अथवा सैनिक अनुशासनके प्रतिकृछ कोई काम करनेकी बात सोच भी नहीं सकता, 
परन्तु यदि आप हमे उस अनुशासनका प्रशिक्षण देना चाहते है तो मेरी रायमे मैने जो 
रास्ता सुझाया है उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे आप अपनी कोरको 
और अच्छी तरहसे जान सकेगे। और में यह निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह माननेसे 
आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढेगी। 

पिछली रातको कोरकी एक बेठक हुई। ५३ सदस्य उपस्थित थे। बेठकमें बडा 
जोश फैला हुआ था। यद्यपि में कष्टमे था फिर भी डॉक्टरी हिंदायतके खिलाफ मैने बैठकमे 
भाग लिया। प्रस्ताव दो मतोके विरुद्ध ४७ मतोसे पास हुआ। मैने उपस्थित सदस्योसे 
शामकी कवायदके समय आनेको कहा है। कोरके हितमे यदि आप किसी भी प्रकारसे अपना 
निर्णय बदल सके तो कवायद जारी रहेगी। यदि आप ऐसा नही कर सकते तो हममे से 
जिन लोगोने प्रस्तावके पक्षमे मत दिये है तथा जो इसके साथ आनेवाले है उन्हे आपके 
प्रतिकूल निर्णयकी सूचना दे दी जायगी और वे सादर अपना मत वापस ले छेगे। 

आशा करता हूँ कि आप अपने निणयपर पुन विचार करेगे और एक अवद्य- 

म्भावी अनर्थकों ठाल सकेगे। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में आपको अपने कमा- 
डिग ऑफिसरके नाते प्रसन्न करनेको उत्सुक हूँ, परन्तु अपने देशभाइयोकी, जिनमे से 
अनेकोने मेरी सलाहपर ही आन्दोलनमे भाग लिया है, सेवा करनेको भी में उतना 
ही उत्सुक हू । 

श्री गणदेविया, जिन्होंने कृपया यह पत्र आपके पास ले जानेका काम स्वय हाथमे 
लिया, आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करंगे। 


आपका, 


मो० क० गाधी 


गाधीजीके हस्ताक्षरयुकत टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 
बी०) से । 


१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३३, २३० ४१ । 


४००. पत्र: सी० रॉबटसको 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर १६, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 


इण्डियन फील्ड एम्बुढुस ट्रेनिंग कोरके सिहूसिलेमे एक बडी दुर्भाग्यपूण परि- 
स्थिति पंदा हो गई है, जिसमे यदि सही ढगसे काम न किया गया तो यह सगठन छिल्न- 
भिन्न हो जायगा। 

कर्नल बेकरने पिछले हफ्ते कोरके सदस्योकी इच्छाका कोई खयाल किये बिना शाखा 
कमाण्डरोकी नियुक्ति की थी। उससे बडा असन्तोष फेल गया था और जब मुझे उसका 
व्यौरा बतलाया गया, तो मुझे भी वह असन्तोष उचित लगा। मैंने मगलवारकी सुबह 
कनंल बेकरसे उन नियुक्तियोको वापस ले लेनेकी और उनके स्थानपर कोरके सदस्यों 
द्वारा चुने हुए छोगोको नियुक्त करनेकी अपील की, और यह भी कहा कि यदि सदस्यों 
द्वारा चुने हुए लोगोको कनरू बेकर स्वीकार नहीं करेगे तो सदस्यगण दूसरे लोगोको 
चुनेगे। लेकिन आइचर्य है कि कनल बेकरने फिर भी एक ऐसा रुख अख्तियार किया 
जिसे मेरे खथालसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका विचार था इन सदस्योको 
यदि कोई शिकायत थी तो उसे शाखा कमाण्डरोके जरिये ही उनके सामने पेश किया जाना 
चाहिये था और नियूक्तियाँ रद करना तो अनुशासनको बिलकुल ही धता बतलाना होगा। 
इसपर मेरी समित्िन तुरन्त ही कोरके सदस्योकी एक बंठक बुलाई और उसमे बृधवारकी 
रातको एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्तावमें कनल बेकरसे अनुरोध किया गया था 
कि वे नियुक्तियोको रद कर दे ओर उनके अनुमोदनके लिए हमे नये नाम पेश करनेकी 
अनुमति दे । इतना ही नहीं कि उन्होने हमारा अनुरोध नहीं माना, उन्होने तो हमारे 
बैठक बुलानेकों ही सेनिक अनुशासन भग करना बतलाया। 

मेरा मत है कि कर्नल बेकरन अपनी स्थितिको और कोरकी स्थितिको भी 
बहुत ज्यादा गलत समझा हे। 

मेरा खयालरू हे कि 

१ अभी इस समय तक हम लोग एम्बुलेसका काम सीखनवाले प्रशिक्षणार्थी- 
भर हैं। 

२ हमने अभी तक उस करारपर दस्तखत नही किये है जो हमें सनिक अनुशासन 
माननेके लिए वचन-बद्ध बना देगा। 

३ दल (कोर)का अपना अन्दरूनी प्रशासन-कार्य वालन्टियर कमिटीके हाथमे 
रहना चाहिए। 

४ हमारी सेवाये स्वेच्छासे सहायता-कार्य करनेवाली एक टुकडीके रूपमे ही स्वीकार 
की गई है और इसलिए हमारे ऊपर पूरा सेनिक अनुशासन लागू नही किया जा सकता। 


पत्र सी० रॉब्ट्सको ७३३ 


में इसके दो पूर्व-दृष्टान्त जानता हूँ । आपकी इजाजतसे में उनको आपके सामने पेश 
करता हूँ। बोअर-युद्धेक समय भारतीय आहत सहायक दल (इंडियन एम्बुलेस कोर) में 
१,२०० व्यक्ति थे। साथ ही एक “यूरोपीय एम्बुलेस कोर” भी थी, जो मेरे खयालम कही 
बडी थी। हम सभी कनलर गरूवे की कमानमे थे। हमपर सनिक अनुशासन छागू होता था 
लेकिन फिर भी कर्नल गेलवेने कभी भी 'कोर.' के अन्दरूनी प्रशासनम कोई हस्तक्षेप नही 
किया था। और हमारी “कोर! उन दिनो इस वतमान कोर की भाँति केवल प्रशिक्षण 
देनेकी एक सस्था नहीं थी। युद्ध! उस सबसे नाजुक दौरमे हम सभी मो्चोपर लड 
रहे थे। कनल गेलवेने शाखा-कमाण्डर नियुक्त नही किये थे। और सयोग यह कि सारे 
आदेश आखिरकार मेरे हाथसे ही गुजरा करते थे। इसी तरह नेटालमे जुलू विद्रोहके समय 
हम कर्नल स्पावर्सकी कमानमें थे।' कनल स्पाक्स भी हमारी कोर ' के अधिकारी नियुक्त 
नही करते थे। हम स्वय ही अपनेमे से अधिकारी नियुक्त कर लेते थे और संनिक ड्यूटीके 
बारेमे आदेशोके पालनका दायित्व पूरी तौरपर हमारे ही ऊपर था। आप जानते ही 
होगे कि सरकारी खरीतोमे दोनो ही 'कोरो' का उल्लेख सम्मानके साथ हुआ है। हो 
सकता है कि इसके विरुद्ध' भी कुछ-दृष्टान्त मौजूद हो। मुझे सैनिक नियमोकी जानकारी 
नही है। यदि उल्लिखित बैठक बुलानेसे या अन्य किसी प्रकारसे अनुशासन-भग हुआ है 
और उसे एक गम्भीर और दण्डनीय अपराध माना जाये तो अकेले मुझको ही उसका 
जिम्मेदार माना जाना चाहिए और में बडी खुशीसे उसका दण्ड भोगूगा। परन्तु में यह 
कहे बिना भी नहीं रह सकता कि यदि कोर को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना है तो 
शाखा-कमाडरोकी नियूक्तियाँ रद की जानी चाहिए और “कोर” के अधिकारो और 
शक्तियोकी ठीक-ठीक परिभाषा की जानी चाहिए। कनेल बेकर तथा मेरी समितिकी 
स्थिति सुनिश्चित कर देनी चाहिए। 
आपको यह विद्वास दिलानेकी जरूरत नही कि मेने यह पत्र आपको पूरी जिम्मे- 
दारीके साथ लिखा है। मैं जानता हूँ कि यह समय आपसी झगडोमें पडनेका नहीं, ठोस 
काम करनेका है। परन्तु मेरा खयाल है कि कनंल बेकरने अपनी बात्पर अडकर हम 
लोगोके लिए तबतक उनके नीचे काम करना असम्भव बना दिया है जबतक कि वे 
अपना रवैया नहीं बदलते। मुझे भरोसा है कि आप इस समस्याकों हल करनेका मार्ग 
सुझा सकेगे। 
आपका, 
मो० क० गाघी 
श्री चाल्से रॉबर्ट्स, एम० पी०, इत्यादि 
इंडिया ऑफिस 
गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस०एन० ६०६५ बी) से। 


१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७८ ३८३। 
२ मूछ अग्रेजीमें यहाँ कटी (देश ) शब्द है, “ कटेरी” (विरुद्ध ) नही, पर वह पहों उपयुक्त 


नही लगता । 


पत्र॒सी० रॉबर्ट्सको ण३० 


लागू होगा और उसका दर्जा तथा अस्तित्व कनल बेकरकों मान्य होगा। सलाह लेनेका 
यह सिद्धान्त उन सब मामछोपर भी छागू होगा, 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर 
जिनका प्रभाव पडता हे। में यह भी मानता हूँ कि यदि मेरी समिति कर्नल बेकरके साथ 
पुत सहयोग आरम्भ कर देती है तो वे गश्तीपत्र जिनमे सम्भवत कनेल बेकरने 
भारतीयोकों अपनी सेवाएँ व्यक्तिगत रूपसे समपित करनेका आह्वान किया है, आइन्दा 
जारी नही किये जायेगे। मुझे विश्वास है कि लॉड महोदय ऐसा भानेगे कि मैं 
समितिके लिए जिस मान्यताकी मॉग कर रहा हूँ वह निश्चित रूपसे केवल सफलता 
और काय-निपुणताकी प्राप्तिके लिए है। 

चूकि में कल 'कोर' के सदस्योकी एक बैठक बुला रहा हूँ, इसलिए क्या मैं 
आशा करूँ कि इसका उत्तर एक्सप्रेस डिलीवरीसे मिल जायेगा। यदि आप अपने पतन्नमे 
उल्लिखित सेनिक विनियमोकी अपनी प्रति मुझे कुछ समयके लिए भेज सके तो बडी 
कृपा होगी। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 


मे गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी”) 
। 


४०३. पतन्न: सी० रॉबट्सको 


१६, ट्रेबॉविर रोड' 
लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
अक्तूबर २५, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 

आपने तत्काल ही, २३ तारीखको उत्तर लिख भेजा, इसके लिए मेरा धन्यवाद 
स्वीकार करे। मेरे २२ तारीखके पत्रमे जिस बंठकका उल्लेख है उसमे हमारे बीच हुआ 
पत्र-व्यवहार पढा गया था। और दो व्यक्तियोको छोडकर सारी बेठकमे प्रस्ताव पास 
करके आपके उस' पत्रपर बहुत खेद व्यक्त किया गया जिसका यहाँ उत्तर दिया जा 
रहा है और साथ ही मुझे अपने पिछले पत्रके अनुसार एक सुलहनामेके लिए बातचीत 

करनेका अधिकार दिया गया है। 
मुझे लगता है कि इंडिया ऑफिस और मेरी समितिके कार्योंके सम्बन्ध्म तथा 
कनल बेकर और समितिके परस्पर सम्बन्धोके बारेमे जबदंस्त गलतफहमी दिखाई देती 
है। जिस गरती-पत्रका' मसविदा श्री मलेटने और मैने बनाया था और जिसकी प्रति में 
सलग्न कर रहा हूँ, वह कनर बेकरके कमार्डिग ऑफिसर नियुक्त होनेके साथ ही साथ 
जारी हुआ था। उस गदती-पत्रका ही यह अभिप्राय है कि भर्तीके लिए मेरी समिति 
ही पूरी तरहसे जिम्मेदार होगी। और इस दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदके पहले! तक समिति 


१ देखिए “ परिपत्र प्रशिक्षण दलके सम्ब धमें?” पृष्ठ ५२०-२६ । 


७५३६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


ही कनल बेकरकी जानकारीम पूरी तौरपर भर्ती करती रही हे। अतएवं यह कहना 
कदापि उचित नही कि में अब कनल बेकरके भर्ती करनके हकको, जो उनका कभी नही 
था, चुनौती दे रहा हूँ। बल्कि अगर में कहूँ, तो हमे ऐसी शिकायत करनेका हक हे कि 
जब हम सम्बन्धोकों संभालनेकी भर-सक कोशिश कर रहे थे तब कनल बेकरने भर्तीकी 
माग करते हुए गदहती-पत्र जारी किये और विद्यार्थी-विभागने भी दखल दिया तथा एक 
तरहसे उन लोगोको जो कर्नल बेकरके प्रयत्नोपर अनुकूल काम करनवाले थे, औफ्वारिक 
रूपसे लिखा भी। इन प्रयत्नोसे एसा प्रतीत होता हे कि वे अपनी हृदतक मेरी 
समितिसे सहयोग बनाये रखनका कोई इरादा नही रखते। नि सन्देह उनका समझौतेके 
लिए चल रही मेरी बातचीतके परिणामकी प्रतीक्षा करना अधिक शोभाजनक होता। 
अतएव यदि कोर” के काम शुरू कर देनके बावजूद कनल बेकर भर्ती जारी रखते, तो 
“कोर का स्वयसेवी और राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता, उसके काम हमारे उस 
गश्ती-पत्र तथा उसपर आधारित प्रयत्नके विरुद्ध होते। इसके अलावा यह आपके १८ 
अगस्तके पत्रकी भावनाके भी विरुद्ध होगा जिसमे प्रस्तावपर हस्ताक्षर करनेवालोसे 
एक समिति बनानेके लिए कहा गया था। समझौता होनपर मेरी रायमे कमसे-कम 
भर्ती करनेका पूरा हक बरकरार रहना चाहिए। 

आपके पत्रसे यह भी जान पडता है कि कनल बेकरके लिए यह सिद्धान्त स्वीकार 
करना भी असम्भव होगा कि मेरी समितिसे 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर असर 
डालनेवाले मामलोम भी सलाह ली जाये। कनल बेकर अबतक तो सलाह लेते रहे है। 
उदाहरणके लिए उन्होने मेरे जरिये सेनाके रसद विभाग (कॉमिसेरियट) के प्रबन्धके बारेमे 
विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकारका खाना मागनके प्रश्नके सम्बन्धभे और पोशाक 
जैसे महत्वपूर्ण प्रन्‍नके बारेमे समितिकी सलाह और सहयोगको उपयोगी और व्यावहारिक 
पाया है। मेरे कथनका यह तात्पय नहीं कि सेवा और काम सम्बन्धी मामलोपर मेरी 
समितिकी सलाह ली जानी चाहिए। में इस तथ्यकों अच्छी तरह जानता हूँ कि अनु- 
बन्बके जिन प्रारूपोपर हम सबने स्वेच्छया हस्ताक्षर किये है, उनमे हमने यह मान लिया 
है कि हम अपने कमार्डिंग ऑफिसरके सभी न्‍्यायपूण आदेशोको मानेगे। परन्तु हमने यह 
नही माना है कि जिन कामोकों हमने उस अफसरके अधिकार-क्षेत्रम नहीं माना, वह 
उनको करे और हम उसमे योग दें। में निविदन करना चाहता हूँ कि में सदासे, आदेश- 
पालन कंसे किया जाता है, सो जानता हूँ और आशा करता हूँ कि इस सकटकालमे 
यदि किसी कामके योग्य समझा जाऊँ वही काम मिलनपर सेवा करनेमे पीछे नही 
रहँगा, और मेरी समझमे में अपने साथ काम करनेवालोके बारेसे भी यही कह सकता 
हूं। इस दुर्भाग्यपूण मामलेमे उनकी बराबर यही इच्छा रही कि पत्र तथा जिन अनु- 
बन्ध-पत्रोपर उन्होंने हस्ताक्षर किये थे उनकी भावना पूरी तरह निबाही जा सके। 

में जितने विस्तारसे लिखना चाहता था, उससे अधिक विस्तारसे लिख गया हूँ। 
मेरी समिति तथा में इसके लिए उत्सुक है कि कोई समझौता हो जाये। और चूकि 
मेरी समझमें पारस्परिक सदभावनाकों बल देनेमे व्यक्तिगत बातचीत सर्वाधिक सफल 
साधन सिद्ध होता है, में फिर आपसे मिलना चाहता हँ। आपने सुझाव दिया भी था 
कि यदि आवश्यकता पड़े तो में आपसे मिल सकता हूँ। मगर मुझे डॉक्टरकी सख्त 


पत्र मगनलालरू गाधीको ७५३७ 


हिदायत है कि कमसे-कम' एक पखवाड़े तक बिस्तरसे न उठू। इसलिए यदि आप आ 
सकनका समय निकाल सके तो में बहुत आभारी होऊंगा। 
कोई भी दिन व' समय मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 


गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 
'बी') से। 


४०४ पतन्न, सगनलाल गाधीको 


लन्दत 
कात्तिक सुदी ७, १९७१ [अक्तूबर २५, १९१४ | 

लचि० मगनलाल, 

में तुम्हे पत्र न लिख सका। 

आज तबीयत अच्छी है इसलिए लिखने बेठ गया हूँ । बसे हूँ तो आज भी खाट- 
पर ही, लगता है अभी और १० दिन पडे रहना होगा। इस बारकी तकलीफ तो 
बेहद रही। मेरा खयाल है कारण यही हुआ कि मैने अपने डॉक्टर सित्रोका कहना 
मान लिया। चूकि सभीका आग्रह था मैने उन पदार्थोंको लेता स्वीकार कर लिया जिनके 
बारेमे मैने अन्तिम रूपसे आपत्ति नही की थी। चार दिन तक मैं दाल-भात, और सब्जियाँ 
खाता रहा, और इस पूरी अवधिमे ददं भी बढता गया और जिस दर्दके शमतनके विचारसे 
यह सब छेनेको कहा गया था, वह न गया। पाँचवे दिन मैने नमक ले लिया और 
उस दिन तो बेदना असह्य हो गई। छठवे दिन मैने डॉक्टरोसे पिंड छुडाया और अपने 
ही उपचारोपर आया। एकदम वेदना कम पड गई और बवासीरमे भी लाभ हो 
गया। परन्तु बीचमे मेरी ही मूखताके कारण फिर दद उठा। जिस दिन नमक खाया 
उस दिन जीवनमे पहली बार कफमे खून आया, अभीतक आ जाता है। अत श्री 
कैलेनबैक मेरे एक परिचित शाकाहारी गोरे डॉक्टरको ले आये। उसने कहा कि नमककी 
जरूरत नही है, पर कन्द-मूलकी आवश्यकता बतराई और कहा कि उपवासके कारण 
शरीर एकदम क्षीण हो गया है इसलिए अभी तेल, बादाम आदि तो बिलकुल नही 
दिये जा सकते, और इसलिए अभी में जौका पानी, आठ औस ताजा मेवा और आठ औस 
दलजम, गाजर, आलू और पत्तागोभी आदिके पेयपर हूँ | शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका है। 
मुझे तो इस [ उपचार ] मे भी विश्वास नही है परल्तु स्वास्थ्यकी कुजी अभी मेरे हाथ नही 
लगी है इसलिए यह प्रयोग करके देख रहा हूँ। दर्द तो बन्द है पर कफ खून जारी है। 
भोजनमें रुचि तो नामको भी नहीं रही इसलिए जीभपर सयम रखनेका यह अच्छा मौका 
हाथ लरूगा है। डॉक्टरने नीबू भी बन्द कर दिया है। यो बिना तेलके उबले हुए शलजम, 
गाजर और गोभीके भोजनमे स्वाद तो नामको भी नहीं रहा। पर म॑ प्रसन्नतापृबक यह 
ले रहा हँ। जौका पानी भी पहले-पहल तो खराब लगा। पर अब तो हरूगता है उसे 


५३८ सम्पूणे गाधी वाडमय 


भी चला लूगा। तुम्हे यह सब विस्तारपूर्वक लिख रहा हूँ, पर घबरानेकी कोई बात नही 
हे। मेरी तबीयत ठिकाने आ जायेगी यह उम्मीद हे ओर मन कहता हे कि वह फलाहारसे 
ही आ सकेगी। अनुभव' क्‍या होते है, यह देखना हे। दूध लेनेका आग्रह तो मित्र 
करते ही रहते है पर उसके लिए में साफ इनकार कर गया हूँ। मेने उन्हें बतलाया 
हे कि दूध लेनपर मुझे [ घामिक | आपत्ति हे अत उसे तो, मौत आ जाये तो भी, नही 
ले सकूंगा। 

वा की गक्ति अजब है। वह मेरे उपचारोपर विशेष दृढ होती जा रही है। 

यहाँ मुझे इडिया ऑफिसके विरुद्ध सत्याग्रह करता पडा हे उसका हाल दूसरे 
पत्रमे लिखूँगा। 

फीनिक्सके आदर्शोका पालन असह्य सकटोके बावजूद भी करना. सब लोगोका 
स्वास्थ्य किस प्रकार रहना हे? वहाँ जानके बाद वातावरण का प्रभाव बालकोके 
मनपर किस प्रकार पडा है? सारे समाचार विस्तारपृर्वेक लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
गाधीजीनी साधना 
४०५ पत्र: सगनलाल गाधीको 
| लन्दन, 


अक्तूबर, १९१४के अच्तम | 


/ पडा है, उसका ब्यौरा में किसी दूसरे पत्रमे दूँगा। श्री गोखले आखिरी 
मेल [स्टीमर ] से रवाना हो गये। उनसे मिलना। [तुम्हे] पेसेकी मदद चाहिए तो 
उन्होने मदद करनेका वचन दिया है। श्री गोखलेकी मान्यता हे कि हमारे पास जो 
कोष है उसका उपयोग वहाके' खर्चके लिए नहीं किया जा सकता और हम' सबके 
देश आनंका खर्च भी उसमें से नही निकाला जा सकता। फिर भी, उन्होने भेरे वहाँ 
आनके बाद उसकी सम्‌चित व्यवस्था करनेके लिए कहा है। हम यलीके पेसेका उपयोग' 
कर सकते है। [तुम | असह्य कष्ट सहकर भी अपने उद्देश्योका पालन करना। 

अब तुम' तीन जगहोसे सहायता प्राप्त कर सकते हो डॉक्टर मेहता, श्री गोखले 
और श्री ऐन्ड्रयूजसे। इन सबमे तुम्हे जो अनुकूल जान पड उनसे मदद छेना। मेरे 
विचारानुसार जबतक डॉक्टर मेहतासे मदद मिले, तुम किसी औरकी सहायता न लेना। 
वड़ाँ कितना खो होता है, भोजनमे क्या-क्या दिया जाता है, सबकी तबीयत कंसी 


१ साधन सूतम यहाँ थोड़ा भाग छोड़ दिया गया है । 

२ गोखडे १३ नवम्बरकों बम्बई पहुँचे थे, पर इसके लगभग तीन सप्ताद पूर्ती उनके देश रवाना 
होसेकी सम्भावना थी । 

३ साथन-सूत्र्म पत्रके कुछ अदश गायब हें । 


पत्र“ इंडिया ” को ७५३५९ 


रहती हे, वहाँ जानेके बाद लडकोकी आत्मापर वातावरणका क्या प्रभाव पडा, आदि- 
आदि समाचार विस्तारसे देना। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० ५७७५) से। 
सौजन्य श्रीमती राधावेन चौधरी 


४०६. पत्र; छगनलाल गाधीकों 
[ लन्दन | 
कारतिक सुदी १३ [अक्तूबर ३१, १९१४ | 
चि० छगनलालर, 
तुम्हे लूम्बा पत्र लिस सक्‌ ऐसी परिस्थिति ही नही हे। में अभी खाठपर हूँ 
और भय हे कि और पडा रहना पडेगा। यो डरनकी कोई बात नहीं हे। 
श्री पोलक जो रकम उठाते है उन्हें उठा लेने दी जाये। दूसरा चारा नहीं है। 
तुम चाहो तो उनके साथ इस सम्बन्धमे चर्चा कर सकते हो। में यहाँसे तुम्हे इस 
बाबत कोई सलाह दे सकू ऐसा नहीं छगता। लक्ष्मीके सम्बन्ध लिख ही चुका हूं ।' 
मुझे अभी कितना रहना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। 
यहाँ सत्याग्रहका निबटारा हो चुका है। हमारी माँगे पूरी हो चुकी है। 
भाई प्रागजी तथा रावजीभाईसे कहना कि में उन्हे भी पत्र लिखनेवाला हूँ। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६०) की फोटो-नकलसे | 


४०७ पत्र; 'इडिया को 


[ लन्दन ] 
नवम्बर ४, १९१४ 
सेवाम 
सम्पादक 
“इंडिया * 
[ छद॒न | 
महोदय, 


पिछले इतवारकों नेटले' अस्पतालमे लगभग ४७० घायल भारतीय सेनिक थे। 
शीघ्र ही वहाँ और भी बहुतसे घायलोके पहुँचनेकी सम्भावना है, जो अबतक यदि पहुँच नही 
पाये हो तो पहुँचते ही होगे। भारतीय स्वयंसेवक परिचारिको (वालटियर ऑडेरली) की 
जरूरत पहलेसे बहुत अधिक है। स्थानीय भारतीय कोरके रूगभग ७० सदस्य वहाँ 


१ यद पत्र उपकब्ध नही है । 


७४० सम्पू्ें गाधी वाइमय 


परिचारकोका काम पहलेसे ही कर रहे हँ। कोरके चिकित्सक सदस्योको छोडकर, अब 
बहुत कम लोग बच रहे है जो भविष्यम जरूरत पडनपर काम कर सके। 

अतएव' क्‍या मे आपके स्तम्भोके सौजन्यका इतना लाभ उठा सकता हूँ कि सघ 
साम्राज्यम रहनवाले युवा भारतीयोसे अपील करूँ कि वे अपना नाम तुरन्त ही इस कामके 
लिए लिखवा ले। मेरी नम्न रायमें भारतीय सिपाहियोकी सेवा करके उन्हे स्वस्थ बनाना 
एक गवका विपय होना चाहिए। कर्नल बेकर और परिचारकोके लिए माँग' कर रहे 
है। और पर्याप्त सख्या पूरी करनेके लिए तथा अपने युवकोको प्रोत्साहन देनेके लिए 
कतिपय बुजुग भारतीय जो अच्छे ओहदोपर थे, वे परिचारक बनकर नेटले चले भय हें, 
अथवा जा रहे है। उनमे काठियावाडके राजकुमार कालेजके पूववर्ती उपाध्यक्ष श्री एम० 
ए० तखड, श्री जे० एम० परीख, बेरिस्टर-एट-लॉँ, और इडियन मेडिकल सर्विसके 
(निवृत्त) लेफ्टिनेंट कर्नल कान्ताप्रसाद जो पाँच आन्दोलनोमे भाग ले चुके है, शामिल है। 

में आशा करता हूँ कि इन सज्जनोका दृष्टान्त अन्य छोगोकों ऐसे ही उत्साहसे 
प्रेरित करेगा और अनेक भारतीय जो किसी भी प्रकारसे ऐसा कर सकेगे वे इस 
आगत आपत्तिकालमे सहायक होग। जो अपना नाम दर्ज कराना चाहते है वे १६, 
ट्रिवोविर रोड, अल्स कोटंके पास, इडियन वालटियर कमेटीके कक्षमे, कामकाजके समयमे, 
कभी भी करवा सकते है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
अध्यक्ष 
[ अग्रेजीसे | भारतीय स्वयसेवक समिति 
इंडिया, ६-११-१९१४ 
४०८ एक परिपत्र 
[ लन्दन | 


नवम्बर ४, १९१४ 


पिछले रविवारको नेटले अस्पतालमे लगभग ४७० घायल भारतीय सेनिक थे। 
शीघ्र ही उनके वहाँ आनेकी आशा है, जो अबतक यदि पहुँच नही पाये हो तो पहुंचते 
ही होगे। भारतीय स्वयंसेवक दलके सभी उपस्थित सदस्य नेटलेमे नर्स या अदंलीके 
रूपमे काम कर रहे हैं। और ज्यादा अदंलियोकी मॉग' है। 

समितिका विचार है कि इसे एक गौरवपूर्ण सुअवसर समझना चाहिए कि हमें 
अपने ही घायल देशबन्धुओकी सेवा-सुशत्रषाका अवसर मिला है। हमारे सामने जो 
काम है उसको संमालनके लिए कमसे-कम और दो सौ आदमियोकी भर्ती करनकी 
जरूरत है। तीन महीनेसे अधिक सेवा करनेकी जरूरत न पडेगी। इसलिए, भर्ती होनके 
बाद विद्याथियोको अपने समयमें से तीन माससे अधिक समय नहीं देना पडेगा। 


१ इस परिपत्रपर गांधीजी भौर गणदेवियाके इस्ताक्षर थे । 


पत्र छगनलाल गाधीको ५४१ 


हमारे कई वृद्ध देशबन्धु नेटलेमे अर्दलीके रूपमे गये है। श्री एम० ए० तखंड, 
भूतपूव उपाध्यक्ष, राजकुमार कॉलेज, काठियावाड, श्री जे० एम० परीख, बेरिस्टर, और 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल काताप्रसाद, आई० एम० एस० (निवृत्त) जो पहले भी पाच विभिन्न 
लडाइयोमे सेवा कर चुके है, इस समय नेटलेमे अर्देलीका काम कर रहे है। 
| अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९१४ 


४०९ पत्र ' छगनलाल गाधीको 


[ लन्दन | 
कात्तिक वदी २ [नवम्बर ५, १९१४] 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिल गया हे। 
श्री पोलकको मेरा यहाँसे लिखना ठीक नहीं होगा। तुम' और श्री वेस्ट दोनों 
मिलकर जैसा उचित समझो, कर लेना। इतनेपर भी यदि तुम चाहो कि मुझे लिखना 
ही चाहिए तो मे उन्हें लिख दूगा। मगनलालने जहाँ तक हिंसाब किया था उससे आगके 
आकडे भेजना ताकि समय आनेपर में बम्बईमे हिसाब प्रकाशित कर सकूँ। श्री गोखले 
हिंसाबके बारेमे कुछ नही कर पाये है। वे ऐसा कह गये है कि जबतक कमेटीसे मेरी 
मुलाकात न हो जाये, हिसाबका ब्यौरा प्रकाशित न किया जाये। 
मुझे यहाँ तीन महीने तो और रहना होगा। देखे, और क्या होता है। मैने 
दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है।!' उसकी नकल श्री पोलक तुम्हे भेजेगे। उससे तुम्हे 
पता चलेगा कि में दक्षिण आफ्रिका और भारत-स्थित अपने दलको' भी सम्मिलित 
करना चाहता हूँ। 
मेरी तबीयत अभीतक ठीक नही हो पाई है पर में अब खाटपर नही हूँ । थोडा- 
थोडा चलने-फिरने रूगा हूँ। इसका क्‍या परिणाम होता है सो देखना है। मुझे 
चलना-फिरना शुरू किय आज तीसरा दिन है। 
में कराची जा सकूंगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। जहाँ भारतीय घायल 
लोग है वहाँ पहुँचनेकी सम्भावना है। हो सकता है बा और श्री कलेनबेक भी मेरे 
साथ जा सके। श्री कैलेनबेक मेरे साथ ही रहते है और अभी तो रहेगे। उन्हें भी अनु- 
मति-पत्र लेना पडा है। परन्तु कोई तकलीफ नहीं है। 
चि० मगनलालके पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। लेखादि तो तुम्हे भेज ही चुका 
हँ। आगे कुछ प्रगति नहीं कर पाया हूँ। यदि तबीयत ठीक रही तो उम्मीद है ल्खि 
सकूगा। करू कुमारी स्मिथ कह रही थी कि वे सामग्री बराबर भेजती है।' 
१ यह उपलब्ध नहीं है । 
२ फीनिक्स टलसे मतलब है । 
३ वह प्रति सप्ताह “ रून्दनक्ी चिट्ठी ” भेजा करती था । 


७४२ सम्पूण गांधी वांडमय 


बा की तबीयत बहुत अच्छी हे। यहाँ तो उसने जीभपर भी बडा काबू रखा है। 
अब बा और में थोडा घूमने जा रहे है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गावीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६१) की फोटो-तकलरूसे। 


४१० पत्र , गो० क़ृ० गोखलेको 


[ लन्दन | 
नवम्बर ६, १९१४ 

प्रिय श्री गोखले, 
मैने श्री कैलेनबेकके नाम लिखा आपका पत्र देखा। में आजसे पाँच दिन पहले 
बिस्तरसे उठा हँ और धीरे-धीरे मेरी ताकत लौट रही हे। कृपया मेरे विपयमे चिन्ता 

न करे। 

आपको यह जानकर हष होगा कि करू बेकरके साथवाला झगडा सुलझ गया 
हे। जिन दो मुृद्दोके लिए हम सधषें कर रहे थे उनको उन्होने मजूर कर लिया है। 
में आशा करता हूँ कि समुद्री-यात्रासे आपको लाभ अवश्य हुआ होगा और 

आप स्वस्थ होगे। 

आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोर्म मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० २२४९) की फोटो-नकलसे | 


४१९१. पत्र * सगनराल गाधीको 
[ लन्दन | 
कात्तिक वदी ३, [नवम्बर ६, १९१४ ] 
चि० म०, 

बहुत लम्बे पत्र लिखनेका यह समय नहीं है। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा हे। यदि 
आगामी सप्ताह तक सुधर गया तो विस्तारसे लिखूँगा। मेरी चिन्ता न करता, मेरा 

विचार है कि तबीयत ठीक हो जायेगी। बिस्तरसे उठे हुए [ मुझे | तीन दिन हो गये है। 
श्री मगनभाईका पत्र मिला। उन्हे उत्तर लिखा भेजा है।' उसे पढ़ना और उस- 
पर अमल करना. सोराबजी अस्पतारू गये है जहाँ हमारे घायरू सिपाही पड़े 
हुए है, अस्वस्थ होनेके कारण में नहीं जा सका। इसके साथ कुछ कागजात भेजनेका 


१ उपलब्ध नहीं है | 
२. यहाँ कुछ भाग छोड़ दिया गया है । 


पत्र मगनलाल गाधीकों ७५४८३ 


विचार है। यहाँ शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हुआ हे। कुदरत अजीब चीज हे। 
बा की तबीयत ठीक रहती है। श्री कंलेनबेक मेरे साथ ही रहते है। 

यदि मुझे यहाँ लम्बे अर्से तक रहना पडा तो उसके लिए तुम सबको यही 
लानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मेने श्री रॉबर्ट्सको जो पत्र' लिखा हे उम्मीद है तुम्हे 
उसकी नकल्‍रू भेज सकूगा। उस पत्रसे किसीको विचलित नहीं होना चाहिए और न 
कोई आशा ही बॉवनी चाहिए। इस पत्रके मिलनेसे पहले अगर तुम्हे मेरा तार' न 
मिला हो तो यही समझना कि मेरे प्रस्तावका कोई परिणाम नहीं निकला। 

वहा सबसे कहना कि में हर एकको जुदा जदा पत्र नहीं लिख पाता। 

इन दिनो जमनादासका कोई पत्र नहीं हे। किसीकों ऐसा नही सोचना चाहिये कि 
यदि में पत्र नहीं लिख पाता हैँ तो उन्हं भी पत्र देनेकी आवश्यकता नही है। वहाँ 
तुम्हारा भोजन-खर्चे कितना पडता है, मुझे लिखना। यदि तुम्हारे यहा आनेकी जरूरत न 
पडी तो आज जैसा कुछ मुझे जान पडता हे, मेरा विद्वास हे, लगभग तीन महीनेके 
बीच में यहासे मुक्त हो सक्ूूगा, किन्तु कुछ भी निर्चित नहीं हे। यहासे मुक्त होकर 
जबतक वहाँ न पहुँच जाऊं तवतक निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 

पूज्य काछाभाई या पू० करसनदास' भाईके लडकोमे से कोई आना चाहे तो अपने 
साथ रख लेना । नदकोर भाभीको लिखना कि वहाँ पहुँचनेपर में सारी व्यवस्था कर दूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गूजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७६) से। 
सौजन्य. राधाबेन चौधरी 


४१२२. पन्न . मगनलाल गाधीको 


लन्दन 
कात्तिक वदी १०, १९७१ [नवम्बर १३, १९१४] 

चि० मगनलाल, 

दिल्लीसे तुम्हारा और मणिलालके पत्र मिले थे। आजकल डाक अनियमित आती 
है इसलिए पत्र जब-तब मिलते हैं। 

तुम सबको अनुभव तो खूब मिल रहा है। शान्तिनिकेतनमे इस तरह रहना 
जिससे [ तुम सब | उनके काम आ सको और उनको जरा भी असनन्‍्तोष न हो। तुम्हारे 
लिए सम्भवत यह अधिक सुविधाजनक हो कि भोजनकी कुछ ऐसी चीजे जिनके बिना 
तुम्हारा गुजारा न चल सके बाहरसे मेगवा छो। यहाँ बेठा-बेठा में कुछ सुझाव नहीं 
दे सकता। विचार करनेके बाद तुम्हे जो उचित जान पडे, करना। तमिल बच्चोकों 

१ उपलब्ध नहीं दे । 

*२ इसके भेजेजानेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


णड४ सम्पूण गाँधी वाड़मय 


झटपट हिन्दी सिखाना, नही तो वे बेचेन हो जायेगे। वहाँ रहते हो इसलिए थोडी-बहुत 
बेंगला सीख लेना। उसे सीखनेमे समय नहीं रूगरेगा। अगर हो सके तो किसी तमिल 
सज्जनसे सम्पर्क स्थापित करना। यदि डॉ० मेहता भाई राजद्भमको दे दे तो ठीक 
होगा। तुम्हारे ऊपर एकाएक बहुत उत्तरदायित्व आ पडा। उसे तुम सफलतापूवक निभा 
सको, यही मेरी कामना है। 

शान्तिके बारेमे लिखते हो, सो कैसी शान्ति, बा तथा में दोनो ही इसपर विचार 
करते 'रहते है। 

भाई सो [ राबजी ] आदि तो बीमारोकी सेवा-शुश्रूषा करने चले गये है। अपनी 
तबीयतके कारण में नही जा सका। अभी जानेके लिए जोर मारता हूँ लेकिन अडचने 
आ जाती है। 

कविश्री,, श्री ऐन्ड्रयूज तथा श्री पियर्सनकी सेवा करना। इस बातका ध्यान 
रखना कि सब लोग बडोका सम्मान करे। तुम सब वहाँके रहनवालोसे जल्दी उठना। 

मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा करना। बम्बईमे खानेपर प्रति व्यक्तिके हिसाबसे 
अन्दाजन कितना खच हुआ, सो बताना। 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनरच | 
यह पत्र सबके लिए हे, ऐसा समझना। मुझे तुम्हे जितने कागजात भेजने थे 
उतने तो नहीं भेज सकता। साथके कागजातोकों पढकर [ उनपर ] विचार करना, 
जमनादासकों भी पढाना और सॉभाल कर रखना। श्री ऐन्ड्रयूज देखना चाहे तो दे देना। 
उनके सम्बन्बमे बातचीत करना। दूसरे कागजात में फिर भेजूंगा। 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७७) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


४१२३ पत्र: जमनादास गाधीकों 


[ लन्दन ] 
कात्तिक वदी १०/११, [नवम्बर १३, १९१४ | 


चि० जमनादास, 


तुम्हारा पत्र बहुत दिनो बाद मिला। हम तो तुम्हे सदा याद करते रहते है। 

अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। तुम्हारा जीवन शुद्ध हो। मै तुमसे जो 
अपेक्षाएँ की हैँ उन्हें तुम पूरा करो, यही मेरी कामना है। अटल बनो और जिसे तुम 
कत्तव्य मानों उसका दुढतापूर्वक पाक्न करो। शान्ति और श्रद्धा होगी तो सब-कुछ 
ठीक होगा। मुझे विस्तारसे पत्र लिखा करता। फिलहाल मेरे हरूम्बे पत्रकी बाट न 
जोहना। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी सुधारपर हैं हाराँकि कमजोरी बहुत 


१ रवीद्धनाथ ठाकुर । 


पत्र प्रागजी देखाई्को "४७ 


ज्यादा है। मेरा अपना उपचार ही अनुकूल पडा है। हम घरमे भारतीय रहन-सहनको 
बनाये हुए है। फ्शंपर ही भोजन करते और सोते है। अपना भोजन हाथसे बना लेते 
है। में सबसे अपनी ही पोशाकमें मिलता हूँ। बाहर जाते समय अग्रेजों लिबास पहनना 
पडता है। 

ऐसा रूगता हे कि मुझे [यहाँ] तीन महीने रूगेगे ही। भाई सोराबजी आदि 
रोगियोकी सार-सँभाल करनेके लिए पहुँच गये है। यह सम्भव है कि मेरा जाना अगले 
हफ्ते हो। 

आदरणीय खुगालभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत्‌ कहना। रलियातबेन तथा 
गगाभाभीको भी कहना और कहना कि में उनके दशन करनेके लिए अधीर हो रहा 
हू। मुझे पूरा समाचार देना। 


बापूके आशीर्वाद 


गावोजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू०ण ५६८८) से। 
सोजन्य, नारणदास गाधी 


४१४. पत्र प्रागजी देसाईको 


लन्दन 
कात्तिक वदी १२, [ नवम्बर १५, १९१४ | 

भाई श्री ५ प्रागजी, 
आपका पत्र मिला। आपको जो सन्‍्देह होता है, वह समझा जा सकता है। 
मैने आपके प्रइनोका उत्तर किसी औरको भी दिया है,' फिर भी दुबारा लिखनेका 
प्रयत्त करता हूँ। यह बात नि्विवाद है कि सत्याग्रही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
युद्धको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। में वसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं हूँ। बेस बननेका प्रयत्न 
करता ह्‌। इस बीच जितनी दूर तक पहुँचा जाये उतनी दूर तक उसे [सत्याग्रहीको | 
पहुँचना चाहिए। में यहाँ आया और युद्ध आरम्भ हो गया। में कुछ दिन तक अपने 
कत्तंव्यका विचार करता रहा। में इग्लेडम चुपचाप रहें तो भी यह मुझे भाग लेनेके 
समान जान पडा। इस द्वीपकी रक्षा यदि नौ-सेना न करती होती तो लोग' भूखो मरते 
और जमंनोके हाथमे पड जाते, यह बात स्पष्ट दिखाई पडी। इससे मुझे रूगा कि मैने 
युद्धको अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तेजन दिया। सत्याग्रहीके रूपमे मेरा कत्तव्य यह था कि मुझे 
ऐसे स्थानपर चला जाना चाहिए था जहाँ मुझे नौ-सेनाके सरक्षणकी आवश्यकता न हो 
और उसके द्वारा रक्षित भोजनके बिना निर्वाह हो सके। ऐसा स्थान यहाँके पव॑त है। 
वहाँ किसीका सरक्षण नहीं माता जा सकता। जमेन मुझे [पकडकर | ले जाये तो भी 
ठीक। में पहाडपर जो फल-फूलादि होते है अथवा [वहाँ] उगनेवाली घास और पत्तों- 
पर अपना निर्वाह करूँ। उस भोजनकी रक्षा नौ-सेना नही करती लेकिन इस परिस्थितिके 


१, देखिए “पत्र मगनलाल गाधीको ”, पृष्ठ ५२२ २४ । 
१२-३५ 


७४६ सम्पूर्ण याधी वाडमय 


लिए में तैयार नहीं हँ। ऐसा करनेकी मेरी हिम्मत न हुई। उसी हिम्मतको पानेके 
लिए देदा जाता हूँ। देशमे बेसा अवसर हे, यहाँ नही। और यहा ऐसा कर सकनेके 
लिए मुझे लाख गूना अधिक बलवान आत्माकी आवश्यकता हे। तब मेरा दूसरा कत्तव्य 
क्या है? रोती हुई बहुनो, पत्नियों और माओको छोडकर भाई, पति और बच्चे जाने- 
अनजाने मरनेके लिए निकल पड हैं। हजारों तो कट भी गय। फिर मे चनसे बठा 
रहूँ और अन्न खाऊँ ? गीतामे कहा गया है कि यज्ञ किये बिना अन्न खानेवाला व्यक्ति 
चोर माना जाता हे। वतमान परिस्थितिम यज्ञ आत्म-बलिदान था और है। तब मन 
देखा कि मुझे भी यज्ञ करना चाहिए। में स्वय बन्दूक तो नहीं चछा सकता लेकिन 
घायलोकी सार-सँभाल तो कर सकता हूँ । उनमे तो मुझे जमनोकी सार-सँभाल करनेका 
अवसर भी मिल सकता है। में यह काम निष्पक्ष-भावसे कर सकता हूँ । उससे दया- 
भावनाकों आघात नहीं पहुँचता। इससे मेने अपनी सेवाएँ अपित करनेका निश्चय 
किया। मेरा अपना निजी महत्त्व कुछ नहीं है। अब में सामाजिक महत्त्वका व्यक्ति हो 
गया हूँ। मुझे दूसरोसे भी बात करनी चाहिए। दूसरे तो लडनवाले है, और युद्धके 
विरुद्द नही हैं। मुझे उनके लिए बिना शतका पत्र लिखना चाहिए, सो मन लिखा। 
उसमे तुमने यह वाक्य भी देखा होगा कि हम जिस कामके योग्य [सिद्ध | हो वह 
काम हम बिना किसी शतके करेग।” यह बात सब जानते हैँ कि मे युद्धके योग्य 
नही हूँ इसलिए मुझे लडनका काम दिया ही नहीं जा सकता। “बिना शत ” [शब्दों | 
का खलासा यह हे। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि में रोगियोकी देखभाल कर भी 
सकगा या नहीं। उस कारण मेने यह बात बहुत विस्तारसे समझाई है। इसपर भी 
सम्भव हे आप समझ न सके। [एसा हो | तो मुझे फिर लिखना। समय-समयपर 
उत्तर देता रहेगा। धीरे वीरे समझ जायेगे। मेन तो बहुत विचारपृवक कदम उठाया 
है। मझसे जब वहाँ प्रश्न पूछे जाते तब में कहता कि मुझसे अब एम्बुलन्सका 
काम भी न हो सकेगा। आपने देखा है कि मेरी स्थिति अभी तक पहले जसी ही 
यह बात ठीक वेसी ही है जेसे मुझले साँप नहीं मारा जाता। लेकिन जबतक में कायरकी 
भाँति सॉपमे डरता रहूँगा तबतक में यदि उसे मारूँगा नहीं तो पकडकर कही दूर 
अवश्य छोड आऊँगा। यह भी हिसा है। और दूर ले जाते समय यदि वह सघष करे 
तो उसे छडीसे इतना दबाऊँ कि उसके रक्त बहने रूगे या छडीसे कुचला-जाकर वह मर 
जाये तो भी मुझसे साथ मारा नहीं जाता। यह बात तो [कायम | रहती है और 
रहनी भी चाहिए। जबतक निभयताका गुण मुझमें पूरी तरहसे नहीं आता तबतक में 
पूर्ण सत्याग्रही नहीं माता जा सकता। में इस निभयताको प्राप्त करनका अथक प्रयत्न 
कर रहा हँ और करता रहंगा। इस दिशाम मुझे सफलता मिलने तक आप सब 
मेरी भीरुताकों सहन करना। आप सब लोग निभय बननेके लिए प्रयत्नशीरकू रहना। 
यह पत्र आप सब पढ़ ले और भाई मेढको पढनके लिए भेज दे। बादमे यह 
पत्र अथवा इसकी प्रति चि० मग़नलालको भेज दी जाये ताकि वह भी [मेरी बातांका ] 
सार समझ जाये। 


१ “८ एक गोपनीय गइती-पत्र ”, पृष्ठ ७५१८ । 


पत्र ए० एच० वेस्टको ७५४७ 


में यहाँ भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैने यह पत्र तीन किस्तोमे लिखा है। 
पिछले हफ्ते शुरू किया था। उसके बाद कल हाथमे लिया और आज [कात्तिक वद | 
बारहवे दिन पूरा किया हे। 
अन्य समाचार आपको दूसरे पत्रसे मिलेग। भाई सोराबजी घायलोकी सेवा- 
सुश्रूषाम हैं। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५७) तथा (जी० 
एन० २६५९ )की फोटो-नतकलसे भी। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


४१५ पत्र  ए० एच० बेस्टको 


लल्दत, एस० डब्ल्य० 
तवम्बर २०, १९१४ 

प्रिय' वेस्ट, 

महीनों बाद तुम्हारा बडा प्यारा पत्र मिला। तुम सब लोग लिखते हो कि मेने 
अपने समाचार नहीं लिखे। यह विचित्र बात है। वास्तवम एक भी डाक ऐसी नही 
गईं जिससे मेने या मेरे बदलछे सोराबजीने किसी-त-किसीको फीनिक्समे पत्र नहीं भेजा 
हो । इसीलिए जाहिर हे कि मेरे सभी पत्र, या उनमे से कुछ रास्तेमे गुम हो गय है। 

काश कि तुम्हारा अनुमान ठीक होता और में अपने घायरू सिपाहियोके बीच 
काम कर रहा होता। सेवादलके अधिकाश सदस्य जरूर नेटलेमे एसा काम कर रहे 
है। जब अन्तिम जत्था गया, मे बिस्तरपर पडा था। मेरी उपस्थिति यहाँ बसे भी 
इसलिए जरूरी थी कि पर्याप्त सख्याम लोगोको इकट्ठा किया जा सके। खैर, बादमे 
मेरे जानेकी बात थी परन्तु अब मेरे रास्तेम अप्रत्याशित कठिनाइयाँ डाली जा रही है 
और मुझे नेटले या अन्य किसी भी ऐसे अस्पतालमे नही जाने दिया जा रहा है, जहाँ 
हमारे घायल सिपाही है । क्योकि अधिकारियोको भय है कि में कही शरारत न करूँ। 
बसे रोकतेका बतावटी कारण खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। हो सकता है कि मेरा 
ही अन्दाज बिलकुल गलत हो, कुछ भी हो मेने भारत उपमन्त्री श्री रॉबर्ट्सके सामने 
सारी बाते रख दी है और शायद शीघ्र ही मुझे कोई सूचना मिल जायेगी। 

इस प्रकार, तुम देखोग कि में अभीतक श्रीमती गाधी या श्री कैलेनबैकके साथ 
ही बना हुआ हँ। हम सब अब श्री गणदेवियाकी छायामे रह रहे है। जंसा तुम जानते 
हो वे सेवादलकके सचिव है। वे भारतीय विद्याथियोके एक बोडिंग हाउसके मालिक 
है। उन्होने उसमे एक बहुत अच्छा कमरा दे दिया है। 


१ नवम्बर १५, १९१४ | 


णड८ सम्पूण गांधी वाडमय 


मुझे तुम्हारे बागबानीके कामसे ईर्ष्या होती है। अभी तो मेरा स्वास्थ्य खराब 
हो गया लगता है। में महसूस करता हें कि उपवासके बाद मेने शरीरकी बिलकुल 
चिन्ता नहीं की। में अपनी खोई शक्तिको वापस पानेकी जल्दीम था। इसलिए मैने 
शरीरको जरूरतसे ज्यादा खुराक दी और इतनी दूर-दूर तक घूमने जाता रहा कि शरीर 
थक्र जाता था, इस तरह मेने शारीरिक कार्य-प्रणालीपर जरूरतसे ज्यादा बोझ डाला। 
अब इस अत्यधिक अधीरताका दण्ड भुगत रहा हूँ। में जरा भी तेजीसे नहीं चल 
सकता क्योकि उससे मूल दद उठ आता है। हड्डियाँ तो छूगता है जैसे दूट गई हो। 
हड्डियों और जोड कोई बोझ बर्दाइत नहीं कर पाते। इसलिए में अधिकतर घर रहने और 
बिस्तरपर पडा रहनेके लिए मजबूर हूँ। खाना में बहुत कम खा पाता हँ-- जरा-्सी 
ज्यादतीसे गडबड हो जाती है। किन्तु फिर भी में अपना काम देख सकता हूँ। इस 
सबका यह अथ भी नही हे कि में केवछ अस्थि-पजर रह गया हूँ। थोडा ध्यान देनेसे 
जो खराबी आ गई है उसे दूर कर पारऊंगा। मानसिक और नैतिक वातावरण भी बहुत 
हद तक बाघक हो रहे है। यहाँ हर चीज इतनी बनावटी, इतनी भौतिकतावादी और 
अनेतिक दिखाई देती है कि व्यक्तिकी आत्मा लगभग जड हो जाती है। 

भारत जातेकी मेरी तीत्र इच्छा है और श्रीमती गाधीकी भी, परन्तु एक कत्तंव्य- 
भावना मुझे यहाँ रहनेको मजबूर करती है, और में कह नहीं सकता कि इस अवसर- 
पर यह सही कत्तेव्य-मावना है या नहीं। 

युद्धके सम्बन्ध में तुम्हारे विचारोसे सहमत हूँ। यदि मुझमे नेतिक बल होता 
तो में निश्वय ही वेसा सत्याग्रह करता जिसका चित्र तुमने अपने पत्रमे प्रस्तुत किया है। 

मुझे प्रसन्‍तता है कि तुम सब वहाँ सानन्द हो और बच्चे वहाँ अच्छी तरह है 
तथा तुम्हारे जीवनके आनन्दकों बढा रहे है। में आशा करता हूँ कि सभी कुछ वहाँ 
शान्तिपूवकं चल रहा होगा। 

सबकी हम लोगोकी याद दिला देना। शायद में इस सप्ताह दूसरा पत्र न लिखू, 
इसलिए यह पत्र सबको दिखा देना। 

तुमको यह जानकर हष होगा कि यह पत्र एक भारतीय मित्रको बोलकर लिखवा 
रहा हूँ। जेम्सके बाद यह प्रथम भारतीय मित्र हैँ जिन्हें मेने शीघक्रषकिपिमं लिखनेमे 
समथ पाया है। अभी वे मेरे साथ इसी घरमे है, और किसी ऐसे अस्पतालम, जहाँ 
हमारी भारतीय फौजे हो, जानेके निर्देशकी प्रतीक्षा कर रहे है। उनका नाम मानिकलारूू 
चन्द्र है। वे लगभग चार वर्ष इग्लैडमे रहे है। जहाँतक में जानता हूँ श्री चन्द्र खूब 
घूमे-फिरे व्यक्ति है। 

में पोलककों लिखनेकी कोशिश करूँगा। परन्तु शायद न भी छिख पाऊं इसलिए 
तुम यह पत्र तो उन्हें दिखा ही देना। 

तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१६) की फोटो-तकलसे। 
सौजन्य ए० एच० वेस्ट 


४१६. पत्र: गो० कृ० गोखलेकों 


[ लन्दन ] 
नवम्बर २६, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
आपका तार! मिला। उसका जवाब मेने दे दिया हे। में अपनी बीमारीपर 
काबू नही पा सकता, न डॉक्टर ही पा सकते है। वे कहेगे कि यदि में उनका कहना 
पूरो तरहसे मानूगा तो वे काबू पा सकते है। परन्तु वसा में नही कर सकता। में 
किन्‍्ही शर्तोपर नहीं रह सकता। शाकाहारी डॉक्टर एलिन्सनका' खयाल है कि इन 
परिस्थितियोमे मेरा अपना इलाज बिलकुल ठीक हे। डॉ० मेहता बहुत ही ध्यान देते 
रहे है। मे जहाँ भी सम्भव होता है उनकी बात मानता हूँ। पिछले सप्ताह बीमारीने 
फिर गम्भीर रूप धारण कर लिया था। में अभी बिस्तरपर हूँ, परन्तु पहलेसे काफी 
अच्छा हूँ और लगता है स्वास्थ्य-छाभ कर रहा हूँ। कृपया मेरे बारेमे चिन्तित न हो। 
यदि स्वास्थ्य नही सुधरता तो में भारतके लिए रवाना होनेकी कोशिश करूँगा। 
हम सब यह चाहते थे कि अपने तारमे आपने अपने स्वास्थ्यके विषयमे कुछ 
लिखा होता। मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अब काफी अच्छा होगा। फिर 
आप उस वातावरणमे हैँ जिसकी आप कामना कर रहे थे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२५०) की फोटो-नकल्से। 


१ यह तार उपलब्ध नही है । 
२ डॉ० टी० आर० एलिन्सन, रन्दन शाकाहारी सस्थाके सदस्य ओर सन्तति-निरोधके समर्थक, 
जिनके स्वास्थ्य व आरोय-सम्बधी साहित्यले गाधीजी प्रभावित थे । 


४१७. पत्र . सगनलाल गाधीकों 


मागशीष वदी २ [दिसम्बर ४, १९१४] 

चि० मगनलाल, 

में अभी बिस्तरेम पडा हुआ हूँ। तुम्हे एक लम्बा पत्र लिखना आरम्भ किया 
है। जब पूरा हो तभी ठीक। मेरी चिन्ता नहीं करनी है। मुझे श्री ऐन्ड्रयूजका बहुत 
मधुर पत्र मिला हे। उनका यह कहना है कि गुरुदेव भी तुम सबको शान्तिनिकेतनमे 
रखकर बहुत खुश होगे। वे लिखते है कि तुम्हारे जानसे वहाँ रहनेवाले शिष्योमे 
[अभी भी ] जो थोडा-सा जातिभेद है वह खत्म हो जायेगा और कुल' मिलाकर शान्ति- 
निकेतनको लाभ ही होगा। ऐसा हो जाये, यह तुम सबके हाथम है। यदि फीनिक्सके 
समस्त आदर्शोका पारून किया गया तो [हमारे बारेम ] गृरदेवकी धारणाएं खरी 
उतरेगी। तुम सब सेवा करना, करवाना नहीं। खेतीको न भूलना। अपने बोय हुए 
वक्षोका उपयोग हम नही कर सकेगे, इस विचारकों मनमे न आने देता। सब लोगोके 
उठनसे पहले उठना। अपना भोजन तो स्वय बनाना ही और यदि हो सके तो [ वहा 
रहनेवाले | सब लोगोका भोजन बनानेका काम भी अपने हाथमे ले लेना। गुरुदेवके 
प्रति सम्मानकी भावतासे और तुम सबको प्रोत्साहन देनेके लिए मेने बिस्तरमे पड-पडे 
बगला सीखना शुरू कर दिया है। श्रीमती मूरत कृत व्याकरण तथा बँगला बाल-पुस्तक 
पूरी कर ली हे। आज पाँच दिन हो गये है। अभ्यास सोमवारकों शुरू किया था। 
आज शुक्रवार है। मुझे लगता है कि गुजरातीसे बगला सीखना अधिक आसान हे। 
तुम सब बंगला सीख लेना। इसकी [ वणमाला ] भी सहल है। गुजराती और तमिलका 
अभ्यास जारी रहना चाहिए। सस्क्षत तो है ही। 

तुम्हारे भोजनादिका खर्च गुरदेव उठा रहे है। तमिलके [अभ्यासके | लिए 
डॉक्टरसे भाई राजद्भुमको माँग लेना। डॉक्टरका कहना है कि उनके पुत्र वहाँ हैं। 
तुम्हारा उनके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा होगा। मगनभाईके पुत्रकों बुलवा भेजना। 
बाकी फिर। यह पत्र सबके लिए है। वा तुम सबसे मिलनेके लिए आतुर है। उसकी 
सेवाकी तुलना नहीं की जा सकती। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोम मूल गूजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५५) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


४१८ पत्र: समगनलाल गाधीको 


[ लन्दन | 
मागशीषं वदी ८ [दिसम्बर १०, १९१४ | 
चि० मगनलाल, 
तुम सबके पत्र मिले है। अपनी असहाय अवस्थाके कारण में सबको पत्र नहीं 
लिख सकता। इस कारण यह पत्र सबके लिए समझकर तुम सब' मुझे पत्र लिखते 
रहा करो। 
तुम मेरे वहाँ पहुँचनेपर मुझसे छाठकी छूट मॉगनेवाले हो। लेकिन वह में यहीसे 
देता है । वहॉकी स्थितिकों देखते हुए जो छट लेनी उचित जान पडे वह लेना। मुझसे 
पूछतकी बाट न जोहना। इतना ही याद रखो [तो | पर्याप्त है कि सवन्र सयमका 
पालन करते हुए काम करो। 
तुम्हारा यह निश्चय कि खेती सच्ची प्रार्थना और परोपकार है [स्वथा | 
उचित है। खेती करते, खाते, खेलते, घूमते, नहाते अथवा अन्य कोई भी [काय] करते 
समय हरिका नाम लेना उचित ही नहीं, बल्कि कत्तव्य है। जो राममय होना चाहे, और 
उसका प्रयत्न करे, तो उसके लिए अमुक समयकी आवश्यकता नही, फिर भी युवकोके 
लिए नियमकी जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो समय खेती करनेका नहीं है वह 
समय खास-तौरसे प्रार्थनाके लिए निर्धारित कर छो। अर्थात्‌ प्रात काल जब अन्धेरा ही 
हो तब । शास्त्रोका कथन है कि सन्ध्यादि सूर्योदय्से पहले करता चाहिए। हमने 'रातको 
जो समय रखा है, वह ठीक है। 
खेती करनेमे जो उत्साह है उसे और बढाना। फलोके वृक्ष लगाना। 
गेहूँ बम्बईसे मगाना। देशी चक्‍्कीसे पिसवाना। नारियल अथवा मूगफलीका 
तेह घरमे निकालता। पानीवाले नारियछको कूटकर उसे कपडेमे दबाकर निचोडनेसे 
घी और दूध दोनो ही मिलेगे। यह बढ़िया होगा, ऐसा जान पडता है। वहाँ कुछ अ्से 
तक रहना पडेगा ही, इसलिए आवश्यक वस्तुओको इकट्ठा करनेमे कोई हज नही 
है। कलकत्तेमे गहोँ मिलना चाहिए। [वहाँ लोग] इसलीका इस्तेमाल नही करते 
जान पडते। 
मैने पियसनको पत्र! लिखा है, वे [सम्भवत | तुम्हे वह पत्र दिखायेग। तुममें से 
बडे [ लडके | यदि अलग-अरूग शिक्षकोकी सेवाका भार उठा हे तो उत्तम होगा। 
तुम लोगोमे से कुप्प्‌ तथा नायडके लडको और मगनभाईके खचका पेस सत्याग्रह 
कोषसे निकाला जायेगा। तुम्हारे, मणिलाल आदिके ख्चेके सम्बन्धर्म में देख लूँगा। 
शिवपूजन, शान्ति और नवीनका खर्चा उनके मा-बाप से लेना है। छोटमका खर्चा सत्या- 
ग्रह कोषसे निकालना है। 


१ यह उपलब्ध नहीं है । 


णणर सम्पूणे गाधी वाडमय 


श्री एन्ड्रयूजके पत्रसे तो ऐसा लगता था कि खच गुरुदेव उठायेगे। परन्तु तुमको 
उसकी चर्चा नहीं करनी है। वे खचका भार वहन करे तो ठीक और न करे तो भी ठीक । 

जहाँतक बन पड़े सब चीजे अपने हाथसे करना। जो न हो सके तो उसके बिना 
गुजारा करनेकी आदत डालना। 

हम खेती और मेहनत-मजूरीसे अपना निर्वाह करना सीख जाये तो सब कुछ 
कमा लिया और सब कुछ सीख लिया। मुझे भी यही सीखना है। लेकिन में तो 
कदाचित्‌ बिना सीखे ही प्राण-त्याग करूँगा। तुम्हारे सम्बन्धम वसा नहीं होना चाहिए। 

वहाँ यदि गृरुदेवको सुभीता न हो और जगहका अभाव हो तो उनसे तम्बमें 
रहनेकी अथवा अन्य कोई व्यवस्था किये जानकी मांग करना। 

मुझे यह तो निश्चय हो गया है कि फिलहाल फीनिक्सके समान उच्च आदसशों 
अथवा तौर-तरीकोवाली कोई अन्य सस्था दुनियामे नहीं है। यह अच्छी बात है कि 
तुम्हारी भी वही घारणा है। मेरा स्वास्थ्य अभी सुधरा नहीं है, तिसपर कलसे बाकों 
तीव्र रक्‍कतस्नाव हो रहा है। नहीं जानता कि भगवान्‌की क्‍या इच्छा है? बा बिस्तर- 
पर है और में जबरदस्ती उठ खडा हुआ हूँ। फिर भी तुम सब निर्श्चित रहना। 

मेरी खुराकम वनस्पति-क्षारकी कमी होनेके कारण डॉक्टर एलिन्सनन कन्द-मूल 
तथा हरी सब्जियाँ खानंकी सलाह दी है। इसीसे [इस ] भयकर स्थितिमे उनका भी 
प्रयोग कर रहा हूँ | मेरी खुराक यह है प्रात काल सूप लेता हूँ, जिसमे वहाँसे' लाये 
हुए दो-तीन चम्मच सूखे केले [का पाउडर | और मृगफली होती है, टमाटर तथा 
एक चम्मच तेल भी डालता हँ। दोपहरको एक छोटी गाजर, कच्चा छोटा आधा 
शलूजम तथा गेहूँ अथवा केलेके आटेके बने हुए आठ बिस्कुट उबालकर खाता हूँ। 
कभी-कभी गाजर और शलूजमके स्थानपर कच्ची बन्दगोभीके कुचले हुए दो पत्ते लेता 
हँ। शामको दो चम्मच उबले हुए चावल, उपयुक्त मात्रामे हरा शाक अथवा पानीमे 
भीगे हुए अजीर और साथमे केला तथा गेहूँके आटेकी बनी रोटीका छोटा टुकडा 
लेता हँ। फिलहाल तो यह दिनचर्या है। [धीरे-धीरे | पके भोजनसे कच्चेपर और 
गेहसे मूँगफली आदिपर आ जानेका इरादा है। सवेरे दो सेव लेता हूँ । हरी सब्जियाँ 
खाते हुए अब लगभग एक महीना हो गया होगा। उसमें कुछ नुकसान तो दिखाई 
नही दिया। तुम कहा करते थे कि हरा-शाक खाया जा सकता है लेकिन मुझे विश्वास 
नही होता था। यहाँ बहुत-से छोग हरी सब्जी खाते जान पडते है। इसमे बहुत-सी 
बातें आ जाती है। लेकिन वे सब अभी तो नहीं लिखी जा सकती, फिर कभी 
लिखंगा। दूध-घीको त्यागनेका प्रण मैने यही लिया है। डॉक्टरोन बहुत जोर लगाया 
और मुझे रूगा कि कही लडखडा न जाऊँ इस कारण [यह प्रण ] लिया है। अब में 
तो यह वस्तुएँ इस जन्ममें कभी नहीं खाऊँगा। अन्य ब्रत वहाँ लूंगा। इस बीच 
प्रसगवद्द यही लेने पडे तो कह नहीं सकता। 

गाघीजीके स्वाक्षरोम मल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९७) की फोटो-नकल्से , 
और गांधीजीनी साधनासे भी। 


१ दक्षिण आफ्रिका । 


४१९, पत्र: छगनलाल गाधीको' 


[ लन्दन 
दिसम्बर १०, १९१४के आसपास | 


श्री चाल्स रॉबर्ट्सके साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये है। बसे ही 
उनकी पत्नीके साथ भी। बीमारीकी अवस्थामे उन्होने मेरी बहुत देखभाल की। 

कुमारी स्मिथकी मॉका देहावसान हो गया है। [तुम ] अपने तथा प्रेसकी ओरसे 
शोक प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना। प्रेसकी ओरसे लिखते समय श्रीमती वेस्टसे 
पूछना । वे बहुत भली महिला है और सदा हमारी बडी सहायता करती रहती हे। 
भाई सोराबजी कदाचित्‌ अपनी पत्नीको इग्लैड बुछायेगे। यदि बुलाएँ तो उनके मँगाने 
पर किरायके लिए १०० पौड तक देना। 

बैकका, सत्याग्रहका तथा मगनलालके ले जानेके बाद जो बचा हो, इन सबका 
हिसाब मुझे तुरन्त लिश्र भेजना । अब भारतमे, हि्ताबका प्रकाशित किया जाना सम्भव 
नही हो सकेगा। देरीके लिए हम दोषी नहीं हैं। 

यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो 'इडियन ओपिनियन के लिए लिखना शुरू 
करूँगा | शान्ति, शिवपूजन और नवीनके लिए उनके मॉ-बापसे पेसा लेना जरूरी हैं। वे 
शिवपूजनके लिए न दे सके तो लिखना। तब उसका [खच ] सत्याग्रहकोषसे लिया 
जायेगा। शान्तिपर पहलेसे ही कुछ हिसाब बाकी है। चि० जयशकरकों उसकी याद 
दिलाना। किन-किन लोगोसे क्या मिला, थेलीमे कितना पैसा मिला। सबका हिसाब 
लिख भेजना। आपत्कालीन-कोष (इमरजेसी फण्ड) का हिसाब भी देना। ट्रान्सवाल 
[ ब्रिटिश ] भारतीय सघका हिसाब-किताब मुझे सौप दिया गया है, यह बात मेने 
तुमको नही बतलाईं। सौप दिये जानेके कागजात मेरे पास हैँ। वह पैसा मेरे हिसाबमे 
जमा करके उनके खातेमें चढा देना। वह भी थैलीमे दाखिल कर देना। मुझे लगता 
हे कि यैलीका उपयोग भारतकी सस्था चलानेके लिए करना पडेगा। जो सत्याग्रही 
लडके है उनका खर्च सत्याग्रह-कोषम से किया जायगा, अन्य लछडकोका नहीं। वैसे 
भारत पहुँचनेपर में इसे अधिक अच्छी तरहसे समझ सकूगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गावीजीके स्वाक्षरोमे मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ६०४७) की फोटो-नकलसे। 


१ विषय वस्तुसे जान पढ़ता है कि यह पत्र छगनकाल गाधीको लिखा गया था। श्स पत्रके पहले 
तीन पृष्ठ उपलब्ध नही दे । 

२ पत्रमें शान्ति, शिवपूजन और नवीनके खचका जो जिक्र आया है उससे प्रतीत द्वोता है कि 
यद पत्र छगभग उसी समब लिंखा गया होगा जब “ पत्र मगनछालऊ गाधीको ” -- पिछला शीष॑क लिखा 
गया था । 


४२० हिसाब : भारतीय आहत-सहायक दलका 


| लन्दन 

दिसम्बर १८, १९१४ | 

प्राप्ति पौैं० शि० पे ० 
महाविभव आगाखाँ २०० ० ० 
महाविभव बडोदाके गायकवाड ५० ० ० 
श्री रतन जें० टाटा ७५० ० ०७ 
श्री करीमभाई आदमजी पीरभाई १५ ० ० 

डोलीवाहक कक्षाकी फीसके लिए दलके सदस्योसे 

चनन्‍्दा आदि ३ ६६ 
कुल “-पौ० ३१८ ६ ९६ 

व्यय पौ० शि० पे० 
लेखन-सामग्री और छपाई १६ ६ ० 
टिकट, तार, फोन आदि १३ १७ ७ 
सदस्योका यात्रा ज्यय १८ १२ ० 
डोलीवाहक कक्षाकी फीस आदि २९ १७ ८ 
बाकी २३९ १ रे डरे 
पौ० ३१८ ६ ६ 

[ अग्रेजीसे ] 


इंडिया, २५-१२-१९ १४ 


४२१. भेंट रायटरके प्रतिनिधिकों' 


लन्दन 
दिसम्बर १८, १९१४ 
रायटरके प्रतिनिधिसे एक भेंठके दौरान भारतीय नंताने जोर देकर कहा कि दक्षिण 
आफ़्रिकार्म जो समझौता हुआ है वह उन भारतीयोके लिए अत्यन्त प्रसच्नताकी बात है 
जो महान सकट कालसें सरकारका साथ दे रहे हे। उन्होने कहा कि जनरल बोथा और 
जनरल स्मट्सके साथ मेरी जो अन्तिम मुलाकाते हुईं, मेरे सनमे उनकी बडी ही मीठी 
यादगार हे। 
श्री गाधीने सघ सरकारकों इस बातके लिए सराहना को कि उसने भारतोयोकी 
भावनाओको, यहाँ तक कि छोटे-छोटे मामलोमें भी, ध्यानमें रखा, और मुझ खुशी है कि 
में भारतमें यह कह सकूँंगा। 
[अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९१४ 


४२२ भाषण . लन्दनके विदाई-समारोहमें' 


[ लन्दन 

दिसम्बर १८, १९१४ | 

श्री गाधीके, व्याख्यान देनेके लिए खडे होते ही, श्रोताओने करतल-ध्वनि की । उन्होने 

अपने भाषणमें कहा हम दोनो --में और मेरी पत्नी--भारत लौट रहे हैं। हमारा 
काम पूरा नहीं हो पाया और हमारा स्वास्थ्य भी गिर गया है परन्तु हम आश्ापृर्णे 
भाषाका ही प्रयोग करना चाहते हू। श्री गाधीन यह भी कहा कि यद्यपि दो-दो डॉक्टरोन 
काम करनेकी मनाही की है फिर भी मेरा खयाल है कि यदि अब भी सेवाकारयेमों हाथ 
बेंटानेकी अनुमति मिल जाये, तो उस कामसे ही मेरी कमजोरी जाती रहेगी। जब आहत 


१ यह रायव्रके एक खरीतेसे उद्धुत किया गया है । 

२ वेस्टमिन्स्टर पेठेस होट्ूमें गाधीजी और श्री कस्तूरवाको विदाई भोज ठिया गया । चाब्से 
रॉवर्ट्स, सर हेनरी कॉटन, श्री और श्रीमती जे० एच० पोलक, कुमारी एफ० डब्श्यू० विंटरबॉट्म उपस्थित 
थे । अध्यक्षका आसन श्री जे० एम० परीखने ग्रहण किया था । सर हेनरी कॉटनके भाषणके पश्चात्‌ 
श्री जे० एम० परीख, श्री सी० रॉब्ट्रेस और श्रीमती आलिव खाश्नरके भाषण हुए थे । गाधीजीने 
उत्तर दिया था। अमृत बाजार पत्रिकाके छन्‍्दन स्थित सवाददाताका जो विवरण इंडियन ओपिनियन, 
(२७-१-१९१७) में प्रकाशित हुआ था। उस विवरणके साथ शस विवर॒णका मिलान कर लिया गया है। 


णण६ सम्पूर्ण गाधी प्राडमय 


सहायक दल ( एम्बुलुस कोर ) का सघटन हुआ था, तब मुझे इस बातकों देखकर बहुत 
प्रसन्नता हुई थी कि बहुतसे विद्यार्थो तथा अन्य लोग सामने आये और उन्होने खुद्ीसे 
अपनी-अपनी सेवाएँ अपित कीं। कर्नल कासताप्रसाद, श्री तखंड और श्री परीख जेसे 
व्यक्तियोतते नेटलेके अस्पतालमें चपरासियोको हैसियतसे काम करनेकी कभी आशा नहीं 
की जा सकती थी परन्तु उन्होने उसे प्रसन्नतापृवंक किया। इस प्रकार भारतीयोन यह 
प्रमाणित कर दिया हे कि यदि हमारे स्वत्वों और अधिकारोकों सान्‍्यता प्रदान की 
जाती रहे तो हम अपना कत्तव्य-पालन करनमें सक्षम हें। (हर्ष-ध्वनि) । सेवा-दलकों 
गठित करनेका सम्पृण विचार इसोलिए उत्पन्न हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि भारतीयोके 
दिलों साम्राज्यके सकटके अवसरपर सहायता करनेकी जो इच्छा उत्पन्न हुई उसे 
फलित करनेका कोई मार्ग निकलना ही चाहिये। ( हर्ष-ध्वनि ) | श्री गाधीने कहा कि 
श्री रॉबर्ट्स, जिन्होंने हमारे द्वारा की जानवाली सेवाओकी क॒द्र की हे, हमारे घन्यवादके 
पात्र हे। मेने परमात्मासे प्रार्थना करते हुए मनन किया कि इस सकट-कालमें भारतीय 
किस प्रकारकी सहायता कर सकते हे और इस प्रार्थनाके बाद ही सेवा-दलका प्रादुर्भाव 
हुआ। वेसे मुझ दुख है कि मे इस सेवाममें भाग न ले पाऊँगा। मेने बहुत चाहा कि 
श्री रॉब्ट्स मुझे भी कोई काम सौंप देते परन्तु वह मेरे स्वास्थ्यके कारण सम्भव न हो 
सका और डॉक्टर अपने निगयपर कायम रहे। मेने दलसे इस्तीफा नहीं दिया है। यदि 
अपनी मातृुभूमिर्मं मेरा स्वास्थ्य सुधर गया और लडाई जारी रही, तो मेरा इरादा 
बुलावा मिलते ही वापस आ जातेका है।' (हषे-ध्वनि) | दक्षिण आफ़रिकार्में जो काम मेने 
किया है उसे करना मेरा धर्म ही था, उसका श्रेय लेनेकी कोई बात नहीं है। भारत 
पहुँचनेपर मेरो यही कामना रहेगी कि जो कत्तंव्य सामने आता जाये उसे निबाहता 
जाऊँ। में लगभग २५ वर्षसे अपने देशसे बाहर हूँ। मेरे मित्र और मेरे गुरु श्री गोखलेने 
मुझे सावधान कर दिया कि [भारतमें अभी ] भारतोय प्रशनोपर जबान न खोलना, 
क्योकि भारत तुम्हारे लिए अभी विदेश ही है। (हँसी) । परन्तु मेरे मनमें जिस भारतकी 
तप्तवीर है वहु भारत ससारमें अपना सानी नहीं रखता। मेरी कल्पनाके भारतमें बहुत 
ऊँचे दरमेका आध्यात्मिक भण्डार' मौजूद है। में इस बातका स्वप्न देख रहा हूँ और 
आज्ञा करता हूँ कि भारत और इग्लेडके ऐसे सम्बन्ध होगे कि उनसे समस्त ससारको' 
आध्यात्मिक सनन्‍्तोष एवं उत्थानका मार्ग सिल्ल सकेगा। अपना भाषण समाप्त करनके 
पूर्व में श्रीमती सेसिल रॉबर्ट्सको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होने मेरी तथा 


१ अम्त बाजार पत्रिकाने जो विवरण प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि गाधीजीने अपने 
भाषणमें कहा “आशा करता हूँ कि यदि वापस भाया और यदि तबतक युद्ध जारी रहा तो में गस्पतालोमें 
सेवा श॒ुअषा और परिचर्या करनेवालके एक चपरासीकी देसियतसे काम करनेकों तैयार रहूँगा।” 

२ अम्त बाजार पत्निकार्म प्रकाशित विवरण इस प्रकार दहै--मेरा विश्वास है कि भारत वह देश 
है जहाँ बढ़ेंसे-बढड़ा आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है कि जिसके द्वारा समस्त ससारकों राहत मिल सकती दै 
और जिसकी बदोलत वह ऊँचा उठ समता है। दम सब भारत भौर ब्िठेनके बीचके सम्बन्धकों सुध्ढ़ 
बनानेकी चेष्टा करें ओर उसका रास्ता यह है कि एकम जो-कुछ सबसे सुन्दर द्वो वद्द दूसरेकों दे । 


पत्र ए० ०च० वेस्थ्कों ७५७ 


मेरी पत्नीकी बीमारीके दिनोमों हम दोनोका बडा खयाल रखा। हम लोग अपरिचित 
व्यक्तियोकी भाँति इग्लेंड आये थे, परन्तु शीघ्र ही हमें अनेक सित्र प्राप्त हो गये। 
यदि लोग अपने-आप भारतीयोके प्रति इतनी ममता दिखाते हें तो इग्लेड और भारतके 
पारस्परिक सम्बन्धोर्मं कोई-न-कोई अच्छाई जरूर है।' 


हमारा सौभाग्य है कि हमे अनेक एसे मित्र मिले, जिन्होने हमारी सहायता की 

है और हमारा उत्साह बढाया। हम आशा करते है और ईश्वरसे प्राथना करते है 
कि हम अपनी इस प्रशसाके अनुरूप अपने कत्तव्योका पालन करते रहे और इस सभाने 
जो प्रमभाव' प्रदर्शत किया है तथा आफ्रिकासे विदा होते समय हमारे सम्मानम जो 
समारोह वहाँ किया गया था, हम उस सबके योग्य. बने। आशा है कि हमारे अनेक 
कृपाल मित्रोसे हमारी यह विदाई अन्तिम विदाई नहीं हे। 

[अग्रेजीसे | 

इंडिया, २५-१२-१९१४ ओर इडियन ओपिनियन, २७-१-१९१५ 


४२३ पतन्न . ए० एच० वेस्टकों 


पी० ऐंड ओ० एस० एन० को०, 
एस० एस०, 
दिसम्बर २३, १९१४ 
प्रिय वेस्ट, 

में अब पूरी तरह थक गया हूँ, किन्तु बडे दिनका त्यौहार निकट आनके कारण 
में आपको अपने स्नेहपूर्ण विचार भेजे बिना नही रह सकता। हम अचानक और जरा 
जल्दी ही रवाना हो गय। तूफानी मौसमको देखते हुए हमारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा 
है। स्वास्थ्यमे सुधार होनेपर आशा करता हूँ कि में 'इडियन ओपिनियन के लिए 
फिरसे लिखना शुरू कर दूँगा। कृपया कुमारी स्मिथको उनकी माताके निधनपर 

समवेदनाका सन्देश भेज दीजिए। 
मुझे भारत जाते-जाते इतनी बार रुक जाना पडा है कि एकाएक मनको 
विश्वास नहीं होता कि में भारत जानेवाले जहाजमे बेठा हूँ। और मेरी समझमे 
ही नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वय क्‍या करना होगा? फिर भी हे 
सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमे मुझे रास्ता दिखा, मुझे आगे ले चल” यही 


१ इसके बादका अंश अस्त बाजार पौद्निकामें प्रकाशित रिपोर्टके आपारपर है । 


ण्‌ण८ सम्पूर्ण गाँधी वाडमय 


विचार मुझे ढाढस देता हे और सर्वाधिक अन्वकारपूण क्षणोम यही विचार आपको भी 
ढाढस दे। 
आप सबको हम दोनोकी ओरसे प्यार। 
आपका हृदयसे, 


मो० क० गाघधी 


गावीजीके स्वाक्षरोम मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ४४१७) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य ए० एच० वेस्ट 


४२४ पत्र छगनलाल गांधीकों 


“अरबिया* स्टीमरपर 
पौष सुदी ७, बुधवार, [ दिसम्बर २३, १९१४ | 


चि० छगनलाल, 


ईश्वरकी लीला विचित्र हे। में अप्रत्याशित रूपसे और सहसा ही लन्दन छोडनेमे 
समथ हो सका हूँ । अब देश पहुँच सकूगा या नही यह देखना अभी बाकी हे। जबतक 
बम्बई नही पहुँच जाता देश पहुँचनेकी बातम सन्‍्देह होता रहेगा। बहुत बार निराश 
होना पडा हे। हम दोनोकी तबीयत अबतक तो ठीक रही हे। खूब संभाल रखते हैं। 
देखना है, मुझमे पहले जैसी ताकत लौटी है या नहीं। हमारा काम इस्लेडसे लिये हुए 
भोजनपर चल रहा हे। दो भाग' केलेका आटा और एक भाग घी लेकर हमने बिस्कुट 
तथा रोटी बनाई है। इन्हीके साथ पानीम भीग हुए सूखे मेवे लेते है। पका हआ फल 
स्टीमरसे लेते है। पका केला आना बन्द हो गया है, इसलिए वे अबपके केले ऑँचमे 
पका कर हमे देते हैं। साथम मूगफली, खजूर आदि ले रखें है। दूसरे दर्जेका टिकट 
है। तीसरा दर्जा अर्थात्‌ डेक इस [ जहाज | में नही हे। भीड बहुत हे। डेकपर [ घूमने- 
फिरनेकी | जगह नहीं हे। ग्यारह बारह जनवरी तक बम्बई पहुँचना चाहिए। 

स्टीमरपर बंगाली भापाका अम्पास करता हूँ। सर्दी होनेके कारण अबतक बहुत 
नही पढ पाया हूँ। 

श्री कैलेनबेकके लिए बहुत प्रयत्व किये जा रहे है। उन्हे स्वीकृति मिली तो वे 
तुरन्त आ जायेगे। 


गाघीजीऊे स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९८) की फोटो-नकलसे । 


परिशिष्ट 


परिद्षिष्ठ १ 


सलं-निर्णयका पुरा पाठ 


अब हम सुविख्यात सले निणैयका पूरा पाठ दे सकनेकी स्थितिमें है। “यावमूर्ति श्री सलने निणेष 
देते हुए कदा इस मामलेमें निणैय देनेसे पहले यदि मुझे उसका और अच्छी तरद अध्ययन करनेका 
समय मिल सकता तो झुसे खुशी होती, किन्तु एक स्टीमरकी रवानगी दोनेवाली है। अत यह फौरी 
मामला बन गया है और इसपर तत्कार निणैयकी आवश्यकता है । इसके तथ्योंकों छेकर कोई विवाद 
नही है । प्रार्वी एक भारतीय है जो सन्‌ १९०२ से पोर्ट एलिजबियमें रहता आया है । उसने पिछले 
वर्ष भारत जानेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त किया और वहाँ जाकर उसने मुस्लिम रीतिसे वाह मरियम 
नामक एक खीसे “ विवाह ” कर लिया । यह स्री अब १९०६ के अधिनियम ३० के अ तगत प्रार्थक्ि 
साथ एक प्रवास्तीके रूपमें इस देशमें प्रवेश पाना चाहती है। यह बात मान की गई है कि 
वह १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड ३ (क) की शर्तोकों पूरा नही करती, और जबतक उसे 
अधिनियमके खण्ड ४ (ड़) के अन्तर्गत प्रार्वीकी पत्नी न माना जाये, वह प्रवेशका दावा नहीं कर सकती। 
प्रतिब धीके मामछेमें मुझे जो कठिनाई प्रतीत हुई वह यह थी कि याचिका ( पिटीशन ) के साथ भारतके 
एक मजिस्टेटका प्रमाणपत्र सलूम्न था जिसमें कह्या गया था कि वह बाई मरम प्रार्वीकी पत्नी है । 
किन्तु में समझता हूँ कि यह प्रमाणपत्र सबूतके तौरपर उस समय स्वीकार किया गया जब प्रार्थीने यह स्वीकार 
किया कि यदद तथाऊयित विवाद ऐसा विवाह है जिसे सामान्यत बहुपत्नीफ विवाह कहते है। दूसरे शब्दोंमें, प्रार्थी 
बाई मरियिमके साथ अपने वेवाहिक सम्बन्ध रखते हुए अन्य ख्रियोसे भी बेसे ही विवाह कर सकनेको स्वतत्र 
था । तथ्य यद है कि उसने बेला नहीं किया है, ओर उमय पक्षेकि बौच विवादका प्रश्न यद्दीतक सीमित हो गया 
कि “अधिनियमके खण्ड ४ (डे) में “पत्नी” शब्दका क्‍या अर्थ है”, क्या श्तका अर्थ है इस देशके 
कानूनोकी रू से वैध माने जानेवाके विवाहसे विवाहिता पत्नी, अथवा इस शब्दका अथ्थ इतना व्यापक 
करना चाहिए कि इसमें वह तथाक्रथित पत्नी भी शामिर का जा सके जिसका विवाद बहुपत्नीक प्रथाको 
माय करनेवाले रिवाजके अनुसार हुआ है? इस देशकी अदालतोंने तथाक्य्ित मुस्लिम विवाहोंकों वेध 
विवाद भाननेसे सदेव श्नकार किया है। यद्यपि केप उपन्विशके सन्‌ १८६० के अधिनियम 
१६ द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विवाह अधिकारी ऐसे विवाहोंकों पुनः सम्पन्न कराकर उन्हें 
वैधता प्रदान कर सकते थे, किन्तु जबतक इस प्रकार उन्हें पुन सम्पन्न न कराया जाये तबतक वे 
वैध विवाहोंकी श्रेणीमें नद्दी भाते । यद्द स्पष्ट है कि इस मामलेमें विवाहकों इस प्रकार सम्पन्न नहीं 
किया गया है, ओर ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया गया है जिससे इस आशबफऊा कोई श्रादा जाहिर 
होता हो कि बाई मरियमकों उतरनेकी अनुमति दे देनेपर विवाहकों पुन सम्पन्प कराषा जायेगा । 
उक्त कानूनके परिणाम स्वरूप दी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत मामलेपर तथा उद्धुत किये इसी प्रकारके अन्य 
मामलॉपर निर्णय किये गये थे । किसी प्रवासीके साथ उसकी पत्नीकों भी देशमें आने देनेका उद्देश्य 
निस्सन्देह पति और पत्नीके वे पारस्परिक घनिष्ठ वेध सम्बन्ध है जिनके कारण वे कानूनकी दृश्सि बहुतसे 
कार्मोमें परस्पर भागीदार हैं, और अदालत द्वारा कानूनी सम्बन्ध विच्छेद न हो जाये तबतक पति अपनी 


७६० संम्पूणे गांधी वाढमय 


पत्नीका पूरा भार उठानेको बाध्य है। फिर भी यदि “पलियों ” के रूपम॑ ऐसी रस्प्ियोंको दाखिल कर 
लिया जाये जिन्हें पति अगके द्वी दिन पत्नी माननेसे कानूनी तौरपर इनकार कर सकता हो, और इस देश्ष्म 
वह जिसी अन्यके साथ वैव रूपमें वियाह कर के, अथवा वह ऐसा न करे तो भी, बेसी स्थिति मुझे कगता 
है कि पत्नीक हकमें दी जानेवाली छूठका उद्देश्य पूरा नहीं दोता। कानून तो सामान्यत सबपर छागू 
द्ोता है, इसे केवल प्शियाश्योंक लिए, या मुख्यतः उदह्दीके लिए नहीं बनाया गया है, हालाँकि 
एशियाई शब्दका उल्छेख प्रसगप्रश उसमें क्रिया गया है | फिर भी सभी एशियाई बहुपत्नीक विवाद नही 
करते । ऐसा कद्दा जाता है कि दर सरतमें किसी एक सुसल्मान दम्पतीफकी एफ “पत्नी” को प्रवेश 
करने देना चाहिए, और में यह नदी जानता कि वह पत्नी कौन द्वो-- वह जो इस देशमें पहले आये 
या वद जो सबसे पहले ब्याद्दी गई थी, ठेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भयथा बहुत कठिनाई होगी 
और शायद अनैतिकताकों प्रोत्साहन मिलेगा । ये मसके विधानमण्डलके तथ करनेके है, हालाँकि में यद 
नदी मानता ऊक्रि प्रतिवादीने अधिनियमकी जो व्याख्या मानी है उसके लछाजिमी तौरपर ऐसे परिणाम 
होंगे। प्रन्तमें ऐसे किसी मामकेपर कोई अदालती निर्णय कभी नहीं हुआ है, केकिन टान्सवालम हाल ही 
में हुए एक नि्णयसे प्रकट हुआ कि यायाधीशोंमें शस प्रश्षपर मतभेद है । द्रान्सवालका कानून १९०६ के 
अधिनिषम ३० जैसा दी है, भौर वहाँकी अदालत द्वारा बहुमतसे किये गये निर्णयसे में सहमत हूँ। यद्द 
कोई ऐसा मामला नहीं दे जिसमें किसी अथ देशके निवासियोकि विवाहकी महज धामिक रीति इस देशमें 
आवश्यक समझी जानेवाली रीतियोंसे मिन्‍न हो, ऐसे मामलॉमें ठीक दी है कि उनपर कानूनी आपत्ति 
नहीं उठाई जा सकती थी । केकिन यद तो एक ऐसा मामला है जिसमें स्वयं वादीके अनुसार, वेध 
विवाह-सम्ब पके बुनियादी और अनिवाय तक्तोंका दी अभाव है जेसा कि अतिवादी पक्षने कहा है, 
जब इस उपनिवेशके विधान मण्डलका इरादा “पत्नी” शब्दकी इतनी व्यापक व्याख्या करनेका था 
जिसम॑ ख्यात पत्नी भी शामिल हो तब अधिनियममें वेसा स्पष्ट कर दिया गया था । यहाँ सिद्ध 
करनेकी जिम्मेदारी प्रार्थीपर हैं भोर मुझे छगता है कि उसने उसे पूरा नहीं किया है। अत प्राथैना 
स्वीकार नही की जा सकती । ऐसा सुझाव दिया गया था कि अदालत कद दे कि यदि प्रार्थी १८६० 
के अधिनियम १६ के अन्तगैत अपने विवाहकों वैध कराना स्वीकार कर के तो बाई मरियमको जद्दाजसे 
उतरनेकी अनुमति दे दी जाये, केक्रित यह बात ऐसी नहीं है जिसमें भदालत दस्तक्षेप करे । तथापि 
यदि मन्त्री महोदय ऐसा भादेश द तो मुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नदी लगती । में यह भी 
नहीं जानता कि इस समय ऐसी कानून-रचनाके लिए कोई तन्त्र है भी या नहीं । चूँकि ख्ेके लिए 
आग्रह नहीं जरिया गया है इसलिए ग्वचके विषयमें कोई भाशा नदी दी जा रही है । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियय ओपिनियन, २१-३६-१९१३ 


परिशिष्ट २ 


प्रस्ताव फ्रीडडॉपंकी सार्वजनिक सभामे 


जोदा निसबगे 
माचे ३०, १९१३ 
प्रस्ताव ९ 
बजिट्शि भारतोय सबके तत्वावधानमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोकी यद्द सावेजनिक सभा सर्वोच्च 
न्यायाल्यके केप प्रातीय डिवीजनके उत्त निणैयपर गहरा दुख और निराशा प्रकट करतो है, जिसमें 
भारतके महान्‌ धर्मोकी रीतिके अनुसार सम्पन गैर ईसाई भारतीय विवाहोकों, णो भारतमें कानून! तौर 
पर मान्य हैं, गेर कानूनी करार दिया गया है ओर इस अकार भारतके महान्‌ धर्मोका अपमान किया गया 
है। यह सभा सरकारसे सादर कि तु उत्कठ अनुरोध करती है कि वह इस विषम स्थितिके निराकरणके 
लिए एक ऐसा कानून पास करे जिसके द्वारा सघ भरमें ऐसे विवाद्ोंकों कानूनी मा यता प्राप्त हो जाये। 
प्रत्ताव २ 
इस समभाके विंचारमें, यदि पहले प्रस्तावमें उब्छिखित निर्णयपर तकेसगत ढगसे अमर किया गया 
तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीयोंके पारियारिक सम्ब थोमें भारी अव्यवस्था आ जायेगी, बसे बसाये धर 
उजड़ जायेंगे, पति पत्नी एक दूसरेसे अलग दो जायेंगे, [ भारतीयोंकी ] वैध सन्‍्तान अपने उत्तराधिकारसे 
बचित हो जायेगी या सपके कुछ हिस्तोंमें, विरावतत और स्वामित्व दस्तातरण करसे सम्बन्धित उत्तरा- 
घिकार कानूनके छामसे वंचित दो जायेगी, और जिन भारतीयोको दक्षिण आक्रिकामें रहनेका अधिकार है 
उनके कानून सम्मत स्त्री बच्चोकों सपमें प्रवेश नहीं मिलेगा । 
प्रस्ताव ६३ 
सभा यह भी सोचती है कि उक्त निगैयसे पैदा होनेवाढे सवारू दक्षिण आक़्रिकावासी भारतीयोंके 
लिए इतने महत्वपूर्ण है कि जबतक माँगी गई राहत नहीं दे दी जाती तबतक अपनी तथा अपनी स्त्रियोंकी 
प्रतिष्ठाजी रक्षाक लिए समाजक्रा यह अनिवाय कत्तैव्य है कि वह सत्याग्रहका सद्वारा के । 
प्रस्ताव ४ 
विटिश भारतीयोक्री यह सभा अध्यक्ष महोदवफों यह अधिकार देती है कि वे उपर्युक्त प्रस्तावोंकी 
प्रतिया सघ तरफार, सात्राज्य सरफ़ार और भारत सरकारों भेज दें । 
प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिलिपि शुद्ध है । 


अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे 


कलोनियलक ऑफिस रेफर्ड्स ५५१/३९ 


१२-२६ 


परिशिष्ट ३ 


गह-मन्त्रीका तार 
[ कप थाउन ] 
अभ्रेल १५, १९१३ 


आपका ९ तारीखका पहला तार। मन्न्रीक भादेशानुसार आपके मुद्दोका निम्नलिखित उत्तर दे रहा 
हैं। खण्ड तीनक्ी दृद तक, अधिवामके भामछोको छोड़कर अपीक निकाय सभी मामलाँम अदाल्तोंका 
स्‍थान के लेंग । पहले भी ऐसा किये जानेफी काफ़ी पुख्ता नजीर है। खण्ड ४, उपखण्ड १ की थारा 
(क) के बारेम आपने जो पहला मुद्दा उठाया हे वह खण्ड ७ (च) से पूरा दो जाता है । फ्री स्टेव्में 
प्रवेश निषेषका प्रस्ताव नया नहीं है और उसे पहद्केवाके विषेषक्रमें भो रप्ता गया था। खण्ड ४, उपखण्ड 
३म एक दही बन्दरगाहपर उतरनेकी बन्दिश सम्बन्धी व्यवस्था अनुभवके आधारपर प्रशासनिक खुविषाकी 
दृश्सि आवश्यक है, इसका मशा उन बन्दरगाहोसे अनधिक्त प्रवेशकों रोकना है जहाँ सरफ़ार निषिद्ध 
प्रवासियोकी गतित्रिवियोपर कोई सन्‍्तोषजनक नियन्त्र०ण नहीं रख पाती । खण्ट ५ के उपखण्ड (च) में 
आपके सुझाग परियत्तैनका अब तो एक ऐसा नया अधिकार देना हो जायेगा जिसका अभीतक अस्तित्व 
नही था। जहाँतक उन खण्डके उपबधोफा सवाल है, मनी महोदवक्क रायम अधिवासके प्रमाणपत्र 
नेटालक मामलेमें कोई अधिकार प्रदान नदी करते । ट्ान्सतारूक मामछेमें १९०८ के अधिनियम ३ का 
एण्ड २ ऐसे अविक्रार देता है, और उनका अपह्य सम्मान किया जायेगा। क्रितु मन्‍्त्ी महोदय यद नही 
मानते कि क़्रिसों सारतीयके मामकेर्म थ॑ अधिकार फ्रिसी यूरोपीयसे कुछ बढ़कर दो सकते है, वर्योकि 
यूरोपीय लम्बी अनुपस्थितिक कारण दक्षिण भाक़रिकामें अधियास खो सकता है । 

वर्तमान शैक्षणिक परीक्षा पास कर सकनेवाके शिक्षित भारतीयों द्वारा कपसे नेशल भौर नेगल्से 
कंपम जा बसनेक सवालूपर मन्जी महोदयने पिंछके वर्ष प्रिवेयकके द्वितीय वाचनके समय अपने भाषणमें 
स्थिति स्पष्ट शब्दोर्म बता दी थी। उ द्वोने कहा था क्रि दक्षिण आक्रिक्रार्म एशियाश्योके भातरप्रा तीय आवा 
गमनपर जो वतैमान नियत्रण £, उद्ढें और अधिक कठोर नहीं बनाया जायेगा। इस नीतिको छोड़नेका 
फोई मशा नहीं है, यह नीति कुछ राहत देकर अथवा प्रशासनिक कार्रवाईको नरम बनाकर कार्याम्वित 
की जायेगी । से निर्णयके बारेमें सरकार पहले द्वी कद चुकी है कि पत्नियों और नावाल्गि बच्चोके बारेमें 
उसका यतंमान नीतिझो छोड़नेका कोई इरादा नहीं है। आपके दूसरे तारके सदर्भभ चुने गये शिक्षित 
प्रगेशार्थीकी पत्नी और नाबालिग बच्चोंकों उसके साथ आनेपर प्रवेश मिलेगा ऑर यदि वे प्रवशार्थी द्वारा 
अधिवासका अभिफार प्राप्त कर श्नेके बाद आते है तो वे छुटक॑ अन्तर्गत माने जायेंगे। शापनक बारेमें, 
जैसा कि पिछल वर्ष आपको बताया गया, शपथपूवैक श्ञापन देना प्रवेशकी व्यवस्था नही है, और मन्त्री 
महद॒य एसा नहीं मानते कि इससे कोह कठिनाई उत्पन होगी । फ्री स्टेटर्म एशियाई समाज निवास ही 
नहीं करता, इसलिए ऐसी फल्पना नहीं की जा सकती ज्रि जिन सम्पूर्ण शिक्षित भारतीयोंकों भारतीय 
समाजके दितमें प्रवेश दिया जायेगा वे किसी भी दिन उत्त प्रान्तमें बसना चाहेंगे। यद्ा-कदा यहाँ जानेती 
अनौपचारिक व्यवस्था है। अन्तिम मुद्देके विषयम, पिछल वर्षका मसविंदा दोषपूर्ण था इसलिए उसमे कुछ 
शब्द जोईे गये दे । अतमें, मन्ती महोदय आपके तारो और पत्रादिमें सत्यामहके उस्ेखकी जोरदार 
भत्सना करते दे। विचाराधीन अइनके बारेमें सारे संबर्मे भावनाकी तीवताकों देखते इसीकी पूरी सम्भावना 
है कि तारों आदिम जो-कुछ सोचकर धमक्रियाँ दी गई थीं, नतीने उसके बिल्कुल उल्टे निकले । 


[ भग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


परिशिष्द ४ 


अ० मृ० काछलियाका भाषण 


५ जोहानिसबगे 
अप्रछ २७, १९१३ 
अभी द्वाल ही में चिर प्रतीक्षित प्रवासी विबेषक प्रकाशित हुआ है । उसे समझनेके लिए फिर एक 
सावेजनिक सभाक्रा आयोजन करना आवश्यक हो गया। सरकारको सघकी ओरसे आदरपूर्वक एक विरोधका 
तार भेजा जा चुका है | उसमें विवेयकके प्रति हमारी सारी आपत्तियाँ बता दी गई है। उसके उत्तरमें 
सरकारने छित्ल भेजा है कि इन आपत्तियोंपर ध्यानपूवंक विचार किया जा रहा है। इसलिए हम भाशा 
कर सकते है कि विधेयक हमारी आर्पत्तियोंके अनुतार सशोधन कर दिया जायेगा। किन्तु, श्त अवसरके 
गम्भीर मदतत्तकों देखते हुए दान्सवाल्के सम्पूण भारतीयोकी राय जान ढेना और इस प्रश्नपर विचार कर 
छेता उचित समझा गया कि यदि सरफारने हमे सन्तुष्ट करनेसे इनकार कर दिया या वह उसमें असमर्थ 
रही तो क्या कदम उठाया जाये । 
विवेयक यदि वरत॑मान रूपमें दी कानून बना दिया गया तो हमारी स्थिति १९०६ में संघ आरम्भ 
करनेके पूरी स्थितिसे भी बुरी हो जायेगी । यह्द स्थिति ऐसी दोगी जिसको हम एक आत्म सम्मानी 
जातिके नाते कभी स्वीकार नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त आप यह भी देखेंगे कि यह न केवल बालिग 
छोगोंके उन अधिकारोकों गम्भीर रूपसे क्षति पहुँचाता है, जिनका वें अबतक उपभोग करते रहे है, बल्कि 
ख्रियो और बच्चोके ऐसे अधिफारोकों भी हानि पहुँचाता है। यह अमीरो और गरीबों सबको सम।न रूपसे 
प्रभावित करता है । जनरल बोयाकी श्स घोषणाक्रे बावजूद कि सरकारका दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए 
भारतीयोकी तग करनेका कोई इरादा नहीं है, यह दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयोंके अधिकारोंकों 
भी छीन छेता है । जो विषेयकर सव्यथ हमारे अस्तिखकी जड़पर ही आघात करता है, उसका सम्बाधित 
व्यक्तियोंकों दर कीमतपर विरोध करना चाहिए । 
सतदमे हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, यथ्यपि उसकी सार सेमालके ख्चमें हम भी द्वाव बँटाते है । 
अब ऐसे लोगोके लिए अपनी शिकायतें दूर करानेका एक ही तरीका है, वह है सत्याग्रह । भौर चूंकि 
हमें सत्याम्नहका पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, इसलिए हम अपनी शक्ति ओर दुर्बंलताओंकों परखनेकी स्थितिमें 
भी है और अपनी समस्याके समाधानके रूपमें सत्याग्रहका मूल्य ऑकनेकी स्थितिमें भी है । परन्तु साथ 
दी मेंने यह भी देखा कि सघषेकी चार वर्षोकी सुदीध अवधिके अततिम दिनोमें उस चीजको झेलनेके लिए, 
जो तब छूगभग अनन्त कारावास सी प्रतीत होती थी, अपेक्षाइत कम लोगोंका दी एक दल तेयार था, 
किन्तु यद दल मुख्यत उत्साही और दुदमनीय लछोगोंका दर था, और उन्हीं छोगेंके कश्सइनके परिणाम- 
स्वरूप वह चीज सम्भव हो सकी जिसे अस्थायी समझौता कद्दा जाता है । इसे “ अस्थायी ” इसलिए कहा 
गया कि यद्यपि इसकी रूसे हम वह सब कुछ प्राप्त हो गया जिसके लिए हम छड़ रहे थे, किन्तु स्से 
कानूनी रूप देकर पक्का नहीं किया गया था । वर्तमान विभेयकसे यद्दी अपेक्षा की जाती है कि उसमें 
उस समझौतेका समावेश होगा, किन्तु नेसा कि आपने अपनी समिति द्वारा तैयार किये गये आपत्ति पत्रमें 
देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं क्रिया गया है | अब हम सरकारसे अनुनय विनय कर रहे है और जबतक 
आशा है तबतक ऐसा करते रहेंगे, किन्तु, जब कोई उपाय शेष नहीं रह जायेगा तो यह स्पष्ट है कि जिस 
उपायका अवलम्बन करनेसे अस्थायी समझौता सम्भव हो पाया, अन्तमें इस समझौतेमें समाद्वित वादोंकों 
कानूनों मान्यता दिलानेके लिए भी उसी उपायका अवरूम्बन फरना पड़ेगा । 


५६४ सम्पूण गाधी वाडसय 


यदि हमारे प्रवत्नोके बावजूद समाजकी तीसरा सधषे प्रारम्भ करना पढ़ा तो वह निश्चय ही बहुत 
कठ॒ और दु खदायी द्ोगा भौर उ्तमें पहकेते अधिऊ कष्ट झेलने पढेंगे । यह स्पष्ट है कि ऐसे कठिन सथभेमें 
भाग छेनेके लिए इजारों छोग तेयार नहीं द्ोगे, किन्तु विवेषककडी मशाकों समझते हुए जितने लोग भी 
उसके विरुद्ध है, वे सब उन लोगोके कार्योका समर्थन तो कर ही सकते है जिनमें कारावास या उसके सिवा 
सरकार कोश अन्य कठिनतर दंड देना चाहे तो उसके कष्टोकों सहनेकी इच्छा भोर क्षमता हो | उन्हें 
केवल इसीलिए अछूग नही खड़े रहना है कि वे जेल नहीं जा सफृते। वे उन लोगोंकी देखभाल कर सफते 
है, जिन्हें कष्ट-लद्नन करनेवाके अपने पीछे छोड़ कर जायेंगे । वे सरकारकों यद्ध सूचित कर सकते है कि 
राइतकी माँग करनेम वे उन छोगोके साथ है, और वे पूरे मनसे आदोलनका समर्थन करते दै। में 
मानता हूँ कि इस सभामें ऐसे दो वर्गोके छोग ही मौजूद है, भौर चूंकि विचाराधीन विवयकसे इसके 
सभी सदस्य समान रूपसे प्रभावित होते है, इसलिए इसम एक द्वी भावना व्याप्त है । आशा है, मैंने 
जिस तारका उल्केज़ अपने भाषणंके प्रारम्ममें किया उसपर सरकार ध्यान देगी । किन्तु, यदि दुर्भाग्यवश 
वह ऐसा नहीं कर पाश तो झुझे आशा है कि यह सभा उस एकमात्र प्रस्तावरों पास कर देगी, जो 
इसके समक्ष पेश किया जायेगा । 


[ अग्रेजीसे ] 
कलोनियक ऑफिस रेकइंस ५७१/३५९ 


परिशिष्ट प्‌ 
(१) गृह-मन्त्रीका तार 


[ केप ठाउन ] 

मम २९, १९१३ 

आपका इसी माहकी २७ तारीखका तार। आपके द्वारा उठाये गये सभी सझुद्दोपर 
सरकार भोर ससदने पूरी तरद पिंचार किया | विंवाहक अश्नपर लोकसभा (द्वाउस ऑफ 
भसेम्बली ) हालम॑ स्वीकृत सशोधन द्वारा जिस दृदतक गई है उससे आगे जानेडो तेयार 
नहीं है। ओर यदि भारतीय समाजकों वद्द सन्तोषजनक न लगे तो मन्त्री मद्दोदयकों 
गम्भीरतापृवंक सीनेट्ले यह कहनके लिए सोचना पढ़ेगा कि सम्बन्धित व्यवस्था हटा दी 
जाये, और मामल भविष्यमें उन्ही तरीकोसे प्रशासनिक स्तर॒पर तय करनेके लिए छोड़ 
दिये जाये जिल्‍्०ेँं मंत्री महोदय कह चुके है कि मे अपनानेकों तैयार है, भौर 
वस्तुत इस समय अपना रहे है। मत्री महोदयने लिहाजके तौर पर ही श्री भछेवजेंढर 
द्वारा प्रस्तावित सशोधनपर विचार किया था और इसी आइवासन पर उसे स्व्रीकार 
किया था कि उससे भारतीयोकी शिक्रार्तें दूर दो जायेंगी। दक्षिण आक्रिफरार्म जमे 
भारतीयोंकि कंप प्रान्तर्म प्ररेश और निवास करनेके अधिकारके बारेमें भव भाप जो 
बात कह रहे है उसे संसद स्वीकार नहीं करेगी। जिन प्रश्नोडी लेकर समझौता 
हुआ था उनम॑ से क्रेपमें भारतीयोंकी स्थितिसि किसीका सम्बन्ध नहद्दी था, और केपकी 
ससदको पद मसदिग्ध अधिकार था कि वह अपने बनाये हुए प्रवासी कानूनकी व्यवस्थाओंमें 
ऐच्छिक परिवर्तत कर सके, सत्तद केप आन्तक जनमतक॑ ध्यानले दी आपके उठाये हुए 
मुद्दोंपर आपकी माँग पूरी करनेमें असम रही । भाषकों यह तो मानता दी चाहिए 
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कि केपकी जनताका रुख बिलकुछ उचित है। मौजूदा यूरोपीय भाषाओ सम्बधी शर्ते 
पूरी कर सकनेवाके शिक्षित भारतीयोके लिए सरकारने दरवाजे खुले रखे है, और श्स 
प्रकार उसने शिक्षित “यक्तियोके आन्तरप्रात्तीय आवागमन सम्बन्धी आपकी बड़ी माँगकों पूरा 
कर दिया है। किन्तु ससदने पूरी तरह विचार करनेके बाद नेगलमें जमे प्रत्येक 
भारतीयके कंपमें प्रवेशेके अधिकारको अस्वीकार किया है। जैसा कि पहलके सूचित किया 
जा चुका है, फ्री स्टेट्के कानूनोके अध्याय ३३ के अतर्गत श्ञापनके प्रश्नकों प्रशासनिक 
तौरपर निपटाया जा सकता है, और निपथया भी जायेगा । कानूनकी शर्तों परिवतन 
करनेका कोई निश्चित सुझाव देनेका परिणाम होगा भोरेंज फ्री स्टेठ द्वारा उनका कढ़ा 
विरोध, सम्मवत विधेषककों भी वापस छेना पड़े और यद्द एक ऐसी स्थिति है जिसका 
सरकार इस समय सामना करनेको तैयार नहीं है। आपने स्वथ केप टाउन आनेका 
जो भअस्ताव रखा है उसकी मनन्‍्त्री महोदय बड़ी क्र करते है, किठ वे उसकी 
आवश्यकता नही समझते, क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारेमें विधान मण्डलके 
सभी सरदस्थोके रुखसे वे पूरी तरह, अवगत है, और ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया 
जा सकता कि सस्रद विचारावीन मुद्दोमेंसे किसी एकके अनुसार भी विभेयकमें कोई 
परिवतैन करेगी । 


[ अग्रेजीसे ] 
हडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


(२) उपनिवेश कार्याक्यकों गवर्नर जनरलका तार 


गोपनीय 
मई २९, १९१३ 
सम्भव है कि प्रवासी विभेयकर्में रियायर्तें दिये जानेंके बाद भी आ ठोलनकारी अपने निजी 
कारणीोवश भारतीय समाजमें आन्दोलन जारी रखें। यदि इसके फलस्वरूप सत्याग्रहका 
पुनरारम्भ हुआ तो दक्षिण आक्रिकाके छोकमतपर खराब प्रभाव पड़ेगा और शावद ऐसा 
समझा जायेगा ल्‍क्नि भारतीयोने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारका हक खो दिया है। मुझे आशा 
है आप भारत मरकारकों इसकी झसचना देंगे और उससे गाधी तथा अयब हलोगोंपर 
अपने प्रभावका उपयोग करनेको कहेंगे । मुझे फिशरसे ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी 
स्त्रियों और बच्चोकों नेटालकके तीनपोंडी करसे झुक्ति दी जायेगी, में इस करको 
बिलकुल खत्म करानेक्ी भरसक्भ कोशिश कर रहा हूँ । मामला अभी तक विचाराधीन है। 
स्लेंड्स्टन 

[ अंग्रेजीसे ] 
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परिशिष्टद ६ 
प्रवास-नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा'* 


विधेयक जेसा पेश किया गया 


३ सघक्री किसी भी अदालतकों, संघ अथवा 
फ्िस्ी प्रा तर्म अधिवासके प्रश्षक भलावा अथ फ्रिसी 
भी मामलेमें मंत्री, किसी निकाय (बोर्ड ) प्रवासी 
अधिकारी, या किसी [यायाल्यके ) मास्थरकी किसी 
फीरवाई, फाये, आदेश अथवा वारटपर पुनविचार 
करने, उसे खण्डित करने, उछठने, उमके विरुद्ध 
निषेताइश देते या उनमें अयथा हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि ऐसी कारवाह या 
कार्य, इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो या 
ऐसा आदेश या वारंट इस अधिनियमके अवीन जारी 
क्या गया हो आर जिम व्यक्तिक खिलाफ नि्िद्ध 
प्रवासीऊ रूपमें कार्रवाई की जा रद्दी द्वो उत्की नजर 
बन्दी या उसे सथ अथवा किसी प्रान्तसे दृथनेके 
सिलसिटेमें दो । 


आमने. विन. कलाम 


अधिनियम जेसा गजय्में प्रकाशित हुआ 


३ (१) सबकी किसी भी अदालतको, ऐसे 
कानूनी अश्नोकों छोड़ कर जिन्हें फ्रिसी निकायने इस 
खण्डर्म बताये अनुसार [न्यापाल्यके निर्णयक लिए] 
सुरक्षित रखा हो, अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, 
किसी भी निकाय, प्रवासी अधिकारी था मारूरकी 
किसी कारवाई, कार्य, आदेश अथवा वारटपर पुनविचार 
करने, उसे खण्डित करने, उल्टने, उसके विरुद्ध 
निषेधादेश देने या उनमें अथवा इस्तक्षेप करनेऊा 
कोइ अधिकार नहीं होगा, बशत कि ऐसी कार्रवाई 
या कार्य इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो, 
या ऐसा आदेश या वारट३ इल अधिनियमके अधीन 
जारी किया गया द्वो ऑर जिस व्यक्तिके खिलाफ 
निषिद्ध प्रवासीके रूपम॑ कार्रवाश की जा रही दो, 
उसकी नजरबन्दी या उसे सघ अथवा किसी शा तसे 
हटनेके सिलसिल्में हो | 


(२) कोई निकाय स्वेच्छासे, या अपील करनेवाक 
व्यक्ति अथवा ज़िसी प्रवासी अधिक्रारीके अनुरोधपर 
किसी ऐसे कानूनी प्रश्षतो, जो उस निकाय द्वारा 
पिछके खण्डके भ तर्गत सुनी गई जिसी अपीलके फल 
स्वरूप उत्पन दो, [ ऐसे मामलोके सम्बधर्म | याया 
धिंकार रफ़नेवाके किसी उच्चतर न्यायाल्यम॑ सुनवाईक 
लिए सुरक्षित रख सकता है, और ऐसे प्रश्नरो एक 
विशेष मामकेके रूपर्म उक्त ढंगकी अदाल्तकी राव 
छेनेक उद्देश्यते उस अदालतके रजिस्टारफों भेजेगा, इस 
प्रकार विचारा्थ भेजे गये प्रशक्षपर उक्त अदालत 
मुनवाई कर सकती है और वह जो जरूरी समझे 
वह निकायले माँग समत्ती है। वह इस मामरपर 
यदि उसके सम्बन्धर्म उक्त ढगकफ्री कोई श्ूचना प्राप्त 
हुई दो तो उसको ध्यानमें रफ़्ते हुए भयथा उसके 


१ इंडियन ओपिनियनमें विभेवकका मसविदा (जिस रूपमें उसे संसद पेश किया गया था ) 


और गजरर्म प्रकाशित अधिनियमकी विभिन्‍न थाराभोंकों समानान्तर स्तम्भोमें प्रकाशित किया गया था ताकि 
एक दी नजरमं देखा जा सक्र कि उनके रुूपमें क्या क्या संशोधन किये गये । 


परिशिष्ट 


४ (१) इस उपब्णण्डके किसी भी भनुच्छेदमें 
वणित कोई भी व्यक्ति, जो सघमे प्रवेश करता है 
या सबके अ दर पाया जाता है, या जो, यथपि एक 
प्रातका वेध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अभय 
प्रा तमें जिसका वह वेब निवातती नहीं है, प्रवेश 
करता है या वहाँ पाया जाता है, सप्रमें या उस 
अन्य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो ), निषिद्ध प्रवासी 
होगा, भर्थात्‌ -- 


(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोका वर्ग 
जिसे म थ्री आथिक कारणोसे, या रहन सहनके 
स्तर और तौर तरीकोके कारण संघ अथवा 
उसके फ़िसी प्रान्त विशेषी आवश्यकताओके 
लिए अनुपयुक्त समझें, 

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो अपर्पाप्त शिक्षाके 
कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी 
तरद्द नही लिख पढ़ सकता, जिससे प्रवासी 
भषिकारी स तुष्ट हो, ओर इस अनुच्छेदकी 
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बिना ही, जो ठीक समझे वह उत्तर दे सकतो है 
ओर उस मुकदमेंके खर्चके सम्ब धमें जेसा उच्चित 
समझे वैसा आदेश दे सकती है । 

(३) इस खण्डके उद्देश्योके लिए --“कानूनका 
प्रक्ष! में अन्य बातोके अछावा अधिवासका कोई प्रश्न 
भी सम्मिलित माना जायेगा, ओर “ यायाधिकार 
रखनेवाले किसी उच्चतर बायाल्यका मतलब होगा 
सर्वोच्च न्यायाल्यका वह प्रा तीय डिवीजन -- जिसे, 
निफ्राव जहाँ स्थित है, वहाँ यायाथिफार प्राप्त 
है -- या ऐसे डिवीजनका कोई यावाधीश, या ऐसा 
न्यायाधिफार रखनेवाला पूर्वों जिकोफा स्थानीय डिवीजन, 
या उसका कोई न्याथाधघीश, और “अपील करने 
वालो” में विदेशियोको सम्मिलित नहीं माना जायेगा 


(४) यदि पूर्वाहिलखित विशेष मामला अपील 
करनेवाकेके अनुरोधपर थायाल्यके सामने भेजा जाता 
है तो वह, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जो सघम पहली 
बार प्रवेश करनेकी अनुमति चाहता है, रजिस्ट्रार 
द्वारा नियत की जानेवाली जमानतकी अमुक रकम 
रजिस्टारके पात जमा करेगा ताकि अदालत प्रार्थीको 
मुकदमेके खचैंकी जितनी रकम देनेका आदेश दे उसका 
भुगतान दो सके । 


४ (१) इस उपखण्डके किसी भी अनुच्छेदमें 
बण्णित कोई भी व्यक्ति, जो संधमें प्रवेश करता है 
या संघके भ दर पाया जाता है, या जो, यथपि एक 
प्रातका वेध निवासी है केकिन ऐसे किसी अन्य 
प्रान्ममें, जिसका वह वेध निवासी नहीं है, प्रवेश 
करता है या वहाँ पाया जाता है, सघर्म था उस भय 
प्रान्तमें ( जेता भी प्रसंग हो ), निषिद्ध प्रवासी होगा, 


अर्थात्‌ -- 


(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोका वर्ग, 
जिसे मत्री आर्थिक कारणोसे, या रहन 
सहनक स्तर ओर तौर तरीकोके कारण संघ 
अथवा उसके किसी प्रात विशेषकी आव 
श्यकताभोके लिए अनुपयुक्त समझें, 

(व) कोई भी व्यक्ति जो अपर्याप्त शिक्षाके 
कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी 
तरह नहीं लिख पढ़ सकता जिससे प्रवात्ती 
अधिकारी-- या यदि अपीऊक की गई हो 
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इृश्सि थीडिश भाषाक़ो यूरोपीय भाषा समझा 
जायेगा, 


(ग) कोई भी 'यक्ति जिसके यदि वह सपरमें 
प्रबश करे तो लिमागी या शारीरिक विकारके 
कारण या इस कारण कि उसके पात्त अपना 
ओर अपने आश्रितोफा निर्वाह करनेके 
साथनोऊफ़ा अभाव है राज्यके ऊपर भाररूप 
सिद्ध होनेकी सम्भावना हो, 


(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे ऊिसी भी सरकार 
( ब्रिश्शि अथवा किसी विदेशी सरकार ) से, 
सरकारी या राजनयिक सूत्रों द्वारा, प्राप्त 
सचनाक॑ आधारपर मत्री संघमें भवाह्ित 
निवासी या भभ्यागतुफ समझे, 

((ड) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये 
गये दे ] 

प्रवासी अधिकारी सधमें या ऐसे किसी 
प्रातमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना 
था पाया जाना भवेध है, प्रवेश करने पर, 
पा वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या 
प्रातसें निकलवा देगा, बशतें उसकी यह्द 
कार्ययाही खण्ड २ या ३ की व्यपस्थाक 
विपरीत न पढे । 


(२) इस अधिनियमके भत्गत णो व्यक्ति संघ 
या किसी प्रान्तर्म निषिद्ध प्रवासी घोषित किये 
गये हों और जिहें वहाँसे निकाल दिया गया 
हो, अथवा सं या प्रातमें जिनका प्रवेश 
प्रतिबंधित कर दिया गया हो, उनकी एक 
सूची मन्त्री सतदका प्रत्येक सत्र भारम्भ द्वोनेके 
चँदद दिनके अब्दर दोनों सदनोंकी मेज्ञपर 
रखेगा । ऐसी हर छची सत्र आरम्भ दोनेसे 
एक माह पदके तककी अवधिसे सम्ब-धित 
होगी और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, 
लिंग और राष्ट्रीपत, तथा उसे निकालने 
या प्रतिबचित करनेका कारण दिया होगा । 


(३) मस्त्री समय समयपर “गज्ञट? में नोटिंसके 
जरिये घोषित कर सकता है कि श्स खण्डके उपखण्ड 
(१) के अनुच्छेद (क) में वणित व्यक्ति, जब उन्हें 
इस अधिनियमके अन्तगेत सघ अथवा किती प्रान्तमें 


सम्पूण गाथी वाडमय 


तो निकाय-- सन्तुष्ट हो, भौर इस अनुच्छेद 

की दृष्टिस बीडिश भसाषाका यूरोपीय भाषा 

समझा जायगा, 

[(ग) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये 

गये हे ।] 
जब कभी मंत्री इस उपझण्ठ द्वारा प्रद्त अपने किसी 
अधिकारका उपयोग करेगा तब वह अपनी कार॑वाश्की 
लिखित यूचना सर्म्बा चत प्रवासी अविकारी ओर 
प्रत्येक मिकायको भेज देगा । अवासी अधिकारी संधर्म 
या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका भ्रवेश 
करना या पाया जाना अवेध है, प्रवेश करनेपर या 
वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिकों सघ या श्रान्तसे 
निकलवा देगा, बशतें कि उसकी यह कार्रवाई खण्ड 
दो और तीनकी व्यवस्थाभोके विपरीत न पड़े । 
(२) उपखण्ड (१) (क) में कद्दी गई किसी बातका 
ऐसा अर्थ नदी रूगाया जायेगा जिससे -- 
(क) किसी ऐसे व्यवितकों केप ऑफ गुड होप या 
नेटलमें निषिद्ध प्रवाती बताया जा भके, जो इस 
अधिनियमके लागू. दोनेके समय किसी आातम 
निवासका अधिकारी हो, भोर जो यह सिद्ध कर 
देता है या जिसने यह सिद्ध कर दिया हो कि वह 
केप ऑफ गुट होपके १९०६ के अधिनियम ३० के 
खण्ड तीन (क) या नेटाल्के १९०३ के आंधनिषम 
३० के खण्ड पाँच (क) में वर्णित शर्तोक्री पूरा करनेम॑ 
समर्थ है, था 
(ख) दा सवालके १९०८के अधिनियम ३६ म॑ निर्धारित 
पजीयन प्रमाणपत्र रखनेवारे किसी व्यक्तिका उसे 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, कोई 
अधिफार रद या विपरीत ढगसे प्रभावेत होता हो । 


(३) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ था 
किसी प्रान्तम निषिद्ध प्रवाती घोषित किये गये 
हों, अथवा संघ या आन्तमें जिनका प्रवेश प्रतिबन्धित 
कर दिया गया हो, उनकी एक उची मन्त्री संसदका 


परिशिष्ट 


प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त दो 
जाये तब, उक्त नोटिसर्म उल्लिखित बदरगाह या 
बन्दरगाहोसे ही प्रवेश करेंगे या वापस भायेंगे, अथ 
किसी ब दरगाहसे नही, और ऐसे नोट्सिके बाद वेसे 
किसी अन्य बदरगाहसे प्रवेश करना या वापस 
लौटना गैरकानूनी होगा । 


(७) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यक्ति 
या वर्गाके व्यक्ति निषिद्ध प्रगासी नहीं समझे जायेंगे, 
भर्थात्‌ -- 


[ (क) (पे) (ग) और (घ) तकके अनुच्छेद 
छोड़ दिये गये है ।] 


(ड) सघमें शामिल दक्षिग आफ़्रिकाके किसी 
भी भागमें जमा कोई भी व्यक्ति, 


(चु) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रान्तका 
अधिवासी है, 
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प्रत्येक्ष सत्र आरम्भ होनेके चोदह ठिनके अन्दर दोनो 
संदनोफ़ी मेजपर रखेगा । एसी हर यूत्ी सत्र आरम्भ 
होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सरम्ब धित 
होगी, ऑर उसमे प्रत्येक ऐसे व्यवितका नाम, 
लिग और राष्टीयता, तथा उसे निकालने या प्रति 
बाधित करनेका कारण दिया होगा । 


(४) मत्री समय समयपर “गज में नोटिसिके 
जरिये धोषित कर सकता है कि इस खण्डके उपखण्ड 
(१) के अनुच्छेद (क) में वणित वर्गोमि आनेवाले “यक्ति, 
जब उ हें इस अधिनियमके अन्त्गत सघ अथवा किसी 
प्रान्तमें प्रवेश करने या वापत्त आनेकी अनुमति प्राप्त 
हो जाये तब, उक्त नोट्सिमे उहिलखित बदरगाह या 
बदरगाहोसे ही प्रवेश करेंगे या वापस आयंगे, अन्य 
किसी बदरगादइसे नहीं, भौर ऐसे नोट्सिके बाद वेसे 
किसी व्यक्तिका किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना 
या वापस लौटना गेरकानूनी दोगा । 


(७) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यविति 
या वर्गोंके व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझे जायेंगे, 


भर्थात्‌ -- 
((क) से (घ) तकके भनुच्छेद छोड़ दिये गये है।] 


(ड) इस अधिनियमके लागू होनेसे पूवे सपमें 
शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागम जमा 
कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता उसके जमके समय 
यहाँके बेध निवासी थे, और उस समय प्रचलित किसी 
कानूनकी #ूसे मात अस्थायी तौरपर या सशते निवास 
नही कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस 
अधिनियमके छागू दोनेके बाद चाहे किसी भी जगह 
पैदा हुआ हो केकिन उसके माता-पिता उसके जन्मके 
समय सघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भागके 
अधिवासी रहे दों, 


(वे) कोई भी 'यक्ति जो किमी भी प्रान्तका 
अधिवासी है, बशतें कि वह पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड 
(१) के अनुच्छेद (ड) या (च) में वर्णित ढगक़ा व्यक्ति 
नही है, या जो इस अधिनियमके खण्ड बाईसके अन्तगैत 
निकाला नही जा चुका है, 


५४५७० 


(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेम॑ प्रमाणमि 
प्रवाली अधिफारीको यह सन्तोष हो जाये कि वह इस 
खण्डके अनुच्छेद (व) में वणित फ्रिसी व्यक्तिकी पत्नी 
है, अथवा सोलह वर्षसे कम आयुकी सन्तान है, 
बशरतें कि ऐसी पत्नी या सनन्‍्तान (जेसा भी प्रत्तम 
हो ) पूवेवर्तों खण्डके उपखण्ड (१) (ध) (व) (छ) 
(ज) या (ञ) में वणित व्यक्ति न हो, 


[ अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है ।] 

लेकिन शर्तें वह है कि इस खण्डमें कह्दी गई 
किसी बातका ऐसा अर नही लगाया जायेगा जिससे 
पूर्वेवर्तों खण्डक उपखण्ड (१) (क) की पाराओोंसे 
प्रभावित द्वोनेवाके किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रा तमें 
प्रवेश फरने ओर निवास करनेफा अधिकार प्राप्त 
होता हो जिसमें उसका पहले वेध निवास न रहा 
दो, और फिर शर्तें यद्द है फ्रि यदि फोई ऐसा व्यक्ति, 
जो किसी प्रातमें पहके बेध ढगसे निवास कर चुका 
हो किन्तु वहाँसे तीन वर्ष तक, या इस अधिनियमसे 
रद किये जानेवार किसी कानूनके अधीन जारी किये 
गये अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट अवधिसे अधिक समय तक 
अनुपस्थित रहनेके बाद, प्रवेशका दावा करता है, या 
उस आन्तमें पाया जाता है तो उसे इस खण्डमें 
उल्लिबित छूटोंका अधिक्रारी नदी माना जावेगा । 


७ कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्णन भॉरेंज 
फ्री स्थेटफ्ी विधि पुस्तिकाके अध्याव ३३ में किया गया 
है, इस तथ्यके बावजूद फ्रि वह ऊिसी प्रान्त विशेषका 
बैध निवासी है अववा उसे सघमें प्रवेश करनेकरी 
अनुमति दे दी गई है, अब भी उपयुक्त अध्याय ३३ के 
खण्ड सात और भाठती व्यवस्थाओंकि सभी तर 
अधीन होगा, और वि वह उन व्यवस्थाओंके विपरीत 
कोड काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनिय्मक 
अन्तर्गत ऑरेज फ्री स्थेटमें निषिद भवात्तीके रूपमें 
कारवाई की जायेगी । 


८ (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों सघमें या 
(जैसा भी प्रसग दो) किसी प्रान्तमें, जद्दोँ उसका 
निवास अवेध है, कोई व्यापार करने या अन्य कोई 


सम्पूण गाधी वाब्मय 


(छ) कोई भी व्यवित जिसके बारेमें प्रमाणेसि 
प्रवानी अधिफारोको, या अपीलका मामला हो तो 
निकरायकोी वद्द सम्तोष हो जाये कि वह इस खण्डके 
अनुच्छेद (व) के द्वारा बरी कर दिये गये व्यक्तिकी 
पत्नी या सोलह वर्षसे कम उम्रकी झन्तान है ओर 
इसमें सबसे बाहर भी किसी धामिक मतके अनुसार 
सम्पन हुए एक्पत्नीफऊ विवाइवाली दर पत्नी और 
ऐसे विवाह पम्बधसे उत्पन्न दर सनन्‍्तान (जेसा भी 
मामला हो ) पूर्ववर्ती खण्डके उपसण्ड (१) (४), 
(व), (छ), (ज), या (ज) में वणित व्यक्ति न हो, 

[ अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है । ] 

लेफिन शर्तें यह है कि इत खण्डमें कही गई 
किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं छूंगाया जायेगा जिससे 
पूव॑वर्तों खण्ठके उपखण्ड (१) (ऊ) की थधाराओसे 
प्रभावित दोनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्राततम 
प्रवेश करने और निवास करनेक्ा अधिकार प्राप्त 
होता हो जिसमें उसका पहके वेध निवास न रहा दो 


७ कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वणैन भोरज 
फ्री स्टेटकी विधि पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया 
गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त 
विशेषका वैध निवासी है अथवा उसे संधम प्रवेश 
करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपयुक्त 
अध्याय ३३क खण्ड सात और आउठफ्री त्यमस्थाओंकि 
सभी तरह भभीन होगा, और, यदि वह व्यवस्थाओ्रोंक 
विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर श्स अधि 
नियमके अन्तर्गत भोरेज फ्री स्टेट्में निषिद्ध प्रवासीक 
रूपमें कारंवाश की जायेगी । 


८ (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों सधमें या 
(जेसा भी प्रतय हो) किसी भी भरान्तमें, जहाँ उसका 
निवास अवेध है, व्यापार करने था अन्य कोई धन्धा 


परिशिष्ट 


बन्धा करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य 
किस्ती अचल सम्पतिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका 
अधिकार नहीं होगा । 


(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी 
निरषिद्द प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो ) 
या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, 
जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उद्लूधन 
करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जायेगा 
जिस दिनसे ऐसा परवाना था हित प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें काररवाई 
की जायेगी । 


९ (१) ऐसे दर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों 
पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी 
या कोई पुलिस अधिकारी बिना वारशके गिरफ्तार 
कर सकता है, भोर उसके खिलाफ इस अधिनियमके 
अन्तगत कारेवाई की जायेगी । 


(२) कोई भी मजिस्टेट, यदि उसे हलफिया सूचना 
दी जाये कि अछुक स्थानपर एक ऐसा व्यकित है 
जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं, तो, एक 
बारट जारी करके साजट था इससे ऊपरके भोहददेके 
किप्ती पुलित अधिफारीको उस स्थानमें प्रवेश करके 
उसको तछाश करने ओर उसे गिरफ्तार करनेका 
अधिकार दे सकता है । 


२५ (१) इस अधिनियममें उल्छिखित किसी मी 
विपरीत व्यवस्थाक बावजूद, मन्त्री अपने विवेकापिकारसे 
किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारकी व्यवस्थाओोंसे बरी 
कर सकता है, या खण्ड सातकी शर्तकि बधनोंका 
खाल रखते हुए फ्रिसी भी निषिद्ध प्रवासीको सपमें 
था प्रान्त विशेषमें अवेश करने ओर निवास करनेका 
अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आाजश्ञा दे सकता है, 
और निवासकी अवधि अथवा जो धन्‍्धा या पशा वह 
संघ या प्रान्तमें करेगा उसकी शर्तें अनुमतिपनर्म निदिष्ट 
कर दो जायंगी। 


७५७२ 


करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी 
अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूण स्वामित्व पानेका अधिकार 
नही होगा । 


(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी 
निधिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) 
या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तविज, 
जिसके जरिये ऐसा कोश हित इस खण्डका उल्लघन 
करके आप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना 
जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हदहँत प्राप्त 
करनेवाके व्यक्तिक सिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रुपमें 
कार्रवाई की जायेगी । 


९ (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारो 
पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या 
कोई पुलिस अधिकारी यदि ऐसा माननेका कारण हो 
कि वार॒ट उपलब्ध करनेम इतनी देर लग सकती है 
जिसमें निषिद्न प्रवासी इस अधिनियमकी व्यवस्थाओसे 
बच निकल सकता है तो, बिना वार॒ट भी गिरफ्तार कर 
सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमक 
अन्तगत कारवाई की जायेगी । 


(२) कोई मजिस्टेट, यदि उसे इलफिया सूचना 
दी जाये कि अम्ुुक स्थानपर अम्ुक् नाम था अमुक 
प्रकारके इलियेका एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध 
माननेके उचित कारण है तो, एक वार2 जारी करके 
साजट या उसले ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधि 
कारीको उम्त स्थानमें प्रवेश करके उस वारथमें बताये 
गये अम्लुक नाम था भरम्मुक इलियिके व्यक्तिकी 
तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार, दे 
सकता है । 


२०५ (१) इस अधिनियमम उल्लिखत किसी भी 
विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाथिकारसे 
किसी भी व्यक्तिकी खण्ड चारके उपखण्ड (१)के 
अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (ध) से छूट दे सकता है, 
या खण्ड सातकी शर्तोंके बन्चनोंका खयाल रखते हुए 
विनियमों द्वारा वेध ढगसे छूगाई गई शर्तोपर किसी 
भी निषिद्ध प्रवासीकों सब या प्रान्त विशेषमें प्रवेश 
करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपन दिये 
जानेकी आज्ञा दे सकता है । 


[ अग्नेजीसे ] 
हडियन ओपिलियल, २८-६-१९१३ 


परिशिष्ट ५७३ 


तक नहीं माना जायेगा जबतक कि वह उसमें तीन 
वर्ष तक रद्द न चुका हो। ऐसे निवासमें इस 
अधिनियम था किसी अन्य कानूनक्री अनुमतिसे 
किये गये सशते निवासको था अस्थस्थी निवासकों या 
किसी जेल, सुधार धर (रिफॉरमेटरी ) या पागलूखानेमें 
केदीकी हैसियतमें किये गये निवासक्रों शामिल नहीं 
माना जायेगा, ओर इस अधिनिंयमके उद्देश्योफ़ी हृद 
तक, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छासे संघ था प्रातके 
(किसी विशेष या अस्थायी कारणोक़ों छोड़कर ) बाहर 
रहने लगे और उसका मशा संघ या प्रान्त ( जेसा 
भी प्रसंग हो ) से बाहर घर बसानेका हो तो, ऐसा 
माना जायेगा कि उसने सथधमें था किसी प्रा तमें 
(जैसा भी प्रसंग दो) अधिवासका अधिकार खो 
दिया है । 
[यह एक नई व्याख्या है। ] 


परिद्चधिष्ट ७ 


प्रवासी अधिनियमके विनियम 


प्रवासी विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत विनियमोंका प्रकाशन १५ तारीखके “गज्ञट में किया गया 
था । उनको ३१ खण्डोंमें बाँठ गया है । 

उनमें से, खण्ड १ से ६ तकका सम्बन्ध जहाजोकी जाँच पढ़ताक और उनके नियत्रणसे है । 

खण्ड ७ से १७ तकका सम्ब ध यात्रियोंकी जाँच पड़ताल्से है । 

खण्ड ७ में व्यवस्था की गई है कि सघके ब दरगाहोंपर उतरनेवाके सभी यात्रियोकी जाँच पड़ताल 
साधारणतया सघके उस बदरगाहपर की जायेगी जहाँ जहाज सबसे पहले रुकेगा । 

खण्ड ८ में व्यवस्था है कि प्रवासी अविकारी जद्दाजपर द्वी या अब किसी सुविधाजनक स्थान- 
पर यात्रियोंकी जाँच पड़ताल करेगा । अत्येक व्यक्तिफों जहाजसे उतरनेकी अनुमति मिलनेसे पहले द्वितीय 
अनुबन्धमें बतलाये गये रूपमें एक इलफनामा भरना पड़ेगा । 

खण्ड ९ में अधिकारीफों यह सत्ता दी गई है कि वह यात्रियोको अपने हाथसे हलफनामा लिखनेके 
लिए कद सकता है और इस सम्बधमें किसी दुभाषियेसे सहायता के सकता है । 

खण्ड १० की यह अपेक्षा है कि अधिकारी निषिद्ध प्रवासी पाये जानेवाले लोगकि सम्ब धमें जद्दाजंके 
मास्रकों चूचित कर देगा, उसके बाद उनको सद्दी सलामत हिरासतमें बनाये रखनेकी जिम्मेदारी 
मास्थरकी होगी । 

खण्ड ११ में व्यवस्था है कि सारी जॉँच पड़तालफो लिखित रूप दिया जायेगा । 

खण्ड १२ द्वारा अधिकारीको प्राधिकृत किया गया है कि सन्देद् होनेपर वह कुछ समयके लिए 
जाँच-पढ़तार स्थगित कर सकता है । 


७५७४ सम्पूण गाधी वाडमय 


खण्ड १३ अभिकारीकों वह सत्ता प्रदान करता हे कि वह इस बातके यथेष्ट प्रमाणके रूपमें किसी 
यात्री द्वारा जुगपा साक्ष्य मजूर कर सकता है कि जहाजते उतरनेपर उस यात्रीका निर्वाह व्यय उसके 
मित्र उठा सकते हे आर वह सरकारपर भार नहीं बनेगा । 

खण्ड १४ इस प्रकार ह -- 

प्रवासी अधिकारी अधिनियमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत किसी पत्नी था बच्चेके 
सम्बन्धमें पेश ऊ्रिये गये प्राथनापतके सिलसिले, प्रसगानुसार विवाह था जन्मके अमाणपत्रक्री विधिपूर्वक 
प्रमाणित प्रति माँग सकता है, या यदि ऐसे विवाह प्रमाणपत्र या जम प्रमाणपत्रफी प्रति पंश न का जा 
सकती हो तो प्रवासी अधिकारी एक एसा सरकारी प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर --- 


(क) बेसा प्रमाणपत्र देनेके लिए सक्षम किसी अधिकारीके इस्ताक्षर हो आर जिस्म उस अधिकारीने 
अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर कहा हो कि अम्लुक तिथिफोीं उब्लिखित परिस्थितियोमें 
दोनोका विवाह सम्पन्त हुआ था, या (यथास्थिति) यह कि प्रमाणपत्रर्म उश्लिखित माता- 
पिताके अमन तिथिको, अम्ुऊ स्थानपर वह सन्तान हुई थी, या 

(ख) एक ऐसा प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर वसा प्रमाणपत्र देनेके लिए 
सक्षम एक अधिफारीके इस्ताक्षर हो और जिसमें कहा गया हो कि विवाहको परिस्थितियों 
और तियिके सम्ब धर्म या बच्चेकी जम तिथि और माता पिताके सम्ब धर्म उसके सामने 
शपथपूर्वक माखिक साक्ष्य या भय साक्ष्य पेश किया गया है, ओर वह मौखिक साक्ष्य या 
अय साक्ष्य, उसक सम्बंधमें उस अधिफारीकी रायके साथ, उस प्रमाणपत्रसे सलूग्न है । 

४ प्रयासी अधिकारी इस प्रिनियमर्म उत्किप्लित किसी भी प्रमाणपत्रम उल्लिखित व्यवितियोकी 
शिनाख्नके सिल॒सिक्र्म उस प्रमाणपत्रके साथ अधिक सतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए कह सकता ह, 
ओर स देह होनेपर प्रवासी अविक्रारी इस सम्ब धमें आश्वस्त होनेके लिए आवश्यक ओर अधिक साक्ष्य 
माँग सकता है कि उस प्रमाणपत्रम॑ उक्लिखित किसी पत्नी या स तानकी सचमुच ही इस अधिनियमक 
खण्ड पॉचके अनुच्छेद (8) के अतर्गत निषिद्ध प्रवासी नहीं ठहराथा जा सकता । ! 

खण्ड १० द्वारा अधिफारीकों यह सत्ता प्रदान की गई हे कि वह ऊ़िसी व्यक्तिक निषिद्ध प्रवासी 
होनेका सदेह दोनेपर उसकी गिरफ्तारीका वारंट निकाल सकता है । 

खण्ड १६ से १८ तक का सम्बंध रोगो और डॉक्टरी जाँच पड़तालसे सम्बधित है | 

खण्ड १९ काफी बढ़ा ”, उसका विष अपीलकी विधि है । उसमें अपीककी दचनाका स्वरूप 
निश्चित किया गया है । अपीलकी सुनवाईके काहमें प्रार्थीी तजरबन्दीके लिए नियत स्थानपर रखा 
जा सकता है | 

खण्ड १९६ का उपस्ण्ड (३) थोड़ा मद्ृत्वपूर्ण है, श्ललिण हम नीचे उसे पूरा उद्धृत करते है -- 

“ बदि किसी प्रवासी अधिफारीके अपने मुकामर्म कोई ऐसा बोर्ड न दो, जिसकी बैठक सामान्यत 
वहाँ इोती हो या दो रही हो या दोनेताली हो, तो [जहाँ ऐसा बो्ड हो] उस क्षेत्रके लिंए जिम्मेदार 
प्रवासी अधिफारीसे तार द्वारा छिए़ा पढ़ी करेगा और अपीलकर्ताकों मचित करेगा कि यदि वह अपनी 
अपीलकी सुनवाईक दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उसे प्रवासी अधिकारी द्वारा अपने ऊपर लगाई जाने 
वाली शर्ताक अधीन भौर उमीके द्वारा तैनात पहरेर्म जल अथप्रा थल मार्गले जिस रथानपर क्षेत्राधिकारसे युक्त 
बोढेकी बैठक होनेवाली हो उस स्थान तक जाना द्ोगा और आवश्यक हुआ तो उसी पहले छौटना होगा । 
अपने याताबात और पहरेका खचें उस अपीलकर्ता़ों देना पढ़ेगा । उत्त स्थानपर पहुँचनेके बाद अपीछ- 
कत्तकि साथ इस विनिषमके उपल्ण्ड (२) की अआवस्थाके अनुसार कार्रवाई की जायेगी । 

उपखण्ड (४) के अन्तर्गत अधिक्रारी अपीलकर्ताको एक अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है । भपील- 
बो् गवाह तलब कर सकता है, अपीलकर्ता साक्ष्य पेश कर सकता है, वकीऊ उसका प्रतिनिधित्व कर 
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सकता है, और अधिकारी भी गवाहोंसे जिरह कर सकता है और उसका प्रतिनिधित्व भी वकील 
कर सकता है । 

२० से २४ तकके खण्ड अनुमतिपत्रों और अस्थायी अनुमतिपत्रोसे सम्बन्धित है। स्थायी अनुमति- 
पर्नोपर एक पौडफ़ी फीस छगेगी और शर्तोका उचित पालन सुनिश्चित बनानेके लिए १० से १०० 
पोड तक जमा कराने पड़ेंगे । 

खण्ड २० के उपखण्ड (३) में कहा गया है -- 

* प्रत्येक्ष भनुमतिपत्रकी यह एक अनिवाये शर्तें रहेगी कि अनुमतिपत्र धारी व्यक्ति अपने अनुमति- 
पतमें उब्लिखित अधिकारियोंके सामने उसमें नियत समयो और स्थानोपर उपस्थित द्ोता रहेगा, और 
यदि वह कोई झूठा वा अआमक पता देगा, तो उसका अनुमतिपत्र और जमा की हुई राशि जब्त की जा 
सकेगी और उसे निषिद्ध प्रवाती मानकर उसपर कार्यवाई की जा सकेगी । 

मन्त्रीकी मजूरीके बिना एक बर्षसे अधिक अवधिके लिए कोई भी अनुमतिपत्र जारी नहीं किया 
जायेगा । अनुमतिपत्रधारी व्यक्तिकों अपनी रवानगीकी सुचना कमसे कम एक्र दिन पहलके अवश्य देनी 
होगी । 

ऊण्ड २१ के उपखण्ड (१) में कहां गया है -- 

“ अधिनियमके खण्ड पच्चांसके उपशण्ड (२) के अनुसार, सघ या किसी प्रात्के विधि सम्मत 
निय्रासियोके नाम जारी किये जानेवाछे शिनाख्ती प्रमाणपत्र इन विनियमोके पाँचर्वें अनुब ध द्वारा निश्चित 
रूपम और निर्धारित शर्ताके अधीन होगे। ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्रकें लिए एक पौड फीस बदा की जायेगी 
और प्रत्येक अमाणपत्रमे ऐसी तफसीलें और निशान मौजूद रहँगे, जो शिनाख्तके लिए जरूरी समझे जायें।? 

गुमशुद्य अनुमतिपत्रोकी नकल छेनेके लिए दो पोडफां फीस भरनी पड़ेगी । 

पदि कोई व्यक्ति शर्ते भग करे था उसने छल प्रपचसे अनुमतिपन प्राप्त किया हो, तो अधिकारी 
उसका अनुमतिपत्र रद कर सकेगा । 

२७ से ३० तफके खण्ड निषिद्ध प्रवासियोकी नजरबन्दीसे सम्बन्धित है । 

खण्ड ३१ में व्यवस्था है कि इन विनियमोकों भंग करनेका दण्ड ७० पॉौंडका जुर्माना था तीन 
मददीनेफ़ी कठोर अथवा सादी कैद है । 


द्वितीय अनुबन्ध 
यात्री या अन्य व्यक्तियों द्वारा हफनामा 


( इसके अतर्गत अपेक्षित यूचना अंग्रेजी या डच भाषामें दी जानी चाहिए ) 
बात्रारम्भका बन्‍्दरगाह 


गन्तव्य बन्दरगाह 
मायु 
(यदि २१ वर्षसे अधिक हो, तो लिखिए “पूरी”) 
लिंग 
जाति 
( यूरोपीय, एशियाई, था आफ़रिकी ) 
राष्टरीवता 


(ब्रिटिश, फ्रेंच, जम॑न, श्त्यादि ) 
पदि पत्नी साथ हो, तो उसका नाम लिखिए 
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यदि सोलह वर्षसे कम आायुके अपने बच्चे या संरक्षित बच्चे साथ द्वो, तो अत्येकका नाम और आयु 
बताइए । 


(यदि पत्नी या बच्चोंके बिना यात्रा कर रहे हो, तो प्रश्न ८ मोर ९के उत्तरमें लिखिए “ अकेके यात्रा ” ) 
गन्तव्य ब दरगाहमें पूरा पता 


दक्षिण आक्रिकाम (यदि पहले नित्रास किया हो तो) पहले निवासकरी अवधि 
(यदि न किया दो, तो लिखिए “बिक्कुल नहीं? ) 

पेश 

जीविफाका सावन, आपकी अपनी वास्तविक सम्पत्ति ः (यदि बीस पोडसे अधिक हो, तो लिखिए बीस 
पोड । यदि बीस पौंठ या श्ससे कम हो, तो पूरा ब्यौरा छिप्तिए और बताइए ऊ्रि निश्चित 
तौरपर काम देने या भाविक सहायता देनेका वचन मिलनेका भापके पास क्या छिंखित प्रमाण 
है, और दक्षिण आक्रिक्रार्म कौन लोग आपकी तसदीक कर सकते है १) 

आप कौनसी यूरोपीय भाषा लिख सकते है १ 

वध आपका इस प्रातर्म प्रवेश कभी निषिद्ध किया गया था आपको निष्फासित किया गया था १ 

क्या आपको किसी देशमें किसी अपराधमें सजा हुई थी १ 

में घोषित करता हूँ कि मैं उपयुवत प्रशन समझता हूँ और मैंने उनके सही सही उत्तर दिये है। 
यात्रीके दस्ताक्षर या अँगूठा निशानी 


मेरे समक्ष में के दिन धोषित किया गया । 
प्रवासी भधिकारी 


पाँचवाँ अनुबन्ध 
शिनाण्ती प्रमाणपत्र फीस » एक पॉड 
प्रमाणित किया जाता है कि 
यहाँ नीचे उर्किस्ित शिनाख्ती ब्योरा देनेके लिए 


के समक्ष उपस्थित हुआ।/हुईं भौर उत्तक यद सूचित करने पर कि वह की यात्रा पर 
जानेके कारण प्रातसे मवधि तक 
अनुपस्थित रहेगा/रहेगी, कथित के नाम 


पद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और पढ़ताली प्रवासी अधिकारी, नीचे बताई गई शर्तोकि पालनका 

ख्याल रखते हुए और शिनाख्ती च्यौरा ठीक पाये जाने पर, इस प्रमाणपत्रको, अधिक कोई साक्ष्य माँगे 

बिना, कथित के छौटने पर उसकी शिनाछतका प्रमाण मान छेगा। 
प्रभारी प्रवासी अभिकारी 

तिथि 

स्थान 
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१ कि उल्लिखित थ्यक्तिके प्रा तमें लोग्नेपर यह प्रमाणपत्र पड़ताली 
प्रवाली अधिकारीकों लोग दिया जायेगा । 

२ कि यदि उल्लिखित व्यक्ति श्समें उल्लिखित तिथिसे एक वे पूरा हो चुकनेके बाद 

प्रान्तमें पुन प्रवेश करना चाहेगा, तो इस प्रमाणपत्र द्वारा 
दिया गया सरक्षण समाप्त हो गया माना जायेगा और उर्लिखित व्यक्तिकों अधिनिंगमकी अपेक्षाएँ पूरी 
करनी पड़ेंगी । 

३ यदि प्रवासी अधिकारीके सामने यह सिद्ध कर दिया जाये कि इसमें उल्लिखित व्यक्तिने प्रमाण 
पत्र देते समय किसी खास बातमें झूठा शिनाख्ती ब्यौरा दिया था, तो यह प्रमाणपत्र अमाय करार दिया 
जा सकेगा । 

शिनाख्ती निशानियाँ 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३ 


परिशिष्द ८ 
ई० एम० जॉजँसका पत्र 


प्रिशेरिया 
अगस्त १९, १९१३ 
प्रिय श्री गाधी, 

प्रवाती विनियमन अधिनियम, १९१३के विषयमें इमारे बीच हुए पत्र व्यवहारंके सिलसिलेमें निवेदन 
है कि आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोपर मत्री मद्दोदय पूरी तरह विचार कर चुके है, और में जनरल 
स्मटसके अनुरोधपर आपको उनका मत सूचित कर रहा हूँ । 

१ आपने पहला मुद्दा यह उठावा था कि भविष्यमें गिरमिश्या भारतीयोकी सनन्‍्तान अधिनियमके 
खण्ड ५ की परन्‍्तुक धाराका राम उठाकर केप प्रान्तमें प्रवेश नहीं कर सकेगी । में जनररू स्मटसके अनुरोध 
पर ही लिख रहा हूँ कि यह एक बिल्कुल ही नया मुद्दा दे, जनवरी फरवरी १९१२ में जनरल स्मट्सके 
साथ अपने पत्र व्यवद्वारमें आपने भारतीयों और सरकारके बीच सभी विवादग्स्त मुद्दे उठाये थे पर इसके 
बारेमें आपने तब कुछ भी नहीं लिखा था । आपने निजी सचिवके नाम अपने २९ जनवरीके पत्र और 
१ फरवरीके तारमें केप और नेठाल प्रान्तके प्रवासी कानूनोमें व्यवस्थित शेक्षणिक परीक्षा पाप करनेपर 
संघके अन्य भागोंसे इशन प्रान्तोमें प्रवेश करनेक शिक्षित भारतीयोके अधिकारका हृवाछा दिया था और १७ 
फरवरी, १९१५ के अपने पनमें आपने स्पष्ट कद्दा था कि यदि वर्तमान वेधानिक स्थिति बरकरार रखी 
जाये अर्थात्‌ प्रान्तोके तत्सम्बन्धी कानूनों द्वारा व्यवस्थित शेक्षणिक परीक्षाएँ पास करनेपर शिक्षित 
एशियाश्येकि द्रान्सवाब्से नेशल या केप (और शायद नेटाव्से केप और केपसे नेटार १) में प्रवेश 
करनेके अधिकारकों बरकरार रखा जाये, तो सत्याग्रद्िियोंको कोई शिकायत नहीं रह जायेगी । 


१२-३७ 
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सध सरकार सदासे यद्दी समझती आईं है कि नेठालमें जमे भारतोयोंकों केपमें प्रवेश करनेकी पूरी 
छूट देना असम्भव है भोर इसे स्पष्ट करनेके लिए मन्त्रीकी दिनाक २० दिसम्बर, १९१० की टिप्पणी, 
९०२ ए०के अनुच्छेद ७ और ८का हवाछा देना द्वी काफी द्वोगा । वह टिप्पणी इंवेत पुस्तिका (सी० 
डी० ५०७९) में रुद्द पत्र सत्या ८के रूपम॑ प्रकाशित की गई थी । आपने द्वी मेरे नाम इसी वर्ष ९ 
अप्रेलके अपने तारमें यह मसला पहल पहल उठाया था । तबतक मन्त्रीकों तो जानकारी भी नही थी कि इस 
विषयमें आपके समाजके कोई अपने विचार भी है या नही । 

हाल ही में रद किये गये, केप और नेटालके प्रवास) कानूनों द्वारा विहित शेक्षणिक परीक्षा पास 
करके इन दोनों प्रान्तोंमें प्रवेश करनेके सभी प्रातोके शिक्षित भारतीय निवासियोके अधिकारोंकों मारे 
नये कानूनके खण्ड ४ के उप खण्ड (२) में पूरी तोर पर सुरक्षित रखा गया है, और फिर आपने स्वयं 
ही अपने पिछले (दूसरी जुलाईके) पत्रमें बतछाया था कि नेठाल्के उपन्विशमें जमे भारतीयोंमेंसे 
अधिकाशने भारतीय सरकारी स्कूलोमें शिक्षा प्राप्त की है, और उनमें केपकी शेक्षणिक परीक्षा पास करने 
छापक पर्याप्त योग्यता मोजूद है। आपने यदद भी लिखा था कि सभी जानते है कि केप अधिनियम 
लागू रहनेकी सारी भवधिमें दक्षिण आक्रिका्में जमे शायद ही किसी भारतीयने, केपफा निवासी न होने 
पर भी, केपमें जाकर बसनेकी फ्ोशिश की द्ोगी, क्योकि वहाँ उनके लिए कोई गुजाश्श दी नदी है । 
सरकार इन सभी तथ्योकों देखते हुए यह सोच भी नहीं सकती क्रि अब भारतीय समाज नये कानून द्वारा 
प्रान्तीय सीमायें बरकरार रखनेकी बातकों छेकर क्यो शिक्रवा-शिकायत करना चादता दे । जनरल स्मट्सको 
आशा है कि नये कानून द्वारा उपपनन्‍न स्थिति लछोगोको स्वीकार्य होगी । आपको यह भी माठ्म होगा कि 
संमदके पिछके सनम इस विषयपर विस्तृत चर्चा हुई थी भौर केप प्रान्तके निर्वाचन-क्षेत्रोंका प्रतिनिधित्व 
करनेवाल _सदस्योने नेटाकूमें जमे अशिक्षित भारतीयोको किसी मी प्रकारसे कंपर्म प्रवेश करनेकी अनुमति 
देनेफी बातपर जोरदार आपत्ति की थी । 

दूसरी चीज यह कि नये अधिनियमर्म की गई “अधिवासी? की परिभाषाक अतग्गत भूतपूर्व भार 
तीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में सरकारका मत है कि अधिनियमक खण्ड ५के अनुच्ठेद (च) की व्यतस्थाएँ 
उन भारतीयोपर लागू होगी जो अपने गिरमिठ्की अनधि समाप्त होनके बाद तीन वर्ष था इससे अधिक 
का तक वार्षिक परवाने या “पास” छेकर नेठालमें रद्द चुके दो या जो लौटनेका विचार रसकर 
प्रान्त्से बाहर गये दो, ओर यह भी कि यद् मत अधिनियमके खण्ठ ३० में की गई अधिवासीकी परिभाषाको 
ध्यानमें रखकर स्थिर नही किया गया है । 

तीसरे यह कि जनरल स्मद्सको भोरेज फ्री स्टेट विधि पुस्तिकाके परिच्छेद ३३ द्वारा गपेक्षित 
शापनंके प्रश्नक सम्बंधम कोई फठिनाई नहीं पढ़ी, और उनका तो ख़्याक है कि आफ्रिकामें प्रवेश पानेगारे 
सभी शिक्षित भारतीयोक़ों भोरेन्‍ज क्री सटटर्म भारतीयोकी निर्योग्यताएँं बतरा देना छामकारी रहेगा । इन 
निर्योन्यता्मोंकी अधिनियमके खण्ड १९क अन्तगत अपेक्षित ज्ञापनके प्रपत्रपर ही झुद्वित करवानेका प्रबंध 
किया जायेगा । 

चौथे यह कि जनरल स्मटल इसपर बिल्कुल तैयार हैं कि संघ भरक विवाह सम्बन्धी कानूनोके 
सम्मेलनका उपयुक्त अवसर मिलनेपर और यह सिद्ध दो जनेपर हरि विभिन धार्मिक समुदायोकि छोग 
विशेष विवाह अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ चाहते है और शन विभिन्‍न समुदायोंमें ऐसे पर्दोपर नियुक्तियोंके 
लायक उपयुक्त व्यक्षित मौजूद है, वे मुसलमानेकि अतिरिक्त, भन्‍्य सभी समुदार्योके लोगेकि लिए ऐसे 
अधिकारियोंकी नियुक्तियोकि लिए व्यवस्था करेंगे । वर्तमान प्रथा यद्द है कि संघके किसी भी भ्रान्तर्म श्स 
समय निवासके अधिकारी या भागे चलकर सघमें प्रवेशकी अनुमति पानेवाछे प्रत्येक भारतीवकी एक पत्नीको 
प्रवेशकी अनुमति दी जाती है, चाहे उस पत्नीसे उसका विवाद जिस धार्मिक रीतिसे सम्पन्न हुआ था 
उसमें बहुपतनी विवाहोंकी अनुमति रही हो, या वह पत्नी उसकी विदेशोर्मे रहनेवाली अनेक पत्नियोमें से 


परिशिष्ट ७५७९ 


एक ही । जिन लोगोकी एक ही पत्नी दक्षिण आकफ्रिकार्में हो, उनके लिए यही प्रथा जारी रखी जायेगी । 
परन्तु जनरल स्मटसकों खेद है कि वे इस सम्बन्धमें इसते अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे, वे दक्षिण 
आफ़रिकाके वर्तमान निवासी भारतीयोकी एकाथिक पत्नियाँकों प्रवेशक्ी अनुमति नहीं दे सकेंगे । 
आपका सच्चा, 

ई० एम० जॉर्जेंस 
श्री मो० क० गांधी 
फीनिक्स 
नेटाल 


गश्प की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८३५ ) की फोटो नकलरसे । 
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उपनिवेश-कार्यालूपको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अदा 


प्रिशेरिया 
अवतूबर २३, १९१३ 
श्ती मद्दीनेकी तारीख १७ को श्री गाधी नेटालके कोयला खानोमें गये और उन्होंने स्थानीय खानों और 
दोट्लोमें काम करनेवाले अनेक गिरमिश्यि भारतीयोकों हृड़ताल करनेपर उकसाया। उन्होंने कहा कि ससदके 
आनेवाके सत्रमें जबतक सरकार ३ पोंडी करको रद कर देनेका वचन न दे दे तबतक वे छकोग कामपर 
न जायें । श्री गाधीने इस प्रकार सवपैके एक नये पहछूका उद्घाटन किया । गत मास तारीख २८ को 
श्री गाधीने श्री जॉर्नेंचको जो पत्र लिखा था ओर जिसे मैंने अपने खरीते, गोपनीय (२) के साथ नप्थी 
किया है, उससे इस बातका आमास मिल जाता था कि अब दृड़्तालक्री नीति अपनाई जायेगी। दहृड़तालकी 
यह हलचल बेसे तो मेरी समझमें सरकारको किसी बड़ी चिन्तामें नही डाल सकी है, फिर भी इसकी 
प्रगतिकी पर्याप्त तफसील मुझे अभी तक भ्राप्त नहीं हुईं है। यहाँ आजके “रेड डेली मेछ” और “ट्रान्सवाल 
लीडर ” के कुछ अंक सल्म् किये जा रहे हे । उनसे इस विषयपर कुछ प्रकाश पड़ेगा । इनसे स्पष्ट हो 
जायेगा कि श्री गाधीके अनुसार इड़तालियोकी सख्या २,००० है और श्सका असर ६ खानोंपर पड़ा है । 
किन्तु “ दरान्तवाल लीडर ? का डर्बन सवाददाता कहता है कि इसका असर ९ खानोपर पड़ा है। श्री जो्जेंसने 
आज मेरे सचिवकों कहा कि न्याय विभागकी ओरसे जो सबसे ताजा रिपोर्ट मिली है, उसमें हृड़तालियोकी 
सत्या छगमग १,७०० बताई गईं है। तयापि, इस बातका उनको निश्चय नहीं था कि यह अनुमान 
दढ़ताल्के पूरे क्षेत्ररर छागू है अथवा नहीं । और इसलिए उनकी समझमें यह सभावना भी है कि 
श्री गावी द्वारा दी गई सख्या ठीक दो। इसके बारेमें बिलकुक ठीक जानकारी तो प्राप्त नहीं है। सचिवसने 
मुझसे यह भी कहा कि न्याव विभागके सचिवोंकों बताया गया है कि सघ्षेके कमजोर पढ़ते जानेके 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हृड़ताली कामपर वापत्र लौटने लगे है । नेटालके रेलवे विभागमें काम करनेवाढे 
कुछ भारतीयोंसे भी इृड़ताल करानेकी कोशिश की गई जान पड़ती दे । किन्तु इस मामलेमें श्ससे ज्यादा 
कोई खबर नहीं मिली, और इसलिए जान पड़ता है कि अभी तक तो श्स प्रयत्नकों कहने छायक सफलता 
नही मिली है । 


[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकड्रेंस सी० भो० ५५१/४५ 
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उपनिवेद्-कार्यालयकों भेजें गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अदा 


प्रिगेरिया 
नवम्बर ६, १९१३ 


जान पढ़ता है कि सरकारके चुप बेठे रहनेसे श्री गाधी उलझनमें पड़ गये हैं और उन्दोने सरकारको 
लिखा है कि प्रदशनकारियोंकों गिरफ्तार करके उनके रहने और खानेका प्रबन्ध करना सरकारका काम है। 

जनरल स्मथ्सने गत सोमवारकों अपनी नीतिके विषयमें मेरे सचिवसे बात की । उन्होंने बताया कि 
टान्मवालके निष्किय प्रतिरोधियोडी ओर बिलकुछ ध्यान न देनेक्ी उनकी नीतिका ताक्ालिक असर तो यही 
हुआ था कि प्रतिरोध बिलकुल ठप हो गया था । उनकी समझमें यदि नेटालके हृड़ताल्यिंके बारेमें भी 
वैसी द्वी नीति बरती जाये तो परिणाम भी वैसा दी निकलेगा । जान पढ़ता दै कि श्री गांधी बढ़ी 
अड़चनमं पड़ गये है । फ्रेफेस्टोनकी तरह वे अपने द्वारा रवे गये इस असुरसे तस्त हो गये है और यदि 
अब इसकी कोई जिम्मेदारी उन्हें न उठानी पढ़े, तो उन्हें बड़ी राहतका अनुभव द्वो। विभाग उ दूं गिरफ्तार 
करना चाँदता था, किन्तु मन्त्रीने इस नीतिको उचित नहीं समझा । यदि श्री गांधी गिरफ्तार कर छिये 
जाते, तो उन्हें हृड़तालियोंकी अपनी सेनाऊे भरण पोषणकी जिम्मेदारीसे छुटकारा मिल जाता । जबतक वे 
बाहर हैं, भारतीय अपनी आवश्यकताभोकी पूर्तिक छिए उद्दीक़ी भोर देखेंगे । इसलिए जनर॒क स्मटसने 
हस्तक्षेप न करनेकी अपनी नीतिपर दृढ़ रइनेका प्रस्ताय किया और यद्द तय कर लिया ऊ#्ि वे टान्सवाल्म 
आनेवाले दृड़तालियोंकि मार्गमें कोश बावा नही ढालेंगे | ये हृड़ताली व्यापारी वगेक नद्दी हे भर इसलिए 
वे किसी प्रफारकी द्वानिं पहुँचानेम॑ असमर्थ है | श्तक सियरा अगर सब नदी, तो इनमें से ज्यादातर लोगोंको 
बादमें नेट भेजनेमें फ़ोई कठिनाई नही होगी । अभी वे बिलकुल शान्‍्त है और वथदि बादर्म भूख या 
अन्य कष्ठोक कारण उपद्रव भी मचाने लगे, तो उसका आसानीसे इन्तजाम किया जा सकता है । अन्तमें 
यह भी सम्भव है कि जब उन्हें रसद आदि मिलना बाद दो जाये, वे अपने अपने कामोपर नेशल जानेकी 
खुद दी माँग करने लगें । ऐसी परिस्वितिर्म हम उनके लौटनेक लिए वाहन आदिया प्रबन्ध कर देंगे । 
श्री स्मटसकरा ख्याल है कि श्री गाधी कोयछा खानोंमें हृ़तालक सफल हुए बिना चीनी बनानेके काममें 
लगे हुए मजदूरोके बीच भी इलचक फेलानेकी कोशिश नही करेंगे । 

अनुमान है कि इस समय कूच करनेवाछे इृड़तालियोकी सख्या ४,००० है । श्री जॉर्नसने आज मेरे 
सचिवको बताया कि आज सबेरे लगभय २,४०० लोगोने टान्सप्रारूमें प्रवेश किया, जिनमें से १३० स्थ्रियाँ 
और ४० बच्चे भी थे । जब वे प्रान्तम क्राफ्ती दूर तक पुँच चुकेंगे, ख्याल है कि उस समय अधिकारियोंकी 
नरमीको देखकर श्री कैेनबेक और पोलक अन्य दर्ोका नेतृत्व करके सीमा पार करेंगे । उस हाव्तमें 
निधिंद प्रवासियोंकों प्रान्तर्म प्रवेश करनेपर उऊ़साने और उसमें मदद करनेके अभियोगमें ये दोनों सज्जन 
गिरफ्तार कर लिये जायेंगे -- विभाग इन्द्र पकड़नेकी फिक्रमें है । जहाँतफ बनेगा, दलके साधारण लछोगसि 
छेडछाद नहीं की जायेगी । श्री पोलकरी गिरफ्तारी श्लकिण और भी जरूरी है कि निधि इकट्टी करनेके 
छिए उनका भारत भेजा जाना तय किया जा चुका है । 


[ अंग्रेजीसे ] 
ककोनियक मॉफिस रेक्रेंस ५५१/४७ 
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महान कूच 
([फोक्सररस्ट 
नवम्बर ८, १९१३] 


समय और जगदकी कर्मीके कारण अपने पिछले अकमें हम दर सवालके कूचका पूरा विवरण देनेमें 
असमर्थ रहे । इस कूचफा एक बहुत ही दिलचस्प वर्णन “ट्र[ सवाल लीडर? के विशेष सवाददाता द्वारा 
हमें प्राप्त हुआ है। सवाददाता फोक्सररुट उसकी कार्य॑प्रवतत्ति देखनेके लिए गया था | पाषाधीशके 
सामने मामलेका विवरण देते हुए सवाददाता लिखता है -- 

अपनी सफाई पेश करनेके पहले श्री गाधीने अपनेकों पुन रिमाडपर छोड़ देनेके लिए मजिस्टेटसे 
कहा ताकि वे कूच जारी रख सकें । इस माँगके समथैनमें उ होंने वही दलील पेश की, जो उद्ोंने 
जनरक स्मटसके नाम अपने तारमें पेश को थी । सरकारी वक्रीकू गवाहियोके लिए तैयार नहीं था, 
इसलिए उसने प्रार्थना की और उसे मोइलत दे दी गयी । उसके वाद श्री गांधीकी ओरसे जमानतकी 
प्राथना की गई, सरकारी वकीलने इसका विरोध किया । फिर भी यायाधीशने कहा कि ऐसा कोई भी 
अभियुक्त जिसपर कल्ल्के अपराधका आरोप न हो, कानूनन जमानतपर छोड़ा जा सकता है, श्री गांधीको 
भी इस अधिकारसे वचित नहीं क्रिया जा सकता । जमानतकी रकम ५० पौंड निश्चित की गई और 
स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने तत्का ही उसका प्रबंध कर दिया और श्री गांधीकों एक इफ्तेको 
जमानतपर छोड़ दिया गया । 

वे लगभग उस्ती समय मोट्रगाड़ीसे कूच करनेवाछोके दलूमें शामिल होनेके लिए रवाना हो गये। 
इसलिए अगर ऐसा माना जाये कि सरकारने भारतीय जनताके नेताफ़ों गिरफ्तार करके मदशेनकों समाप्त 
कर देनेकी आशा की थी और सोचा था कि लछोगोंका उत्साह ठडा हो जायेगा और वे “रेड” तक 
जानेका सकतप छोड़ देंगे, तो उस आशापर पूरी तरद्द पानी फिर गया है। जिंस मोटरमें बेठकर 
ओ केकेनबेक और श्री गाधी क्ूच करनेवाले दलूसे जाकर मिछे, उस मोदरमें में भी उनके साथ था। 
यह स्थान फोक्सररुसे कोई ३३ मील दूर होगा । दल्फा मुकाम उस दिन क्रोमद्राई स्टेशनपर जो 
स्टेंडटेनके पात है, होना था । दल इस समय तक उसके करीब पहुँच चुका था । रेंडकी पार््यों तक 
जानेवाछा यद रास्ता हरे भरे सुन्दर प्रदेशसे होकर शुजरता है | मौसम सुदावना था और कूच करनेवाढे 
बेफिक्रीसे चलते चके जा रहे थे । उनके चेहरेपर थकानके कोई चिह नहीं थे । जब मोव्रगाढी 
उनके पास पहुँची, उत्त वक्त वे छोग जनरल बोबाके फार्मसे थोड़ी ही दूर रद्द गये थे । गाधीणी जब 
उनके पास जाकर उतरे, तो सारा दकू असाधारण उत्साहसे भर गया । इसके पहले गाड़ी पारडेकराल 
पर रुकी थी। उस समय श्री गाधीने स्लियोसे उनका उत्साद बढ़ानेवाली दो चार बातें कहीं । वहाँ 
बूढ़ें और कमजोर छोग चल्ते-चल्ते थककर रुक गये थे । श्री गाधीने न्यू केसिलके एक डॉक्टर द्वारा 
भेजी कुछ दवाएँ उन छोगोंके लिए वही छोड़ दी । रास्ते भर दल्से पिछड़े हुए छोग मिलते रहे । वे 
गांधीजीको देखते ही पक्तिमें खड़े हो जाते और “बापू” कहकर उन्हें पुकारते । 


रखद्‌ 


कूच करनेवारोंकों जो रसद दी जाती है, उसमें प्रति व्यक्ति ढेढ़ पौंढ रोटी और एक ओंस 
चीनी दी जाती है. इस न कुछ रसद ]के बावजूद कूच करनेवाके प्रसन्‍न हैं और उनकी शातति तो 
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असाधारण है। यबपिं कूच करनेवालोक दर्लोमें कोयछा खानो ओर इसी तरहके भय स्थानेकि गिर- 
मिटिया मजदूर ही है और उन्हें दण्ड भयके अभावमें अनुशासित रहनेकी आदत नहीं है, तो भी 
श्री गाधीके प्रति उद्ें अट्टट विश्वास है और वे उनकी इच्छानोका अक्षरश पालन करते है । ओऔी गांधीके 
सहयोगियोंमिं जोहानिसबगके अनेक तरुण भारतीय दें जिन्होंने पिछछे सत्पाग्रंद् सधषमें प्रमुख रूपसे भाग 
ल्यि था । दलके ताथ जो घुड़्सवार पुल्सि थी, उसने मुझे बताया कि उनमें से कुछ लीगोंकों क्रोमद्रार्श्म 
ग्रिफ्तार कर टेनेका हुक्म उनके पास है और वे उन्हें गिरफ्तार करके सटडटन के जायेगे । 
आन्दोलनका खचे 

श्री गाधीने मुझे बताया कि सत्याथदह आदोलनपर रोज २५० पोंड फचे हो रहा है और यदि 
आन्दोलनको सफल बनाना है, तो श्स समय प्राप्त होनेवाके चदेकी अपेक्षा उन्हें भारतसे अधिक रकम 
माँगनेकी जरूरत पढ़ेंगी । इस समय प्रतिमास ३,००० पौड मिल रहा है । उन्हें इसमें कोई संदेह 
नहीं कि भारत हमारी श्स जरूरतकों पूरा करेगा । चाल्मैटाउन क्षेत्रक्ी स्तियों और इद्धतालसे प्रभावित 
अन्य क्षेत्रोंमि लोगोकी मदद की जाती है । इसके सिवा कूचमें रड तक जानेवाले दलके प्रत्येक व्यक्ति 
पर एक शिलिंग रोजरा खे बेठ रहा दे । फोक्सरस्टक रोटी बनानेवालोंको रोध्योँ पहुँचानेका ठेका दे 
दिया गया है और ये रोटियाँ रोज एक निश्चित स्टेशनसे रवाना की जा रही है । चीनी इस दृषिसि 
दी जा रही है कि वह स्फूतिदायक और शक्ति सरक्षक है । लगभग ५ बोरे चीनी रोज खर्च हो रही 
है। दृढ़ताली अपनी रोट्योर्म एक छेद कर छेते है मोर उसमे मुटठीसे अपने दिस्तेकी चीनी डाल 
रऐेते है । हरण्क आदमोके पास पानी पीनेके झिए एक एक गिछास भी है । वे उसे जहाँ मौका मिलता 
है, भर लेते है । पिछली रात हमारा दल पाडकॉपमें झहरा था । वहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। 
स्थानीय भारतीय दूकानदारोनि पूरे दलकों, जिसमें २,००० से ऊपर हड़ताली थे, चाय पिंलाई | गाधीजीने 
उन्हें बताया कि चाय हमारी नित्य रसदका अग नहीं है, एक नैमित्तिक वस्तु है | जब श्री गाधी दलके 
साथ रेंडके लिए रवाना हो गये, तब श्री कैडेनबेक और में फोक्सरस्ट छौट आये । नगरसे १३ मीलकी 
दूरीपर हमें १०० कुलियोंका एक दल और मिला । उन्होंने भी अपने पहले हृढ़ताली भाश्योंकी 
तरह आज सवेरे बड़ी आसानीके साथ सीमाको पार कर लिया था । मुझे मारदूम हुआ कि णोहानिसबर्ग 
जानेवाके श्न छोगोंमें से कुछ वे दें जिनपर न्यूकैसिलमें अपना गिरमिट भंग करनेके आरोप लगाये गये थे 
और जेलोमें जगह न होनेके कारण उन्हें उनकी अपनी व्यक्तिगत जमानतपर छोड़ दिया गया था | 
वे भोजन और निवासकी सुविधा मिलनेपर मुकदमा चलने तक वही रुके रहनेके लिए तैयार थे, किंतु 
स्थानीय न्यावाधीशने इसे स्वीकार नहीं किया और इसलिए वे कूचमें शामिल दोनेके लिए जोहानिसबगे 
खाना हो गये ! 


(िग्रेणीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 
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जनरल बोथाके भाषणका अदा 
[ नाइलस्टम 
नवम्बर १, १९१३ ] 


जनरल बोयाने कहा कि उनकी समझमें एशियाई प्रक्षतों निपशनेका एक ही रास्ता है और वह 
रास्ता सही है । दक्षिण आक्रिकाके बादर रहनेवाके लोगोंसे उन्होने यह आशा की कि वे एशियाश्योंसे 
सम्बन्धित आकफ्रिफी सरकारके रुखको समझेंगे ओर समझेंगे कि उसकी मशा एशियाश्योंकों निकाल बाहर 
करना नही है, बल्कि वद् एक सिद्धान्तपर आधारित है । दक्षिण आकफ्रिकामें रगदार कौमोका सवाल तो 
उपस्थित है द्वी अत वे नही चाहते कि स्थिति और उल्झनपूणे बन जाये । उनका एक ही उद्देश्य है, 
परिस्थितिको साफ सुथरी बनाये रखना । उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, आज यूकेसिलसे फोक्सरस्टके लिए 
एशियाई एक बड़ा कूच प्रारस करनेवाके है । उन्होने आशा प्रकट की कि इस समय वे जिस सलाहपर 
चल रहे है, उससे अच्छी सलाहकों सुनकर उसके मुताबिक काम करेंगे । अभी अभी जनरल स्मटसने एक 
वक्तव्य दिया था और उसमें बताया था कि जब श्री गोखके यहाँ आये, तब क्या क्या हुआ। ओी गोखलेने 
इसका जवाब दिया और जो कुछ हुआ था उसका दूसरा पहल, पेश किया । जनरल बोथाने कह्दा कि में 
श्री गोखछेकी भेंटके समय उपस्थित था । वह मेरे दफ्तरमें हुईं थी और वहाँ जनरल स्मठ्स, श्री फिशर 
और श्री गोखछे उपस्थित थे । श्री बोथाने कहा कि में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनरक स्मटसने 
इस भेंटके विषयमें जो कुछ लिखा है में उसके एक एक शब्दका समर्थन करता हूँ । जनरल बोथाने अतमें 
कहा कि कुछ भी क्यों न हो जाये, दम ऐसा कोई काम नही करेंगे जिससे आपके अधिकारोंकी हानि दो। 
इससे स्पष्ट हो जायेगा कि जनरल बोथा भी जनरल स्मठसकी इसी बातका समर्थन करते हैं कि 
श्री गोखछेको ३ पोंडी कर रद किये जानेंके सम्ब धमें कोई निश्चित वचन नहीं दिया गया था । 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनिंयल ऑफिस रेक्डेंस ५५१/४७ 
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लॉर्ड ऐस्टहिलके नाम पोलकका पत्र 

फोक्सरस्ट जेल 
नवम्बर १२९, १९१३ 

प्रिय लॉर्ड एम्टहिंल, 
अब तक भेजे गये तार निरन्देह मिल चुके होंगे और श्सलिए मेरे ऊपरके पतेते आपको आश्चर्य 
नहीं होगा । किन परिस्थितियोंमें गिरफ्तारी हुईं, सो आप “ इंडियन ओपिनियन ” से जान लेंगे। भशत पूरी 
घण्ना एक संयोग है, फिर भी सरकारने वास्तवमें अनुचित छाम ही उठाया है । इसके पहले कि में अग॒के 
शुक्रवारकों भारतके लिए रवाना दो जाऊँ, कुछ बातोंकी चचके विचारसे मैं श्री गांधीके पास ग्रेलिंगस्टाड 


१ कलोनियक ऑफिसके नाम गवनर, जनरल्के तृवम्बर ६, १९१३ के खरीतेसे । 
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पहुँच गया था । उस समय वे ३ पोडी करके खिलाफ सत्याग्रह करनेवार्लोके दलका नेतृत्व कर रहे थे । 
दलमें १,००० त्यवित थे । चूँकि सरकारने उनते किसी अय स्वितिमें वास्ता रखनेते इनकार कर दिया 
था और उनके भोजन आदिका जबरदस्त बोझ दम लोगोपर टाछू दिया था, वे लोग अपनी गिरफ्तारोक॑ 
लिए टासवाल्फी भदालतमें दाखिल हो गये थे । श्री गांपीने मुझे सावधान कर त्यि था कि अगर में 
नटाल्ले दासपार जाता हूँ, तो मेरी गिरफ्तारीकी सम्भावना है । एक विंदेशीकी हैसियतसे मैंने भारतीय 
सत्याग्रहियोंकों गिरफ्तार किये जानेकी धमकीका मुकाबला फरनेकी प्रायः सलाह दी थी भोर श्से देखते 
हुए मुझे लगा कि एक अग्रेज होकर मेरे लिए यह शर्मकी बात होगी कि में अब ऐसे जोखिमसे डरकर 
पीछे पाँव हटा दर और इसलिए मैं बेझिलक श्री गाधीके पास जा पहुंचा । दम छोगोंको चर्चा करते हुए 
अमी आधा घथ ही हुआ था कि एक पुलिस सब दस्पेक्ट और एक मुख्य प्रवासी अधिकारी वहाँ पहुँचे 
ओर डंडीका एक वारण्ट दिखाकर उन्होंने श्री गांधीकों गिरफ्तार कर लिया | श्री गाधीपर नेटाल्से 
गिरमिट्िया भारतीयोफों हृदनेका अभिवोग लगाया गया था। थे लोग उन्हें तत्काक गाड़ीमें बिठाकर छे 
गये । भौर ये सैकड़ों व्यक्ति नेताके अभावमें कुछ न समझ पाये कि उन्हें रातको कहाँ 5हरना है अथवा 
दूसरे दिनकी रसद उन्हें कैसे प्राप्त होगी। अभिकारियोने तो उनको देखरेख अथवा व्यवस्थासे इनकार कर दी 
दिया था, तब मेरे पास इसके सिंतरा ओर कोड चारा नहीं बच रहता था कि में उन छीगोंकों ग्रेलिंगस्टाट 
तक के जानेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छे दें । इमने रात ग्रेलिगिस्टाडके खुले मैंदानमें बिताई ओर दूसरे 
दिन बाल्‍हूफोरमें, जो वहाँसे १३ मील आगे पड़ता है । पुलिस सब इन्स्पेक्टर और मुख्य प्रवाप्ती भभिकारीने 
मुझसे परिस्थिति विषयक्र चर्चा करनी चाही । उन्होंने मुझे बताया कि उह्ें भादेश है कि वे सभी व्यक्तियोंको 
थन्सवालमें निषिद्ध प्रवासी होनेके अभियोगमें गिरफ्तार करें ओर उन्हें नेगलूके चाल्सैठाउनमें निष्कासित कर द । 
उसके बाद नेटालके अधिकारीगण स्थानीय अभियोगमें उन्हें वहाँ गिरफ्तार करेंगे । उन्होंने मुझसे कद्दा कि 
में सत्याग्रहियोंकी रेकगाड़ीमें के जाकर बिठानेमें उनकी मदद करूँ, ताकि किसी तरदका उपद्रव न द्ोने पाये 
ओर जो पुलिसिका दस्ता भाया हुआ है, उसकी मदद न छेती पढ़े । मैंने कहा कि जो परिस्थिति है, 
उसमें में बड़ी खुशीसे उनसे सहयोग करूँगा, क्योंकि उन्हेंनेि दल्के सब छोगोंकों खिलाने, ठहराने आदिकी 
व्यवस्थाका भार अपने ऊपर के लिया था । मेरी यद्द जिम्मेदारी उन्होंने की है या नहीं, श्सके विषभमें 
उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था । इसलिए मेंने उनसे कद्दा कि जबतक वे लोगोंको अथवा मुझे गिरफ्तार 
नहीं कर ढेते, तबतक में उनके साथ कूल करता रहँगा । भौर अगर व॑ मुझे गिरफ्तार करना चाद, तो 
में उसके किए तैयार हूँ। उन्होंने जवाबमें कहा कि उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं है और सुझे मेरी इस 
बातके छिए धन्यवाद दिया । बादमें जब लोग गिरफ्तार कर छिये गये, तो उनमें कुछ लोग जो भपेक्षाकृत 
जोशीके थे भौर जो मुझे नहीं जानते ये, उन्होंने भी गांधी द्वारा हिदायत मिके बिना रेल्गाड़ीमें चढ़नेसे 
इनकार कर दिया और दलके लोगोंकों अपने साथ छेकर पुन कूच करने लगे । मैं फौरन उनके सामसे 
जाकर खड़ा दो गया और उनसे प्राथंना की कि वे सत्याग्रद्कीके रूपमें अपनी स्थितिका स्मरण करें । 
अन्ततोगत्वा वे मेरे साथ स्टेशनपर चलनेके लिए राणी द्वो गये भौर शान्तिपूर्वक गाड़ीमें चढ़ गये । मुझे 
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर में उनके साथ न होता, तो उन्हें गाड़ीमें बिठाना सम्भव नहीं था 
और पुल्सिकी बेअकली भौर सेनाकी पशुतासे तग होकर शायद वे दिसापर आमादा हो जाते। व्यवस्थाके 
किए जिम्मेदार पुलिस अफसरों और बादमें यहाँके न्‍्यायाधीशने मुझे श्स कामके लिए विशेष धन्यवाद दिया। 
चुँकि में ठीकसे नहीं जानता था कि चास्सेटाउनमें क्या-कुछ दो सकता है, इसलिए भावश्यकता पड़नेपर 
अभिकारियोंको शान्ति बनाये रखनेमें मदद करनेकी दृष्टिसे सत्याग्नद्दियोंकी पहछी गाड़ीके साथ ही में रवाना 
हो गया | थीड़ी देरे बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फोक्सरस्ट के जाया गया | कर 
भी कैंशेननेक ( निरसन्देह लोंडे महोदय श्स नामसे सुपरिचित हैं । आप टॉस्स्टॉंय फार्मके माल्कि हैं, नहाँ 
पिंछके सपषेमें सत्याप्रहियोकि भरण-पोषणका इन्तणाम किया गया था । ओ कैडेनबेककी राष्ट्रीयता णमन है । 
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वे धमसे यहूदी है ओर पन्चेते वास्तुकार। ) और मुझपर न्यायाधीशके सामने ट्ान्सवाल्में निषिद्ध प्रवासियोंको 
प्रवेश करनेके लिए उकसाने और प्रवेश करनेमें मदद करनेके आरोप लगाये गये । सरकारी वकीलने एक 
दिनकी मोइलत माँगी । चूंकि इमने संघषमें भाग न छेनेका वचन नहीं दिया, इसलिए हमें जमानत नही 
दी गई । इस समय हम जेलमें है ओर मुकदमेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हमें भाशा है कि कल इमें सजा 
मिल जायेगी । यह तो नही कद्दा जा सकता कि सजा सपरिश्रम होगी या सादी, किन्तु बहुत करके हम 
लेगोंको लगभग तीन तीन महीनेकी सजा दी जायेगी । यद्द ठीक ही है कि इसके बदके जुरमाना देनेका 
विकरप हुआ, तो हम जुरमाना देनेसे इनफ़ार कर देंगे । मेने तत्कारकू गृह मल्रीको तारसे परिस्थितिकी 
सूचना दी और बताया कि में श्री गोखकेके कहनेपर शुक्रवारको भारत रवाना द्वोनेवाछठा था | अब यह 
सोचना उनका काम रद्द गया कि मुझपर मुकदमा चलाया जाये या नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि 
मुकदमा चलते रहना चाहिए। इसलिए अब में भारत नही जाऊँगा । में सुझाव देना चाहता हूँ 
कि साम्राज्यीय सरकारके सामने यह विषय रखा जाये ओर उसमें यह तथ्य स्पष्ट किया जाये कि सघ- 
सरकारने श्री गोखलेके पास मेरे पहुँचनेमें बाधा डाली है । मे उनकी प्रार्थनापर भारत सरकारंके सामने 
दक्षिण भाक्रिकामं भारतीय प्रश्षकों रखनेमें उनकी मदद करनेके खयारूसे भारत जाना तय कर चुका था । 
मुझे यकीन है कि लोंड मद्दोदय इस बातसे सद्दमत होंगे कि में लिन परिस्थितियोमें पड़ गया था, 
उनमें मेंने जो कुछ किया, उसके सिवा कुछ भी न करना गोरवास्पद न होता । भारतीय समाजपर मेरा 
जो प्रभाव है, कमसे कम वद्द तो तत्कारू ही समाप्त हो जाता । 
में यह भी कह देना चाहता हूँ कि समुद्री किनारे (दि कोर्ट) बागानोंमें जो हड़ताल फेली है, 
वह बिलकुल खबस्फूर्ते है ओर सच कहें तो हमारी सलाइके एमदम खिलाफ है। क्योंकि दम नहीं चाहते 
थे कि वह इतनी बढ़ जाये कि हम व्यवस्था न कर सके । बदरह्ारल अब सरकारकों इसकी जिम्मेदारी 
उठानी ही पढ़ेगी । श्री केलनबेक और मुझे आशा है कि हम दोनोंको अब काफी दिनों तक कोई 
जिम्मेदारी नहीं उठानी पढ़ेगी और हम जेलमें आरामसे रहेंगे । विशेष तौरपर श्री गाधी और हम लोगोंपर 
पिछके कुछ हफ्तोंमें कामफा बढ़ा बोझ पड़ा है ओर कुछ ही दिनोंके लिए क्यों न हो, हमारा सा्वेजानक 
जीवनसे विश्राम इमें बहुत राहत देगा। श्री गांधीपर कल डढीमें गिरमिट्या कानूनके अन्तगेत तीन अलग- 
अलग अभियोग लगाकर उन्हें ९ महीनेकी सपरिश्रम सजा दी गईं । मुझे लगता है कि इस बीचमें जबतक 
में जेल्से बादर नहीं भा जाता, ढॉंडे महोदयकी सपर्ेके सारे समाचार “इंडियन ओपिनियन ? से ही प्राप्त 
करते रहना पढ़ेगा । * 
विनयपूवेक आपका 
हेनरी एस० एल० पोलक 


[अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्ूत, ७५१/५२ 


१ लोड एम्टहिलने इसकी एक प्रति ककोनियल ऑफिसको दिसम्बर ५ को भेजी थी और सारी 
प्ररिश्थितिपर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि सघ सरकारको गांधीजीके साथ समझौतेका रुख 
अपना ढठेनेमें दही पघषंकी समस्या हल हो सकती है, जेता कि साम्राज्य सरकारका भी मत प्रतीत होता है । 
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(१) उपनिवेद्य-कार्यालझयकों गवर्नेर-जनरलूका तार 


दिसम्बर १, १९१३ 
गोपनीय 
कल जोहानिसवर्गर्म भारतीयोंफी जो सभा हुई, उसके अध्यक्ष काठल्याने कहा कि 
तीनपोडी कर तो एक व्यापक और गहरी वुराश्का भाभास देनेवाढे भनेक प्रकट 
बावोंमेंसे कंबल एक घाव है, शिटिंश भारतीय गिरमिट्या परवाकी पूर्ण समाप्तिके 
सिवा और किसी भी बातसे सन्‍्तुष्ट नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि भारतीपोंने 
फिर अपनी स्थिति बंदर दी है। में जे० सी० स्मट्सके डर्बनते लौग्नेपर भाण 
ही सुबह उनसे मिछा हाॉँ। स्थानीय अधिकारियोंका खाल है कि हड़ताल कगभग 
इस सप्ताइ-भर चढेगी । कोयलाखानों और दक्षिण तथ्पर भारतीय कामपर  छगे 
हुए हैं। उत्तर तत्पर कोई २,००० अब भी इृदतालपर हैं। जे० सी० 
सटसका काना है कि इड्ताल्के कारण नेठाकका रुख कड़ा द्वो गया है। तीन पौंडी 
करकी मखसखीका विरोध दो रद्दा है और [भारतीय मजदूरोंको] पुन अपने देश भेज 
देनेकी चर्चा गरम है, द्ालाँकि सरकारको अभी ऐसा करनेका अधिकार भाष्त नहीं 
है। इस वातका इतमोनान कर छिया गया है कि जेलेकि भद्दातोंमें कोई इिसांत्मक 
कारवाई नही हुईं । अल्बता पुल्सिको दगाश्योकि विरुद्ध कमी-कमी छाठियोंका प्रयोग खुलकर 
करना पढ़ा और उससे निसन्देह कई लोगोपर चोस्के निशान भी आ गये। 
सरकारी जेल निरीक्षक मारब्ूको न्यू कैसिक और ढडडी जिलों [की जेलों]की व्यवस्थाके 
बरेमें रिपोर्ट देनेके किए भेजा गया, केकिन भारतीय संघ उस्तको सेद्दावता देनेसे 
इनकार करता है। जे० सी० स्मट्सने कहा कि [मामछेकी) अदाल्ती जाँच तो 
करवानी ही है, और उच्दोनि तदथ आयोग्के अध्यक्षके रूपमें नेटल्के न्यायाधीश डोव 
विस्तनका नाम सुझावा । मेंने कद्ठा कि यह तो बिल्कुल ही बेकार दोगा। भगर 
आयोग न्यिक्‍्त करना दो तो उसे काफी सत्ता देनी चाहिए और उसमें कमसे-कम 
तीन सरदस्य तो रखे दी जाने खाहिए | मैंने आग्रह किया कि सॉलोमनकफो अध्यक्ष 
नियुक्त किया जाये और डोव विंस्सन तथा टान्सवाल्के किसी एक अच्छे प्रतिनिधिको 
सदस्य । मैंने बताया कि यद जाँच थआान्सवालके दंगेकि भामठझेकी जॉँचसे बहुत भधिक 
महत्वपूणं होगी। जे० सी० स्मटसका रुख अनुकूल जान पढ़ा। मैंने उनसे आग्रह 
किया कि यदि ऐसा जान पड़ा कि भारत-सरकारसे कोई समझौता किये बिना 
मन्निगण भिारतीयोंकी]) पुन अपने वतनमें भेज देनेंके पक्षमें हैं तो यहाँके भारतीय 
कदाचित्‌ यही कहेंगे कि सन्त्रियोका उचित शिकायर्तोकी दूर करनेसे इनकार करना 
ब्रिटिश प्रजाननोंकी उसके घर-बार और रोनगार-पन्चेसे वंचित करके उन्हें देशसे निकाल 
बाहर करनेके बराबर है। लमें० सो० स्मट्स श्स बातसे सहमत दो गये कि किसी 
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भी दढाव्तमें इस अ्रस्तावपर भारत सरकारके साथ समझोतेकी कोई व्यवस्था किये 
बिना ध्यान नदी दिया जा सकता। 
ग्लैंडस्टन 
[ अग्रेजीसे 
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(२) उपनिवेश-कार्यालयकों गवर्नेर-जनरलूूका तार 


दिसम्बर १९, १९१३ 
गोपनीय 


अपने कल्के गोपनीय तार सख्या २के बारेमें। णे० सी० स्मट्स बताते है कि 
सॉलोमन उनकी कठिनाश्योंका निराफ़रण नहीं कर सके कंकिंन औपचारिक घोषणाके बाद 
कुछ करनेको नहीं बच रहता । उनका खयाल है यहाँके भारतीयोके लिए शाइनर नेसा 
कोई योग्य दक्षिण आफ्रिकी वक्री>ई रख छेना सर्वोत्तम बात होगी। श्ससे भारत 
सरकारका उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा लेकिन अगर भारत सरकार ही कोई कानूनी 
सलाहकार नियुक्त करना चाहे तो भारत-सरकारके सूत्रधारोंके दृष्टिकोणते आ्ाइनर अथवा 
दक्षिण आफ्रिफ्के किसी अन्य योग्य वकीलको रख लेना बहुत द्वी बेहतर द्वोगा। 
स्थ सॉलोमन भी यही रास्ता अपनानेपर जोर देते हैं क्‍योंकि भारतसे सलाह भेजनेमें 
जो जबर्दस्त देरी होगी उसके कारण आयोगकों, जिसकी बेठक करू ही स्थगित हुई 
है और जो फिर १९२ जनवरोसे डबैनमें अपना काये भारम्भ करनेवाला है, बहुत 
असुविधा होगी। गांधी यूचित करते है कि यहाँके भारतीयोने अभी यह तय नही 
किया है कि वे आयोगको स्वीकार करेंगे था नहीं। अगर उन्होंने गषाही न 
देनेका निश्चय कर लिया तो बहुत सम्भव है कि आयोग भंग कर दिया जाये। 
और अगर उसके बाद फिर सत्याग्रह और इृड़ताक प्रारम्भ की जायेगी तो यहाँके 
लोग बहुत चिढ़ जायेंगे और फिर शायद स्थिति बहुत खतरनाक दो जायेगी। मेरे 
मन्त्रियों और आधोगने भारतीय तथा साम्राज्यांय सरकारोंके विचारोंको तुष्ट करनेके लिए 
यथासम्भव पूरी कोशिश की है। सुझे भरोसा दे कि भाप भारत कार्वाल्थके 
माध्यमसे भारत परफारको यह बात समझानेकी कोशिश करेंगे कि आयोगकों स्वीकार 
करना कितना अधिक महत्तपूर्ण है, और दक्षिण आफ्रिंकामें जिटिश भारतीयोंका हर 
प्रकाककी उत्तेजनात्मक कारवाईसे हाथ खींचे रहना कितना अधिक जरूरी है। 
सलेडस्टन 
(अग्रेजीसे] 
कलोनियक ऑफिस रेकंस ५५१/४६ 


परिशिष्ट १५ 


(१) गृह-विभागकी ओरसे पत्र 


प्रिशोरिया 
दिसम्बर २४, १९१३ 
सज्जनो, 


आपका पत्र, जिसपर २१ तारोख पढ़ी है और जिसे आपने तुरन्त ही समाचारपत्रोकी दे दिया 
था, गृह विभागफ़ों आज जाकर मिला है । मन्त्रीने उसे देख लिया है । 

मुझे उसके उत्तरमें तुरन्त ही यह लिंखनेका आदेश मिला है कि मत्री आपकी वे शत स्वीकार 
करनेमें असमर्थ है लिनके पूरी होनेके बाद दी आप आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने भोर भायोगका 
कोह निर्णय होने तक सत्याग्रह स्थगित करनेके लिए कहते है, और खासकर आपकी उस शर्तेको, जिसमें 
आपने भारतीय समाजक हितोंकी दृष्टिसि आायोगमें कुछ और सदस्योंकी नियुक्तिकी बात कह्दी है। मशा 
एक ऐसा आयोग बनानेका था जो निष्पक्ष और यायिक हो, इस्तीलिए सरकारने उसे गठित करते समय 
न तो भारतीय समाज और न नेटाल्के कोयछा खान मालिक्रि तथा गन्ना उत्पादक सघसे दी कोई सलाह 
मशविरा किया था और न वह आपका बतलाया हुआ तरीका अपनाकर आयोगमें नियुक्त दो सदस्यों 
पर बेवजद् लगाये आपके आश्षेपोफ़ों एक क्षणके लिए भी कोई भद्दमियत दे सकती है । 

आप जो मार्ग अपनाने जा रहे है, उसे हमने समझ लिया है और उसपर -- भारतीय समाजके 
हितोंके खयालसे भी--हम॑ द्वारदिक खेद है। आपके कामके अराजकतापूर्ण ढंगसे भारतीय समाजके 
द्वितोंकी गहरी >”स पहुँचेगी है और निर्दोष गोरे तथा भारतीय लोगोंको बेमतलब ही बढ़े-बढ़े कष्ट झेलने 
पढ़ेंगे और उस सबके फलस्वरूप समूचे सबका लछोकमत उसके विरुद्ध भड़क उठेगा । 

आपका 
एच० बी० शा 
कार्य-वाहक गृह-सचिव 

सवेश्री मो० क० गाधी, 
कैडेनबेक और 
एच० एस० पक्ू० पोलक, 
११०, प्रीढ्ड स्टीट 
डबेन 


[अंग्रेजीसे] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्द्स ७५०१/४६ 


परिशिष्ट ७५८९ 
(२) उपनिवेद्-कार्याल्यकों गवर्नर-जनरलका तार 


प्रिथेरिया 
दिसम्बर २२, १९१३ 


गोपनीय 


उन्‍नीत दिसम्बरका मेरा गुप्त तार। समाचार है कि गांधीने करू डबंनमें भारतीयोकी 
सार्वजनिक सभामें का कि भारतीय दृष्टिकोणले आयोगके गठनके सम्बधमें गम्भीर 
आपत्तियॉंके कारण भारतीय उसे स्वीकार नही कर सकते । उनकी सलाह थी कि 
आयोगकी मौजूदा रुपर्म स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योकि भारतीयोका उसमें 
कोई भी प्रतिनिंधितव नहीं। वे कई शिकायतें दूर करानेके लिए लड़ रहे हैे। 
सवर्षदकी मूल भावना यह है कि सरकार भारतीयोंके इस अधिकारकों पक्की मान्यता 
दे कि भारतीव दितोॉसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनसे सलाह-मशविरा किया जाना 
चाहिए । यदि सरकार इस हृदतक झुकने और भारतीय भावनाओंको समझने तथा 
उनका सम्मान करनेके लिए तेयार नहीं होगी, तो साम्राज्येक वफादार छेकिन वीर 
नागरिकोंके रूपमें भारतीयोंके लिए यह असम्भव द्ोगा कि वे उनसे पूछे बिना पास 
किये गये कानूनोंकी व्यवस्थाओंका पालन करें। आयोगके बारेमें दूसरी आपत्ति यह थी 
कि वद एकपक्षीप है और इसीलिए भारतीय चाहते है कि उनके पश्षके छोग भी 
उप्तमें लिये जायें। उनकी यद्द माँग शायद पूरी न हो, परन्तु वे चाहते हैं कि 
आयोग निष्पक्ष हो । जबतक एशियाश्योंके प्रति अविरोधी विचार रखनेवाढे छोगोको नामजद 
नहीं किया जाता, तबतक भारतीय और अधिक कष्ट सहनके बिना सकट समाप्त 
करनेमें. सरकारकी सद्दायता नहीं कर सकते । उन्होंने प्रस्ताव किया कि थदि सरकार 
इस अनुरोधभको न माने तो उन सभीको नये सालके पहके दिन फिरसे सघषेके कारण 
कष्ट-सहन करने और फिरसे जेल काटने तथा कूच करनेके लिए तेयार रहना चाहिए । 
मुक्त और गिरमिटिया भारतीयोको उनकी यही सलाह थी। यदि वे सपर्षसे अलग 
रहकर शान्त बने रहे तो उनकी मातृभूमिमें उनके सभी देशवासी और समूचा ब्रिटिश 
साम्राज्य उनको नीची नजरसे देवने लगेंगे । उनको अपनी अन्तरात्माकी आवाजके मुता 
बिक चलना और बिना किसी दिचकके आगे बढ़ चलना चाहिए । उन्होंने जब अपने 
मनमें कुछ ठान लिया है, तो उनको उसपर हढ़ रहना चाहिए, भक्ते ही उन्हें 
अपने प्राणोसि ही द्वाथ क्यों न थोना पड़े । केलेनबेक, पोलक और रिचने भी भाषण 
किये । प्रस्ताव पास हुए कि (१) समाज अपनी प्रतिष्ठोके विचारसे आयोगके सामने 
साक्ष्य प्रस्तुतु न करे, क्योंकि उसके सदस्थोंके चुनावके मामछेमें उनसे परामर्श नहीं 
किया गया और क्योंकि समाजके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए किसीकों भी नहीं छिया 
गया है। (२) सुझाव रखते हुए कि आयोगमें ख्राइनर और रोजइन्स था यूरोपीय 
जातिके अन्य ऐसे प्रमुख दक्षिण आफ्रीकियोंको सम्मिछ्तित किया जाये, जिनकी नामजदगीसे 
भारतीय समाज सहमत हो। (३) अनुरोध करते हुए कि यदि सभी सम्बद्ध द्वितोको 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेके लिए सरकार अतिरिक्त खदस्योकों सम्मिलित करनेकी बात मजूर 
करे तो सभी सत्याग्रद्ली कैदियोंकों तुरन्त रिंद्या कर दिया जाना चाहिए। तब भारतीय 
समाज आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित होने तकके लिए सत्याग्रह स्थगित कर देगा, ढेकिन 
यंदि सरकार इन अनुरोधोको माननेसे श्ननार कर देगी, तो समाजको तुरन्त ही नई 


५९० सम्पूणे गाधी वाडमय 


स्फृति और सकतपके साथ सवषे छेड़ देना पढड़ेगा। मुझे ऐसी सम्भावना नहीं दिखती 
कि सरकार इन माँगोकों मान सकेगी। 


सलड्स्टन 
[ अग्नेजीसे 
कलछोनियल ऑफिस रेकईंस ७५०१ /४६ 


(३) उपनिवेद्ञ-कार्यालयको गवर्नेर-जनरलका तार 


प्रिथेरिया 
दिसम्बर २३, १९१३ 


निजी एय थेयक्तिक 
मेरा २९ दिसम्बरका गुप्त तार। यहि भारतीय गाधीकी सलादपर चक्े तो स्थिति 
गम्भीर हो जायेगी। सरकार आयोगसे ववासम्भव पड़ताल करनेका आग्रह करेगी। परन्तु 
साथ ही टान्मवालमें सामूटिफ रूपसे अनधिकृत प्रवेश, दहृदतालो और दिसाकी भाग फिर 
भड़क डोगी। यदि ऐसा हुआ तो कामसे इनकार करने और कानून तोड़नेवाके 
गिरमिट्या भारतीयोंकफो भारत वापस भेजनेके लिए वेधानिक सत्ता ग्रहण करनेका प्रश्न 
फौरन उँगा । मेरा प्यार है कि भारतके वाश्मराय, एम्टहिंक और गोखकेने आम 
तौरपर स्वदेश वापसीकी बात उठाई सी है। जे० सी० स्मठदसने मुझसे कहा है 
कि यदि भारतीय सरकारने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो मत्रिगण उसका खागत करेंगे । 
वे भागे कहते है कि नेटाके बागान और कोयछा खानोके मालिक भब कुछ कुछ 
महसूस करने छगे हैं कि शायद यही एक दल दे। परन्तु यहाँके भारतीय 
इसे बिलकुछ नहीं चाहते । वे यदि यह समझ छक कि कानून तोढ़नेवालोको ढी खदेश 
बापत किया जायेगा, तो शायद कानून तोड़ना बन्द ही हो जायेगा। इस समय 
गांधी और वहाँ तथा भारतमें उनके सहयोगियोंका विश्वात है कि कुल्यिकि बिना 
नेटल्का काम नहीं चल सकता और यही मानकर वे असम्भवसी माँग रख रहे 
हैं। ये माँगें स्वीकृत द्ोना असम्भव हैं। आअव्यवस्थाका दमन करना भपेक्षाकुत आसान 
है पर वह कोई इलाज तो नहीं है। उससे तो भारतकी जनताकी भावनाओॉम कद्ता 
आ जायेगी | 

मच्ियोंका विचार है कि उनको समस्याकी जड़ तक जाना द्वोगा। क्या भाप 
समझते हैं कि कानून तोइनेवाढे और गिरमिस्यि भारतीयोंको पूणत। या भाशिक खूपसे 
स्वदेश वापस करनेमें भारतीय सरकारका सहयोग आभ्राप्त हो संकेगा३ 

यदि ऐसा नहीं होता, तो इस सिलसिढेमें यहाँ वैधानिक कारवाई करनेके बारेमें 
आपके क्या विचार हैं? सम्प्तिके बारेमें हर्जाना अदा करना होगा। 


ग्लेड्स्टन 
[ अँग्रेजीसे ] 
ककछोन्यिल ऑफिस रेकर्ड्स ७"५१/४५ 


परिदिष्ट १६ 


लॉ हाडिजका भाषण* 


मद्राससे आये एक सदेशर्म कद्दा गया है कि वाइसराय (लोड हार्डिज ) ने भारतीयों द्वारा दिये गये 
मानपत्रोंके उत्तरमें भाषण करते हुए कहा कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिके सम्ब पमें राज्य पिछले 
ह वर्षोसे काफी चिन्तित रद्या है और अपनी शक्ति भर अपास करता रहा है कि उनके साथ समुचित 
बताव हो । 

उन्होने यह भी कहा “आप जिस सध-अधिनियमकी शिकायत करते दे उसका नतीजा यह हुआ 
कि व्यवद्दारत दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोका प्रवास बन्द हो गया है द्ालेंकि उसमें एशियाश्योके साथ 
भेदभावकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। फिर भी, हम प्रतिवर्ष एक सीमित सख्यामें शिक्षित भारतीयोकि 
लिए प्रवेशफी सुविधा हासिल करनेमें सफल हो गये है, और इमने सधके मौजूदा निवासी भारतीयोको 
अधिऊुसे अविक सहूल्यितें दिलानेके लिए भी विशेष प्रयत्न किया हे । हमारे प्रथश्तोका ही फल है कि 
विविके प्रश्नोपर न्याथाल्यम अपीछ करनेके अधिकारकी व्यवस्था और अधभिवासकी ऐसी परिभाषा सम्मिलित 
कर ली गई है जिस्तक॑ अनुसार गेर गिरमित्या भारतीयोकी स्थिति सन्तोषप्रद ढगसे निश्चित की गईं है। 

« इस समय हम अधिनियम द्वारा लगाये गये उन भय अतिबन्धोंक बारेम॑ छोंडे क्रके साथ छिखा पढ़ी 
कर रहे है, जिमपर आपको आपत्ति है और हमें भरोसा है कि. हमारी छिखा पढ़ीका कुछ परिणाम अवश्य 
निकछेगा । आपने कद्दा कि राज्यडों बदकेकी कारयाह करनी चाहिए, परन्तु आपने यह नहीं बतलाया कि 
दीऊ ठीऊ कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए । हमने १९११ में गिरमिश्या भारतीयोका नेठाल भेजा 
जाना बन्द कर दिया था, और तब नेटाल्के बागान मालिकोने अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजकर इमसे 
अपने उस निगैषपर पुन विचार करनेके लिए कद्दा था । श्वत पता चलता दे कि उनका निष्क्रमण बन्द 
कर देनेते बागान माल्कोको कितनी मुर्किक हो गई थी, छेकिन मेरा खयाल है कि कुछ मिलाकर पूरे 
दक्षिण भाफ़िफापर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा था । दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि इमें आसानीसे 
ऐसा कोई सावन नहीं चुझता जिसके जरिये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सत्ताधीशोंकों भारत अपने क्षोभसे 
अवगत करा सके । 

८ दालम॑ दक्षिण आफ्रिकामें आपके देशवासियोंने अपनी समस्याभोंका फेसछा स्वव ही करानेका अपथत्न 
क्रिया है। उन्होंने अपने दविंसावसे आपत्ति जनक ओर अन्यायपृण कानूनोंके खिलाफ सत्याग्रह भादोलनका संगठन 
किया है । दम लोग भी, जो दूरसे उनके सपपैको देख रहे है, उन कानूनोकों भापत्तिजनक और अन्यायपूणे कहे 
बिना नहीं रद्द सम्ते । उन्होंने दण्डकी पूरी जानकारी रखते हुए ही उन कानूनोकों भग किया और वे 
पूरे साइस तथा जैयेंक साथ उसका दण्ड भोगनेके लिए तेयार दै । अपने इस प्रयासमें उनको भारतीय 
जनताकी हार्दिक तथा उत्कट सद्दानुभूति प्राप्त है, और उन लोगोकी भी जो मेरी तरह भारतीय न होते 
हुए भी इस देशकी जनताके साथ सद्दानुभूति रखते दें । परन्तु बिलकुल हालकी घटनाभोते परिस्थितिमें 
एक बड़ा गम्भीर मोढ़ आ गया है । हमने देखा है कि इस बातका बड़ा व्यापक प्रचार किया गया है 
कि सत्याग्हके विरुद्ध ऐसे कदम उठाये जाते है जो अपनेको सभ्य कइनेवाके किसी भी देशमें एक क्षणके 
लिये भी गरदाइत नहीं किये जायेंगे | दक्षिण आफ्रिकाफी जिम्मेदार सरकारने इससे दो ट्रक श्नकार 
किया है, दार्लोँकि उसके श्नकारमें भी श्करार है, जिससे मुझे थह नहीं हूगता कि सरकारने कुछेक कदम 


१ यह भाषण २४ नवम्बर, १९१३ को दिया गया था । 


७९२ सम्पूणँ गाधी वाडमय 


उठाकर कोई बढ़े विवेकका परिचय दिया हो । अभी यही स्थिति है । में समझता हूँ कि यदि दक्षिण 
आफ्रिंकी सरकार भारत और ससारक आगे भपनेको न्याबोचित ठहराना चाहती है तो उसके लिये एक 
ही रास्ता रह जाता है कि वह बड़ी बारीकीसे जाँच पड़तारक करानेके लिए एक ऐसी शक्ति सम्पन्न, 
निष्पक्ष समिति नियुक्त करे जिसमें भारतीय हितोकों भी प्रतिनिधित्व दिया जाये । आप भरोसा रखिए 
कि राज्य ये सुझाव साप्नाज्यीय सरकारके सामने रखना बद नहीं करेगा। ” 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९१३ । 


परिशिष्ट १७ 
गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार 


दिसम्बर २८, १९१३ 
आदरणीय श्री गोखछे 
सर्विटिया 
पूना 
गाधीक॑ तिये बचन और एक शान्तिपूण समझौता करानेकी मेंरी उत्कट इच्छाको 
ध्यानमं रपते हुए सर बेन्जामिन रॉब्ट्सन पहली जनवरीकों बम्बईसे रवाना होंगे। वे 
शायद ११ या १२को डब्बेन पहुँच जायंगे । मेने उपनिविश सचिवसे कहा है कि 
वे सव सरकारक॑ साथ ऐसा प्रबन्ध करें कि आयोगकी बेठफ कुछ समयके लिए 
मुलतबी दो जाये । मुझ राबट्रेसनकी इस वानासे किसी बड़े परिणामकी भाशा नहीं 
है परन्तु म शाति स्थापित फर सफनेका कोई अवसर सोना नहीं चाहता । मेरी 
ममझमें आपका गाधीको यह कद रखना उचित द्वोगा कि वदि वे तथा उनके साथी 
भारतीय सत्याग्रह छेड़ेंगे या हिसाका सह्दारा लेंगे तो रॉबर्दट्सन तत्काल अपने आपको 
उनसे अलग घोषित कर देंगे । में विश्वास करता हूँ कि रॉबर्ट्सनके पहुँचनेपर गाधी 
उनसे खुल्कर बातचीत करेंगे । 


वाइसराय 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आार्काशव्ज ऑफ इंडिया, फाइल नं० ४० 
सौजन्य सर्वेट्स भोंफ इंडिया सोसाइ्टी, पूना 


परिदशिष्ठद १८ 
(१) गृह-मन्त्रीका तार 


प्रियेरिया 
जनवरी ५, १९१४ 
गाधी 
११०, फीढ्ड स्टी2 
डबेन 


३२३६६ आपके २९ दिसम्बके तारके जबवाबमें विलम्बके लिए खेद ह परन्तु उसका 
कारण डर्बेनसे श्स विरोधी सूचनाका मिलना था कि सत्याग्रह फिर शुरू होगा और 
फिर द्ञान्तवाब्की ओर नवा कूच होगा । खेर बादकफी पूचनासे विदिति हुआ हे कि 
पदछोी जनपरीको नेशलक्ी कुछ भारतीय सस्थाओोके कामके बारेमें गलतफहमी हो गई 
थी । आपके तारम दिये हुए सुझावोके बारेमें मनत्रीकी खेद है कि आयोगके 
सदस्थोफी सख्यामें इंड्धि था कमीकी प्राथना उन कारणोसे मजूर नहीं की जा सकती 
जिनका उल्लेख मे अपने २४ दिसम्बरके पत्रमें कर चुका हूँ । आयोगके गठनके बारेमें 
जो रुख आपने अपनाया है उसे देखते हुए मज्रीने सरकारका इस बातपर विचार 
करना भाउश्यक्क नही समझा कि सत्पाग्रहियोको दण्ड दिये जानेके बारेमें गवर्नर 
जनरलकोी क्‍या सकाह दी जाये । सरकारने नेताअओंके बारेमें आाषोगकी सिफारिशके 
अनुसार काम करनेका निर्णेण कर लिया है । नेताओने रिहाईके तुरन्त बाद जो 
रास्ता अपनाया वह ऐसा नहीं था कि उससे सरकारको शेष सत्याग्रहियोकी रिहाईसे 
कुछ छामप्रद परिणाम निकलनेकी सम्भावना दिखाई देती । यदि आप अब भी मन्हत्रीसे 
मिलनेको इच्छुक हो तो वे इस सप्ताह आपको भेंटा समय देनेको तैयार होगे । 


[ अग्नेणीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५७१/५३ 


१ संकेत डबेनके निकठ पाइनटाउनमें पहली जनवरीकों (जो तारीख गाधीजीने पहले शुन्सवाल्में 
कूच प्रारम्भ फरनेके लिए घोषित की थी) इकट्ठा हुए भारतीयोके एक समूहकी गतिविधिषोंके बरेमें 
प्रकाशित गलत रिपोर्टकी ओर है । बादमें ज्ञात हुआ कि उस भारतीय समूहको गाधीजीकी इस धोषणाका 
पता नही था । नये वषके प्रथम दिन सत्याग्रह शुरू नहीं किया जायेगा । 


१२-३८ 


५९४ सम्पूर्ण गाबी वाउमय 
(२) गवर्नर-जनरलके खरीतेका अज्ष' 


भिशेरिया 
दिसम्बर ३१, १९१३ 
आप देखेंगे कि श्री गावीका वतेमान रूप उतना सख्त नहों है जितना हन्दोने अपने रिहा होनेके 
तुरत बाद आम जनताम बोलते समय अपनाया था। जनरल स्मदस श्री गाबीक अन्तिम सुझावोक सम्बन्धम 
बथ। उपर दे, उसपर अब भी विचार कर रहे ह ओर में समझता हू कि सम्भवत थे निजी मुलाकातका 
अयसर दनेकी भावना स्रीझार कर छेंगे । फिर भी भायोगके गठनक सम्ब धमें श्री गाधीके सुझाव स्वीक्षत 
किये जानके विषयम मुझ सदर €। भारतोय समाज तथा भारतीय मजदूरोक माल्फ़ो द्वारा नामजद 
दो ओर संदस्थाफों आयोगर्म छनेस मायोगफ़ा यायसे सम्बावित खरूप समाप्त लो जायेगा मोर शायद 
इसपर सर विल्यिम सॉलेमन इस्तीफा दे दें । इस वेकत्पिक सुझायपर कि आयोगकों कवर एक व्यक्ति 
आयोग कर दिया जाये और उसमे कपल सर विश्थित्त सॉलोमन रहें, उपयुंबत आपत्ति नहीं की जा सकती 
श्री ए्लेलन ऑर कनेल वाश्छी, दोनो सदस्यतासे श्स्तीफा देनेमें आनाकानी सी नहीं करगे तथापि माय 
श्री गायक कंदनेपर सरकारके लिए अपने आयोगफा पुनर्गठन करना आसान नहीं द्वोगा, क्योड्ि श्सका तो 
पद अब ता के सरफार यह ख्वांकार करती है ऊ्लि जिन दो सदस्योकों आयोगसे दृटनेकी प्रार्थना की 
गई थी वे वास्तवमें पूरा तरह निष्पक्ष नहीं थे । सम्भग हे जनरल स्मठस ओर श्री गाधी मिलकर समस्याका 
कोई हल खोजनेम समर्थ दो सके । 
पिउछे सोमवारको जनरल स्मठसने मेरे सच्िवको बताया कि सुझे सर विलियम सॉलोमनका एक 
निजी प4 |मला दे जिसमें उद्दोने शस बातपर खेद व्यक्त किया है कि श्री गाधी, आओ पौ|छक और श्री कैल्नबेकने 
अपनी ख्वतन्वताका नाजायज फायदा उठाया है। प्रभ बढ़ भी खूचना दी गई है कि याद भारतीयोने जिनके 
हितके लिए आयोगऊ। नियुरवेत को गह है, उसका बब्ष्फार किया तो जाँच एकपथाय है| साबित हांगी। 
सर विलकयमन भागे यह भा लिखा है कि मेन यह नियुक्ति अपने व्यक्तिगत सम्मानक विपरीत कंबल 
एक कर्तव्य भावनास॑ स्वीकार की क्योकि मरे सामने इस प्रकार वर्णन किया गया कि अध्यक्षका काम करनेसे 
मुझ जनताकी सेवाका अवसर मिलंगा । चूँकि अब ऐसा लगता है हि आयोग कोश छाभप्रद काम नहीं 
कर सकेगा, मेरा एसा सदेद करनेकों मन कएता € ऊ्ि म॑ काम करता रहूँ इसका क्‍या भौचित है? 
जनरल स्मटसने कद्य कि में अपने जवाबर्म इस बातक। भोर ध्यनन दिलाना चाहता हू कि भारतीयोंका 
गवाद्दी देनेम अपनेझों रोकनेम॑ और पुन सत्याग्रह, इंडताल तथा कानून भग करनलेमें अन्तर ई । 
यदि दुबारा अशान्ति ही करनी थी तब ता बट अश्च उठता हे कि क्या जाँच की भी जाये । तथापि, 
बाद भारताव केयल यही नात रुख क वे ग्वादी नहीं देंगे, तब भी आयोग छरकारी और भय यूरोपीय 
गवाहियोकी, दृड़ताल तथा बुरे बर्तावक आरापाकी, यारदातोंकों सुन सकंगा और जो भी लियित सामग्री 
सरकार भावोगक सामने रख सके उत्तके सहारे शिकावतके आम प्रश्नषपप विचार कर सकगा। फिर यह्द भी 
वॉछनीय है कि भारत सरकार जिस सरकारी गयाहकों भेजे उसे सुननेकी मोका टिया जाये। एसा छगता 
था कि जनरक स्मदसकों भाशा थी कि ये तक सर विश्यिमकों काम करते रहनम प्रेरक होंगे । स्पष्टत 
उन्हें यह मय था के अन्यवा श्री माधी कही उसने त्तरक़ारों भावोगऱों जिसके गठनकों वह पहलेसे ठीक नद्दी 
मानते थे, भग करके अपनी प्रांतेहा अधिक बढ़ानेमें मदद पा जायेंगे । 
[ अग्रेजीम 
कणेनियल ऑफिस रेकड्डेस (सी० भो० ०५१/४६ ) । 
१ गबनर जनरलने उपनिविश कार्यालयों एक खरीतेम॑ गांधीजी और ग्रह-मन्तीक बीच ४० पत्र-्यवद्ारकी 
प्रतियाँ और विभिन्‍न भखबारोंकी कतरनें भेजी थी । यह उसीका एक भंश है । 


परिशिष्ट १९ 
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[ दिसम्बर ३१, १९१३ ] 

दक्षिण आफ्रिकाकी वस्तु स्थितिके बारेमें देशमें जो चिता व्याप्त है और इस विषयपर मुझसे जो 
पूछ-ताछ की जा रद्दी है, उसको देखते हुए में निम्नरिद्धित वक्तव्य प्रकाशित करना जरूरी समझता हूँ 
दिसम्बर १८ को कलकततेमें सुझे नेट भारतीय सघका तार मिरा । उसमें यह लिखा था कि दक्षिण 
आफ्रिककि भारतोयोमें एक तीज भावना है कि जिस जाँच आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसे स्वीकार 
न किया जाये, क्योकि उसके तीन सदस्थोमें से दो के बारेमें यह सवे विदित है कि वे भारतीय समाणके 
विरोधी है । झुझसे सलाह माँगी गई दे कि क्या किया जाना चाहिए । श्री गाधी और अन्य सत्याग्रही 
नेता उत्त समय जेलमें थे और यह आभास नहीं मिला था कि आयोगका किस ढगते काम करनेका 
इरादा है । ऐसी परिस्थितिमें मेरे लिए कोई निश्चित सलाह दे पाना सम्भव नहीं था भोर कल्कत्तेके 
दो प्रतिष्ठित मिर्नोंसि -- जिनसे में आसानीसे मिरू सकता था, जद्दीते सलाह छेकर मेने वापस तारसे जवाब 
दिया कि जो भी रास्ता अपनाया जाये, वह इस बातको ध्यानमें रखते हुए ही कि समाजकी यह भावना 
कितनी प्रबल है ओर दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय मित्र इस सम्बन्धमें क्या सलाह देते है। भैने सघसे 
यह भी कहा कि वह सावधानीसे यह अंदाजा छगाये कि कौन-सा रास्ता भारतीयोंके उद्देश्यके लिए 
अधिक द्वानिकारक होगा यानी गवाही देनेसे इनकार करना या सविरोध कार्यवाहीमें भाग लेना । साथमें 
मेंने यह भी छिखा कि बम्बईमें सर फीरोजशाइ मेहतासे सलाह छेकर मे फिर तार दूँगा। मे कल्कत्तेसे 
उसी दिन रवाना हो गया और २० को बम्बई पहुँचा । वहाँ पहुँचते ही मैंने समाचार पत्रोमें उस 
बक्‍तव्यका साराश पढ़ा जो सर विल्यिम सॉलोमनने कार॑वाई प्रारम्भ करते हुए दिया था और श्री 
गांधी तथा अन्य सतद्याग्रही नेताओंकी रिहाईका समाचार भी पढ़ा । रायटरके समाचारते मादम हुआ कि 
रिंद्ा नेता मत्रियोंसे मिलनेके लिए प्रिंटोरियाकों रवाना हो गये है, इसलिए मेने स्वभावत थह निष्कर्ष 
निकाछा कि सब सरकार समाजक साथ किसी समझोतेपर पहुँचनेकों इच्छुक है भौर समाचारोमें जो यह 
बताया गया दे कि श्री गाधी प्रिटोरिया जा रहे है, उसका सम्बन्ध भी इस सिलसिलेमें प्रारम्भ हो 
चुकी किसी बातचीतसे है । मैंने तुरन्त दी श्री गांवीसे तार द्वारा सम्पक स्थापित किया और पिछले 
दस द्विनोमें हमारे बीच अनेक तारोका आदान प्रदान हुआ है| सभी तारोकों प्रकाशित करना सम्भव 
नही है, परन्तु में समझता हूँ कि में यहाँ इतना तो कद्द ही सकता हूँ कि इस तार सम्परेमें श्री 
गाधीकों उस दृष्टिकोणसे सहमत करानेका इर प्रयत्न किया गया जो अब स्पष्ट ही इस देशमें जोर पकड़ता 
जा रहा है--यानी यह कि सर विलियंम सॉलोमनके वक्तव्य, नेताओकी रिहाई और आयोगफों सर 
बेंजामिंन राबईसनके शिष्टमण्डल द्वारा भारत सरकारकी ओरसे दी गई मायताके बाद आयोगका बहिष्कार 
करना एक व्यावह्ारिंक अकुशलूता द्वोगी, क्योंकि श्सका मतलब होगा, बड़ी कठिनाईके बाद भारतीय 
मामकेफ़ों सारे ससारके सामने खोलकर रखनेका जो एक महत्त्वपूणं अवसर मिला है उसे खो देना और 
शायद उन लोगोकों भी रुष्ट कर देना, जिनसे, इस देशमें और इस्लेडमें भी, हमारे उद्देश्यको बड़ी 
कारगर मदद मिल रही है । तथापि श्री गाधी इस दृश्िकोणके अनुसार काम करनलेमें अपने आपको 
तबतक असमर्थ पाते है जबतक ल्‍्रि सघ-सरकार आयोगके गठनमें किसी प्रकारसे सुधार नहीं कर देती 
और जो सत्याग्रद्दी जेल्में हे, उन्हें रिंह्या नदी कर देती । उनका कद्दना है कि वे और भारतीय समाज 
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इस शपतने वँबे हे कि वे अमुफ हार्तोपर ही आयोगफ्रों स्वीकार करेंगे । फिलदाल यही स्थिति है । 
इस बीच सर बेजामिन रॉबट्रेसन १ जनवरीकों टक्षिण आक्रिकाक लिए रवाना हो रहे हे । चूँकक यह 
आवश्यक है कि देश श्री गाधीकी स्वितिको ठीऊकत समझ के इसलिए मेंने उन्तमे उत्त स्थितिक सम्ब भर्मे 
तार द्वारा एक पूरा वक्तव्य प्रकाशनाथ भेजनेकों कहा । यह वक्‍षतव्य, जिप्तमं उनके कुछ पहलेके तार 
भी शामिल है, इस प्रकार दे 

क्री गाधी कहते हैं आयोगकी सिफारिशपर हम बिना किसी शर्तेके १८ तारीखकों रिहा कर दिये 
गये । रिद्ाइक समय दमें यह नहीं बताया गया कि इसमें क्यो रिहा किया जा रद्दा है । यह सच नहीं है 
कि रिंद्रा दोनेके बाद हम मन्त्रियोसे मिलने प्रिटोरिया गये। श्री एसंलेन और कर्नल वाइली भारतीयोंके प्रति 
जो भावना रखते दे उसे जानते हुए हमारे लिए यह नामुमकिन है कि हम तीजतासे यह महसूस न करें 
कि आयोग हमारे साथ सच्चा न्याय करनेके लिए नियुक्त नहीं क्रिया गया है । बल्कि यह [ दक्षिण 
आफ्रिकाकी सरकारके ] मनपसन्द व्यवितयोंसे थुक्‍्त एक ऐसी परिषद्‌ है जिसका उद्देश्य ब्लड और 
भारत सरकार तथा जनताकी आँखोमें वुल झोकना है । अध्यक्षकी ईमानदारी और निष्पक्षता असदिस्ध 
है, किन्तु, श्री एसेडेन और कनेल वाइली तो आम तोरपर उद्दीं लोगोंके रूपम जाने माने हुए है, 
जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके प्रबल और उम्रतम विरोधी है। श्री एसलेनने अनेक अवसरोपर 
सावेजनिऊ मचोले जोरदार शब्दोमें एशियाश्योके विरुद्ध विचार व्यक्त किये है, भौर सघक॑ मन्त्रियोंसे 
उनका झतना घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध दे कि यहाँ उद्दें पूरां तरइसे मनाल्यका एक गेर-सरकारी सदस्य 
दी माना जा रह्या है । अभी ह्वाल ही म॑ उन्होंने निजी तौरपर संघ तसदके एक सदस्य श्री मेलरके सामने 
भारतीयोके विरुद्ध बढ़े तीत्र विचार व्यक्त ड्रिये थे, ओर श्री मेलरने सार्वजनिक रूपसे उनकी नियुक्तिका 
विरोध किया है । कर्नल वाइली गत बीस वर्षासि अधिक समयसे नेटालर्म हमारे अत्यन्त बटर विरोधी रहे 
है। सन्‌ १८९६ म॑ द्वी उन्होने दो जद्दाजोर्म डबेन आनेवाके भारतीयोके वहाँ उतरनेके व्रिरुद्ध अददशैन 
करनेवाली एक भीढ़का नेतृत्व किया था । उन्होंने एक सावजनिक सभाम॑ कढ्ा कि इन जदाजोंकों भारतीयों 
सहित डुबा देना चाहिए और एक दूसरे वक्‍ताके इस कथनकी प्रशसा करते ४ए कि वह भारत॑ोपर एक 
गोली चलानेक लिए खुशी-खुशी अपनी एक महीनेकी तनख्वाद दे दंगा, पूछा कि आप छोगोर्म से कितने 
छोग इद्दी शर्तापर इसी प्रकार अपना एक महीनेका वतन दे दनेकों तेयार है । भौर तबसे आजतक वे 
बराबर इमारे शत्र रहे हे । इसके अतिरिक्त वे प्रतिरक्षा सनाके कनल है, जिसके कार्य कराप जाँचका 
विषय है, वे अनेक जमादारोंके काबूनी सलाइकार भी हैं और मौजूदा भान्दोलनके दरम्यान उन्होंने साफ- 
साफ कद्दा है कि तीन पोंडी करको रद नहीं करना चाहिए । भावोग कंवछ न्यायिक ही नहीं राजनीतिक 
भी है, और वह मात्र दुव्यंवहारके मामलोंकी जाँच ही नही करेगा, बल्कि भावी नीतिकी भी सिफारिश 
करेगा । किन्तु यह अप्तम्भव है कि अध्यक्ष नीतिक सम्बन्ध्म अपने साथियोके विचारोपर निवत्रण रख 
सकेंगे । हमारी शिक्रायतोकी जाँच करनेके लिए स्ेश्री एसेढेन भौर वाइलीको नियुवत करना और 
उनकी नियुर्क्तिपर इमारे विरोधोक़ों उनकी निश्पक्षतापर. अनावश्यक आक्षिप बताकर हम बदनाम करना 
लेपर नमक छिड़कना है । दक्षिण आफ्रिकाके छगभग सभी समाचार पत्र आयोगमें और भी सदस्थोंको 
शामिल करनेके इमारे सुझावोंका भोचित्य स्वीकार करते है, और कई प्रभावशाली पादरी तथा अन्य 
यूरोपीय मित्र वर्तमान गतिरोधकों दूर करके दम न्याय दिलानेका प्रयत्न कर रहे है । यदि बात 
सिर्फ कोढ़ें लगाने, सैनिकोंकी कार्रवाश्यों तथा माय दुव्यउद्धारक्ति आरोपाकी जाँच तक ही सीमित होतो 
तो इम मात विल्यिम सॉलिमनक सामने गवादियों देनेफ़ों तेयार हो जाते, किन्तु इस जाँचमें तो हमारी 
शिकायतोंकी जाँच भी शामिल है । हमारी रिह्ाईसे पूर्व सारे दक्षिण-आफ्रिकार्म सभी भारतीय केन्‍्द्रोमें 
सार्वजनिक सभाएँ की गई, जिनमे भागोगक सद्ृस्यक्ति विरुद्ध जोरदार विरोध प्रक।ः किया गया और 
सवेभी एसेंडेन और वाहडीक॑ कुप्रभावकों प्रति संतुलित करनेक लिए श्याशनर और न्याबंमूति रोज इन्‍्स की 


परिशिष्ट ७५९७ 


नियुक्तिकी माँग की गई । अपनी रिंहाईके तुरन्त बाद स्थितिको ठीकले समझते ही, हमने मत्रालयकों 
एक पत्र लिखा, जिसमें आयोगमें इन छोगोंको शामिल करनेकी माँग की । जिस रूपमें इमने यह माँग 
प्रस्तुत को, उसपर आपत्ति की गई है, परन्तु हमारे सामने बढ़ा भारी सकरट उपस्थित दो गया है और 
ऐसे मोकोंपर कोई कदम उठानेके तरीकेकी अच्छाई -बुराईका ठीकसे ध्यान रखना बराबर आसान नद्दी 
दोता । भारतीय सदासे इस बातपर जोर देते आये है कि चूँकि भारतीय समाज मताधथिकारद्दीन है, 
इसलिए जिन मामलोमें समाजके महत्त्वपूण हितोंका सम्बन्ध हो, उनके बारेमें कमले कम अनोपचारिक रुपसे 
तो अवश्य ही उससे सलाह मशविरा कर लिया जाये । वर्तमान आयोगके गठनमें न केवल भारतीयोंकी 
भावनाका कोई खयाल ही नही रखा गया, बल्कि उसे बुरी तरह कुचछा गया है। यूरोपीय रेलवे कमचारियोकी 
शिकायतोके सिलसिलेमें दलम॑ जो गतिरोध पेदा हो गया था, उप्तमें तो मत सग्रहकी व्यवस्था करके 
उन्हें अपना एक प्रतिनिधि चुननेकी अनुमति दे दी गईं । हम तो केवछ अनौपचारिक रुूपसे इमसे 
सलाइ-मशविरा करनेकी माँग कर रहे है | जेलसे निकलनेपर इमने अपने देश भाश्योके क्षोमको अपनी 
पराकाष्टापर पाया । उसका कारण था कोड़े लगानेकी वे वारदात, जिन्हें उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा 
था, गोलियों चलनेकी वे धटनाएँ, जिनका कोई ओऔचित्य नहीं था और इसी प्रकारके और भी अनेक 
दुव्यंवद्दार । और अपनी सजाकी अवधि पूरी करके जेल्से आनेवाके छोगोने समाजके सामने जेलमें 
सत्याग्रहियो -- जिनमें मद्विलाथं भी शामिल थीं--के साथ किये जानेवाले व्यवद्दारंक जो हृदय विदारक 
विवरण प्रस्तुत किये थे, उनसे उसकी क्षोभमकी भावना और भी उम्र हों उठी थी । अबतक हमें इस देशमें 
जेल्के जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनमें कभी भी हमारे साथ ऐसी बैमिसार क््रताके साथ 
व्यवहार नहीं किया गया। वार्डर हमारा अपमान करते थे। जूद वार्डर जब तब हमें मार बेठ्ते थे, कम्बल 
तथा अय आवश्यक सामान नही दिये जाते थे और हमें जूल लोगों द्वारा बुरी तरह पकाया हुआ खाना 
दिया जाता था । इस सबसे भूख हृढ़ताल करनेकी जरूरत पढ़ी, जिसमें बहुत दी कष्ट सद्दना पड़ा । 
आपके लिए इन बातोंकों जानना जरूरी है, क्योकि उसके बिना आप भारतीयोकी उस मनोदशाकों नदी 
समझ सकेंगे, जिस मनोदशामें वे स्थितिपर विचार करने और अपना आगेका कदम निश्चित करनेके लिए 
२१ दिसम्बरको एक आम समामें एकत्र हुए थे । सभामें केवल एक ही भावना व्याप्त थी और वह यह 
कि यदि इममें जरा भी आत्मसम्मान है तो दमें आयोगको तबतक स्वीकार नहीं करना चाहिए जबतक 
उसमें कुछ इस ढगका संशोधन नहीं कर दिया जाता जो भारतीयोंकों अनुकूल पढ़े । इसके अतिरिक्त 
हम वास्तविक संत्यागही कैदियोंकों-- जिनमें हम उन लोगोंको शामिल नद्दी करते जिन्हें सचमुच दिंसात्मक 
कारैवाईके कारण सजा देकर उचित ही किया गया-- छोड़नेकी मोग करेंगे । इम सबने ईश्वरकों 
साक्षी मानकर यद्द गम्भीर शपथ छी कि यदि ये शर्ते पूरी नहीं की जाती तो हम पुन अपना सत्याग्रह 
सधष जारी कर देंगे । अब दमारा यद्द निश्चय दे कि चाहे जो भी हो, इम श्स शपथपर कायम रहेंगे । 
इस सपर्षमें हम आतध्मिऊ अस्त्रोसे लड़ रहे है, और हमारे लिए अपनी पवित्र शपथसे प्रीछे इ्नेका कोर 
रास्ता नहीं है। इसके अलावा, इस मामढेमें ऐसा नहीं है कि नेता छोग समाजकोी उकलाकर यह सब 
करवा रहे हो । इसके विपरीत अपनी शपथपर डंटे रहनेका समाजका निश्चय श्तना हढ़ है कि यदि किन्ददी 
नेताओने आयोगमें जिस ढगसे सुधार सुझाये गये हैं उस ढगंके सुधार किये बिना उसे स्वीकार करनेकी 
सलाद दी तो निसन्देह वे मार डाछे जायेंगे, और में कहूँगा कि ऐसा करना डचित भी होगा । मेरा 
खयाल है दम सफल हो रहे हे । कई प्रभावशाली यूरोपीय, जिनमें कुछ पादरी भी है, हमारी स्थितिको 
न्यायोचित मानते हुए दमारी मद्दके लिए काम कर रहे है और हमने अभी यह आशा नही छोड़ी हे कि 
शायद तमस्याका कोई हल निक्छ आये । अपनी बात खत्म करनेसे पहले में यद्द कहना चाहँगा कि 
इस सारे सम्टमें दो चीजोंले हमें बहुत ढाढ़स बँधा है और हमारा उत्साह बना रहा है। एक तो परम- 
ओढ वाश्मरायका वह अभ्रतिम साहस है जिसके साथ उन्होंने इमारे उद्देश्की जगरदस्त वकालत की है, 
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और दूसरी चाज ह वद ह्वार्दिक सहायता, जो द्र्में भारतसे मिली है । अब हम तबतक कुछ नही 
करेंगे जबतक झ्रि सर बेजामिन रॉबट्रंसन यहाँ पहुँच नहीं जाते । यहाँ दम पूरे सम्मान तथा विश्वासके 
साथ उनका स्वागत करेंगे, क्योकि एक्र तो आपने हर्म बतावा कि उनमें हम एक घनिष्ट मित्र पायेंगे 
और दूसरे उन्हें वाइसरायने नियुक्त किया है, जिनके दम बहुत इतश है । परन्तु जबतक आयोगको 
ऊ्िसी तर॒ट ऐसा रूप नहीं दे दिया जाता कि वह हमें मऔर अधिक स्वरीफायें हो, तबतक तो मुझ ऐसा 
कोई उपाय नहीं दिखता जिससे सत्याग्रहकी पुनराइततिकों शछा जा संक | हम जानते हैं जि इसके 
परिणाम स्वरूप बहुत कष्ट उठाने पड़गे । ओर में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यह सब नहीं 
चाहते ६, परन्तु यदि ऐमा करना आवश्यक हुआ तो हम उससे पीछे भी नदी दृट्गे । 

[५ग्रेजीसे ] 

टादुम्प ऑफ इंडिया, १-१-१९१४ 
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गवरनर-जनरलके खरीतेका अदा 


प्रियेरिया 
जनवरी २९, १९१४ 


बादर्म हम दो के बीच हुईं बातचीतम॑ जनरल स्मदसने मुझे बताया कि श्री गांचीने शासनसे 
सम्बन्धित जो दो मुद्दे उठाये उनके कारण तो कोई कठिनाई नहीं दोगी और अगर विवाह सम्ब थी प्श्नके 
बारेम उनक अस्तावका आशय इसने ठीक समझा है तो उसके बारेमें भी नहीं द्ोगी । झेकिन तीन पौडी 
कर खत्म करना काफी मुश्किल होगा, यथ्पि अन्तमें उसे खत्म तो करना द्वी पढ़ेगा । इसलिए श्री 
गांधीकों उनकी माँगकी सारभूत वस्तु तो दी जा सफती है छेकिन जनरक स्मठसका कहना था कि 
(श्स सुल्दक शाब्दिक) रूपके विषयमें वे श्री गांधीकी रच्छाओंकी पूर्ति केसे करेंगे, यह उ्दें अभी 
साफ नजर नहीं भा रहा है | वे कइते ये कि अगर वे नीतेंके विषयमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोगकी 
उपेक्षा करके भौर द्वाल ही में जो-कुछ हुआ है उसे नजर भनन्‍्दाज करके श्री गांधीते समझौता कर केते 
हैं तो वे और उनके साथी बढ़ी अशोभन और शायद असक्य स्थितिमें पढ़ जायेंगे, साथ ही अगर कोई 
ऐसा समझौता शकक्‍्य है जिसे सब पक्ष अन्तिम मानकर स्वीकार कर ले तो उन्होंने कहा कि उसे 
कार्यान्वित करनेमें वे अनावश्यक देर नहीं छगाना चाहँगे भौर तदथ जरूरी कानून भगछे ही सम्र्म पास 
करा ढेना चाहेंगे । छेकिन जबतक उन्हें मायोगक्री सिफारिशेंका बल प्राप्त न हो तबतक उन्हें श्स 
बातमें सन्देद् है कि वे बेसा कानून पास करा सकेंगे । श्सी तरद उन्हें इस बातमें भी सन्देद्द है कि 
यदि पेश की जानंवाली हर एक भारतीय शिकायतपर गवादी डी जानी है तो आयोग अपनी सिफारिशों 
समय रहते दे सकेगा । सवाकपर श्स दृष्टिसे विचार किया जाये तो श्री गाधीका विकर्पके रूपमें दिया 
हुआ दूसरा सुझाव मान ढेनेसे, यानी, आयोग सर जेम्स रोज इन्‍्स था श्री शाश्नरकी वृद्धिसे भी 
स्वितिर्म कोई सुधार नहीं द्ोगा । इसलिए यदि थी गांधीके श्त सुझावके खिलाफ कोई दूसरी आपत्ति न 
भी होती तो भी वह स्वीकार नहीं धइरता । जनरऊू स्मट्सकी राव यद है कि मगर श्री गांधीके साथ 
कीई अगर वादा किये बिना ऐसा किया जा सके तो नीतिके प्रश्नेकि विषयमें भायोगकी जाँव-पढ़ताफ़॒का 
कार्य उनके द्वारा निर्दिष्ट चार मुद्दों तक दी सीमित रहना चाहिए । 

मन्त्रिमण्डछले भौर विचार-विमश करनेके बाद जनरक स्मटसने भरी गांधी तक पहुँचा देनेके छिए 
सर बेंनामिन रॉबट्रलनकों अपना निणेय सूचित किया । उनके नि्णयका सारांश यह था कि सरकार 
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आयोगके गठनमें या उसे जौँचके लिए जो मुद्दें सौंपे गये है उनमें परिवतन करनेके लिए राजी नहीं हो 
सकती और न वह उहें [ जनरूू स्मट्सकों] ऐसा अधिकार दे सकती है कि वे श्री गाथीकों आयोगकी 
रिपोटके बारेमें उनके माँगे हुए आश्यासन पहलछेसे देकर उनके साथ समझौता कर ले । आयोग अपना 
काम जेसा तय हो चुका है उसी प्रकार करता रहेगा, केकिन उससे यह कहा जायेगा कि वह नीतिके 
बारेमें अपनी सिफारिशें इतनी जर्दी पेश कर दे कि सरकार तत्सम्बन्धी कानून ससदके आगामी सत्रमें 
ही पेश कर सके । ऐसी परिस्थितियोमें यदि श्री गाधी अपनी प्रतिशञाके कारण [ आयोगके सामने ] 
गवाही देनेमें अपनेको असमर्थ पाये तो वे उसकी कार्रवाईमें भाग न लें, छेकिन उन्हें अपने चार मुद्दोपर 
आयोगकी सिफारिशों और सरकारके द्रादोंके बारेमें कोई विशेष आशका नहीं रखनी चाहिए । हाँ, 
आयोग अपनी रिपोर्ट दे और सरकारको उसपर उचित कारैवाई करनेका मौका मिले, तबतक के लिए 
भरी गाधीको सत्याथह संग्राम पुन शुरु न करनेका वचन देना चाहिए । मत्रीने अपना यह आइवासन 
भी फिरसे दुहरावा कि उन्हें करन प्राइलीके विचारोकी तो कोई जानकारी नहीं है किन्तु उद्दोने कुछ ही 
समय पूर्व आायोगके अध्यक्ष और श्री ए्सेलेनकरा मन ट्येलनेकी कोशिश की थी और उनका [मित्रीका] 
विश्वास है कि उनकी सिफारिश श्री गाधीकों संतोष देनेवाली होगी । 

इसके बाद मन्त्ीक साथ श्री गाधीकी भेंट और बातचीत होती रही, जिसके फलस्वरूप दोनेंके बीच एक 
समझौता हो गया है । यह समझौता विगत कलकी तारीखके पत्र व्यवद्वारमें, नो साथमें भेजा जा रहा है, 
शब्द बद्ध हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें श्री गाधीको कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया है, कितु 
सरकारने यह जरूर कहा है कि वह चाहती है कि समझौता जल्दी ही दो जाये । श्री गाधी और उनके 
मित्र, आयोगके सामने गयाददी देनेके लिए नहीं आयेंगे, कितु जनरछू स्मट्सने श्री गाधीसे भेंट करना 
मजूर करके उड़े अपने विचार सुनाने और समझानेका जो मौका दिया है उसके णवजमें वे [श्री गाधी 
और उनके मित्र] सर वजामिन रानट्रसनफों उनकी अपनी गवाद्वी तैयार करनेमें मदद करेंगे । वे लोग 
आयोगकी रिपोर्ट की और ससदमें तत्मम्बन्धी विवेयक पेश होनेकी राह देखेंगे और तबतक के लिए सत्याग्रह 
स्थगित रहेगा । उसमें प्रामाणिक सत्याग्रहियोंकी रिधाईकी माँग की गई है और मत्रीने उसके उत्तरमें 
समझाया है कि वह तो सरकार कर ही चुकी है। भारतीयोंकी हृढ़तालके समय, हृडताल्यिंक साथ 
किये गये दुष्यैवद्दाके आरोपोंके सम्बधमें, श्री गाधीके अपने ही सुझावपर, उन्होंने और उनके मित्रोंने 
अब आगे और कोई कारवाई न करनेकी बात कही है । सरकार इन आरोपोंका जोरदार खण्डन करती 
रही है और अब भी उसका वही मत है, किन्तु इस सम्बधमें अपने पक्षमें अब वह गवाही पेश नहीं 
करेगी । केकिन साथ ही उसने आयोगसे एस्परेन्‍्ना और माउण्ट एज्कम्बमें गोली चलनेकी वारदातोंकी 
जाँच करनेको कदनेका अपना अधिफार सुरक्षित रखा है । इस पत्र व्यवद्वारमें आप देखेंगे, श्री गाधीने 
अपने पुराने चार मुद्दोंमें एक नया मुद्दा और जोड़ दिया दै, उन्होंने माँग की है कि कानूनका न्यायोचित 
अमल हो और निद्धित अधिकारोंका समुचित आदर किया जाये । माँग इतनी अस्पष्ट है कि उससे किसी 
हानिकी सभावना नहीं है और उसके कारण कोई कठिनाई नहीं द्वोनी चाहिए । उद्दोंने सन्‌ १८९७ के 
नेठाल अधिनियम १७ के मातहत दिये जानेवाके परवानेके विषय भी अपनी माँगमें थोढ़ा सा फक्े किया 
है। पहले उनकी माँग यद थी कि वार्षिक परवानेकी जगह स्थायी परवाना दिया जाये, केकित अब 
मातम पढ़ता दे वे यद्द चाहते हैं कि भूतपूर्व गिरमिथ्या भारतीय गिरमिट्की अवधि समाप्त करके 
लगातार तीन सार तक यहाँ रहकर, अधिवासका अधिकार प्राप्त करें, और उसके बाद -- सुब्रायनके 
मामढेमें हुए निर्णयके अनुसार -- परवाना छेनेकी फिर जरूरत ही नहीं दोनी चाहिए । ढेकिन यह तो 
तफमीलकी बात है और सरकार इस सम्बन्ध निसन्देह आयोगकी सिफारिशसे प्रभावित होगी । में यह 
भी कहता हूँ कि कल शामकों जब श्री गाधीको श्री जॉजेसका पत्र मिला तो जिस हेतुसे उन्होंने भार- 
तीयेंके प्रति दुव्धंबहारके आरोपेंके सम्बन्धमें आगे कुछ कार्रवाई न करनेका निरचय क्रिया है उसका उस 
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पत्रम कोई स्पष्ट उल्केय न देखकर वे बहुत श्षुब्ध हुए थे । उनके असन्तोपफों दूर करनेके लिए जनरल 
स्मट्लने पत्रमें आउश्यम् शब्द और डल्याये । ये शब्द पनके तीसरे वाक्यमें हे । उन्हें श्री गाधीने खुद 
ही सुशाया था । सुना है कि उससे उन्हें सतोष हो गया है और आज वे नेटलू जा रहे है । 
[अग्रेजीसे] 
कलोनियल ऑफिस रेकड्रेस ५७१/७४ 


परिदिष्ट २१ 


गह-सन्त्रीका पत्र 


ग्रिटोरिया 
जनवरी २१, १९१४ 
महोदय, 

आपके आज-ही के पत्रके सदर्भमें मन्‍्त्री मद्दोदयके भदिशानुसार मुझे उत्तरमें यह कद्दना है कि आपका 
यह कथन ठीक है कि नेटालमें अभी हालमें होनेवाली भारतीयोंकी दृड़तालकी जाँच करनेके लिए नियुक्त 
आयोग (कमीशन ) के सदस्थो्मं या उसके विचारा्थ विषय यूत्ञनीमें परिवतेन करनेका कोई विचार नही है। 
मनी महोदयकों खेद है तथापि वे यह अवश्य समझते हैं कि कमीशनके बारेमें दी गई अपनी सावेजनिक 
घोषणाओोसे आप इतने बँध चुके है कि आपका उसके सामने उपस्थित होना सम्भव नहीं रह्य। आप जिस 
कारण किसी अय न्यायाधिकरणक सामले अपने विरुद्ध मानद्वानिका दावा पेश करके पुराने धावोकों दरा 

नहीं करना चाइते, उसका भी वे अनुमान छंगा सकते दे । 
भारतीय सत्याग्रद्दियों और इृड़तालियोंके विरुद्ध निर्देय या अनुचित कारंवाइके भारोपोंका सरकार 
स्मसे पहले भी सण्डन कर चुकी है ऑर आज भी उतने ही जोरदार शब्दोमें हृढ़तापुवेक उसका खण्डन 
फरती है। किन्तु चूँकि आपने और आपके मि्तोत्रे आयोगक सामने उपस्थित न होने और उन भारोपोंके 
समर्थनमें सबूत पेश ने करनेका निश्चय कर लिया है, इसलिए सम्भावना तो यद्द है फ्लि आयोग्के 
सामने जाँच करनेके लिए कोई भारोप ही न रहे । सरकारकों इस बातका खेद रहेगा कि [ आप छोगेकि 
असदयोगके ) फलस्वरूप उसे अपने अफसरोंके भाचरणकों निर्दोष सिद्ध करनेके छिए जवाबी सबूत पेश 
करनेफा अवसर नहीं मिछेगा । किन्तु वह सांचती है कि अगर जवाब देने योग्य कोई ठोस मामला ही 
ने हो तो भायोगके सामने उन आरोपोंकी चर्चासे समय ही नष्ट होगा | सरकार चाहती है कि 
भारतीयोंकी शिकायतोंसे सम्बन्धित अधिक व्यापक प्रश्नोपर भायोगकी सिफ्ारिशें यवासम्भव जबदी ही 
प्राप्त हो सकें ताकि उनके सम्बंधर्म सतदके आगामी सत्र प्रस्ताव रखे जा सकें । ऐसी भाशा की जाती 
है कि ये प्रस्ताव यदि संसद द्वारा स्वीकार कर लिये गये तो सन्तोषजनक और स्थायी समझौता होना 
निश्चित दो जायेगा । तरकारकी दृष्टिमं यद्द बात बहुत मदस्वपूर्ण है कि लम्बे भरसेसे चले भा रहे विवादोंका 
निपटारा दो जाये । वह आयोगकी कारंवाश्योंमें व्यापक प्रक्षेके मुकाबके अपेक्षाक्रत छोटे-मोटे भौर नगप्य 
मुद्दोंकी जाँचक कारण विछृम्म पेध करके -- क्योंकि अप्रत्याशित कारणेसि पहछे द्वी विरूम्न हो चुका है-- 
अपनी उपलब्धियोंकों ख़तरेमें नहीं डाल सकती । आयोगकी जाँच तो मणजबूरन प्कतरफा ही दोगी । अत 
यदि इ्वालमें हुए उपद्रवोके दौरान सत्पाप्रहियों और इड्तालियोंकि साथ दुष्य॑वहारके ठीक-दीक मामके भावोगके 
सामने रखनेसे भारतीयोंने इनकार कया तो सरकार अपने और अपने अधिकारियोंके विरुद्ध लगाये गये 
आरोपोंका खण्डन करनेके लिए कोई कदम उठाना जहरी नहीं समझती, किन्तु उक्त कार्पोकों उचित समझने 
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या आयोगसे उन घट्नाओोेकी जाँच करनेको कहनेफा उसे अधिकार रहेगा, जिनके फलस्वरूप एस्पेरेंजा और 
एज़कम्बमें कुछ लोगोंकी प्राणहानि हुई थी । 

जहाँतक प्रामाणिक तत्याग्रही हड़ताल्योकों साधारण अथवा घोर अपराधियोंके लिए बनी जेलोसे 
छोड़नेकी आपकी प्राथनाका प्रश्न है, -याय विंभागने आपका पत्र आनेसे पहले ही जो थोड़ेंसे केदी जेलॉमें 
रद गये थे उनकी रिहाकि लिए भादेश दे दिया था । 

अपने पत्रके अन्तर्म आपने जिन शिकायतोंकों सक्षेपमें कहा है उनके बारेमें, जेसा क्रि पहले ही कहा 
जा चुका है, सरकार कोई कदम उठानेसे पहले आयोगकी सिफारिशोकी प्रतीक्षा करेगी । 


आपका, 
ई० एम० जॉजजेंस 
ग्ृह-सचिव 
श्री मो० क० गाधी 
प्रियोरिया 
ठाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९२६ ) की फोटो नकल्से । 
परिशिष्ठ २२ 
गवर्नर-जनरलसे ऐण्ड्यूजकी मुलाकात' 
[ प्रियेरिया 


जनवरी १३, १९१४ ] 


मगलवारको बिल्कुल निजी तोरपर ऐण्ड्थजसे मेरी बातचीत हुई । में उनसे प्रभावित हुआ और मुझे 
यह लगा कि श्री गाधीके सोचनेके ढगते उनका घनिष्ठ परिचय है । उन्होंने कहा कि श्री गाधीकी दो 
महत्त्वपूर्ण माँगें है. (१) किसी भी व्यक्तिकी एक पत्नीकों कानूनी मान्यता आ्राप्त दो, ओर (२) तीन 
पौंडी कर रद कर दिया जाये । उन्होंने कहा कि श्ससे कुछ दी कम महत््तपूणे बात यह मानी जाती है 
कि कोई ऐसा समझौता दो जाये जिससे दक्षिण आफ़िकामें जन्मे भारतीयोंकों केप प्रवासी अधिनियमके 
अन्तर्गत कैप भ्रान्तमें निबाध रूपसे प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था, वह पुन स्थापित दो जाये । 
श्री ऐण्ड्यजने मुझे मरोसा दिलाया कि श्री गाधी समान-मताधिफारका कोई दावा नहीं करेंगे, और वे 
एशियाश्योंकी दक्षिण आफ्रिकासे बाइर रखनेकी नीतिको भी पूरी तरद्द स्वीकार करते है । भी ऐण्डयजका 
कहना दै कि णह्०ों तक दंगोंकी जाँचका सवार है, श्री गाधी आयोगको स्वीकार करनेके छिंए तैयार है । 
अगर राजनीतिक शर्त मान ली जाती दे तो उससे स्थितिका हल निकल भायेगा और फिर आयोगकों 
आगे कुछ करनेकी जरूरत नहीं रद्द जायेगी । अगर वे स्वीकार नहीं की णातीं तो उससे एक बढ़ी कठिन 
समस्या उत्पन्न हो जायेगी, क्योंकि श्री गाधीने अन्य अनेक देशभाश्योके साथ यह प्रतिशा ली दे कि जब 
तक बुनियादी बातोमें उन्हें सतुष्ट नहीं कर दिया जाता तबतक वे आयोगको स्वीकार नहीं कर सकते । 
मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूपसे मुझे तो आपके कथनानुसार श्री गांधी जो-कुछ चाहते हैं, उसको स्वीकार 
कर छेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । छेकिन यह हो सकता है कि मन्त्रिण बिना किसी शर्तके 
वादे कर देनेमें अपने-आपको असमर्थ पाये, क्योंकि सम्भव है, राजनीतिक परिस्थितिके कारण वे श्स 


१ यह उपन्विश कार्याव्यकों १४ जनवरी, १९१४ को भेजे गये गवनेर जनरलके खरीतेका भ॑श है । 
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बातकी पूरी गारटी नहीं दे पार्ये कि राहत-सम्ब थी कानून पास कर दिया जायेगा । श्री ऐण्डथजने कहा, 
मुझे लगता है कि शायद श्री गाधीकी प्रतिज्ञा [ आयोगके सामने बयान देनेमें | एक दुस्तर बाधा सिद्ध 
हो । मैने कहा कि श्री गाधी दगोके बारेम॑ तो गवाही दे सकते है, क्योकि गवाही देनेकी ऐसी तत्परता 
तो स्वय उन्होंने व्यक्त की है | इम परिस्थितिम वे अनुमति लेकर अदालतमें भी अपनी शर्ते पेश कर 
सकते है, दलांलें दे सकते है और कह सकते है कि यथपि में तथ्यके मामलोमें निणय देनेकी आयोगकी 
क्षमता और सत्ताको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने और अपने साथियोके लिए यह अधिकार 
पूरी तरह सुरक्षित रखता हूँ कि राजनीतिक सिद्धा तके मामलेमें तथा अन्तरात्माके निर्देशसे सम्बचित 
बातोमें हम चाहे जो रास्ता अपना सकते है | मुझे आशा है कि आयोग सद्दी निणैय दी देगा, ठेकिन 
न मैं और न मेरे साथी द्वी आगे कोई गवाही दे सकते है । श्री ऐण्डयूजने कहा कि इस सुझावसे कुछ 
आशा तो बँघती है, किन्तु जहाँ अन्तरात्मके निदशका सवाल हो, वहाँ श्री गाधीको कोई बात डिगा 
नहीं सकती । श्स सुझावके बावजूद प्रतिशाके कारण बहुत बड़ी कठिनाध्याँ उत्पन्न दो सकती हे । पहके 
एक अवसरपर जोद्ानिसबगेमें दो पठानेंने श्री गाधीकों मार ठालनेकी कोशिश की थी, क्योंकि प्रतिशा 
केनेंके बाद उन्होंने समझौता कर लिया था । केकिन, अगर सरकारके आश्वासन सन्तोषणनक नहीं हुए 
तो मै श्री गाधीकों यह रास्ता अपनानेके लिए प्रेरित करनेकी पूरी कोशिश करूँगा । भागे उद्दोंने कहा 
कि यो तो श्री बंजामिन रॉबर्ट्सन एक सुयोग्य अधिकारी है, किन्तु वे, श्री गाधीका मस्तिष्क जिस सूक्ष्म 
और स्वेदनशील तरीकसे काम करता है, उसे समझ नदी पायंगे | मैने यदद सुचना जनरल स्मद्सकों दे 
दी है। में नदी कद सकता कि श्री ऐप्ड्यजने भी गांधीके विचारोंका जो स्पष्टीकरण किया है वह कहाँ 
तक सही है, टेकिन उ द्वोनि जो कुछ कद्दा वह यदि सही जानकारीपर भाषारित हो तो स्थिति अपेक्षाकृत 
अधिक आशाजनक जान पढ़ती दै । श्सके अतिरिक्त आज सरकार भी ऐसी स्थितिमें है कि वद्द सारे 
मामरेपर पहलेकी अपेक्षा अधिक आसानीसे उदार दृष्टिकोण अपना सकती है । पिंछली कुछ घथ्नाओकि 
कारण सरकारकी सता और प्रतिष्ठामें कुछ कमी सी आ गई थी कितु उसने हृड़तालके सिरूसिलेम॑ जिस 
टढ़ता और साइससे काम लिया, उससे परिस्थिति फिर जेसीकी-तेसी हो गई है। भरी गाधीके सरकारकी 
परेशानीके दिनोंम॑ शाति बनाये रखनेकी बातकी सरकार काफी कदर करती हे । अगर अब बिटिश 
भारतीयोकि साथ रियायत की जाती है तो कोई नदी कह्ेगा कि वह डरकर की गई है । अतण्व, मेरा 
दादिक विश्वास है कि परिणाम सन्तोपजनक हो सकता है । 


(अग्रनेणीसे] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/०३ 


परिशिष्ट २३ 


सॉलोमन-आयोगकी रिपोर्टके अश 


चूँकि आयोग (कमीशन ) की सिफारिशोंपर आधारित विध्यकके शीघ्र ही प्रकाशित होनेकी भाशा 
है, श्ललिए हम उस रिपोट्से यहाँ ज्यादा उद्धरण नहीं देंगे । इसके अलावा, पूरी रिपोर्टकी प्रात केप 
टाउनमें ९ पेंस देकर प्राप्त की जा सकती है । यहाँ हम उसके कुछ महत्त्वपूर्ण झुद्दें अवश्य दे रहे है । 
विवाह और ३ पी कर सम्बन्धी प्रइनोंके बारेमें रिपोर्टकी विस्तृत थोजनाकरा सक्षिप्त सार प्रस्तुत 
कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं दो सका है, इसलिए हम इन दोनों मुद्दोपर कमोशनकी सिफारिशोंका 
पूरा पा5 ज्योंका-त्यों दे रहे है । रिपोर्ट ३८ फुलस्केप पृछोंकी है और दम उसमें से निम्नलिखित भश 
यहाँ के रहे हैं 


परिशिष्ट ६०३ 


समाजके असहयोगके प्रशक्षपर 


सर्वेश्री गाधी, पोलक और केलेनबेककी रिहाईकी सिफारिश आयोगने जिस उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर 
की थी, दुर्भाग्यवश वह उद्देश्य इन नेताओं द्वारा अपनाये गये खेयेसे बहुत हृद तक विफल हो गया । 

भारतीय समाजकी कथित शिकायतोंकी दूर करानेकी गरणसे आयोगके सामने समाजका मामला 
पेश करके, ओर इृड़तालके सिलूसिलेमें जेलक्ी सजा पानेवाले व्यक्तियोंपर अत्याचारके गम्भीर भारोपोंको 
सिद्ध करनेके लिए सबूत देकर उसकी सहायता करनेके बजाय नेताओने विभिन्‍न कारणोसे, जिनका उल्लेख 
करना अनावश्यक है, उसकी स्व॑या उपेक्षा करनेका निश्चय किया । फलस्वरूप आयोगके सामने भारतीय 
समाजकी ओोरसे कोह वकील ही नहीं बश्कि श्री गाधीकी सलाहपर अत्याचारंके आरोप सिद्ध करनेके 
लिए कोई गवाह भी उपस्थित नहीं हुआ । 

भाग्यवश, हमारी बेठकोंके अन्तिम अवसरपर कुछ थोडेसे भारतीय मुख्यतः भारतीय समाजके 
मुस्लिम वरगके सदस्य, जो नेटाल भारतीय काग्रेसका प्रतिनिधित्र कर रहे थे, हमारे सामने उपस्थित हुए 
और काफी मूल्यवान और मदत्तपूण बयान दिये। जाँचके अगले दौरमें, २३ से २७ फरवरी तक 
आयोगकी बेठक केप शाउनमें हुई, और इसमें अन्य बहुतले भारतीयोंने, जो विभिन सस्थार्भोके प्रतिनिधि 
दोनेका दावा करते थे, बयान दिये । इनमें से तीन व्यक्ति तो इसी उद्देश्यसे टान्सवालसे आये थे । इम 
समझते है कि इन लोगोने श्री गांधी द्वारा आयोगकी उपेक्षा करनेकी अपने देशवासियोंकों ठी गईं सलाह 
अस्वीकार करके ठीक द्वी किया । उपस्थित होकर और बयान देकर उन्होंने हमें करतिपय विषयोंपर 
महस््वपूर्ण दूचना दी, और श्स पकार इमारी रायमें उल्ोने भारतीय समाजड्री काफी सेवा की । 


हड़तालके कारणोंके बारेमें 


हमें जो विभिन्‍न नीली पुस्तिकाएँ उपलब्ध हुई उनमें सकलित प्रमार्णोसे यह स्पष्ट दो जाता है कि 
दृड़तालका तात्कालिकि कारण १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे भारतीय समाजके 
नेताओका असन्तोष था । 

श्री गाधी जब इन मुद्दोपर मन्त्रीसे सन्तोषजनक आश्वातन पा सकतनेमें विफल हो गये तब उन्होंने 
जान-बूझकर एक ऐसा गभीर कदम उठानेका निश्चय किया जिसका तात्काल्कि परिणाम हृड़तार और उन 
दगोके रूपमें प्रकट हुआ जो इस जाँचके विषय है । २८ सितम्बरके अपने पत्रमें, जिसके साथ ही 
मन्त्री महोदय और थ्री गाधीके बीच पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया, श्री गाधीने मन्‍्त्री मद्दोदयकों सूचित 
किया है कि अब मेरा मशा जिन छोगोंकों ३ पोड़ी कर देना पढ़ता है उनसे पूरी शक्ति लगाकर आश्रह्द 
करते रहनेका है कि वे कर देनेसे इनकार कर दें और कर न देनेकी सजा भोगें। इससे भी ज्यादा 
मदस्तपूं बात यद है कि जो छोग इस वक्‍त गिरमिट्के अधीन काम कर रहे है, और श्सलिए गिरमिथ्की 
अवधि समाप्त द्ोनेपर तीन पौढडी कर देनेको बाध्य ढोंगे, वे भी तबतक इृढ़तालपर रहें जबतक कि यह 
कर रद नहीं कर दिया जाता । 

यह पहला अवसर है जब कि उपयुक्त पत्र-व्यवहारमें ३ पौंढी करका उल्झेख किया गया था । 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि यह एक ऐसा कर था जिसपर बहुतसे भारतीयोंकों बहुत सह््त भाषत्ति थी, 
और सन्‌ १९१२ में जब श्री गोखके दक्षिण आफ्रिका भाये थे उस समय उनके और संघ परकारके 
बीच हुईं बातोंमें यह एक मुख्य विषय था। भारतीयोमें तब नेताओोने यह बात फेलाई कि सघ-सरकारने 
श्री गोबलेसे वादा किया था कि करको रद करनेके लिए ससदके अगले सन्नमें एक विभेवक पेश किया 
जायेगा । 

इसीलिए, जब ऐसा कोई विषेयक नहीं पेश किया गया और यही नहीं, जब सरकारने ऐसा वादा 
करने तक का खण्डन कर दिया तब भारतीय समाजकों बढ़ी निराशा हुईं, विशेष रूपसे नेटलमें श्री गोखकेको 
वचन दिया गया था या नहीं इसे छेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसपर इस जाँचमें विचार कर सकना 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हमारे लिए असम्भव है | हम इतना ही कह सकते है कि भारतीयोंकों [ उनके नेताओं द्वारा] विश्वास 
दिलाया गया था कि ऐसा बचन दिया गया है, और अपेक्षित विवेवक न पेश किये जानेपर उनके मनमें 
सरकारके प्रति रोषकी ऐसी प्रबछ भावना थी । 

भारतीयोसे सम्बा घत कुछ अन्य मामले थे लिनकी जाँच करनेका अनुरोध कुछ गवाहोने हमसे किया, 
किन्तु मारी रायमें ये मामले हमारे विचारार्व निर्धारित विषयोकी परिधि नही आते थे। कथित शिकायतोंके 
बरेमें हमारी जाँच केवल उन शिक्रावतो तक ही सीमित है जिनका हड़ताल होनेमें कोई द्वाथ रहा हो | 
सधमें भारतीयोकी सामाव स्थिति और उनपर थोपी गई नियोग्यताओंकी जाँच करना और उनक बारेमें 
अपनी सिफारिशें देनेका अधिकार हमें नहीं है । 

हमारे सामने एक ऐसा मामला भी था जिसके बारेमें यथपि आरमस्भमें हमें यह दुविधा हुई कि शायद 
वह हमारे विचाराये निर्धारित विषयकी परिधिमें नही आता, किन्तु अन्तत हमने उसके ऊपर गवाद्दोंके 
बयान के लिये । श्त आाशयकी शिकायतें की गई कि सघके कानूनोको, विशेष रूपसे प्रवासी और परवाना 
अधिनियमोको भारतीयोके खिलाफ बहुत सख्ती और निर्मेमताके साथ छायू किया जा रद्दा है। यह उन 
विषयोगिं से एक था जिनका बिटिश भारतीय सधके अध्यक्ष श्री काछल्यिने गृह सचिवको लिखे गये अपने 
१२५ अगस्त १९१३ के पनरमें विशेष रूपसे उद्केख किया था। “नीली पुस्तिका” सी० डी० ७१११ के पृष्ठ ३६ 
पर प्रकाशित इस पत्रमें उन्होने औपचारिक रूपते सरकारकी यचित किया है कि भारतीय समाज किससे 
सत्याग्रह करनेका विचार कर रहा है ओर यह भी कहा है कि जबतक इस पत्रमें उल्लिखित वर्तमान कानूनेकि 
अमझ्ूमें अन्य बातोके अछावा उदारता और न्यायकी भावनासे काम नहीं लिया जाता तबतक यह सपर्ष 
जारी रखा जायेगा । 

भारतीय नेताभो और सरकारके बीच हुए अय पत्र व्यवद्ारोम भी उसी विषयका उद्छेख किया गया 
है, और २१ जनवरी, १९१४के अपने जिस पत्रमें गाधीजीने मन्‍्नी मदोदयकों कमीशनकी कारैवाईमें भाग 
न छेनेके अपने इरादेकी यूचना दी है, उसीमें उन्होंने निम्नलिखित मुद्दोंके बारेमें राइतकी माँग भी की है 

(१) भोरेंज क्री स्टेटका सवार 

(२) केप कॉलोनीक। सवाल 

(३) विवादका प्रश्न 

(४) तीन पोंडी करकों रद करनेका प्रश्ष 

(७) इस आशयका आश्वासन कि भारतीयोंकों विशेष रूपसे प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानूनोंको 
न्यायपूवेक और निद्वित अधिकारोंकों ध्यानमें र्धते हुए अमछमें छाया जायेगा । 


इन परिस्थितियोंकीं देखते हुए दम इस नतीजेपर पहुँचे कि अपनी जाँचकी परिधिम प्रवासी ओर 
परवाना कानूनोक प्रशासनके मामकेकी जाँचफो भी शामिल कर छेता न्यायलगत है । 

जाँचकी शर्तोकी देखते हुए हम अपनी जाँच उपयुक्त जाँच-विषयों तक दी सीमित रखनेकी बाध्यता 
अनुभव करते है, और निम्मलिखित ऐसे प्रश्नोपर विचार नहीं कर सकते जिन्हें कई गवाईनि हमारे 
विचारार्थ प्रस्तुत किया था 


(क) कि एशियाइ्योपर अबछ सम्पत्तिका स्वामित्व पाने और स्वर्ण कानूनंके अन्तग्रेत अधिकार 
अजित कर सकनेकी रोक छगानेवाले दान्सवालक कानूनोंकों रद किया जाये । 

(व) कि सरकारका एक धारा द्वारा टान्सवाल्के कस्बोर्म भूमिके अस्थायी पट्टों भौर खामिलके 
दस्तावेज्ञोम सम्पत्तिफों एशियाश्योकि नाम भूमि दस्तान्तरित करने या उन्हें. भूमिका उपयोग 
करने देनेफा निषेव गेर-कानूनी माना जाये । 

(गं) ऐसे सामान्य प्रश्न -- जेसे एशियाश्योंकि बन्चॉकी शिक्षाकी उचित सुविधार्मोका कथित अभाव, 
टान्सवालमें पिस्तौल या बन्दूक रखने और टामगाड़ियोंपर सवारीकी मनाही, आदि । 


परिशिष्ट ६०५ 


हमारी रायमें श्नमें से किसी भी बातका हड़ताछ होनेमें कोई दाथ नही था, ओर इनमें से अधिकाश 
ऐसी थी जिनका समाधान कानून बनाकर ही किया जा सकता था, प्रशासनिक कारवाईसे नहीं, और 
इसलिए हम ऐसा नहीं मानते कि ये हमारी जाँचके विषय हो सफ़ते है । 

ऐसी स्थितिमं अब हम उन पाँच विषयोपर विचार करेंगे जिन्हें शी गाधीने २११ जनवरी, १९१४ 
के अपने अन्तिम पत्रमें गिनाया है । 


आरसंज प्री स्टेठका सवाल 


इसका पहके ही उद्केख् किया जा चुका है, ओर मन्न्री मद्ोदवने इस विषयमें जो भाश्वासन दिये 
है उन्हें देखते यह समझ सकना मुश्किल दै कि इसे फिरसे उठानेकी क्या जरूरत थी । इसके बारेमें एक 
ही बात कद्दी जा सकती है और वह यह कि चुँकि १९१३ के अधिनिबमके खण्ड ७ के अन्तगैत शिक्षित 
भारतीय फ्री स्टेटमें प्रवेश करते दी क्री स्टेट्की विधि पुस्तिकाके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अधीन हो 
जाते दे । इस खण्डके अन्तगैत अन्य बातोंके अछावा आवश्यक है कि भ्रवेशार्थी किसी रेजिडंट मजिस्टके 
सामने एक ज्ञापन दे, और चुकि मनी महोदयने यह मान लिया है कि भविष्यमें एसा कोई शापन देना 
आवश्यक नहीं होगा, अत यह वाछनीय होगा कि इस बातकों बिलकुछ स्पष्ट करनेके लिए अधिनियमके 
खण्ड ७ में आवश्यक सशोधन कर दिया जाये । 


केपमें प्रवेशका सवाल 


यह बात स्पष्ट है कि यदि १९११ के अस्थायी समझौतेसे भारतीयोके मौजूदा अधिकारोकी रक्षा 
दोती थी, तो शुद्ध कानूनकी दृष्टिसे कहा जाब तो उत्त समझौतेका उतल्धन हुआ है । दुर्भाग्यवश श्स 
समझोतेफ़ी शर्तें किती औपचारिक दस्तावेजमें स्पष्ट रूपस छिपी हुई नहीं है । उह्ें उन दो पत्रोमें ही 
देखा जा सकता है जिनका आदान प्रदान २३ अप्रैठ, १९११ को मन्त्री महोदयके निजी सचिव और 
श्री गाधीके बीच हुआ था । 

कहा गया है कि निजी सचिवके २९ अग्रेलबारू पत्रम॑ मौजूदा अधिकारोकों बरकरार रखनेका 
कोई रपष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था । छेकिन इसम॑ सन्देह नहीं कि श्री गाधी और भारतीय समाजने 
मोटे तौरपर ऐसा समझा कि समझोतेकी शर्तोर्मिं से एक यह भी है । बादमें लिखे गये श्री गाधीके कई 
पत्रोंसे, विशेषरूपसे १९१२ में जनवरी और फरवरीमें, भर इसके बाद १९१३ में जुलाई भोर अगस्तमें 
उनके और निजी सचिवके बीच हुए पत्र-व्यवद्धारसे यद्द बात स्पष्ट होती है । उदाइरणाब, २४ अगस्त, 
१९१३ के अपने पत्रमें श्री गाधीने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा हे कि “ १९११ के अस्थायी समझौतेका निर्धारण 
करनेवाले पतन व्यवहारमें ब्िटिश भारतीयोंके सभी मौजूदा अधिक्रारोकी रक्षाकी व्यवस्था थी ।” अन्य 
पत्रेमिं भी श्ती आशयकी बात की गई है, ओर कभी किसी अवसरपर मन्त्री मद्दोदव द्वारा श्स दावेका 
खण्डन नहीं किया गया । सच तो यह है कि पर्नोकों पढ़नेसे ऐसी धारणा बनती है कि दोनो पक्ष श्स 
बिषयमें एकमत थे, और उसपर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ । 

यदि परिस्थिति ऐसी दो तो सहन ही यद्द निष्कष निकलता है कि दक्षिण भक्रिकामें जन्मे ऐसे 
भारतीयोंका, जो १९०६ के अधिनियम ३० की शिक्षा विषयक शते पूरी कर सकते है, केप कॉलोनीमें 
प्रवेश नियन्त्रित करके १९११ के अस्थायी समझौतेका उल्लधन किया गया है । साथ द्वी श्री गाथी द्वारा 
मन्त्री महोदयकों लिखे गये पत्रसे यह भी स्पष्ट है कि इस कथित शिकायतमें बहुत दम नही है । 

इस सारे विषयपर व्यावद्वारिक दृष्टिसे विचार करनेके बाद हम इस नतीजेपर पहुंचे दे कि हमारे 
यह सिफारिश करनेसे कोइ छाम नहीं द्ोगा कि इस काव्पनिक शिकायतकों दूर करनेक लिए १९१३ के 
अधिनियममें ऐसा सशोथन किया जाये जिसे दक्षिण आक्रिक्रामें जन्म भारतीयोकों अधिनिय्म्में निर्धारित 
शैक्षणिक परीक्षा दिये बिना केपम॑ प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था वद्द पुन मिल जाये । 


६०६ सम्पूण गांधी वाडमय 


इस विषयकों समाप्त करनेसे पद्के हम एक सझुद्देंका उल्केय करना चाहेंगे जिसकी ओर सर बणामिन 
रॉबट्सनने इमारा ध्यान आइष्ट किया था । १९१३ के अधिनियमके खण्ड ४, (२) (क) में जो केप और 
नेशल प्रान्तोमें शेक्षणिक शर्तेके बारेमें है, उन लोगोंके लिए व्यवस्था है जो अधिनियम छागू होनेके समय 
कानूनकी रूसे किसी भी प्रान्तमें निवास करनेके अधिकारी थे । इमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया कि 
यह खण्ड जो अधिकार प्रदान करता है उनका छाभ उन छोगोंकों प्राप्त नहीं होगा जो अधिनियम लागू 
होनेके बाद किसी प्रान्त्म रह सकनेक वेध अधिकारी हुए दो, मसलन दक्षिण आफ़िकाके अधिवासी भार 
तीयोका वह बच्चा जो अधिनियम लागू होनेके बाद पेदा हुआ हो । 

निश्चय दी यह समझना मुश्किक है कि शत खण्डमें “अधिनियम लागू होनेके समय” शब्दोको 
शामिल करनेसे क्या उद्देश्य पूरा होता है, ओर इसलिए उहें निकाल द्वी दिया जाना चाहिए । 

मोजदा कानूनोका प्रशासन 

अब हम पॉचवी ओर अन्तिम शिकावतपर भा पहुँचे है | श्री गाधीने इसे मन्त्री महोदयकों लिखे 
गये अपने २१ जनवरी, १९१४ के पत्रमें शामिल किया है, और इसमें उद्योते माँग की है कि भारतीयोको 
विशेषरूपसे प्रभावित करनेवाके मौजूदा कानूनोकों न्यायपूवंक और निषह्चित अधिकारोका ध्यान रखते हुए 
अमलर्म लानेका आश्वासन दिया जाये । इस विषयपर दमारे सामने जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये है 
वे मुख्यतया प्रवासी ओर परवाना अविनियमोके बारे है, और जेसा कि पहले कद्दा जा चुका है, हमारा 
विचार अपनी जाँच इन्दी विषयों तक सीमित रखनेका है । 

प्रवासी अधिनियम 

प्रवासी विभागके प्रशासनिक तरीकोके खिलाफ शिकायतोंकी सव्या बहुत ज्यादा थी, मुख्यत केप 
कॉलोनोमें । इनम॑ं ले कुछके बारेमें हमारी राय है कि वे सिद्ध नहीं की जा सकी है, हमारा श्रादा उन 
शिकायतोका उल्छेख करनेका नदी है। कुछ अब शिकायतें हैं जो दमारी राबमें मुनासिब हैं, ऑर 
उनके बारेम॑ हम वयासम्भव स्क्षेपमें विचार करेंगे । 

परवाना अधिनियम 

केप कॉलोनी और नेटालमें व्यापार या धथा चलानेके उद्देइय्से जारी किये जानेयाके परवानेकि 
सिलसिंलेमें परवाना अधिनियर्मोके प्रशासनके विरुद्ध आयोगकों आविदनपन दिये गये हैं । 

इस विषयपर कोई ऐसी सिफारिश करना हमें सम्भव नहीं रूगता जिसका कुछ लाभ दो सके । 

कप कॉलोनीक अन्य कस्बोमें, या भीतरी जिलोमे परवाना कानूनोके प्रशासनके बारेमें हमारे सामने 
कोई सबूत नहीं रखे गये, श्लरिए उस विषयपर इम कोई बात नहीं कहेंगे । 

जहाँतक नेटालका प्रश्न है, वहाँकी प्रणाली केप कॉलोनीमें प्रचलित प्रणालीसे थोड़ी भिन्न है । 

हमारे सामने जो सबूत है उनसे पता चलता है फ्ि नेटालके नगरोंमें परवाना कानूनका प्रशासन 
भारतीयोंके खिलाफ उतनी सब्तीसे नदी होता जितना कि केप ठाउनमें, केकिन भारतीयोंके लिए नगरके 
उन इिस्सोंकों छोड़कर जहाँ लगभग सभी निवासी भारतीय ही है और जिन्हें एक तरहसे एशियाई बस्तियाँ 
माना जा सकता है, नये परवाने पा सकना उत्तरोत्तर कठिन द्वोता जा रहा है। कस्नोके कुछ अन्य भागोंमें 
भब भारतीयोंके लिए नये परवाने पा सकता लगभग असम्भव है । 

नेशल्के नगरों और करनबेकि अछावा शेष नेटालमें एक परवाना अधिकारी है जो सरकारी कमचारी 
है, और जिसके निर्णयेकि विरुद्ध परवाना निकार्योमें अपील की जा सकती है । इस परवाना अधिकारीकी 
नीति भारतीयोंके प्रति नगरेंकि परवाना अधिकारियोंकी भप्रेक्षा कह्दी अधिक उदार है । वस्तुत उसने हमें 
बताया है कि वह यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच कोई अन्तर नहीं करता । 

इस गवाहसे यह एक दिलचस्प तथ्य मादम हुमा कि जब कोई भारतीय परपानेके लिए प्रार्थनापत्र 
देता है तो उसके विरुद्ध ५० प्रतिशतसे अधिक भापत्तियाँ दूसरे भारतीयों द्वारा ही उठाई जाती हैं । 


परिशिष्ट ६०७ 


श्स अधिकारीक॑ विरुद्ध नये परवानोके बारेमें कोई शिकायत नहीं थी । जो शिकायतें थी वे केयल 
नगरों और करस्बोमें अधिनियमके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध थी । किन्तु इस विषयपर दम कोई सुझाव नही 
दे सकते । इसमें केवल कानून बनाकर ही कोई कारगर कार्रवाई की जा सकती है, और जो कारण 
हमने केप टाउनमें परवानोके प्रश्नकी चर्चा करते हुए दिये है उन्ही कारणोसे कानूनोंमें कोई सशोधन करनेका 
सुझाव दंनेमें हम असम है । 

अब दम श्री गाधी द्वारा गृह मन्त्रीको लिखे गये अपने पत्में गिनाइ गई सब शिकायतोपर विचार 
कर चुके, मिन्‍्तु समाप्त करनेसे पहले हमारी रायमें यह उचित होगा कि रिपो्के विभिन दिस्खोंमें जो 
सिफारिश की गईं हं उन्हें सक्षिप्त रूपमें यहों रख दिया जाये । 

कुछ सिफारिश ऐसी ह जिन्हें अमरूमें लानेके लिए कानून बनाना जरूरां होगा, और बाकी दूसरी 
ऐसी है जिनके लिए केवल प्रशासनिक कारवाई ही पर्याप्त होगी ! 

ये सिफारिश निम्नलिखित हं 

(१) १९१३ के अवासी नियन्त्रण अधिनियमके खण्ड ७ (छ) को इस प्रकार सशोधित किया जाये 
ताकि कानून ओर प्रवासी विभागकी प्रचलित नीतिमें अनुरूपता स्थापित हो जाये। यह नीति है “ किसी 
ऐसे भारतीयकी, जिसे अभी किसी प्रान्तमें निवासका अधिकार है, अथवा जिसे भविष्यमें सधमें प्रवेशकी 
अनुमति दी जा सकती हो, पत्नी और उसकी नाबालिग सन्तानकों प्रवेशक्ी अनुमति दे दी जाये, फिर 
चाहे उस भारतीयका विवाह ऐसी पत्नीसे ऐसे धर्मके अनुसार हुआ हो जिसमें बहु विवाह माय है, अथवा 
चाहे वह पत्नी उन एकाथिक पत्नियोमें से एक है जिनके साथ उस भारतीयने दक्षिण आफ्रिकासे बादर 
विवाद किया दो, बशतें कि दक्षिण आक्रिकामें वह उसकी अकेली पत्नी हो |” 

(२) प्रवासी अधिफारीको प्रत्येक प्रान्तमें रजिस्टर खोलनेके भादेश दे दिये जाये जिसम॑ दक्षिण आफ़िकामें 
तीन था तीनसे अधिक वर्षोसे निवास कर रहे वे भारतीय, जिनके साथ दक्षिण आकफ्रिकामें इत समय एकाथिक 
पत्नियाँ रहती है या पहले कभी रहती थी, उनके नाम दर्ज कराने होंगे जो, जबतक कि ऐसे भारतीय 
इस देशमं निवास करते रह तबतक अपने नाबालिग बच्चोके साथ भारत जाने यथा भारतसे आमेकों 
स्वृतन्त्र होगी । 

(३) केप कॉलोनीके १८६० के अधिनियम १६ के ढगका हर एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें 
भारतीय समाजके सिन धामिक वर्गोके पुरोहितोमें से विवाह अधिकारियोकी नियुक्ति करनेकी व्यवस्था दो 
ताकि ये विवाद अधिकारी विवाहकी #वछा रखनेवाके स््री पुरुषका विवाह उन्दहीकी धामिक रीतियोके अनुसार 
सम्पन्न करा सके । 

(४) यथार्थर्म जो सम्पन्न हो चुके दे ऐसे एकपत्नीक विवाद्ोंको पजीयनंके जरिये वेधता प्रदान करनेंके 
निम्मित्त कानूत बनाया जाये । यहाँ एकपत्नी विवाहफा अभिप्राय किसी पुरुष द्वारा एक ख्रीसे ऐसी प्रणालीके 
अन्तगत किये गये विवाहसे होगा जो पुरुषफ़ो एक अथवा एकाथिक पत्नियोसि विवाह करनेके अधिकार 
प्रदान करती है | 

(७) नेशल्के १८९० के अधिनियम १७के खण्ड ६ को रद कर दिया जाये जिसके अधीन नेटाल्के 
कतिपय भारतीयोंके किए प्रतिवर्ष अनुमति या परवाना ढेना और ऐसे परवानेके लिए प्रतिवष तीन पोड शुब्क 
देना आवश्यक है । 

(६) १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमके अन्तगत शिनाख्ती प्रमाणपत्र जारी करनेकी शर्तोंमें 
सशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे ये प्रमाणपत्र एक सालकी जगह तीन साल तक बेध रहें । 

(७) केप ठाउनमें प्रवासी विभागमें एक दुभाषियेकी नियुक्ति की जाय और वह पूरे समयके लिए 
सरकारी कमचारी दो । 
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(८) किसी प्रार्थों द्वारा इच्छा प्रकव किये जानेपर प्रवासी विभागसे प्राप्त दोनेवाढे अनुमतिपना, 
प्रमाणपत्रों आदिक पआ्रार्थनापनके फाम उससे जानकारी लेकर कार्यात्यके क्लकैंकों भरना चाहिए । 

(९) केपटाउन स्थित प्रवासी विभागमें कुछ मामलोमें प्रार्थियोंके केवल भंगूठा निशानी छेनेफी जगह 
दोनो हायोकी सारी अंगुल्यिंके निशान छेनेका जो वरतेमान नियम है उसे समाप्त कर देना चाहिए । 

(१०) जिस जिलेमें कोई प्रवासी अधिकारी न हो, वहाँके रेजिडट मजिस्टेटकों यह अधिकार दिया 
जाना चाहिए कि वह अपने जिलेमें रहनेवाके उन भारतीयोंकों अस्थायी रुपसे अनुमति दे सके जो अपने 
प्रान्तसे सके किसी अन्य प्रान्तकी यात्रा करना चाहते हैं । 

(११) शिनास्तीके प्रमाणपत्र या अस्थायी अनुमतिपत्रपर जो वर्तमान १ पौडका शुल्क है, उसे घटाकर 
बहुत कम कर देना चाहिए और उनकी अवधि बढ़वानेके लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए । 

(१२) किसी भारतीय द्वारा एक प्रातसे दूसरे प्रातकी यात्राके छिए अनुमतिपत्र जारी करनेकी प्रार्यना 
करनेपर श्स समय यह नीति प्रचलित है कि एक प्रान्तका प्रवासी अधिकारी दूसरे प्रान्तफे प्रवासी अधिकारीसे 
तार द्वारा सम्पके स्थापित करता है । यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए । 

(१३) नेटाल प्रान्तके प्रवासी अधिकारी द्वारा सारतीयोकों दिये गये अधिवास प्रमाणपत्रोको, अ्रवेशके 
अधिकार॒का निविवाद प्रमाण माना जाना चाहिए ओर शिनाख्त होते ही उनके मालिकोकों सधर्म प्रवेश 
मिल जाना चाहिये जिनपर उन्हें पानेवाके भारतीयोकी भँगूठा निशानी होती हैं । 

(१४) यदि सम्मव हो तो भारत सरकारके साथ एक ऐसा प्रबंध किया जाये कि दक्षिण आकफ्रिका 
अपने पतियोके पास जानेके छिए भारतसे रवाना होनेवाढी पत्नियो और बच्चोफी सरकारी जाँच भारतमें 
किसी मजिस्ट्रेट या भय किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जाये । यदि जाँचक बाद उस अधिकारीकों 
सन्‍्तोष हो कि वह स्षी ओर बच्चे दक्षिण आक्रिकाक उसी आदमीकी पत्नी और बच्चे है जिसकी पत्नी 
ओर बच्चे होनेका वे दावा करते हैं, तो उसे इस आशयका एक प्रमाणपत्र देना चाहिए, और प्रवासी- 
अधिकारीको चाहिए कि वह ऐसे प्रमाणपत्रका उप्तमें उटिलिस्मित तथ्योंका निविवाद प्रमाण माने । 


[ अंग्रेजीसे 
हढियन ओपिनियन, २५-३-१९१४ 


परिदिष्ट २४ 


गवर्नर-जनरलके खरीतेका अश 


कफ्रेप टाउन 
५ जून, १९१४ 

महोदय, 
पिछके भाइक्नी ३० तारीफके अपने गोपनीय यरीतेमें मेंने निविदन किया था कि भारतीय राइत 
विषेयक और कुछ प्रशासनिक प्रश्नोपर श्री गाधीने जो मुद्दे उठाये थे उनपर बातचीत करनेके लिए त्रे 
जर्दी ही जनरल स्मट्ससे मुलाकात करेंगे । वे पिंछके शनिवारकों उनते मिल चुके है । मेरी जानकारीके 
अनुसार जनरल स्मठसने श्री गाधीकों सुझाव दिया कि विधेयकों जर्दी पाले करनेकी तात्कादिक 
आवश्यकताको देखते हुए पहके उससे सम्बन्धित प्रश्नोपर विचार किया जाये, और प्रशासनिक अश्नोंकों 
थोड़े समय तक के लिए उठा रफ़ा जावे, इससे मन्त्री मद्दोदबकों उनपर विचार करनेके लिए कुछ ज्यादा 
समय मिल जायेगा | श्री गाधी इस सुझावसे सद्मत द्वो गये । परिणाम स्वरूप जनरल स्मदसने री 
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गाधी द्वारा विभेयकके सम्बन्धमें उठाये गये वे तीनो मुद्दे जिनका उल्छेख मेरे उपयुक्त खरीतेके अनुच्छेद 
३ में है, स्वीकार कर लिये ओर विषेयक्री! छोकसभा (द्वाउस ऑफ असेम्बली) में पेश करनेसे पहले 
उसमें आवश्यक संशोधन करनेका निर्देश दे दिया । 

२ इसी माहकी तीन तारीखके मेरे तारसे आपको ज्ञात हो गया दोगा कि विषेयक गत मगलवारको 
पेश किया गया और उस दिन उसका प्रथम वाचन पूरा दो गया, उसके द्वितीय वाचनके लिए यद्दी ८ 
तारीख नियत की गई है । विवेबकके मूल पाठमें किये गये परिवत्तेन भी तार द्वारा आपको भेज दिये 
गये है । वह अब जिप्त रूपर्म पेश किया गया है उसकी प्रतियाँ मेरे श्सी ५ तारीखके खरीता सख्या 
३६२ के साथ भेजी णा रद्दी दे । 

३ धारा २ (१) (क) में से “इस अधिनियमके लागू दोनेके समय” शब्द निकालकर, ओर 
“ पौजूद थी” की जगद्द “मोजूद है,” शब्द डालकर श्री गाधीका मुद्दा पूरा कर दिया गया । “मान्यता-प्राप्त” 
के पके “उस समय” शब्द बरकरार रखा गया है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि श्से जानबूझकर 
रखा गया है या भूलसे रह गया है । में इसकी जाँच कर रद्द हूँ, बहरद्दाछ, यह कोई ऐसी बात नही 
जान पड़ती कि इसे महत्व दिया जाये । गत माह १६ तारीखके गोपनीय खरीते, सतया ४, के साथ 
भेजे गये पिछके मसविदेमें भारतीय विवाहके पजीयनसे सम्बधित जो सुविधाएँ दी गई थी उन्हें भनुच्छेदके 
वर्तमान स्वरूपमें बह्यल कर दिया गया है। धारा २ (१) में एक और सशोधन द्वारा नई प्रतिमें पृष्ठ २ की 
२७ वी पत्तितमें “ मजिस्ट्रेट या” शब्द जोड़ दिये गये है | ऐसा हो जानेसे अब सभी मजिस्टेट थारा 
२ के अंतर्गत भारतांय विवाद्दोका पंजीयन कर सकेंगे, चाहे वे विवाह अधिकारीके रूपमें भी नियुक्त 
दो अथवा नहीं । श्ससे श्री गाधीका दूसरा मुद्दा पूरा दो जाता है । उनका तीसरा मुद्दा (किसी ऐसी मृत 
स्रीके बच्चोंकों प्रवेश देनेसे सम्बन्धित है जो यदि जीवित होती तो धारा ३ के अन्तगैत अतिबधसे छूट 
पानेकी अधिकारिंणी द्ोती, नह प्रतिमें पृष्ठ ४ पर ३३ वीं पक्तिमे “पारिभाषित ” (डिफाइड ) शब्दके 
बाद जोड़े गये शब्दोसे पूरा हो जाता है । 

४ मेरे पात ऐसा माननेका कारण है कि जनरल स्मट्स द्वितीव वाचन जदुदीसे जल्दी पूरा 
करनेको उत्सुक है । अत ऐसी आशा है कि सोमवारकों वित्तीय मामठोके कारण विषेयकपर विचार 
स्थगित नहीं किया जायेगा । सदनमें नेटलके सरकारी ओर विरोधी, दोनोंदी पक्षोके सदस्यों द्वारा कढा 
विरोष किये जानेकी सम्भावना प्रतीत द्ोती है । सर टोमस समा तथा यूनियनिस्ट पार्टके भय प्रमुख 
सदस्योंसे विधेवकके समर्थनक्री आशा है । ह्सॉगके गुठ्के सदस्यों और मजदूर-दलफ़ा क्‍या रुख रहेगा 
उसका अभी कोई आमास नहीं मिल पाया दै । 


[ अग्रेजीसे ] 
कलेनियल ऑफिस रेकर्डूंस ७५५/५८ 


१२-३९ 
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जायेंगे, माँग लेगा, ओर पूर्वोक्त ढगसे स्थापित किये गये सम्ब धको उन दोनोके बीच हुए विवाहके रुपमें 
दज कर केगा । बावजूद श्सके कि वे दोनो ख्री-पुरुष जिस पके माननेवाके हैं उस धर्ममें बहुपत्नीक 
विवाद बेध और मान्य है, उनके सम्बंध पंजीयन करानेके फलस्वरूप उस दिनसे जब उसमें सम्बंध स्थापित 
हुआ था, दोनों पक्षेक्रे बीच वेध और पक्की शादी मानी जायेगी और इस विवाइसे उन्हें वे सब अधिकार 
प्राप्त द्ो जायेंगे जो कानूनकी दृष्टिमें वैध और पवक्‍्के विवाहके रूपमें मान्य सम्बधोके अन्तर्गत प्राप्त होंगे, 
ओर यह विवाह उस जगह हुआ माना जायेगा जहाँ पजीयनसे पहके उससे सम्बंध स्थापित किया गया था । 

(२) म तरीकों श्स खण्डके अतगगत प्रार्थनापत्र देनेकी विधिके सम्ब धर्में, तत्सम्बन्धी रजिस्टरोंकों रखनेके 
सम्बंधमें और उन रजिस्टरोमें दिये जानेवाके विवरणके सम्बधमें विनियम बनानेका अधिकार होगा। जित्त 
प्रान्तमें ये सम्बंध विवाह रूपमें पजीयित किये जाते है उस आतमें छाग्रू विवाह कानूनोकी धाराथें, 
जद्ाँतक उन कानूनोंका रजिस्टरोंकी रखने और देखने, उनकी नकले था उनमें से उद्धरण, उनकी प्रमाणित 
नकलो के प्रमाण प्राप्त करने, उन रजिस्टरो, प्रमाणित नकलों था उद्धरणोंकि खो जाने, नष्ट हो जाने या 
दूषित हो जाने या कट फट जानेसे सम्बन्ध है, उचित परिवतैनोंके साथ, इस खण्डके अन्तगत रखे गये 
रजिस्टरॉपर भी छागू होंगी । 


१९१३ के अधिनियम स० २२ के खण्ड ५ (छ) का सशोधन और अथे 

३ (१) सन्‌ १९१३ के प्रवासी नियंत्रण अधिनियम (१९१३ के अधिनियम स० २२) के खण्ड 
७ के अनुच्छेद (छ) में से निम्न शब्द निंकाछ दिये जायेंगे -- 

“इसमें वह पत्नी जिसका विवाह सघके बाहर किसी भी धर्मके रीति-रिवाजोंके अनुसार उच्चित 
रूपमें वेध और एकपत्नीक विवाहके रूपमें हुआ हो या उसके अतरैत उत्तन बच्चा शामिल है | ”--- 

(२) यहाँ सशोधित रूपमें दिये गये इस अनुच्छेदकी व्यास्यामें--“ पत्नी ”के अन्तगैत ऐसी कोई भी 
क्री आ जायेगी जिसका यहाँ उल्लिखित विमुक्त पुरुषते ऐसा सम्बध है जिसे किसी भारतोष धर्मके 
आदेशोंके अन्तगत विवाह माय किया गया है। साथ ही उन आदेशोके अनुसार उस विश्ुक्त पुरुषका 
सम्बन्ध दूसरी स्त्रियोंसे भी माय कर लिया जायेगा । व्यवस्था की जाती है कि कोई भी स्री ऐसे विभुक्त 
पुरुषकी पत्नी नहीं मानी जायेगी-- 

(क) यदि उस पुरुषका ऐसा सम्बंध किसी प्रातमें रहनेवाली किसी दूसरी ज्लीसे हो, या 

(ख) यदि ऐसे विम्नुक्त पुरुषकी किसी दूसरी ख्ीसे, जो अभी जीवित है, कोई स तान मौजूद हो, 
“८ सोलह वर्षसे कम आयुके बच्चेफा अर्थ होगा वह बच्चा जो विम्ुक्त पुरुष और यहाँ बताई गई स्रीकी 
सन्‍्तान हो, या वह बच्चा जो विमुक्त पुरुष और मृत ख्रीकी, जो जीवित होती तो (यहाँ दी गईं 
परिभाषाके अनुस्तार ) पत्नी माय की जा सकती थी या उसका विश्युक्त पुरुषते सम्बंध इस अधिनियमके 
खण्ड २ के अन्तगेत विवाह रूपमें पजीयत किया जा सकता था । ” 

नेटालके भारतीय प्रवासी-कानूनको विवाह सम्बन्धी वर्तमान चाराओका सरक्षण 

४ इस अधिनियमके इससे पदलेके खण्डोकि किली भी विधानका अर्थ ऐसा न किया जायेगा जिपसे 
नेटाल्के भारतीय प्रवासी कानून १८९१ (१८९१ के कानून स० २०) के पेसठ्से नवासो तकके खण्ड 
रद हो जाये था किसी भी तरह बदक जाये। 

१८९० के नेटाकके अधिनियम १७ के तीसरे खण्डका सशोधन 

७. नेठटालके भारतीय प्रवासी सशोधन विभेषक्र, १८९० के खण्ड तीनके अतमें निम्न शब्द जोड़कर 
सशोषित किया गया है “ यदि वह इस तारीखके बीत जानेके बाद बारह महीनेके भीतर उसके लिए 
प्राथेनापत्र दे । ” 


६१२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


भारतीयोकी प्राथेनापर भारत जानेका मुफ्त टिकट देनेका अधिकार 


६ मन्‍्त्री चाहे तो किसी भी भारतीयकों सघके किसी बन्दरगाहले भारतके किसी ब दरगाह तक 
संसद द्वारा तद्य स्वीकृत रकम से मुफ्त ट्किठ दिला सकता है, बशतें कि वह मुफ्त टिकिल्के लिए 
प्राथंनापत्र दे । श्समें सघके बन्द्रगाह तक जानेका रेल किराया शामिल हो सकता है ओर नहीं भी हो 
सकता । यह भारतीय ऐसा न हो जो नेटलके १८९१ के कानून स० २७ के था उसके किसी सशोधनक 
अ तगैत मुफ्त िकटठका अधिकारी हो था अधिकारी हो सकता हो, और 

(क) इस प्रायंनाकी स्वीकतिकी शरतेके तौरपर इस वक्तव्यपर हस्ताक्षर करे कि वह अपनी ओोरसे, 
अपनी पत्नीकी ओरसे और अपने अवयस्क बच्चोंकी ओरसे अपने था उनके सधके किसी भागमें प्रवेश 
करन था रइनेके उन समस्त अधिकारोकों छोड़ता दे जो उसे उसका अधिवासी द्वोनेके कारण आप्त होते 
है, ओर 

(ख) मन्‍्त्री द्वारा नियुक्त अधिकारीकों अपनी, अपनी पत्नीकी ओर अपने अवयरक बच्चोंकी (यदि 
बच्चे हों तो) शिनाख्तके मन्‍्त्री द्वारा बताए हुए प्रमाण दे । 

इस प्रकार हस्ताक्षर की हुई शर्ते इस बातका निर्चित प्रमाण होगी, कि, उस भारतीयने उसकी 
पत्नीने और उसक अनबस्क बच्चोने (यदि कोई हो तो) अपने या उनके सधमें प्रवैश करने या रहनेके 
वे सब अधिकार छोड़ दिये हे जो उसे या उन्हें उसका अधिवासी होनेके फलस्वरूप मिले हों । 

नेटालमें भारतीयोके निवास या अधिवासका प्रमाण 

७ यदि किसी कानूनक प्रशासनमें यह प्रशन उठता है कि जो भारतीय नेटलूम भपने निवासपर 
अधिवासका अमाणपतर प्रस्तुत करता है वह वही व्यक्ति है जो वेब रूपले उस प्रमाणपत्रको प्राप्त करनेका 
अधिकारी था, उस अवस्थार्म यदि उस प्रमाणपत्रपर, अ्वासी अधिकारी द्वारा उसके जारी करते वक्‍त, 
उसने जो अँगूठेका निशान लगाया था, वद् उस भारतीयके जो उस 4माणपत्रकों पश करता है, अँगूरक 
निशानसे मिलता है तो वह उस भारतीयक नेटालमें निशराल या अधियरासका निश्चित प्रमाण धोगा । 

भूतपूर्व गिरमिटियोंके वाषिक पासों या परवानोंसे सम्बन्धित कानूनोंकी धाराओंकी रदगी 

८ इस अधिनियमके परिशिष्टमें बताये गये कानून उत्त परिशिष्टके चोथे स्तम्भमें दी गईं हद तक 
इसके द्वारा रद किये जाते है और उन कानूनोंकी वे धारायें, जो श्सके द्वारा रद की गई है, जहाँतक 
जुद्द लंढमें लागू की गई दे वहाँ लागू नहीं रहेंगी । 

इस कानूनके छागू होनेते पूर्व रद की गई धाराओकि भनन्‍्तगत भारतीयोंसे जो रक्वर्म छेनी वाजिब 
होंगी उन्हें वसूछ करनेके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी । 

९ यद अधिनियम समस्त उद्देश्योंकी पूर्तिक लिए भारतीय [छोटा नाम] राहत अधिनियम, १९१४ 
कद्दा जायेगा । 

(अग्मेणीसे] 


कलोनियक ऑफिस रेकढेस सी० ढी० ७६४४/१४ 


परिशिष्ठ २६ 
ई० एम० जॉर्जेसका पत्र 


केप टाउन 
जून ३०, १९१४ 
प्रिव श्री गाधी, 


आपने अभी कुछ दिनो पहले सघमें मारतीयोकी स्थितिके सम्बन्धमें जनरल स्मंट्सके साथ चर्चा की 
थी । पहली मेंटमें आपने भारतीय राहत-विषेयककी व्यवस्थाओंकि प्रति सन्तोष प्रकट किया था और 
माना था कि भारतीय समाज भऔौर सरकारके बीच जिन मुद्दोपर विंवाद है और जिनपर प्रशासनिक 
कार्रवाईकी भावश्यकता है, यह विधेयक निश्चय ही उह्ढें हक कर देता है। दूसरी मेंटमें आपने सरकारके 
सामने कुछ दूसरी बातोकी भी एक सूची पेश की थी, जिनके सम्बन्धमें प्रशासनिक कारवाईकी आवश्यकता 
है । ये बातें उन मुद्दोंसे अलग थी, जिनपर विधेयक निश्चित कारवाई की जा चुकी हे । जनरल स्मट्सके 
आदेशानुसार भें उद्दीके विषयमें यहाँ लिख रहा हूँ 

(१) भविष्यमें नेटालके भारतीय प्रवासियोंके सरक्षक द्वारा ऐसे प्रत्येक्ष भारतीयकी णो नेटाल 
अधिनियम १७, १८९७ की व्यवस्थाोंके अन्तगैत आता है, अपनी गिरमिट था पुन गिरमित्की अवधि 
पूरी कर चुकनेपर नि शुल्क छुटकारा प्रमाणपत्र दिये जानेमें, उनकी समझमें तो कोई अड़चन नहीं होनी 
चाहिए । छुटकारेका यद्द प्रमाणपत्र १८९१ के नेटाल-कानून सख्या २५ के खण्ड १०६ की व्यवस्था्ोके 
अन्तगत जारी किये गये प्रमाणपत्रके जेसा द्वी होगा । 

(२) आप कहते हैं कि एकाथिक पत्नियों और उनके बच्चोंकी सख्या बहुत कम है । यदि यह्द 
परिस्थिति जाँच करनेपर सद्दी उतरती है, तो श्न एकाथिक पत्नियों [या बच्चों] को अपने पतियों 
[या पिंताओं ) के साथ रदने देनेके मार्गमें सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी । 

(३) दक्षिण आक्रिकामें उत्पन्न जो भारतीय केपमें प्रवेश करना चाहते हैं यदि उक्त प्रान्तमें इसके 
पहले ऐसे लोगोंका जितना प्रवेश द्ोता रद्दा है, उतना ही होता रहे, वद्द बढ़े नही, तो सघके १९१३ के 
प्रवासी विनियम अधिनियम २० खण्ड ४ (१) (भ) की व्यवस्था्भोपर आज दी की तरदइ अमल होता रहेगा, 
किन्तु जेसे ही प्रवासियोंकी यह सख्या बढ़ती नजर आयेगी, सरकार प्रवासी-अधिनियमकी व्यवस्थाअकों लागू 
करनेका अधिकार सुरक्षित रखती दे । 

(४) सघमें जिनके प्रवेशपर विशेष छूट दी गई है (अर्थात्‌ सीमित सख्यामें आनेवाढे वे लोग णो 
प्रतिवर्ष भारतीय समाजके सर्वसामान्य हिंतसे सम्बद्ध दोनेके कारण सरकार द्वारा सपधमें प्रवेशकी आशा 
पते रहेंगे) उन व्यक्तियोंको प्रान्तीय सीमाओंपर ज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा और उनके लिए 
प्रवासी विनियम अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तगैत प्रवेश करते समय बन्दरगाहपर दिया हुभा शापन ही 
पर्याप्त माना जायेगा । 

(५) १९१३ के अधिनियम २२ के छायू दोनेके पहके जो प्रवासी कानून अमछमे छाथा जा रहा 
था, उसके मुताबिक शिक्षा परीक्षा पाल करनेके बाद केप अथवा नेठालमें पिछले ३ वर्षोके भीतर जिन 
भारतीयोंको प्रवेश दिया गया है, किन्तु जो उक्त अधिनियमके खण्ड ३० की शब्द-रचनाके कारण, जिस 
अवैमें यह शब्द उक्त अधिनियममे पारिसाषित हुआ है, उस आर्थमें अभी तक “ अधिवासी ” नहीं माने 
गये हैं वे यदि कुछ समयके लिए उस प्रान्तसे अनुपस्थित रद्दते हे, जिसके वे वेध अधिवासी रहे है, 


६१४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


तो उनके विषयमें यहों माना जायेगा, मानो “अधिवासी ” शब्द आजकी परिभाषाके अनुसार उनपर 
छायू है । 

(६) जनरल स्मटस न्याय मन्त्रियोके सामने उन व्यक्तियोंके मामले भी पेश करेंगे जिनको उक्त 
कालमें “ निश्किय प्रतिरोधी ”” ( इम परस्पर इस शब्दका अथ समझते है) होनेके कारण सजाएँ मिली 
थी और श्री डेविडको, जनरल स्मटसक्री समझमें इस सुझावमें कोई अढचन नहीं होनी चाहिए कि इन 
व्यक्तियोंके खिलाफ इन सजाओंका सरकार भविष्यमें कोई दुरुपयोग न करेगी । 

(७) १९१३ के अधिनियम सब्या २२ के खण्ड २० के अन्तगत मन्त्रीकी विशिष्ट हिंदायतोंकि 
साथ ऐसे प्रत्येक्ष “ शिक्षित प्रवासीके नाम जिसे खास तरीकेसे छूट दी गई है” और जिसे प्रवासी 
अधिकारी मजूर कर चुका है, एक दस्तावेज जारी किया जायेगा । 

(८) भारतीय राहत आयोगने अपने विवरणके अन्त जो सिफारिशं की है, वे सभी सिफारिशें 
सरकार द्वारा ख्वीक्ष। भारतीय राहत विभेयकक साथ साथ छायू क्री जायेंगी और श्स पत्रके अन्तिम 
4:3६ जो कुछ कहा गया है, उसके मुताबिक इन सब मामलोमें तत्काल आवश्यक कारंवाई शुरू की 
जायेगी । 

जदाँतक वर्तमान कानूनोंकों अमल्‍में छानेका प्रश्न है, मन्त्री महोदय यह चूचित करनेका भरदेश 
देते हैं कि सरकारका सदा यही मंशा रहा है और रहेगा कि उनका अमल न्याय तथा निहित स्वार्थोको 
टृष्टिमें रखकर हो । 

अन्तर्म जनरछ स्मटसके आदेनुशासार निवेदन है कि वे इस मामकेमें कोई दुविधा अथवा शका 
नहीं रहने देना चाइते | संघकी सविधि पुस्तकें भारतीय राहत विधेध।क और फिल्दालकी वार्ताओमें 
उब्लिखित मुद्दोंको पूरा करनेक बारेमें इस पत्रमें जो वचन दिया गया है, उसे मिलाकर सारे विवादका 
परिपूर्ण भोर अंतिम इक निकलना चादिए । दुर्भाग्यवश एक दीघे काल्से यह विवाद हमारे सामने 
फ है। वे ऐसा इल चाहते हैं, जिसे भारतीय समाज बिना किसी झिझकके पूरी तरह स्वीकार 
कर सके । 

भवदीय, 
ई० एम० जॉ्जेंस 
श्री मो० क० गांधी 
[ भंग्रेजीसे 


कलोनियक ऑफिस रेकईस.. ७०१/०८ 
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(१) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता' 


केप टाउन 
जुलाई ४, १९१४ 
महोदय, 

जेसा कि भापको इसी १ तारीखके तार द्वारा सूचित किया जा चुका है, जनर॒क स्मटस और 
भरी यांधीके बीच सभी महत्वपूर्ण अशासनिक सुद्दोपर समझौता हो गया है। यह समझौता, सचमुच, भारतीय 
राइत विभेयकके व्यवस्थापनकी सुखद परिसमाप्ति है, और मुझे विश्वास है कि यह, भारतीयकि जिन क्टोको 
ढेकर इस देशमें कूगमग मेरे पूरे प्रवात कालमें लिख्ा-पढ़ी चलती रही है, उन कष्टेसि कुछ काल्‍के किए 

मुक्तिका पूर्वामास देता है । 


परिशिष्ट ६१७ 


२ साथमें उन दो पत्रोंकी! प्रतियाँ भेज रद्या हूँ, जिनका सार मेरे तारमें दिया गया था । मन्त्री 
महोदयने जो रियायतें देनेका वादा किया है, वह उनकी उदारता और राजनयिकताका परिचायक है। मेरे 
३० मईके गुप्त खरीतेमें उल्लिखित श्री गाधीकी सारी शर्तें पूरी कर दी गईं हैं, यर्थाप मौजूदा कादूनो 
और विशेषकर ठान्सवाल ख्॒णै कानूनके अमल्ूमें निहित अधिकारोंकी रक्षा करनेके सम्बन्धमें श्री जॉर्जेंसके 
पत्रके अन्तमें दिया गया सामान्य आश्वासन श्री गाधी जितना चाइते थे उतना सुनिश्चित और स्पष्ट नही 
है | मेरा खयाल है इस मुद्देपर सहमति द्वोनेमें सबसे अधिक कठिनाई हुई । पिछले रविवारकों जनरल 
स्मटसने कद्दा कि उससे एक दिन पूर्वे श्री गाधीने उनसे मुलाकात की थी । उनकी बातचीत दो घंटे चली 
थी और स्वण कानूनके अमलके अलावा अन्य सभी प्रश्नोंपर सहमति हो गई ही दीखती थी। किन्तु, स्वण 
कानूनके सम्बधमें जेसा कि मन्‍्त्री महोदयका खयाल था, श्री गाधी निद्धित अधिकारोकी पृष्टि नहीं, बल्कि 
उनके विस्तारकी माँग कर रहे थे । उन्हें ऐसा छगा कि उनसे जो सुनिश्चित आश्वासन माँगा जा रहा है, 
वह दे सकना उनके लिए सम्भव नहीं है | वे समझौतेके लिए बहुत उत्सुक ये और इसलिए अब भी यह 
सोच रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है, किन्तु उन्हें श्त बातमें सदेह था कि वे श्री गाधी जितना 
चाहते थे, उतना कुछ कर पायेंगे । आगेकी बातचीत श्री जॉ्जेंसने की और अन्तमें श्री गांधी प्रस्तावित 
फार्मूढेफ़ों स्वीकार करने और सौदा तय कर देनेकों तत्पर हो गये --- इसका कारण चाहे उनका मूड रहा 
दो, या मधुर विवेक अथवा उन्हें जो-कुछ प्राप्त हो गया था उसे अप्राप्यके लिए खो देनेकी उनकी अनिच्छा। 
फिर दोनेंके बीच कुछ लिखा पढ़ी हुईं और दूसरे दिन सुबद, यानी श्सी १ तारीखको, श्री गाधी केप 
2ाउनसे डर्बनके लिए प्रस्थान कर गये। मेरे सचिवको, जिसकी सयोगवश उनके प्रस्थानके समय उनसे मुलाकात 
हो गयी, उनके अभी द्वाल्के उपवासके कारण उनकी मुखाइृतिमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसने 
थोड़ी देर तक उनसे बातचीत भी की, जिसके दौरान उन्होंने बड़ी नम्नताके साथ समझौतेमें भपने योगदानकी 
चर्चा करते हुए दूसरोके योगदानकी मुक्त कण्ठसे प्रशता की । 

३ श्री गाधी सत्र समाप्त होनेके शीघ्र बाद, सलग्न पत्र-व्यवह्ारको, शायद, प्रकाशित करेंगे। राब्ठ- 
वार्दियोके बीच सरकारकी छोकप्रियतामें कोई वृद्धि दो पानेको सम्भावना नहीं है, और अन्य इलकोमें भी, 
विशेषकर नेटालमें, इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया दो सकती है । इन परिस्थितियोंमें सतदका सत्र समाप्त 
दोनेके पूर्व इसके प्रकाशनते असुविधा हो सकती है। और जनरल स्मटसने जिस साहसके साथ अपने दल्के 
एक बहुत बढ़े दिस्सेकी भावनाओंकी उपेक्षा कर दी, उसके सम्बन्धमें तो कुछ कहना बेकार द्वी है । 

४ श्री जॉर्नेंसके पत्रमें बताये गये प्रथम मुद्देके सम्बधमें दिये गये आश्वासनसे तीन पोंडी परवानेकी 
पद्धतिकी समाप्तिके प्रभावके सम्बधमें नेटाूूमें जो आशकाएँ उत्पन्न हो गईं हैं, उन्हें काफी दृदतक दूर 
हो जाना चाहिए | इद्दी मिथ्या धारणाओंके कारण डबैनसे विषेयकपर “ निषेधाधिकारका प्रयोग ”” करनेका 
आग्रह करते हुए वे मूखतापूणं तार आये है, जो मैंने आपको अपने श्सी २ तारीखके ४६७ ओर ४६८ 
नम्बरके खरीतोंके साथ प्रेषित किये है । इनमें से एकके प्रेषक हैं श्री के० के० पिदके, जो अपने-आपको 
८ तीन पौंडी कर समितिंका अध्यक्ष ” बताते हैं । किन्तु, कहते हैं, वे कोई रुतबेवाके आदमी नहीं हैं । 
मुझे बताया गया दे कि श्समें भी सन्देद् द्वी दै कि दूसरे तारके श्रेषक श्री एम० सी० कुवाड़ियाका नेटाल 
भारतीय कांग्रेसके सदस्योंके बीच भी कोई बढ़ा समथन दै । मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने अभी 
हालमें जो तथाकथित “ सार्वजनिक सभा ” बुलाई, उसमें भी मात्र कोई तीस भारतीय ही उपस्थित 
ये । हाँ, में इल कथनकी यथार्थताके सम्बधमें कोई हलफ नहीं के सकता । उन्होंने श्स कानूनके 
खण्ड ७ के पुन रचित रूपकी आलोचना की है । श्स आलोचनामें कुछ बल अवश्य है । किन्तु, ऐसा 
नही है कि इस मुद्देगो नजरअन्दाज कर दिया गया था । मैंने इस नई थाराकों सर्वप्रथम, जब वह 
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अय सशोपनेंके साथ कार्य यूच्रीमें प्रकाशित हुई तब, देखा । मेंने तुरन्त श्स बातकी जाँच शुरू करवा 
दी । आधोगकी सिफारिंशमें ऐसा अन्तर केसे कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप अधिवास-प्रमाणपत्र पेश 
करनेवाले भारतीयसे न केपल उसकी शिनाछ्तक प्रमाण माँगे जा समते है, बढ्कि आदाताके उसे प्राप्त 
करनेके कानूनी अधिक्रारकी पुश्टिकि सम्बन्धमें भी प्रमाण माँगे जा सकते है । मुझे बताया गया कि कुछ 
मामलॉमें ऐसे प्रमाणपत्र जाबसाजीसे भी प्राप्त किये गये है और सरकार इन प्रमाणपत्रोंकों सरक्षण देना 
ठीक नहीं मानती | में मूक थाराओ़ों ज्यादा पसन्द करता, परत चूँकि सरकारका दृष्टिकोण अपने 
आपमें अनुचित नहीं था और चूँकि श्री गांधीने इसपर कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए मुझे श्स 
अपेक्षाकत महत्वद्दीन तफलीलपर आग्रह करके परेशानी पेदा करना बेकार द्वी छूगा । अन्य बातोंमें 
श्री कुवाढ़ियाता तार निरथंक ही है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, फिर भी ऐसा माना जा 
सक्रता है कि इस आन्दोलनंके पीछे नेशल्के उन चन्द यूरोपी्योका हाथ रहा हो, जिन्हें भारतीर्थोंकी 
भाशंकित मन स्थिति और भोलेपनको इस विश्वासमें परिवर्तित करनेमें कोई द्िचकिचाहट नहीं हुई कि 
तीन पौंडी करके अभावमें उनके अनिवाय देशगमनके विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा पुन गिरमिंटमें बध जाना 
है । रा आशा की जा सफती है क्रि श्री गाधीके नेशल लौटनेपर उनके प्रभावसे स्थितिमें सुधार 
आ जाये । 

५ श्री जॉर्नेंसके पत्रके दूसरे मुद्देके मम्बन्धमें जो रियायत दी गईं है, वह आयोगकी सिफारिशसे 
भी अधिक है --- सो शस तरह कि अब बहुपत्नीक विवाद प्रथाके अनुसार व्यादी गई पल्नियोंके सम्बन्धमें 
यद्द अपेक्षा समाप्त कर दी गई है कि इस कानूनका छाभ इस श्रेणीमें आनेवाली उन्ही पत्नियोंकों मिेगा 
जो पहके कभी दक्षिण आक्रिकामें रह चुकी होंगी । और इस बातपर तो दोनों पक्ष सदासे सहमत 
रहे है कि यह सुविधा तभी दी जायेगी जब, जिन लोगोंके उससे छाम उठानेकी सम्भावना है, उनकी 
संख्या कम हो । 

६ तीसरे मुद्देझ़्ी रे श्री गाधीकों “केपमें प्रवेश ” के प्रशनपर वाछित प्रशासनिक आश्वासन 
दिया जा रहा है। चौथे मुद्देकी रूसे उनकी ऑॉरेज फ्री स्टेट घोषणा सम्बन्धी कठिनाईका निराकरण हो 
जाता है। जिम बातपर पाचर्वें मुद्देमें विचार किया गया है, वह मेरे जानते तो अबतक कभी उठाई 
नहीं गई। श्मका निपगारा बहुत ही न्यायप्ततत और उचित ढंगसे कर दिया गया है । छठे मुद्देपर 
ओ गांधीके शस तकका समझौतापूर्ण और भनुकूछ उत्तर दे दिया गया है कि “ सचमुच सत्यामहके 
अपरापमें ” अतीतमें दिये गये दण्डोंका प्रयोग भविष्यमें इस प्रकार दण्डित व्यक्तियोके विरुद नहीं किया 
जाना चाहिए । सातवें मुद्देम, “ जिन प्रवेशाथियोंकों विशेष रूपसे छुट दी गईं हो, ” उनके प्रवेशसे 
सम्बन्धित प्रक्रियोड़ी तफलीलोँंका सन्तोषजनक नियमन किया गया ई । आठवें मुद्देम जनरल स्म्सने 
विधान-सभार्म भायोगकी रिपोर्टके अतमें सार रूपम॑ प्रस्तुत प्रशासनिक सिफारिशोंकों समग्रत अंगीकार 
कर छनेफ़ा जो वचन दिया था, उसे दुद्दरावा गया है | इस अतिरिक्त शर्तके जोड़ दिये जानेपर किसीको 
आइचये नहीं होना चाहिए कि जो वेधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, उसके साथ साथ श्न भाश्वासनोंको 
इसी भरोसे पूरा किया जा रद्दा है कि भारतीय समाज श्स समझोतेकों पूर्ण भौर अन्तिम मानकर स्वी 
कार कर केगा । 

७ ओ गांधी अपने उत्तरर्म स्पष्ट रूपसे फहते हैं कि विभेयकके पारित हो जानेकी बात और श्स 
पत्र-व्यवदारसे सत्याग्रह तब मन्तिम रुपसे समाप्त हो जाता है | पत्रके अन्तर्म वे अपना यद विश्वास 
व्यक्त करते हैं कि यदि सरकार अपने वदेके अनुसार मौजूदा कानूनोंके अमरमें उसी उदार दृष्टिकोणसे 
काम्त छेती रही जो अभी द्वालम उसने दिखाया है, तो लंघके भीतर निवास करनेवाछा भारतीय समाण 
एक इृदतक शान्तिका उपभोग कर परायंगा और फिर वह कमी भी सरकारके छिंए परेशानीका कारण नहीं 
बनेगा । श्लते अधिककी अपेक्षा श्री गांधीसे नहीं की जा सकती थी, भर जनरल स्मट्सकों शायद बढ़ी 
प्रतन्‍नता होती, यदि पत्रकों शन दो उक्तियों तक दी सीमित रखा जाता । किन्तू, जहाँ युद्द भाभाष 
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दिया गया है कि अन्य बातोंका निबगारा भविष्यमें किया जायेगा, वहाँ शब्द-योजना बड़ी कुशल्तापूर्ण है, 
ओर हो सकता है श्री गाधीको अपने आपके प्रति न्याय करने तथा शीघ्र द्वी और रिंयायतोंकी माँग 
करनेकी सम्भावनाफ़ों शलनेके लिए इसे शामिल करना आवश्यक छूगा हो ! ऐसा खयाल है कि जब वह 
पत्र जनरल स्मटसको दिया गया तो उहयोने उसे कूटनीति और विचक्षणताका एक सराहनीय करतब बताया । 
ऐसा नहीं छगता कि उन्होंने इसे समझोतेकी शर्तोका कोई गम्भीर परित्याग माना, किन्तु अबतक में 
व्यक्तिगत रूपसे इस प्रशनपर उनके विचार नहीं जान पाया हूँ । 

८ साथमें अखबारोंके दो उद्धरण भेज रहा हूँ। पहलेमें शनिवारको श्री गाधीके सम्मानमें भायोजित 
बधाई-समारोहकी काबेवाही की रिपोर्ट दी गई है । मेरा खपाल है, सिनेट-सदस्य माशैल केम्बेल, श्री 
मेलर ओर श्री गाधीके भाषण आपको दिलचस्प छगेंगे । दूसरेमें जोहानिसबगकी एक मुस्लिम-संस्थाके क्षोभ 
और असतोषका विवरण है । उनकी शिकायत शायद यह है कि यह कानून बहुपत्नीक विवाहोकों मान्यता 
नही देता, और मुझे भय दे कि कमसे कम अभी ह्ारमें तो उ्त शिकायतकों दूर नहीं किया जा सकता । 
मुप्तत्मानोके एक शिष्टमण्डलने जनरल स्मठसका ध्यान मारिशसके कानूनकी ओर आद्ृष्ट किया है। 
किन्तु, गृह विभागका खयाल है, और में भी उससे सहमत हूँ, कि श्स मानेमें वह कानून संघ समतद 
द्वारा पास किये गये भारतीय राहत अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे कम उदार है । 


भवदीय 
गवनैर जनरल 


(अग्नेजीसे] 
कलोनियक ऑफिस रेकड्रेंस ५५१/५८ 


(२) उपनिवेदश-कार्याल्यके नाम गवर्नेर-जनरलहूका खरीता 


केप ठाउन 
जुलाई १०, १९१४ 


महोदय, 

में साथमें ग्रृद् विभाग और श्री गाधीके बीच हुए पत्र ध्यवद्वारकों, अखबारोंमें प्रकाशित प्रति भेज रहा 
हूँ । इस पतन व्यवद्ारका विषय वे कुछेक प्रशासनिक मुद्दे हे, जिनका निपटारा भारतीय राइत विषेयक 
पास किये जाने तक स्थगित रखा गया है । यद्द कानून, जो अब विधि पुस्तकमें शामिल कर लिया गया 
है, भारतीय जाच भावोगकी उन सिफारिशोंकों का्यरूप देता है जिनके कारण इसे पास करना आवश्यक हो 
गया था । होष प्तिफारिशें ऐसी थी जिनके सम्बन्धमें विभागीय तौरपर कारेंवाई की जा सकती थी । 
छलप्न पत्र व्यवद्वारमें उनके सम्बन्धमें आवश्यक कार्रवाई करनेका वादा किया गया है, ओर इस वादेक 
अतिरिक्त उन अन्य मुद्दोके सम्बधमें शी गाधीकों मान्य दोने छायक आश्वासन भी दिये गये है, जिन्हें 
उन्होंने सतोषणनक समझौतेके लिए आवश्यक बताया था । 

२ आपको श्री गांधीका यद्द वक्तव्य पढ़कर बड़ा सतोष होगा कि यद्द प्रस्ताव तथा इस विभषेयकके 
पास दो जानेकी बात, दोनों मिलकर, आजसे कोई आठ वे पूर्व प्रारम्भ किये गये सघरषकों समाप्त कर 
देते हैं । मुझे भपना पद छोड़ते समय यद जानकर सचमुच बड़ी प्रसन्‍नता दो रही दे कि दक्षिण आफ्रिकाके 
जिप्त भारतीय सवालकों छेकर न केवल इस देशकों सरकार और जनता इतनी परेशान रही है, बल्कि 
भदहामहिंमकी सरकार तथा भारत-सरकार भी उतनी ही परेशान रद्दी, अब उसके दल हो जानेकी आशा 
की जा सकती है। मेरे विचारुसे मन्त्रियों तथा सघ-ससदने और साथ ही सर विल्यिम सॉलोमन तथा 
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उनके सहयोगी आधुक्‍तोंने भी मोजूदा समझौतेके सम्पादनमें अपने अपने योगदानके द्वारा साम्नाज्यकी महान्‌ 
सेवा की है । 

३ आप देखेंगे कि जहाँ श्री गाथी अपने तश समझौतेको स्वीकार करते है, वहाँ वे अपने पत्रमें 
कुछ ऐसे मुद्दोंका भी उल्लेख करते हे जिनका, उनके विचारसे, भविष्यमें कभी निबगरा हो जाना चाहिए। 
फिर भी, वे सघषेकी पुनराबृत्तिका कोई पूर्वाभास नहीं देते, और में नदी समझता कि भारतीय समाजका 
कोई बड़ा हिंसा, उसे जो सुविधाएँ दी गई है, उन्हें आधार बनाकर फिर नई भाँगें पेश करनेकी नासमझी 
करेगा । जान पड़ता है, इस सम्बन्धमें ऐसी ही कुछ आशका “केप आगर्गस ” के एक अग्नलेखमें छेखकको 
है । छेखकी एक प्रति में साथ भेज रहा हूँ । छेकिन, ऐसा नहीं लगता कि इतना कुछ प्राप्त कर छेनेके 
बाद भारतीय मात्र इसलिए भवैये प्रदर्शित करनेकी भूल करेंगे कि उन्हें और अधिक नहीं मिला । 

४ अखबारोकि शेष उद्धरण भी आपको दिलचस्प छगेंगे । 

इनमें से पहलेमें जोह्दानिसबगेंसे भेजे दो तारोंका पाठ दिया गया है --- एक श्री गोखलेके नाम इग्लड 
भेजा गया था और दूपरा बम्बश्के पतेपर किसी व्यक्तिकों भेजा गया था । अ्रथमपर भी काछलियाके 
हस्ताक्षर दे । ये वह्दी काछल्या है, जिनकी सरकारकों दी गई आखिरी चुनौतीसे, आपको याद दोगा, 
पिंछके वर्षके अन्तिम दिनोंमें नेशलफी हड़ताल और उससे सम्बद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे। दूसरे तार 
पर सर्वश्री काछल्यिा, गाधी, केकेनबेक और पोल्कके हस्ताक्षर दे! दोनो तारोंमें “ अन्तिम समझौता” 
शब्द समुच्चयका प्रयोग किया गया हे, और दोनों ही की भावना ओर शब्द योजना ऐसी है जिनपर 
किसी कठसे कढ आालकोचककों भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 

दूसरे उद्धरणम श्री गाधीके डबेन आगमन और नेटाल भारतीय सध द्वारा उनके कार्यसे सहमति 
व्यक्त करते हुए एक प्रस्तावक्री स्वीकृतिकी रिपोट दी गईं है । 

तीसरेमें इसी ८ तारीखकों डबेनके टाउन हॉल्में मेयरकी अध्यक्षतामें श्री गाधीके सम्मानमें आयोजित 
एक समारोहमें श्री गाथी द्वारा दिये गये विदाई भाषणका सार अस्तुत किया गया है । आप देखेंगे कि 
वे उसमें स्व सरकारके प्रति अपनी इतश्ता व्यक्त करते है, अन्य इलकोंसे प्राप्त सहायताके लिए आभार 
व्यक्त करते हैं, ओर समझाोतेके सम्बन्धमें बोलते हुए कही भी ऐसा कहते प्रतीत नहीं द्वोते कि उन्होंने 
यह नहीं किया, वह नहीं किया । 

एक बात और भी है कि उनका इरादा अगछे हफ्ते दक्षिण आफ्रिका छोड़ देनेका है । इसका, 
कदाचित्‌, यह अर्थ लगावा जा सकता है कि वे अब इस देशमें अपने कठिन प्रयार्सोकों सम्मानपूर्ण ढगसे 
निष्पन्न हो गया समझते हैं । 


भवदीय 
गवनर जनरल 


परिशिष्द २८ 


संघर्ष और उसके परिणाम 


( सम्पादकोय ) 


कितनी ही बार ईश्वरकी इच्छासे छोटी-छोटी सेनाभोने बड़ी बढ़ी सेनाओंको 
पराजित किया है । ईश्वर उनके साथ है जो पैय॑पूर्वक निरन्तर उद्योग करते है । -- कुरान 
तुम्हारे पूव॑बरतियोकोीं तपस्थाकी जिस आगे गुजरना पढ़ा उससे तो तुम्हें 
गुजरना नहीं पड़ा | तब तुम ख्वगमें प्रवेश करनेकी इच्छा क्‍यों करते दो? 
दुर्भाय और विपत्तियोंके प्रहारोंने उनकी कड़ी परीक्षा ली थी | -- कुरान 
एक सीमित स्थानमें ऐसे आन्दोलनकी उत्पत्ति और घटना क्रमका पर्यावलोकन णो दक्षिण आफ्रिकी 
भारतीयोंके इतिहासमें भाठ वर्ष तक चलता रहा, एक ऐसा काम है जिसे सतोषजनक ढंगले कर सकना 
असभव है | अतएवं इस खाकेमें शीक्रतातले खीची हुईं रुपरेखाका सकेत कर दिया गया है जिसमें 
यत्र तत्र विशिष्ट घटनाओंपर कुछ अधिक जोर दे दिया गया है और इस प्रकार बुनियादी रूपरेखाका 
संकेत कर दिया गया है । 
सत्याग्रह आन्दोलनकी उत्पत्तिक कारण १९०६ के आन्दोलनमें नहीं खोजने चाहिए, वे खोजे जाने 
धाहिए उस आन्दोलनमें जिसका पहला दौर टन्सवालमें १८८५ में और दूसरा नेगलमें १८९४ में शुरू 
हुआ । १८८७ का पुराना रिपब्लिकन कानून ३, आफ्रिकामें रहनेवाले एशियाश्योंपर अनेकों बोझ डालनेके 
साथ साथ यह भी अपेक्षा रखता था कि उनमें से जो व्यापारंके लिए आये हाँ वे एक निश्चित फीस देकर 
अपना पजीयन कराये और यह भी कि सफाईकी रक्षाके खबालसे वे उन बस्तियोंमें रहें जो खास करके 
उनके लिए अलग रखी गईं है । किन्तु बहुत इृद तक ये दोनों अपेक्षाएँ कानूनमें दी रही । 
अलबता उनके कारण तित्शि सरफारके साथ झगड़ा शुरू दो गया। अन्तमें श्स झगद़ेंके निपटरेके 
लिए युद्धकालमें साम्राज्यीय हस्तक्षेप हुआ भौर ब्रिटिश प्रजाके नाते अधिवासी भारतीयोंसे यह वायदा 
किया गया कि उनकी शिकायतोंकों पूरी तरद्द दूर किया जायेगा। 
ब्रिटिश उपनिविश नेठालमें स्थिति श्ललिए काफी उल्झ गईं थी कि वहां यूरोपीय उपनिवेशियोकि 
कहनेपर गिरमिटकी शर्तेंमें बाधकर बहुत बड़ी सख्यामें भारतीय मजदूर छाये गये थे ओर वहाँके छोगोंको 
अब उनकी उपस्थिति खलने लगी थी । यह विरोध इतना बढ़ा कि अनिबंध एशियाई भात्रजनकी समाप्ति 
तथा एशियाश्योंके मताधिकारके अपदरणके लिए एक आन्दोलन खढ़ा हो गया । सवाल यद्द था कि यह 
उद्देश्य एक जातीय भेदभाववाके कानूनसे हासिल किया जाये या एक साधारण कानूनके भेदमूलक भमलके 
द्वारा । इन दो दृश्टिकोर्णोमें कुछ समय तक सपघर्ष होता रहा परन्तु अन्तमें श्री चेम्बरछेनकी राजनीति पठधताके 
फलस्वरूप सन्‌ १८९७में दूसराबाछ। तरीका अपनाया गया और असिद्ध “नेटालू ऐक्ट” पास हो गया 
जिसने जातीय भेद भावकी जगह एक शेक्षणिक परीक्षा छायू कर दी । उसके बादसे नेठालमें जाति भेदवाले 
कानूनोंका बनना बन्द हो गया और झइत्ीलिए फिर नई सुसीबतके प्रथम चिह्न द्रान्सवालमें उदय हुए 
क्योफ़ि वहाँ रगदार छोगोके दर्जेकी राजनीतिक कर्पना भिन्न दोनेके कारण कानूनी समानताका सिद्धान्त 
स्वीकार नही किया गया था । 
युद्धके बाद दुबारा जो समझौता हुआ उसमें ऐसी आशा की गई थी कि ब्रिटिश भारतीयोंके 
धन्धोपर जो बोझ है वह हटा दिया जायेगा, परन्तु भारतीयोंको यह देखकर बहुत निराशा हुईं कि 
युद्ध-कालमें उन्होंने जिस काके कानूनका जोरदार विरोध किया था उसे छागयू करनेके लिए साम्राज्यीय 
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अधिकारी जोर शोरतसे प्रयत्न कर रहे है, लॉर्ड सेल्बो्नने बादमें इस नीतिका बचाव करनेकी कोशिश की 
थी और जेसा कि अनिवायं या बचाव बहुत शियिर था। भारतीयोंके प्रवासपर शान्ति सुरक्षा 
भध्यदेशसे कठोर प्रतिबध रंग गया । लॉर्ड मिलनरने १८८० के कानून ३ के अधीन लगभग सभी 
बालिग भारतीय पुरुषोंके पजीयनका आम्रद किया और अन्तमे भारतीय नेताओंने इसे एक सवेथा स्वेच्छया 
किये जानेवाके कामके रूपमें मान लिया । क्योंकि लॉडे मिलनरने निश्चित वचन' दिया कि यह पजोयन 
सम्पूण और अन्तिम माना जायेगा और जो प्रमाणपत्र जारी होंगे उनके धारकोॉंको निवासका स्थायी 
हक होगा ओर इच्छानुसार बादर आने जानेका भी दृक होगा । 

इसी बीच १८८७ का कानून ३ छागू किया जा रद्दा था ताकि सभी भारतीयोंकोीं बस्तियों 
( लोकेशन्स ) में रहने और वही व्यापार करनेपर मजबूर किया जाये | अत युद्धके पहलेका पुराना 
झगड़ा फिर चल पड़ा। उप्तजा परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायाल्यमें एक्क अपील हुई जिसने 
रिपब्लिफन हाईकोटेक पुराने निणैयकों उलट दिया और ऐसा माना कि भारतीय जहाँ चाह वहाँ व्यापार 
कर सकते है और बस्तियोंमें न रइना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध नहीं है । यूरोपीय जनतामें जो 
भारत विरोधी तबका था, उसके लिए यद्द निर्णय एक कठोर आघात था । उस तबकेका सरकारमें भी 
प्रतिनिधित्व था और सरकारने ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न किया जिससे सर्वोच्च न्यायाल्यके नि्णयका 
प्रतिकार हो जाये । कितु तत्कालीन उपनिवेश सचिव स्वर्गीय श्री ल्टिव्टनके इस्तक्षेपसे वह प्रयत्न असफल 
रहा । परन्तु आम जनताकों झूठे ऑँकड़ोसे यह विश्वास दिलाया गया कि ट्रून्सवालमें एशियाश्योंका 
अनधिक्ृत आगमन बहुत ज्यादा है। १९०४ में प्हेगके प्रकोपफे समय जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तीके 
जला दिये जानेपर वहाँके निवासी भारतीयोंके पूरे उपन्विशमें तितर बितर दो जानेसे जनताके उस 
विश्वासकों और भी बल मिला । टान्सवालमें सब जगह इस उद्देश्से सभाएँ की गई कि एशिवाश्योंके 
प्रवातके सभी द्वार बन्द कर दिये जाय भौर भारतीयोको बस्तियोंमें दी रहने तथा वद्दी व्यापार करनेको 
मजबूर किया जाये । इस प्रकार पूर्वग्रह और भयका जो वातावरण बना, उसर्म भारतीय समाजके लिए 
अपनी निर्दोषताकी बात कददना सम्भव नहीं रह गया और उसकी श्स माँगकी, कि शाही आयोग द्वारा 
या किसी अन्य तरीकेसे इस सवालकी खुली और पक्षपात रह्वित जाँच दोनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं 
हुई । अतए्व १९०९ में जब १८८७ के कानून ३ के “ सशोधन ” के लिए उस अध्यादिशका मसविंदा प्रकाशित 
हुआ जिसमें समूचे भारतीय समाज -- आदमियों, औरतों और बच्चोंका दुबारा पणीयन कराना जरूरी 
माना गया था तो यूरोपीय जनताने उसका बढ़े शोरशुलके साथ स्वागत किया, जब कि उन भारतीयोपर णो 
इसते पीड़ित दोनेवाके थे पज्रपात जेसा हुआ । अधिकारियीने जो इसकी जरूरत समझी उसका मूल कारण 
यह था कि उन्हें यह दृढ़ विश्वास दो गया था कि भारतीयोंका गेर कानूनी किस्मका प्रवास अत्यधिक हो 
रहा है और उसमें अधिवासी भारतीयोंका द्वाथ भी अवश्य है | जहाँतक आम जनताका सम्बघ था उसने 
इस अध्यदेशको भारतीयोंकों उपन्विशसे पूरी तरह बाहर भगानेकी घोजनाका पहलछा कदम मानकर उसका 
भरपूर स्वागत किया । पढ़ोसी उपन्विश्ो और प्रदेशकि यूरोपीय श्स घटनाको उत्सुक दशकोंकी तरह देखते 
रहे जेसा कि उन्होंने १९०३ में किया था जब कि लॉर्ड मिलनरने भारतीयोंकों बस्तियोर्म रहने भौर व्यापार 
करनेपर मजबूर करनेका असफल प्रवास किया था । उनकी मश्ञा यह थी कि वे भी इस नईं नीतिके 
परिणामोंका छास भपने आपको एशियाई “ दु स्वप्न ” से मुक्त करनेमें उठा सकें । 

समाजपर जिस भयानक विंपतिका खतरा आ उपस्थित हुआ था, उससे आतंफित होकर भारतीय 
नेता्ोने, यदि सम्मव हो तो, उप्ते शलनेके लिए शीघ्रतासे कार्रवाई प्रारम्भ कर दी । उन्धनि सरकारके 
जिम्मेदार सदस्यसे भेंट माँगी। किन्तु उन्हें केवल इस कानूनके व्यवदारसे खियोंकों छुट दिल्नेमें ही 
सफलता मिछी, और अन्तिम उपायके रूपमें ठीक उसी समय, जबकि विधान परिषदमें इस भध्यदिशके 
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मसविदेपर बहस चल रही थी, भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा! बुलाई। उधर परिषदर्में--- जिसकी बहस 
बिलकुछ दिखावटी और पूर्व-निश्चित थी, दो घटेसे भी कम समयमें सारी कारंवाई समाप्त कर दी गईं, 
ओर इधर भीड़से खचाखच भरा एम्पायर थियेटर सरकारकी उस नीतिकी भत्सनामें दिये गये जोशीढे 
भाषणेंसि --- यूज उठा, जो एक ओर तो छोंडे मिलनरके गम्भीर वचनकों झुठला रद्दी थी और दूसरी ओर 
बिना किसी झुनवाई शह्दादतके भारतीय समाजकों दोषी ठहराते हुए श्स उपनिवेशसे, ओर भतत दक्षिण 
आफ्रिकासे उसके निष्कासनका सामान जुटा रही है । इस नीतिसे उत्पन्न क्षोभ इतना तीज था कि जब 
प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव! -- जो उपस्थित छोगों और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको भी उस 
विषेयकके पारित हद जानेपर तबतक के लिए जेल जानेकी प्रतिशासे बाँध देता था जबतक कि उक्त कानून 
रद अथवा अस्वीक्षत नद्दी कर दिया जाता--पेश किया गया तो तीन हजणारके उस विशाल जनसमुदायने 
एक स्वस्से उसका समर्थन किया ओर जब सत्याग्रहकी शपथ दिलाई गईं तो सबने गम्भीररूपसे “तथास्तु ?” 
का स्वर उच्चारित किया । किन्तु, साथ दी एक भयानक सवषेकी सम्भावनाकों ठालनेके लिए इस्लंडको 
एक शिष्टमण्डल भेजनेकी व्यवस्था भी की गई । प्रतिनिविगण साम्राज्यीय अधिकारियोसे मुलाकात करने 
और जनमतको जगानेके लिए चल दिये । उनके अ्रयत्नोंक परिणामस्वरूप, द्ासवालमें स्वशासनका 
समारम्भ निकट देखते हुए विभेयक्रपर शादह्ी स्वीकृति स्थगित फर दी गई, ओर यह्द भी उन्हींके प्रयासोंका 
सुफल था ऊ्रि प्रसिद्ध दक्षिण आक्रिका जिटिश भारतीय समितिका गठन किया गया, जिसके कार्यपालक 
अध्यक्ष हुए सर मचरजी भावनगरी, मन्त्री श्री एछ० डब्ल्यू० रिच और बादमें चलकर उसके सभापति 
(प्रेसिडंट) पदका दायिल सभाछा छोंडे एंम्टहिलने । 

किन्तु, कानूनपर शाह्वी अस्वीकृति अस्थायी छुटकारा दी थी, क्योकि उपनिविशकी यूरोपीय आबादीने 
साम्राज्य सरकारकी इस कार॑वाईका, जिसे उसने छृगभण एक स्वशासित उपनिवेशके मामलेमें ध्रष्तापूर्ण 
इस्तक्षेपके रूपमें देखा, बहुत बुरा माना, और फिर उसने श्षुब्ध होकर यह माँग की कि इस अध्यादेशको 
शीघ्र दी पुन कानूनी रूप दिया जाये । परिणामत नयी ससदका लगभग पहला कार्य यह हुआ कि 
उसने सर्वसम्मतिसे एक दी अधिवेशनमें प्रस्तुत विभेयकपर सारा कारेवाई समाप्त करके उसे कानूनका 
रूप दे दिया | उसने भारतीय जनमत और भारतीय विरोधोका कोई खयाल नदी किया, क्योंकि 
भारतीयोका ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं था, रसलिए जान पड़ता है, किसीको भी उनकी भावनाओोंका 
खयाल रखना भावश्यक नदी छगा । 

सबषे पद्धपि अब अवश्यसावी दो गया था, फिर भी भारतीय नेताभोंने सरकार और स्सदसे यह 
अनुरोध किया था ऊि विषेषफकों पास न किया जाये और पुन पजीयनके स्वेच्छया प्रयत्नकों स्वीकार कर लिया 
जाये । और उनका कहना था कि इस पुन पजीयनका स्वरूप, जेसा दोनों पक्ष मिलकर तथ कर दें, वेसा ही 
हो । वे इस कायेमें दर सम्भव सद्दायता देनेको तैयार ये । किन्तु, उनकी एक न सुनी गईं, और भारतीय 
समाजपर एक सुदीधे सपकी सारी भीषण सम्भावनाएँ थोप दी गई । जुलाई १९०७में नया कानून लागू 
कर दिया गया, और श्सके अन्तर्गत सरकारी तौरपर पजीयनकी काररव्श प्रारम्भ कर दी गई। विभिन्‍न 
दिस्सोंमें बारी-बारीसे पजीयन होने लगा, ओर पजीयन-अधिकारी पूरे उपनिवेशमें एक नगरसे दूसरे नगरका 
दौरा करने लगे । किन्तु लोगोंको पजीयनके लिए प्रेरित करनेके उनके सारे प्रयास सर्वथा विफल रहे, 
और इस कानूनकी शर्तोंकि अनुसार आचरण करनेका एक अन्तिम अवसर देनेके विचारसे सरकारने पजी- 
यनकी विज्ञापित अवधिकोी बढ़ा दिया । किन्तु, भारतीय समाजके ९५ प्रतिशत छोग अपनी प्रतिशापर 
डंटे रहे । श्स बीच सरकारके नाम एक प्रारथनापत्र' लिखकर इस स्थितिसे उत्पन्न परेशानियोंकों समाप्त 
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करनेके किए नेताओोने एक प्रयत्न और ऊक़रिया था। इस प्रार्थनापत्रपर ३००० भारतीयोने हस्ताक्षर किये 
थे, और इसमें सरकारसे भारतीय समाजक जिस अथाद करार सागरम डूब जानेकी आशका उत्नन्त हो 
गई थी, उसकी गहराश्योकों महसूस करनेफा अनुरोध किया गया था। समाजने कानून रद कर दिये जाने 
पर एक बार फिर खेच्छयाते पुन पजीयन करानेफी अपनी तत्परता व्यक्त की थी । परन्तु यह प्रार्थना 
पत्र तिरस्कारपूवैंक अस्वीकृत कर दिया गया, ओर वर्षके भ तमें अनेक नेताओंकों गिरफ्तार करके उन्हें 
उपनिवेशसे निकल जानेका आदेश दे दिया गया, और उनके इनकार करनेपर उन्हों विभिन्‍न कालव्धियोंके 
लिए काराबासफ्ी सजा दे दी गई । इस अ्रक्रियाकी पुनरावृत्ति होती रही और आखिर सभी वर्गेकि 
सेकड़ो छोग जेडेर्म दस दिये गये । किन्तु, जब सरफारने देखा कि समाजका दमन करनेकी नीति असफल हो 
गई तो उसने “डर सवारू लीडर ” के सम्पादक श्री अलबट का्राइटके द्वारा बातचीत प्रारम्भ की, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि जिस समय महाविभ्व आगाखाँ बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक विरोध समाकी 
अध्यक्षता कर रहे थे, लगभग उसी समय एफ समझौतेपर हस्ताक्षर हो गये । इसके अनुसार तथ पाया 
गया कि सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा, स्वेच्छया पुन पजीयनकी कारवाई तीन मद्दीने 
तक चा;. रहेगी, और इस अवधिमें कानूनका अमर स्थगित रहेगा, तथा, जेसा कि भारतीय इस्ताक्षर 
कर्ताओंकोी स्पष्ट लगे, यदि पुन पंजीयन सम्पन हो जायेगा तो यह घुणित कानून रद फर दिया 
जायेगा । इस बीच एक प्रवासी क्रानून पाल कर दिये जानेके कारण स्थिति उलझ गई थी । इस कानूनको 
एशियाई कानून सशोधन अधिनियमसे संयुक्त करके लागू करनेका परिणाम यह होता कि सभी एशियाश्योंके 
आव्रजनपर, चाहे आजजनके इच्छुफ भारतीय जितने भी सुसस्क्ृत हों, पूरा प्रतिबंध छग जाता । इस 
प्रकार प्रजाति मेदले रहित विधि निर्माणड़ी जिस नीतिकी श्री चेम्बरढेनने श्तनी जोरदार हिमायत की थी, 
उसे एफ हो अहारर्म ध्यस्त कर दिया गया । फिर भी, समाजकों छूगा कि ण्शियाई कानून रद कर देने 
पर प्रजाति भेदका कलंक अपने आप दूर द्वो जायेगा, और तदनुसार सारे प्रथल उसी भोर कन्द्रीभूत कर 
दिये गये । इधर खेच्छया पुन पंजीयन प्रारम्भ हुआ और उधर श्री गाधीक एक रिग्श्रमित देशभाईने 
उनपर घातक प्रद्दार फर दिया,' और कुछ समयके लिए सब कुछ उल्झ्नम पड़ गया । किन्तु, समाजके 
नाम विशेष अपीरक जारी की गई, और तब पुन विश्वास उत्पन्न होने और कानूनकी मसूत्तीका वचन 
मिलनेपर मई महीनेके मध्य तक पुन पजीबनका कार्य विधियत्‌ सम्पन्न हो गया, और छोड सेल्वोर्नने 
स्वथ इसके सन्‍्तोष॑जनऊक दोनेक़ा साक्ष्य भरा । और तब सरफारसे समझाँतेका अपना दायिल पूरा करनेकी 
कहा गधा, किन्तु वह मझूख़ीक बदेसे मुकर गई, और उसके श्म आचरणसे भारतीय समाजमें शीघ्र 
खलबला मच गईं | सरकारने कद्दा कि वह कानून तो रद कर देगी, कि तु इस शर्तेपर कि कुछ विशिष्ट वर्गेकि 
भारतीयोंकों निषिद्ध प्रतासी माना जाये और प्रवासी कानूनमें प्रजातिगत अतिब थे बना रहे । स्वभावत 
इन शर्तों समाजने क्षोभके साथ अस्वीक्षार कर दिया, और वह सत्याग्रह संघर्षफों पुन भारम्भ करनेके 
लिए तैयार हो गई । नेटालमे आानत्राछे एक शिक्षित पारसी श्री सोराबजी शापुरजीकों प्रजातिगत भेदका 
विरोध करनेके कारण काराबासकी सजा दे दी गड़। नेटल्के भारतीयोने अपने भाई बन्दोंक साथ सहयोग करनेके 
लिए टान्मवालमें प्रवेश किया, और उन्हें भी निषिद्द प्रवासियोक रूपम॑ गिरफ्तार करक उपनिवेशमे निकल 
जानेका आदेश दिया गया। किन्तु जोहानिसबर्गमें भायोजित एक सावेजनिक मभामें,' जिसमे वे भी उपस्थित 
थे, सैझढ़ो स्वच्छेया पंजीयन प्रमाणपत्रोको सावेजनिक रूपसे अस्निकी मेँ कर दिया गयां और सरकारको 
सामूदिक कारावास देनेक्ी चुनौती दी गई। अब सरकार चौंक उठी, और श्री भल्वट कार्टराइटक्ी मध्यस्थतामें 
प्रिशेरियामें सरकार और विरोधी दलके प्रमुज् सदस्यों तथा भारतीयों और चीनी समाजोके भतिनिधिषोंकी 
एक बेठक बुछाई गई । ज्रिन्‍्तू, बेठऊक असफल सिद्ध हुईं, क्योंकि यथपिं सरकार उन अनेक मुद्दोंकों छोड़ 
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देनेके लिए तैयार थी, जिनपर वह पहके आग्रह करती रही थी, कित॒ दो प्रमुख मुद्दोपप वह इृ्पूवक 
ड॒टी रही । उसने एशियाई अधिनिंधमकों रद करने था प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत प्रतिबंध हटनेसे दृढ़ता 
पूवेंक श्नकार कर दिया । ससदके दोनो सदनोंमें एक संशोधन विभेषक पास किया गया, जिसके अनुसार 
स्वेच्छया पजीयनको कानूनी-मान्यता दे दी गई और कुछ बातोंमें भारतीयोंकी स्थितिमें भी सुधार किया 
गया । किन्तु, चूँकि उपर्युक्त कारणोसे यह कारैवाई भी मुख्यत असन्तोषजनक ही रही, श्सलिए सत्या- 
ग्रदियोने इसे कोई मान्यता नहीं दी ओर जोर शोरसे सपर्ष पुन आरम्भ कर दिया। नये कानूनसे सरकारक 
दाथ मजबूत हो गये थे, क्योंकि उसमें उसे निर्वासन दण्डके अधिकार दिंये,गये थे। किन्तु, प्रारम्भमें उसके 
ये अधिकार बेकार दी सिद्ध हुए । कारण, वह सत्याग्रहियोंकों नेशलकी सीमाके पार करती नहीं कि वे 
उतनी ही जर्दी छोट आते जितनी जदुदी उन्हें निर्वासित किया जाता था । 

इस अवस्थार्म संघर्षके विभिन्‍न ब्योरोका विश्लेषण करना अनावश्यक ही होगा। इतना याद कर लेना 
ही काफी हद कि पुठुगीज सरकारने डेलागोआ बैमें टान्सवाल लौटनेवाले ऐसे भारतीयोका प्रवेश रोकनेमें 
टान्सवालके साधनका काम किया जो उस उपनिंवेशके बेष निवासी ये, सरकारके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें 
अनेक परीक्षात्मक मुकदमे दायर किये गये, जिनम॑ से कुछमें वादियोकी पराजय हुई और कुछमें विजय 
भी, ब्रिटिश भारतीय सके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलियाने, जो धनोपाजैनकी क्षुद्र वासनाकी तुल्नामें 
अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहना ओर सम्मानकी रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, स्वेच्छासे दिवालियापन 
स्वीकार किया, सभी वर्गेकि हजारों भारतीयोंकी कारावासकी सजा दी गई। भारतसे अपीलें की गईं, जिनके 
उत्तरमें उस देशके विभिन्‍न भागोमें विरोध सभाओका आयोजन किया गया, नेशलसे आर्थिक सहायता मिली, 
सारे देशक भारतीयोमें उत्साहकी एक प्रबल भावना जाग्रत हो गई, रूदनमें छोड एम्टहिलकी समिति 
और ब्रियिश अखबार सक्रिय हो उठे, टान्सवाल्के अखबारोमें बड़े तीत्र विवाद उठ खड़े हुए, उपर टान्स 
वालके अनेक यूरोपीयोकी प्रच्छन्‍न सहानुभूतिका परिणाम हॉस्केन समितिके गठनके रूपमें प्रकट हुआ, जिसने 
अनेक प्रकारसे ऐसी शानदार और देशभक्तिपूणे सेवाएँ कीं, “ टाइम्स ” में एक खुला पत्र छुपा, नेशल और 
दक्षिण रोडेशिया द्वारा पास किये गये भारतीय विरोधी कानूनोंपर शाह्दी स्वीकृति नही दी गई, नोहानिसबगे 
और सारे दक्षिण आक़रिकामें भारतीयोंकी सावेजनिक सभाएँ भायोजित की गई, श्स बीच भारतीय समाजके 
कुछ वर्गौकी द्विम्मत टूटने लगी, किन्तु कुछमें ओर भी हृढ़ता आ गई, तमिल छोगोंकी शक्ति और 
सहिष्णुताका आश्चयजनक रइस्थोद्घादन हुआ, भारतीय मद्विलाओोंने बढ़ी ओजस्वी अमशील्ताका परिचय दिया, 
बलुत से कारोबार और धर बरबाद हो गये, बिखर गये, सत्याग्रहियोंके उत्साहकों तोड़नेके लिए जेलॉमें उन्हें 
भीषण यातनाएँ दी गई, कारावासकी यातनाओोंकों बार बार आमर्जित करनेवाले छोगोंने अग्रतिम साइसका 
परिचय दिया, सपर्ष मजिलपर मजिल तय करता गया और उसीके साथ सघर्षकर्ताओोमें एक शानदार 
घामिक भावना विकसित होती गई, भाशाओं और आशकार्भोकी आँख मिचौनी चलती रही । नेता्ोने इस 
बातमें अपना विश्वास हृढ़ रखा कि वे अन्तत सफल होंगे -- यह सब ऐसी घटनाओोंकी झलकियाँ प्रस्तुत करता 
है, जिन्होंने सत्याग्रह सवर्षको मदानताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया, और जो इस संघ्की सबसे बढ़ी 
विशेषताएँ थीं। 

सन्‌ १९०९ के मध्य आन्दोलनमें एक नंगे जीवनका सचार हुआ, जब दो अरूग अछूग शिष्टमण्डलॉकों 
जनमत तैयार करने और सद्दायता प्राप्त करनेके लिए इब्लेंड और भारत जानेके लिए प्राधिकृतत किया गया । 
जब प्रतिनिधिगण रवाना इोनेकों थे, तभी उनमें से अधिकांशकों सत्पराग्नद्दियोंकि रूपमें गिरफ्तार करके जेल 
भेज दिया गया । स्पष्ट ही इसमें उद्देश्य यह था कि शेष प्रतिनिधि भी नहीं जा सके । किन्तु, समाजका 
आग्रद था कि शिष्टमण्डल जाय दी । इंग्लैडमे इस प्रक्षमें लोगोंकी अभिरुचि फिर बड़े तीत्र ढगसे जग 
उठी और चूँकि उस समय संघ अधिनियमक मसविंदेके सिल्सिलेमें टान्सवालक मन्त्रिगण वही थे, साम्राज्यके 
अधिकारियोंने भरसक समझौता करानेका प्रयत्न किया। किठु, जनरल स्मटसने बढ़ा दुराग्रह दिखाया, 
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और वेधानिक रंग भेदकों दूर कर उसके बदके सवेसामाय ढंगके कानून बनानेसे उल्ोंने साफ इनकार 
कर दिया, ययपिं यद्द स्पष्ट था कि एशियाई अधिनियमक्ा भविष्य अन्धकारमय है | श्साल्ए शिष्टमण्डल, 
जिसके नेता श्री गाधी थे, दक्षिण आक्रिका लौट भाया। उसे अपने उद्देश्यर्म आशिक सफलता ही 
मिलो थी, किन्तु, वह ऐसे स्ववसेवकोके एक दल्की व्यवस्था कर आया था, जिन्‍्दोंने चन्दा करने ओर 
इस विषयको जनताके समक्ष रखनेका दायित्व अपने सिर के लिया था । 

भारत जानेवाछे शिष्टमण्डलक्रा स्वरूप इससे मिन्‍न था । इसके प्रस्थानक पूर्व एक्र महत्वपूर्ण घग्ना 
यह घटी कि जेल्से बाहर आते दी नागप्पनक्री झ॒त्यु हो गई । उक्त शिक्षमण्डलके एकमात्र शोष सदस्य थे 
श्री पोलक । उन्दोने अपने आपको पूरी तरह माननीय श्री गोखकेके इवाढे कर दिया । उनकी “ सबंद्स 
ऑफ इंडिया सोसाइटी ” ने बम्बईसे रंगून और मद्रासते छाहौर तक सारे देशमें श्री पोलकके लिए 
सभाओंका आयोजन कराया । छोगोमें बढ़ा प्रव उत्साह फ्लेछ गया, दक्षिण आाक्रिकार्म कष्ट सहन करनेवाले 
लोगोके रुपमें भारतका राष्टीय अभिमान जाग उठा, और बढ़ी तत्परतासे चन्दा किया जाने छगा। 
लोगोने भां रतन जे० ठाग॒क उदादरणसे प्रेरणा छी, देशी रजवाढ़ोने बढ़ी उदारतासे दान दिया और 
लघर्ष चकानेके किए १०,००० पौडकी धनराशि एकत्र हो गई। सभी वर्गेकि छोगोने एक सवससे साम्नाय- 
सरकारके इस्तक्षेपी माग की, और शाही परिषदके ऐतिहातिक कल्कत्ता-अधिवेशमें भारत सरकारने 
श्री गोखछेके प्रस्तावकी स्वरीकृतिकी घोषणा की। सर्वेस्म्मतिसे पास किये गये इस प्रस्तावमें सरकारसे 
यह अनुरोध किया गया था कि वह भविष्यमें नेटाल्के लिए भारतमें गिरमिटिया मजदूरोकी भर्तीको 
रोकनेकी सत्ता अपने हाथो्म छे । तेरद मह्दीनोके प्रचार-प्रसारके परिणामस्वरूप दक्षिण भाफ़िकी भारतीय 
प्रशनक सम्बंधर्म भारतीय जनमत इतना भ्रबुद्ध हो गया कि वहाँकी सरकार भी सजग और चिन्तित 
हो उठी । भौर जब देशके कोने-कोनेसे टान्सवाल सरकारकी, संघपफों कमजोर करनेक॑ उद्देश्यसे, 
सत्याग्रहियों (जिनमें से ब।तोका जन्म द्वी दक्षिण आफ्रिकार्में हुआ था) को भारी सख्यामें निर्याप्तित 
करके भारत भेजनेकी कार्रवाईक खिलाफ विरोधकी आवाज आन छगी तो भारत-संरकारके भाग्रहपूण 
निपदनपर साम्राज्य-सरकारने ट्ान्सवारू सरकारसे -- और बादमें सथ सरकारस -- निर्वर्सिनकी कार्रवाई 
बन्द करनेडझा अनुरोध किया और वह उसमें सफल भी रही । भागे चलकर निर्वासित छोग दक्षिण 
आाफ़िका छौट गये, कित॒ उन्हें नारायणसामौ-जेस व्यक्तिको खोना पड़ा। उसे कानूनका कोई खबाल 
न रखते हुए ब्रिटिश क्षेत्र|म कहीं भी नदी उतरने दिया गया और ढेलागोआ बेमें उसकी सृतद्यु हो गई। 

इस बीच चारों दक्षिग आाक़िकी उपनिवेश दाक्षण आक्रिका सघक भान्त बन गये थे । साम्राज्य 
सरकारने भन्‍्तत भारतीयोंक पक्षकी न्याय्यताको स्वीकार करते हुए मोर नई परिस्थितियोंकी सम्भावनाओोंका 
लाभ उठाकर ७ अक्तूबर, १९१० को सघ-सरकारके नाम वह स्मरणीय खरीता भेजा, जिसमें उसने इस 
बातकी जोरदार सिफारिश की थी कि १९०७ के अधिनियम २ को रद कर दिया जाये भौर प्रजातिगत 
प्रतिबनधको दूर करके उसके बदछे भारतीयों द्वारा सुझावा हुआ प्रणातीय भेद भावसे रद्दित ऐसा कानून 
बनावा जाये जिसमें प्रशासनिक भेद-भावके द्वारा भावी भारतीय आज्जनऊी ०क न्यूनतम वाषिक सत्या निश्चित 
हो जाये, भौर इस यूनतम सल्याके अनुसार एसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग द्वी भावें, जिनकी सेवाएँ भारतीय 
समाजकी कुछ विशिष्ट भावश्यकता्ोंकी पूर्तिक किए आवश्यक है । श्स खरीतेके साथ एक शर्ते यद्द भी 
जोढ दी गई थी कि अआन्सवाल्के विवादकों सुल्झानेक लिए ऐसे किसी भी कदमकों साम्नाज्य-सरकार 
सन्तोषणनक नहीं मानेगी, जिससे तटीय प्रान्तोंमिं झनेवाके भारतीयके ह्वितोकी दवानि होती दो । सपके 
सन्त्रियॉपर इसकी प्रतिक्रिया अनुकुछ हुई, सघषेकी भीपणता कम हो गई, और आखिर १९११ म एक 
सधीय प्रवासी विषेषक प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्म श्तने दिनोंसे चके भा रहे विवादकों सुल्झाना 
था । परन्तु स्पष्ट दी नया कानूत अपने उद्देश्यकों पूरा नहीं करता था, क्योकि वह सर्वोच्च न्यावारयके 
अपीछ विभाग द्वारा छोटगमाईके मामकेमें दिये गये निणेयक अनुसार नाबालिगोंकों प्राप्त भभिकारोंकी रक्षा 
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करते हुए १९०७ के एशियाई अधिनियमकों रद करता था परन्तु प्रजातिगत प्रतिबधको दूर नहीं करता था, 
बल्कि सच तो यह है कि भोरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेशेक सवालकों ढेकर वह उसके प्रभावकों सघव्यापी बना 
देता था। इसके अतिरिक्त वह न केवल टन्सवाल्के भारतीयोकि अन्य अधिकारोंका अपदरण करता था 
बल्कि तदीय प्रान्तोके निवासियोंसे भी ऐसे अधिकार छौन केता था । इसका एक ख्रसे विरोध किया गया, 
बातचीत फिर प्रारम्भ की गई और सत्याग्रही नेताओने यह सुझाव दिया कि इस विवेवकके बदके एक 
ऐसा विषेषक प्रस्तुत किया जाये जिसका सम्बंध केवल थ्रान्सवाल्से ही हो । किन्तु यह सुझाव स्वीकार 
नहीं किया गया । आखिर यद्द विधेयक पास करना असम्भव जान पड़ा ओर एक अस्थायी समझोता हो 
गया जिसके अनुसार भारतीयोंने सत्याग्रह सघष स्थगित करनेका वचन दिया और सरकारने ससदके १९१२ 
के अधिवेशनमें एक सन्तोषजनक विभेयक पेश करनेका वादा किया । यह भी तथ पाया गया कि सरकार 
इस बीच कानूनका ऐसा अमल करेगी मानो उसमें परिवतेन कर दिया गया दो -- विशेषरूपसे श्ससे पहकेके 
समझौतेकी शर्तोका खाल रखते हुए एक सीमित रुख्यामें शिक्षित प्रवेशायियोंको द्वान्सवाल्में भानेकी 
छूट दे देगी । 

भारतमें सम्राट के अभिषेकके अवसरपर सद्भावनाका और भी अच्छा वातावरण तैयार दो गया, उसका 
लाभ उठाकर एक और शिक्ष्मण्डल वहाँ भेजा गया । इसका उद्देश्य था दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके 
प्रश्नपर जनमतकी रुचिकों बनाये रखना ओर सरकारके सामने उन मुद्दोंकी पेश करना जिनका कि भारतीय 
समाज आग्रह कर रद्दा था । किन्तु १९१२ के कानूनकी भी वद्दी द्वाल्त हुईं जो इससे पहलेके कानूनकी हुई 
थी ओर अस्थायी समझोतेकी अवधि एक वषै और बढ़ा दी गईं। उसी समय सारे दक्षिण आफ्रिकामें माननीय 
श्री गोखलेके स्वागतकी तैयारियाँ होने छगी । इस महाद्वीपमें उनकी यात्राकी स्वृति अब भी सबके 
मनमें ताजी है। वे भारतीय समस्यासे सम्बन्धित विचार विम्शकों साम्राज्यीय धरातलूपर ले जानेमें सफल 
हुए । यह एक ऐसी सफलता थी जिससे अब तक कोई भी प्राप्त नही कर सका था | अपने उदार 
विचारों और राजनयिकताके कारण वे अपने विरोधियोंकि भी प्रशसाके पात्र बन गये थे । इसी यात्राके 
दौरान बादमें भारतीयोंने यह दावा किया कि सरकारने इस तथ्यकों देखते हुए कि पिछके चार वर्षोसि 
अधिक समयसे भारत सरकार द्वारा भारतसे गिरमिश्यिोंका प्रवास बन्द कर दिया गया है, अयायपूणे तीन 
पोंडी करको रद करनेका वादा जिया है ! 

किन्तु जब १९१३ का विधेयक ससदमें पेश किया गया ओर भारतीय नेताओंने भारतीय प्रशनके 
सम्ब धमें, संघके मन्त्रियोंका रेया देखा तो इस बातकी गम्भीर आशकाएँ उत्पन हो गई कि यह स्थिति, 
जो भारतीय विवाहोंकों छगमग अवेध उहरानेवाके सलै निणेयके कारण पहले ही और अधिक उल्झ गई है, 
एक बार फिर किसी भारी विपदाका रूप के छेगी। सरकारको चेतावनी दी गई कि यदि वह शान्ति 
चाहती है तो विवादके प्रशनका समाधान दो जाना चाहिए और कानूनसे प्रजातीय प्रतिबन्ध सदांके लिए 
समाप्त हो जाना चाद्विए । सरकारने कुछ सशोधन पेश किये और वे स्वीकार भी कर लिये गये । उसका 
उद्देश्य वास्तविक एकपत्नीक विवादह्ोंकों मान्यता देकर विवाहके वितादकी तय करना था । किन्तु, विधेयक 
जिस रूपमें पास किया गया, उस रूपमें फिर भी वह सत्याम्रहियोंकी माँगोंको पूरा नही कर सका, और 
उधर तीन पौंडी कर भी बरकरार द्वी रह्य । भारतीय नेताओने सपपको पुन आरम्भ करनेकी सम्भावनाओंको 
ठलनेके लिए फिर एक अन्तिम प्यास किया । ससदके अग॒के अधिवेशनमें एक राहइत-कानून पास करानेका 
वचन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एक बार फिर बातचीत प्रारम्भ कर दी गईं । किठ, तभी यूरोपीयोकी 
हड़ताल शुरू हो गईं, और श्री गाधीने सत्याप्नद्दियोंके प्रवकताकी दैसियतसे श्त उत्तेजनापूणे स्थितिमें कुछ 
काल तक भारतीयोंकी माँगोंपर जोर न देनेका वचन दे दिया । इस बीच श्री गोखलेके आग्रदपूर्ण निमत्रण 
प्र उनके प्रथत्नोमें दवाथ बंटनेके लिए एक शिष्टमण्डलू इग्लेंड रवाना हो गया था । इन प्रथत्नोंका उद्देश्य 
साम्राज्य सरकार और विटिश जनताकों यद्ध समझाना था कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है, और यदि 
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झगड़क मुद्दोफ़ा शीप्र तिशीत्र निपटारा नहीं जिया जाता तो सल्याग्रहियोंकी माँगोमिं वृद्धि होना निश्चित 
है। क्ितु, ये सारे निव्दन अवंदन सथ सरकारों रास्तेपर लानेरम असमर्थ रहे । वह अपने हृग्पर ड॒टी 
रही । ओर तब उत्क पास एक आअन्तम चेतावनां भेजी गह कि यदि अगले समत्र्म ऐसे वेधानिक भऔोर 
प्रशाननिक कानून पेश करनेका आश्वासन नहां दिया गया, जिनकी रूसे वास्तविक एक्रपत्नीक विवाह 
क्रानूनन वेब मान लिये जाय क्रां रूटक सम्ब उर्म अ्रजातिगत अतिब थ दूर हो जावे, दक्षिण आक्रिक्राम्मे 
उत्त न भारतीयोकीं कंप कॉछान।म अवश करनेका अधिकार पुन प्राप्त हो जाये, दीन पौ्दी कर रद हो 
जाये, और भारतायाक विरुद्ध जिन वर्तमान कानूनोंका कठोरताके साथ प्रयोग क्या जा रहा है, उनका 
अमल, निहित स्वार्थोका ध्यान रखते $०, यायपृणे ढगसे होने लगे, तो सत्याग्रह-संघर्ष फिर धुर त प्रारम्भ 
कर दिया जायेगा। जिन्‍्तु, तरकारने इस चेतायनती ओर कोई व्यान नहीं दिया, और संघर्ष अपनी 
समस्त कठद्धताके साथ पुन प्रारम्भ कर दिया गया -- और पहलेसे भी अधिक व्यापक पेमानेपर । लोगोंके 
दिमागमें उसल सम्बद्ध घटनाएँ इतनी ताजी है कि संक्षेपमें उनका उल्लेख भर कर देना पर्याप्त होया, 
अर्थाए--- उन भारतीय महिलाभोका भघपैे, जिनके विवाहोकी, सरकारी प्रेरणापर, सर्वोच्च “यायाल्यने 
अवमानना कर दी थी, सारे नेटालमें स्वततन्य और गिरमिटिया मजदूरोफा जागरण, जबरदस्त इदतालें, 
हृढतालियोंका भडभुत ओर एतिदासिक कूच करते हुए टा सवाल्में प्रवेश, इृढतालियोंकों कुचछने और 
फिर कामपर जानेकों मजबूर ऊरनेक लए बादमम किये गये नशस कृत्य, अमुख नेताओं और सैकड़ों --- बल्कि 
इजारो -- सामा यजनाकी गिरफ्तार। और केद, टबैन, जोहानिसबग और सघके भय भागोर्म भायोजित 
भारतायोंकी विशारू सावेजनिक सभाएँ, भारतमें उतपतन क्षोभकों भवफ्रर और प्रवक सावना, मातृभूमिक 
सभी हिस्सोले समषेकतताभोत़ों आ्राप्त विशाल बनराशियाँ, मद्रासर्म लॉंडे हाडिजका वह प्रसिद्ध भाषण, 
जिममें उन्होंने भारतीय जनमतक स्रम स्वर मिलाफर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाँच 
आयोगकी माँग, लोड एम्टहिलकी समितिक उत्साहपूण अयत्न, साम्राज्य सरकारका तत्परताक साथ हर्तक्षेप 
करना, भारतीय समाजक्री भावनाका कोई प्यार न करते ६० एक एसे आयोगफो नियुक्ति जिसके सदस्य 
भारतीयोंओों कत३ स तुष्ट नहीं कर सकते थे नताओकी रिटाई, जिनका आयोगका उपक्षा करनेका सलाह 
लगभग पूरत स्वीफार कर ली गई, श्री ऐंट्यूज आर पियर्सनका आगमन ओर समझोतिक लिए उनका 
अद्भुत काये, #रमतसिद गौर वालअम्मात्री मृत्यु, वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिफ्रे यूरोपथोंकां दृसतरी 
हड़ताल्के कारण दी हृल्कोपन आ सका, क्यों श्रां सातीने एक्र बार फिर तथ कर लछथा कि जबतफ 
सरकार इस नई सुमीबतर्म फ्री ६६ है तबतक उस परेशान ने क्रिया जाये, और सरकारक इस 
स्वितिपर काबू पा जानेपर सांप विश्वास ऑर महयोगक़ी वह भातना जो महान्‌ भारतांव नेताफी 
उदार नीति ओर अपने महात्र्‌ साम्राज्यीव उन्शयकी सफलताके लिए प्रवत्न प्रते हुए श्री 7ट्यूजक 
उनपर स्नहपूर्ण प्रभावक कारण निर्मित थी । 

य॑ सारी घटनाएं अती हालकी है। ओर उसी प्रसार अभी बहुत नि नहीं ६० जब भआयोगने उन 
सारे मुद्दॉपर, जो उस सोपे गये थे और जिनको लेकर सत्याग्रह सधर्ष ठेडढ़ा गया था, हमारे भनुक्षल 
सिफारिशों पेश की, सरकारने उलके आतप्रे्नकीं सम्ग्त स्वीकार कर लिया, भारतीय राहत विभेयक्क पहा 
किया गया और विधानमण्णलक दोनों सदनामें ऊम्मी और मह््यपूर्ण बदसक बाद उसे पाल कर टिया गया, 
श्री गांधी और जनरल स्मट्सक बीन बढ पत्रन्यवहार ६आ, जिममें जनरल स्मटसने गरकारडी भोर्स 
उन प्रशासनिंक्र सुतरोंकी काया वातका वचन दिया जो नये आभानयमर्म शामिक नहांँ किय गये थे, 
और सत्याग्रह महक भारतीय नताने सघर्षकी समाप्तकी विधिवत घोषणा की और उन मुद्दोंकों सामन॑ 
रखा जिनेके सम्बन्धर्में भारतीबोकों स्पष्ट कर ढसंपर ही उन्हें पूरे नागरिक समानताका दर्जा प्राप्त 
हो सकता है। और फिर आते है सारे देशर्म आयोजन इमारे नेताकों विदाईक ये दुश्य जिनने संसारके 
सामने भारतीय शहीद नागप्पन, नाराबणतामी, दर॒बतसिह और वल्थिम्माक क्टों और दृध्युका 
भऔचित् और पुनीत स्वष्टप सिद्ध कर दिया। 
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[यहां यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे जेसे सत्याग्रद्न संघ५प॑ जोर पकढ़ता गया और जेसे-जेसे वह 
पवित्रसे पवित्र॒तर होता गया, वेसे वैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनो सप्नुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको 
अधिकराधिक पास छाता गया। हर चरण अपने साथ एक नईं विजय और नह मेत्रियाँ लेकर आता था।] 
संवर्षके अतर्म भौतिक उपलब्धिके रूपमें हमने जो कुछ पाया है वह वही है जो हमसे छीन ल्थाः गया 
था, इसी प्रकार सैद्धातिक लामके रूपमें हमने जो पाया है वह वही है जो हमे मिलना तो 
चाहिए था कितु दिया नहीं गया था। सेद्धातिक विजय पहले अस्वीकृत की गई मागकों स्वीकार करना 
था। [ सघर्षका प्रारम्भ भारतीय समाजके प्रति सवत्र व्याप्त अविश्वास और तिर॒स्कारकी व्यापक भावनाके 
विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्फारका स्थान विश्वास और आदरकी मावनाने के लिया 
है।] इसका प्रारम्भ भारतीय भावनाकी पूर्ण उपेक्षाते हुआ। धीरे धीरे वह नीति भी बदल गई। हाँ, बीचमें 
जन आयोग नियुक्त किया गया तब एक बार फिर इस नीतिने बड़ा जोर पकढ़ा था। कारण यह था, 
कि आपोगफी नियुक्ति करते समय, जिन लोगोका उसकी सिफारिशोसे मुख्य सम्बन्ध था, उनकी 
भावनाका कोई खबाल नहीं रखा गया था। किन्तु, आज तो जिन मामलोंसे भारतीय समाजके 
महत्वपूर्ण हितोका सम्बन्ध रहता है, उनमें उसके नेताओंसे सलाइ-मशविरा किया जाता है । दरअसल 
सत्याग्रहने इन मताधिकारद्दीन लछोगोको, मताधिकार प्राप्त हो जानेपर जो-कुछ मिलता उससे बहुत 
अधिक और वह भी कम समयमें ही दे दिया है। [यह आन्दोलन १९०७के दान्सवाल अधिनियम 
२ की मसूप्रीकी मागसे प्रारम्भ हुआ। कानून मसूख़ कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आफ्िकाममे 
लागू कर दिये जानेकी जो आशका उत्पन हो गई थी, उसका पूर्णत निवारण हो गया । प्रारम्भमे 
भारतीयोको इस उपनिवेशसे निकाल बादर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी 
आशका थी। समझोंतेने साम्राज्यके किसी भी भागमें भारतीयोके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी 
सारी सम्भावना समाप्त कर दी। गिरमिश्यि मजदूरोके रूपमें भारतीयोका आत्रजन जो दक्षिण आकफ्रिकाके 
अर्थ॑तन्त्रत्रा लगभग एक स्थायी भग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घुणित तीन पौंडी 
कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कष्टों और अपमानोका भी अन्त हो 
गया है। निहित स्वार्थ--जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे--अब सुरक्षित और 
बरकरार रखे जानेको हैं। अधिकाश भारतीय विवाहोकों, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आक्रिकाके 
कानूनी मायता प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु इन सबके 
अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है सत्याग्रद्दियोकी कठिनाइयों, कष्ो और वलिदानोसे उद्भूत 
समझौते और मेल जोलफी नई भावना।] वैधानिक दुष्टसि प्रजातिगत समानताके फन्‍्देको ऊँचा रखा 
गया है, और अब यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीयोंके भी अपने कुछ अधिकार है, आकाक्षाएँ 
और आदर्श है, और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। [श्स सघष॑ने व्यक्तिकी तुलनामें अधिकार, 
पशुबलकी तुलनामें आत्म बल और घुणा तथा अमषैकी तुलतामें प्रेम तथा विंमशंकी असीम श्रेष्ठताको 
अत्य त स्पछ रूपसे सिद्ध कर दिया है। ] राष्ट्रोके बीच भारतका स्थान ऊँचा उठ गया है, दक्षिण आक्रिकामें 
उसकी सतानोंकी प्रतिष्ठा कहीसे कहाँ पहुँच गई है, ओर अब उनके लिए शाति और मेल जोल्के 
वातावरणमें रहते हुए अपनी क्षमताओका विकास करने, और श्स प्रकार दक्षिण आफ्रिकी महाद्वीप जो 
एक महान राष्टका निर्माण हो रहा है, उसमें अपना अशदान देनेका मागे प्रशस्त हो गया है। 


[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक १९१४ 
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[ अगस्त १४, १९१४ के बाद | 


प्रिय भी गांची, 


लॉड ऋके अदिशानुसार में उनकी ओरसे भापके १४ वीं तारीखके पत्रके छिए आपको धन्यवाद देता 
हूँ. भौर आपने स्वेच्छापुवेक अपनी सेवाओकों अपित करनेका जो अस्ताव किया है उसके लिए उनकी झतशता 
झापित करता हूँ | 

प्रस्ताव जिस भावनासे किया गया है उसी भावनासे वे उसे स्वीकार कर छेना चाहते हैं भोर साम्राज्यके 
द्वितमें भारतीय समाजकी इन सेवाओोके उपयोगका सबसे अच्छा तरीका क्या द्वोगा, इस विषयपर उन्दृनि 
बदुत विचार किया है । 

उनका ऐसा! खथालू है कि भारतीय विद्याथियोंका किसी भी सैनिक कार्य्म लगना, जिसकी उन्होंने 
अपनी भोरसे माँग की है, समीचीन नद्दी होगा । लॉंडे किचनर अभी जो सेनिक संगठन खड़ा कर रहे 
है उसमें यदि वे दाखिल होते है तो फिर वे उसे तीन सार तक नहीं छोड़ सकेंगे। छोड मद्दोदय उन्हें, 
उनके माता पिंताओंकी अनुशाक बिना, एक ऐसा कदम उठानेमे बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चादते 
जो उनके इस देशमें आनेके उद्देश्यर्म बाधक होगा और जो सम्मवत उनके सारे भावी जीवनकों स्थायी 
क्षति पहुँचा सकता हैं । श्सी तरह उन्हें “ प्रादेशिक सेना” (टेरीटोरियल फोले ) में भरती दोनेफो सलाह 
भो नहीं दी जा सकती क्योंकि श्स सेनाम॑ जितने छोग लिये जाने थे श्यि जा चुके है और जो नहीं 
लिये जा सके दई ऐसे अतिरिक्त प्रार्थियोंकी एक लम्बी दची वन गई है । गरण यद्द कि फिल्द्ारू इस 
सेनामें प्रवेश पाता असभव है । छेकिन सावेजनिक कार्यक्रा उतना ही महत््वपूणें एक दूसरा क्षेत्र भी है 
जिसमें हम इग्लेडवासियोको बढ़ी इृदतक स्ववसेवर्कोंकी सद्दायतापर निर्भर इीनेकी भादत है। यह क्षेत्र है 
-- बीमारों और घायछोकी सेवा शुश्रूषाकरा । ऐसा भदेशा है कि इस थुद्धमें उनकी सलह्या काफी बढ़ी 
होगी और अगर यह भदेशा सही सिद्ध होता है तो सैनिक भस्पतारों और सैनिक कर्मचारियोंपर जो 
भार आ पढ़ेगा उसे वहन करनेमें उन्हें काफी कठिनाई होगी । अत इस आकस्मिक परिस्थितिसे निप्नेक 
लिए स्वेच्छाके आधारपर संगठित अस्थायी ससवार्भोकों खा करनेकी जरूरत है। बिरिश रेड हॉस 
सोसाहटीकी स्वेच्छा-सद्दायता ठुकड़ियोर्म अनेक अंग्रेज पुरुष भर स््ियाँ शत कायको भाज भी कर रहे हं। 
भाषका ध्यान उसीकी भोर आकर्षित करना चाहते हैं । 

लॉड मदोदयकी सलाह है कि रूंदनक भारतीय निवासी और प्रवासी एक समिति बनायें भौर यह 
समिति भारतीयोंकी एक खेच्छा-सहावता दुकढ़ी खड़ी करे । शात हुआ है कि श्री जेम्स कैटलीने, जिन्होंने 
रेढ क्रॉस सोसाश्टीकी सवेच्छा-सदावता ठुकड़ियोके संगठनमें सक्रिय हिस्सा लिया है, उक्त भारतीय उुकड़ीकों 
आवश्यक तालीम देनेकी तेयारी बताई है -- शर्त यह है कि ऐसी तालीम छेना चाइनेवाे भारतीयोंकी 
लब्या काफी होनी चाहिए । लोड ऋूका ध्यान श्स बातपर गया है कि आपके पत्रपर सही करनेवालॉम 
कई तो डॉवटरीकी शिक्षा पाये हुए लोग हैं । अगर ये छोग भी वेंटछीक साथ सहयोग करें तो यह 
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आशा की जा सकती है कि भारतीषोंकी यह ठुकड़ी इस्लेंडमें विद्रमान ऐसी उत्तम ठुकढ़ियोंमें अपना 
स्थान बना छेगी । 

बेशक, यद तो अभी निश्चयपृवेंक नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोंकी श्स स्वेच्छा-सहायता ठुकड़ीकी 
सेवाएँ भम्ुक दिशामें ली द्वी जायेगी । अगर सौमाग्यवशात्‌ घायको और बीमारोकी सस्था ज्यादा न हुई 
तो हमार॑ सैनिक और सेवार्थ अस्पतार उनकी देखभाल कर ही लेंगे । छेकिन अभी तो यहाँ लोगोंका 
यह खयाल है ओर जेसा आपके पत्रते विदित द्ोता है भारतीष भी यही मानते हैं कि अगर जरूरत 
पड़ जाय तो उत्तम सेवा कर सक़नेके लिए हम सब लोगोंकों अपनी तैयारी अवश्य कर छेती चाहिए । 

भवदीय 
चाल्से रॉबर्ट्स 
[ भग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४ 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


केप आर्गस केप टाउनका देनिक समाचारपत्र। 

केपटाइम्स केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र 

चाल्से फ्रीयर ऐन्ड्रयूज लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी तथा मार्जरी साइक्स, 
प्रकाशक जॉज एलेन ऐड अनविन, लन्दन, १९४९। 

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयम सुरक्षित 
कागजात | देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्‍ली गाधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५९। 

गाधीजीनती साधना लेखक रावजीभाई पटेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९३९। 

इडियन ओपिनियनका, स्वर्ण अक दक्षिण आक्रिकाम सत्याग्रहके स्मारकके रूपमे 
दिसम्बर, १९१४में प्रकाशित, १९०६-१४। 

हिन्दू मद्राससे प्रकाशित समाचार पत्र, १८७८म साप्ताहिकके रूपमें प्रारम्भ, 
१८८३म त्रिसाप्ताहिक बना, और १८८९ से देनिक। 

इंडिया (१८९०-१९२१) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी रन्दन स्थित ब्रिटिश 
समिति द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडियन ओपिनियत, (१९०३-६१) सितम्बर २०, १९१३ तक शनिवारकों 
निकलनेवाला साप्ताहिक पत्र, किन्तु उसके बाद सितम्बर २४ से बुधवारकों प्रकाशित, 
इसकी डबनमे स्थापना हुईं, किन्तु बादकों फीनिक्स ले जाया गया। इसमे अग्रेजी 
और गुजराती दो विभाग थे। प्रारम्भम हिन्दी तथा तमिल विभाग भी थे। 

जीवन प्रभात (हिन्दी) लेखक प्रभुदास छगनलाल गाघी, प्रकाशक सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्‍ली, १९५४। 

जीवनना झरणा (गुजराती) लेखक प्रभुदास छगतलारू गांधी, प्रकाशक नव- 
जीवन कार्याल्य, अहमदाबाद, पहला सस्करण १९४५, दूसरा सस्करण, १९५९। 

जीवननु परोढ (गूजराती) लेखक प्रभुदास गाघी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, 
अहमदाबाद, १९४८। 

महात्मा गाणीजीना पत्रों (गुजराती) डी० एम० पढेल द्वारा सम्पादित, सेवक 
कार्याक््य, अहमदाबाद, १९२१। 

नेटाल सक्‍्युरी (१८५२- ) इडर्बनका देनिक समाचारपत्र। 

भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आकइिब्ज ऑफ इंडिया) भारतके 


सामग्रीके साधन-यत्र ६३१ 


राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्‍लीमे सुरक्षित अभिलेख। 

प्रिदोरिया न्यूज़ प्रिटोरियाका दैनिक समाचारपत्र। 

रंड डेली मेल जोहानिसबगसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक समाचारपत्र। 

साबरमती सग्रहालय. पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय जिसमे गावीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी काककी और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित 
है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पूना श्री गोखले द्वारा जून १२, १९०५ मे 
सस्थापित । 

स्‍टार , जोहानिसबरगंका सान्ध्य देनिक पत्र। 

टाइम्स ऑफ इडिया १८३८ से बम्बईसे प्रकाशित होनेवाला देनिक पत्र, बादकों 
दिल्‍ली और बम्बईसे एक साथ प्रकाशित। 

द्ान्ववाल छीडर जोहानिसबगंका देनिक। 


तारोखबार जीवन-वृत्तान्त 


(अप्रै७ १९१३ -- दिसम्बर १९१४) 


अप्रैल १ १९१३ का वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम, सख्या १० अमलम आया। 

अप्रैल ३ नये प्रवासी विधेयकका पाठ सघके विद्ेष गज्जदमे प्रकाशित। 

अप्रैल ९ गाघीजीने गृह मन्त्रीकों तार दिया कि भारतीयोके दृष्टिकोणसे विधेयकमे 
भयानक आपत्तियाँ है, क्योंकि इसका असर बहुतसे वर्तमान अधिकारोपर पडता 
है, ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि भारतीय विवाहोपर सरल द्वारा दिये गये 
निर्णयने दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय समाजकी नीवकों ही हिला दिया है। 

अप्रेल ९ के बाद ब्रिटिश भारतीय सघको दिये गये तारमे प्रवासी विधेयकके प्रति 
विरोध व्यक्त । 

अप्रैल १० मार्च ३० की सार्वजनिक सभाम पारित प्रस्तावोकी प्रतियाँ गृहमन्त्रीको भेजी । 

अप्रैठ १२  इडियन ओपितियन 'में नये विधेयक द्वारा १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तें 
पूरी न होनेके बारेमे विस्तारसे प्रकाश, सरकारके राहत देनेमे असफल होनेपर 
ब्रिटिश भारतीयोको “ कष्टमे आनन्द प्राप्त करने ” का पाठ याद करनेको कहा। 

अप्रैल १४ विधान-सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका प्रथम वाचन। 

अप्रैक १५ ग्ह-मन्त्रीको लिखे एक पत्रमे गाघीजीने नेठाल प्रवासी अधिनियमकों कायम 
रखने तथा शिक्षित भारतीयोकी पत्नियों व नाबालिग बच्चोकों सरक्षण देनेका 
आग्रह किया, सत्याग्रहके उल्लेखका अर्थ घमकी देना रूगानेके लिए खेद व्यक्त । 
गृह-सचिवकों लिखा कि गर-ईसाई विवाहोको बंध करार देनेके लिए सधके 
विवाह-कानूनोम सोधन किया जाये। 

अप्रेल १६ गवर्नर जनरल ग्लेड्स्टनन यह आशा व्यक्त करते हुए सरकारकों लिखा कि 
४ बिना विधान पास किये किस प्रकार छोटी-मोटी व्यावहारिक रियायतें दी जा 
सकती हैँ, इसपर मन्‍्त्री विचार कर रहे होग।” 

अप्रैल १९ के पूर्वः कस्त्रबा गाधी द्वारा सघर्षमे शामिल होने तथा अपनेको 
गिरफ्तारीके लिए पेश करनेका निर्णय । 

अप्रेक १९ गाधीजीने कस्तूरबाके निर्णयके बारेमे गोखलेको सूचना दी। गोखलेका 
जहाजसे इग्लैडके लिए प्रस्थान। 

अप्रैल २६ विधान-सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका दूसरा वाचन। 

अप्रै७ २७ गाधीजी फीनिक्ससे जांहानिसबर्गं पहुँचे, फ्रीडडॉपंकी सार्वजनिक सभामे 
भाषण और सभा द्वारा प्रवासी विधेयकके खिलाफ प्रस्ताव' पास । 

अप्रेल २७ के बाद प्रवासी विधेयकके बारेमें अपनी आपत्तियोको दोहराते हुए चैपलिन, 
मेरीमंन, स्मार्ट, अलक्जैडर, श्याइनर तथा ऐम्टहिलकों तार भेजे और लिखा कि 
सरकार राहत देनेमें असफल रही तो सत्याग्रह पुन चारढू किया जायेगा। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६३३ 


अप्रै७ २८ के पूर्व जोहानिसबगंम यूरोपीय समितिके साथ प्रवासी विधेयकके बारेमे 
सलाह की, "स्टार ने भेद ली। 

अप्रेछ ३० गृहमन्त्री द्वारा विधानसभामे एशियाइयोकी बाढकों नियन्त्रित करनेवाले 
विधेयकका समर्थन। 

मई ३ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन में लिखा “यदि सघषको पुनरुज्जीवित किया 
हे तो आनेवाका तीसरा सधष सभी सघषंसे शुद्धतम, अन्तिम और शानदार 
होगा। 

मई ४ ट्रान्सवाल भारतीय महिला-सघकी मन्त्रिणी सोन्‍जा स्लेशिनने गृह-मन्त्रीको तार 
देकर भारतीय विवाहोके प्रश्नपर सघके सत्याग्रह करनेके निणयके बारेमे बताया। 

मई ८ गांधीजी द्वारा वेरुूकमम हिन्दू-मन्दिरका उद्घाटन। उपनिवेश मन्‍्त्रीने गवनेर 
जनरलककों तार भेजा कि भारतीयोकी कानूनी निर्योग्यताएँ दूर करनेके लिए 
तुरन्त कानून बनाना साम्राज्यीय महत्त्वका मामला है। 

मई ११ केप-ब्रिटिश भारतीय सघकी सभाने प्रवासी विधेयक तथा सले-निर्णयका 
विरोध किया। 

मई १४ गाघीजीने चेपलितको एक पत्रम लिखा, इस बातका डर है कि साम्राज्य- 
सरकारको विधेयकके पूरे पाठके बारेमे सूचना नहीं दी गई। 

मई १६ उपनिवेशम पेदा हुए भारतीयोने जोहानिसबर्गमे सभा कर विधेयकका 
विरोध किया। 

मई १७ गाघीजीने 'इडियन ओपिनियनमे लिखते हुए माँग की कि ब्रिटिश-भारतीयोकी 
माँगोको समग्र रूपसे स्वीकार कर लिया जाये। 

मई १९ गृह-मन्त्राऊयको एक पत्र लिखकर घोषित किया कि यदि सरकार राहत 
देनेके वचनको पूरा करनेमे असमर्थ रही तो सत्याग्रह निश्चित है, ब्रिटिश-भार- 
तीय सघने एक पत्रमें एकपत्नीक भारतीय विवाहोको कानूनी स्वीकृति देनेकी 
अपनी माँगको स्पष्ट किया। 

मई २४ चेपलिन तथा दूसरोको तार भेजा कि विधेयकर्म सरकार द्वारा प्रस्तावित 
सथोधन अपर्याप्त हैं। 

मई २६ विधान-सभामे विधेयकका तीसरा वाचन, और सहमतिके लिए उसे ससद 
(सीनेट) में भेज दिया गया। 
चैपलिनने गाधीजीको तार दिया कि सरकारने विवाहके प्रशनको हल करनेके 
लिए सशोधन करना स्वीकार कर लिया है। 

मई २७ गाघीजीने डकन, छाइनर तथा अन्योको तार भेजकर बताया कि सशोधन 
अपर्याप्त है, क्योंकि इसमे विवाहोको पजीकृत करता आवश्यक है, विधेयक 
समझौतेकी भावनाके विरुद्ध है। 
तार देकर गृह-मन्त्रीका ध्यान समझौतेकी उन शर्तोकी ओर खीचा जिन्हे पूरा नहीं 
किया गया। 

मई २८ चेपलिनने गाधीजीको तार देकर बताया कि जनरल स्मट्स वह सब-कुछ 
करनेके लिए तेयार है जो वे भारतीयोके लिए कर सकते है। 


६३४ सम्पूण गांधी वाडमय 


प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका, जिसका प्रवासी विनियम विधेयकके नामसे पुन 
नामकरण किया गया, ससद (सीनेठ) में प्रथम वाचन। 

मई २९ गाधीजीने ध्ाइनर तथा एलेक्जेडरकों तार दिया कि दक्षिण आफ़िकाम 
अवाछनीय स्त्रीके प्रवेशके मामलेके अभावम भारतीय विवाहोकों पजीकृत करना 
बेकार हे। 
गृह-मन्त्रीने भारतीय विवाहोको बंध करार देनेके लिए कोई विधान बनानेकी 
सम्भावनासे या इस बातसे कि भारतीयोको यह स्वीकृति दे दी गई है कि वे 
एकाधिक विवाहित पत्नियोकों छा सकते है, इनकार किया। 
गवनर जनरल ग्लेंडस्टननो तार देकर उपनिवेश-मन्त्रीपर जोर दिया कि वे 
गाधीजीको पुन सत्याग्रह प्रारम्भ करनेसे रोकनके लिए भारत सरकारको प्रेरित 
करे, विश्वास दिलाया कि तीन-पौडी कर रद करनेके लिए वे पूरा प्रयत्न 
कर रहे हैं। 

मई ३० गाघीजीने गृह-मन्त्रीकों तार द्वारा बताया कि भारतम विवाह प्रमाण- 
पत्रोका प्रचलन नहीं है, इसलिए विवाह-कानूनकी अस्थायी समझौतेकी शर्तोंके 
साथ सगति होनी चाहिए। 
गृह-मन्त्री द्वारा द्वितीय वाचनके लिए विधेयक ससद (सीनेट) में पेश। 


जून २ गाघीजीने डर्बनसे वक्तव्य दिया कि प्रवासी विधेयक १९११के समझौतेकी 
दो प्रमूल शर्तोंका उल्लंघन करता है और वे आशा करते है ससद विधेयकर्म 
सशोघन कर देगी। 
विनवगकी भारतीय महिलाओने अपने साथ पास न छे जानेकी प्रतिज्ञा की। 

जून ५ तीन-पौडी करके सम्बन्ध नेटाल प्रवासी कानून-सशोधन विधयक विधान- 
सभाम पेश। 
ससदम प्रवासी विनियम विधेयकका द्वितीय वाचन पारित। 
गाघधीजीने तार देकर गृह-मन्त्री तथा ससदके सदस्योपर जोर दिया कि 
महिलाआके साथ ही पुरुषोको भी तीन पौडी करसे छूट मिलनी चाहिए। 

जून ७ एक पत्रमं गोखलेकों सकेत दिया कि यदि सत्याग्रह पुन प्रारम्भ हो गया तो 
उनके भारत आनेकी तारीख अनिश्चित है। 
“इंडियन ओपिनियन 'में, लिखते हुए घोषित किया कि यदि शिकायते दूर नहीं 
की गईं तो सत्याग्रह अनिवाय है। 

जून ९ ससदमे प्रवासी विनियम विधेयकका तृतीय वाचन। 

जून ११ के पूर्व ग्राधीजीन वक्‍तव्य दिया कि केवछ महिलाआंकों तीन-पौडी करसे 
मुक्त करनेका प्रस्ताव गोखलेको दिये गये रद करनेके आइवासनके साथ धोखा 
करना है। 

जून ११ प्रवासी विनियम विधेयक पारित। 

जून १२ डर्बतके उपनिवेशम उत्पन्न भारतीयोके सघने प्रवासी विधेयकका विरोध 


करते हुए प्रस्ताव पास किया, निर्णय किया कि भारतीयोकों कर न देनेकी 
सलाह दी जाये। 


तारीखवार जीवन बृत्तान्त ६३५७५ 


जून १३ प्रवासी विनियम विधेयकपर विधानसभामे अन्तिम बहस। 
गाधीजीन उपनिवेश-मन्त्री द्वारा ११ जूनको ब्रिटिश लोकसभामे दिये गये 
वक्‍तव्यकी आलोचना की, सघ-सरकारपर आरोप लगाया कि उसने प्रवासी 
विवेयकके बारेमे साम्राज्य सरकारको बोखा दिया। 

जून १४ “इंडियन ओपिनियन के ज़रिये भारतीयोको प्रेरित किया कि वे प्रवासी अधि- 
नियमको छागू करनेका विरोध करे। 

जून १६ तार देकर गवनर जनरलसे आग्रह किया कि वे इस आधारपर विधेयकको 
स्वीकृति देना रोक ले कि यह भारतीयोकों उन अधिकारोसे वचित करता है 
जिनका उपभोग वे अबतक करते आय है। 

जून १८ छॉड ऐंम्टहिलने “लन्दन टाइम्स को लिखे एक पत्रम प्रवासी विधेयक पारित 
करनेकी निन्‍दा की, आशा की कि सम्राटके स्वीकृति देनेसे पहले ब्रिटिश ससदकों 
उसपर बहस करनेका अवसर मिलेगा। 

जून १९ विलियम वेडरबनने गाधीजीको गोखलेके स्वास्थ्ययी खतरनाक स्थितिके 
बारेमे छिखा, सावजनिक कार्य पुन प्रारम्भ करनेके लिए भारत वापस जानेके 
गोखलेके निर्णयपर चिन्ता व्यक्त की। 

जून २० गाधीजीने एक पत्रमे गोखढेको विधेयककी पेचीदगियोके बारेमे बताया, 
फिशरके शिकायते दूर करनेका वचन देनेपर सत्याग्रह प्रारम्भ न करनंका इरादा 
जाहिर किया और लिखा कि भारतमे गोखलेसे मिलने, उनके चरणोमे बेठने, 
उनके अधीन काम करने तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए वे उत्सुक है। 

जून २१ ट्वान्सवाल जाते हुए डबनसे गोखलेको तार देकर गृह-मन्त्रीके पास भेजे 
जानेवाले मिशनकी सफलतामें सन्‍्देह व्यक्त किया। 

जून २२ गांधीजीके दूसरे भाई करसनदास गाधीकी राजकोटमें मृत्यु। 

जून २८ गाघीजीन गृह-मन्त्रालयको लिखा कि वे सत्याग्रहसे बचनेके लिए बातचीत 
करनेको तंयार है । 

जुलाई १ प्रवास और भारतीय विवाहोके सन्दर्भमे १९१३के अधिनियम २२के सम्बन्धमे 
विशेषज्ञोकी कानूनी राय उपलब्ध की। 

जुलाई २ उपनिवेश-सचिव जॉ्जेससे भेट। 

जुलाई ५ आऑरेज फ्री स्टेटकी महिलाओने पास कानूनोके प्रतिरोधका निर्णय किया। 

जुलाई १० दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके मामलेको प्रस्तुत करनेमे गोखलेकी सहायताको 
पोलक हरन्दनकें लिए रवाना। 

जुलाई १२ गाधीजीने गोखलेको लिखते हुए सूचित किया कि स्मद्स पहलेसे ही 
अन्य' समस्याओमे व्यस्त है और कार्यकर्ता लम्बे सघर्षके लिए तेयार खडे हैं, 
समझौता होनेकी स्थितिमे उन्हे पोलककी सेवाएँ देनेका वचन दिया। 

जुलाई १५ प्रवासी विनियम अधिनियमके अन्तगंत विनियम गजटमे प्रकाशित। 

जुलाई १७ के पूर्व' स्मट्सने गाधीजीको लिखा कि जबतक रेलवे-हडताल समाप्त 
नही हो जाती बातचीत स्थगित रखे। 


६३६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


जुलाई १९ हडताछकी स्थितिके कारण बातचीत करनेमें स्मट्सकी असमर्थताकों देखते 
हुए गाधीजी रेडसे लौठ। 

जूलाई २१ जें० बी० पेटिटकों एक पत्रमे लिखा कि स्वेच्छयथा दिया गया चन्दा 
स्वीकार कर लिया जायेगा, ८,७२० पौडकी प्राप्ति स्वीकार की। 

जुलाई २६ “'इडियन ओपिनियन ने सूचना दी कि गाधीजीने “ सरकारके सामने अनेक 
असम्भावित मुसीबत आनेके कारण स्मट्सकी इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही 
नही की। ” 

जुलाई २९ गाघीजीने डर्बनसे तार देकर गोखलेको सूचित किया कि औद्योगिक सकट- 
ने समझौता विषयक बातचीतकी प्रगतिमे बाघा डाली है। जोहानिसबग पहुँचे। 

जुदाई ३० छॉड एम्टहिलने छॉ्ड सभामे कहा कि प्रवासी विनियम विधेयक अस्थायी 
समझौतेके अनुसार नहीं है और साम्राज्य-सरकारसे प्रार्थना की कि वह सशोधन 
होने तक विधेयकको रोके रखे। 

अगस्त १ प्रवासी विनियम अधिनियम अमलरमे आया। 

अगस्त २ के पूर्व ब्लूमफॉन्टीनमे ३४ महिलाओको अपने पास पास न रखनेके कारण 
कंदकी सजाएँ। 

अगस्त ७ हन्दनमे गोखलेन तीन पौडी कर तथा भारतीय विवाहोके प्रइनपर फिदर- 
से बातचीत की। 
गाघीजीन जमतादास गाधीको लिखा कि कलेतनबेक और मणिलाल गाधी उनके 
साथ भारत जायेगे और प्रेस अपना काम जारी रखेगा। 

अगस्त ११ जे० बी० पेटिटने सत्याग्रह कोषमे भारतकी ओरसे चन्देके रूपमे ४०० 
पींड तार द्वारा भेजे । 

अगस्त १२ दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिन भारतके अवर सचिवसे 
१९१३के वित्तीय सम्बन्ध अधिनियमके खिलाफ शिकायत की कि वह भारतीय 
व्यापारियोके लिए बलेशप्रद है। 

अगस्त १५ जोज़ेफ जें० डोककी उमतलीमे मृत्य्‌। 

अगस्त १६ के पूर्व सयूक्‍त प्रान्तीय कांग्रेस समितिके अध्यक्ष मोतीकाल नेहरूने वाइस- 
रायको तार दिया कि प्रवासी विधेयकपर शाही स्वीकृतिको रोक रखनेके लिए 
साम्राज्य सरकारपर जोर दिया जाये। 

अगस्त २३ “इंडियन ओोपिनियन 'में डोकके बारेमे लिखा। 

अगस्त २४ गाघीजीने जोहानिसबर्गसे गृह-मस्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि नये अधि- 
नियमकी सरफ़ारी व्याख्या द्वारा भारतीयोके / बतंमान तथा अजित अधिकारोके 
लिए ” खतरा पंदा हो गया है। 
जोहानिसबर्गंम बेप्टिस्ट गिरजाघरमें डोककी आत्माकी शान्तिके छिए की गई 
प्राथंनाके अवसरपर भाषण । 

अगस्त २९ तीन-पांडी करकी अवशिष्ट रकम न चुकानेके कारण अपराधी, भूतपूर्व 
ग्रिमिटिया मजदूर सरजूको कामपर रखनके कारण मगनलाल गाधीपर समन 
जारी। पोलकका इस्लेंडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६३७ 


सितम्बर ४ गाधीजीका जोहानिसबगंसे फीनिक्सके लिए प्रस्थान। 
मगनलाल गाधीकों सरजूके मामलेमे चेतावनी देकर छोड दिया गया। 

सितम्बर १० गांधीजीने बहुपत्नीक विवाहोके प्रइनके सम्बन्ध गृहमन्त्रीके निजी 
सचिवको तार दिया, कानूनमे सशोधन न होनेपर सत्याग्रह पुन प्रारम्भ 
करनेको अनिवायय करार दिया। 

सितम्बर ११ डर्बनकी पारसी अजुमनने गृह-सचिवको पत्र लिखकर प्रवासी अधिनियमके 
अन्तगत आनंवाले विनियमोपर आपत्ति व्यक्त की। 

सितम्बर १२९ काउलियाने सत्याग्रह पुन प्रारम्भ करनके भारतीयोके निर्णयके बारेमे 
सरकारको सूचना दी। 

सितम्बर १३ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन 'में घोषित किया कि बातचीत “निष्फल 
साबित हुई ”। 

सितम्बर १५ सत्याग्रह पुन प्रारम्भ, सत्याग्रहियोका अग्निम दल, जिसमे १२ पुरुष 
व कस्तूरबा गाधी-समेत ४ महिलाएं थी, सीमा पार करनेके लिए रेल द्वारा 
डबनसे फोक्सरस्ट गया। द्रान्सवालके प्रमुख भारतीय व्यापारियो द्वारा स्वर्ण-कानून 
तथा कसबा-अधिनियमके विरुद्ध सघर्ष छेडनेका निशचय। 

सितम्बर १६ पारसी रुस्तमजी तथा अन्य सत्याग्रहियोपर नये अधिनियमके अन्तर्गत 
निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप। 
गाधीजीने हरिछाल गाघीको अपनी पत्नीके साथ दक्षिण आफ्रिका वापस आनेके 
लिए लिखा, सत्याग्रहीके रूपमे जेलके लिए तेयार रहनेकी सलाह दी। 
कस्त्रबा अन्य सत्याग्रहियोके साथ गिरफ्तार। 

सितम्बर २० भारतीयोकों सलाह दी कि बिना परवानके फेरी रूगराकर या व्यापार 
करके अपनेको गिरफ्तार कराएँ, जब परवाना दिखानेके लिए कहा जाये तब 
वसा करनेसे इनकार कर दे। 

सितम्बर २१ “नेठारू मर्क्यूरी में सत्याप्रहका सहारा छेनेके भारतीयोके निर्चयकों 
स्पष्ट किया। 

सितम्बर २२ सत्याग्रहियोको नेटाठकी सीमापर निर्वासित किया गया, किन्तु 
सीमाको पुत पार करनेपर उन्हे फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

सितम्बर २३ कस्तूरबाकों तीन मासकी तथा दूसरे सत्याग्रहियोको एकसे तीन मास 
तककी सख्त कंदकी सजा। 

सितम्बर २४ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन “में दृढतासे कहा कि तीन-पौडी कर 
सघरषंका सबसे जटिल अजय है। 

सितम्बर २५ डबनसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान। मेरित्सबर्ग तथा छेडी स्मिथमे 
भारतीयोप्ते सर्षमे सहायता देनेका आश्वासन प्राप्त। लेडीस्मिथमें कडक्टरके 
आवेशपर य्रोपीयोके लिए सुरक्षित रेलके डिब्बेको छोडनेसे इनकार किया। बदरी 
और अन्य तीन सत्याग्रही जो गाधीजीके साथ गये थे, फोक्सरस्टमे गिरफ्तार। 

सितम्बर २७ गाघीजी जोहानिसबर्ग पहुँचे। 


६३८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


सितम्बर २८ संघ्की गम्भीरताके बारेमे गह-मन्त्राल्यकों लिखा और पुन विचार 
करनकी अपील की। 
पज्रिटिश-मारतोय सत्र द्वारा आयोजित फ्रीडडॉपकी सावजनिक सभामें गांधीजी, 
कैडेनब्रक तथा रिचक्ा साषण। सरकार द्वारा शिकायते दूर करने तक संघर्ष 
जारी रखनेका निरचय। 

सितम्बर २९ 7एक्र भेटमे गायोजीन टद्रान्सवाल लीडर को सकेत दिया कि सघष करीब 
१०० सत्याग्रहियों तक ही सीमित रहेगा। सीमा परकर तथा बिना अनुमति 
पत्रके फेरी लगाकर सत्याग्रह करनेके और उदाहरण। 

सितम्बर ३० गावीजीने 'द्वान्सवाल लीडर 'की इस रिपोटका खण्डन किया कि प्रभाव- 
दाली भारतीय व्यापारी इस संघर्ष के विरुद्ध हें। 
बदरी और उसके साथी निर्वासित, पुन सीमा पार करनेपर पुन गिरफ्तार, 
तीन मासकी सख्त कंदकी सजा। 
एस० बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई तथा मणिलाल गानी फेरी लगानेके कारण 
गिरफ्तार, ७ दिनकी सख्त कंदकी सजा। 
जोहानिसवर्गके भारतीय व्यापास्योने द्रास्सवाल लीडर को लिखें एक पत्रमे उसके 
द्वारा लगाये गये अभियोगसे इनकार किया। 

अक्तूबर १ के पूव पारसी अजुमनने गृह-मन्त्रीकों तार देकर बताया कि वह सत्याग्रह- 
आन्दोलनसे सम्बद्ध है। 

अक्तूबर १ अजमन इस्लाम, इब्रनके तत्ताववानमें भारतीयोकी सावजनिक सभा, 
आन्दोलनका समयन करते हुए प्रस्ताव पास । 

अक्तूबर २ केठनप्रेंक और १२ महिराओका गिरफ्तारीके लिए जोहानिसबर्गसे 
मेरित्सबर्ग के लिए प्रस्थान । 

अक्तूबर ३ अजुमन इस्लछामने इब्ननकी ग्रे स्ट्रीट सम्मिद्में सभा बुलाई, विवाह 
काननोका विरोप् करते हुए प्रस्ताव पास। पोकूक जोहानिसबंग पहुचे। “रेड 
डेली मेल ने भेंट ली। 

अकनूबर ५ के पूर्व. पारसी रुस्तमजी तथा अन्य बन्दियों द्वारा मंरित्यवग जेलमे जेल- 
आपधिकारियोंके यज्ञापवीत वापस ने करने तथा अनिवार्य ठीका छगाना बन्द ने 
करने तक अनशन करनका निश्चय । 

अक्तूबर ५ गापीजीका जोहानिसयययकी पादठीदार सघकी सभामे भाषण, सभा द्वारा 
सत्याग्रह आन्दालनके समथनम प्रस्ताव पास, जमिस्टन लथा पीटर मैरित्सवर्मे 
भी इस प्रकारकी सभाएें। 

अक्तूबर ६ डबंनकी दो मुसलमान महिलाएं फोक्सरस्टम सीमा पार करती हुईं गिर- 
फ्तार। 

अक्तूबर ७ एस० बी० मेढ, प्रायजी देसाई तथा मणिलाक गाषीने जेंलकी सजा समाप्त 
होतंपर जोहानिसबंगर्म फेरी लगाई, हृधकडियाँ डाले न्यायालयम ले जाये गये, 
उनपर प्रमाणपत्र त दिखानेका आरोप, अपने ही मुचछकोपर छोड दिये गये। 
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अक्तूबर ८ बाई फातिमा महताब, उनकी माता, उनका पुत्र तथा नौकर गिरफ्तार 
होनके लिए डबनसे फोक्सरस्ट गये। 

अक्तूबर ९ गांधीजी जोहानिसबगके हिन्दुओकी सभामे शामिल हुए। सभा द्वारा सत्या- 
ग्रहकी सहायताका दावा। मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गाधीको १० दिलेके 
कठिन फारावासकी सजा। 

अक्तूबर १० चाल्सटाउन जाते हुए ७ सत्याग्रही फोक्सरस्टम रोके गये, किन्तु गिर- 
फ्तार नहीं किये गये। 

अक्तूबर १३ पी० के० नायड, जीवन प्रेमजी तथा ९ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार होनेके 
लिए जोहानिसबगंम फेरी लगाते रहे। 

अक्तूबर १४ श्रीमती महताब और उनके दलको तीन मासके कठोर कारावासकी 
सजा | 
नायडू, भवानीदयाल तथा रामनारायण रेलवे कार्यकर्त्ताओकों उपद्रव करनेके लिए 
भडकानके आरोपमें जेल भेज दिये गये। 

अक्तूबर १५ के पूव. चेपलिनने डबनकी एक सभामे तीन-पौडी कर तथा अपील- 
निकायमे प्रवासी अधिकारियोकों नियक्त करनेकी नीतिकी आलोचना की। 

अक्तूबर १५ गावीजीने भारतीयोकी मॉगोको दोहराते हुए, विवाहोके प्रश्न तथा तीन- 
पौडी करपर नये विधानकी आवश्यकता बताते हुए वक्तव्य दिया। 
यूरापीय समितिके अध्यक्ष हॉस्केनने गृह-मन्त्रीको पत्र लिखकर भारतीय माँगका 
समथन किया और मध्यस्थता करनेके लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। 

अक्तूबर १६ न्यू कैसिलके उपनिवेशमे उत्पन्न भारतीयोने गाधीजीकी नीतिका समर्थन 
करते हुए प्रस्ताव पास किया। 
प्रिदोरियासे प्राप्त हिदायतोपर मेढ, प्रागजी देसाई, मणिलाल गाधी, वीरासामी, 
फ्रासिस और ७ अन्योके विरुद्ध एशियाई अधिनियमके अच्तगत लूगाये गये आरोप 
वापस लिये गयें। 

अक्तूबर १७ गांधीजी न्यू कैसिलके पास कोयला खानोके क्षेत्रमे गये। उन्होंने ग्रिर- 
मिटिया भारतीयोपर जोर दिया कि वे सरकारके तीन-पौडी कर हटानेका 
बादा न करने तक हडताल करते रहे। सघषने नया मोड लिया। ७८ मजदूरोने 
हडताल की, गिरफ्तार करनेपर चारकों २ सप्ताहके कठिन कारावासकी 
सजा। ३,००० से भी अधिक गिरमिटिया भारतीय खान-मजदूरो द्वारा हडतालका 
निणय। डर्बनके हिन्दुस्तानी सघ द्वारा सत्याग्रहके समथनम सभा, गाघीजीके 
नेतृत्वमे विशवास की घोषणा। लन्दनमे रायटरकी एजेन्सी द्वारा भेट लेनेपर 
फिशरने बताया कि यदि भारतीय सैद्धान्तिक प्रइनकों छोड दे और व्यावहारिक 
दृष्टिकोण अपनाएं तो अस्थायी समझौता सम्भव। 

अक्तूबर १८ पहन्द्रह सत्याग्रही गिरफ्तार होनेके छिए न्यू कैसिलसे फोक्सरस्ट रवाना। 
पोलछकने न्यू कैसिलके मजिस्ट्रेट तथा खानोके प्रबन्धनोकों आश्वासन दिया कि 
भारतीय शारीरिक शक्तिका उपयोग नही करेगे। 
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अक्तूबर १९ गाधीजी डर्बंवकी भारतीय सभामें शामिल । सभा द्वारा उनकी नीतिकी 
आलोचना और उनके खिलाफ अविश्वास-अस्ताव पास। 
डर्बनसे न्यू कैसिलके लिए रवाना। 
हमीदिया इस्कामिया अजुमन द्वारा फ्रीडडॉपंमे आयोजित सभामे स्मदस द्वारा 
मुस्लिम तलाक-कानूनके बारेमें किये गये अपमानजनक उल्लेखका विरोध। 
अक्तूबर २० डैनहॉजरम २२ रेलवे मजदूरोने काम छोडा। न्यू कैसिल, कैम्ब्रियन तथा 
डबंनकी जहाज-सम्बन्धित कोयछा खानोके करीब' ३,००० मजदूर हडतालपर। 


अक्तूबर २१ यूरोपीय समितिकी बैठकर शामिल होनेके लिए गाघीजीका न्यू कंसिलसे 
जोहानिसबगंके लिए प्रस्थान । 
लॉड एमॉटसे निजी तथा अनौपचारिक भेट। 
११ भारतीय महिलाएँ न्यू कैसिलमे गिरफ्तार। उनके यह स्वीकार करनेपर 
कि उन्होंने शान्तिपूर्ण ढहगसे खनिकोको काम छोडनेकी सलाह दी, उन्हें आवारा- 
ग़र्दी अधिनियमके अन्तर्गत तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड। 

अक्तूबर २२ के पूर्व डेनहॉज़रकी सभामे १,००० से अधिक भारतीयों द्वारा हडताल 
क्रनेका निणय। 
डर्बनमे हडतालियोके लिए घन तथा अन्न एकत्र करनेके उद्देश्यसे दाऊद 
मुहम्मदकी अध्यक्षतामे एक समितिका निर्माण। 

अक्तूबर २२ गाधीजीने जोहानिसबग से गोखलेको तार दिया कि यदि सरकार तीन- 
पौडी कर हुटानेका वादा करें तो हडताली फिर कामपर चले जायेगे। 
“रेड डेली मेल के प्रतिनिधिकों बताया कि २,००० मजदूर बेकार है, पक्षपात- 
पूण रिपोर्ट देकर भारतीयोमे मतभेद पैदा करनेके प्रयत्नोके लिए पत्रकी निन्‍दा 
की । हडतालके क्षेत्रमे हैटिगस्प्रूट, एलेड्स्लागावेका दौरा करके न्यू कैसिल लौठे। 
डैनहॉजरमे १,५०० हडतालियों द्वारा सीमापर जाकर गिरफ्तार होनेका 
निर्णय । 

अक्तूबर २३ के पूव गाबीजीने न्यू केसिलसे बोथाकों तार दिया कि यदि सरकार 
तीन-पौडी कर हटानेका वादा करे तो उसके विराधम की गई हडताल समाप्त 
कर दी जायेगी। 
अखबारोको दिये गये तारमे बताया कि वे स्वय खनिकांकों खानें छोड़कर गिर- 
फ्तार होनेकी सलाह दे रहे है। 
फोक्सरस्टम फेरी लगानेके आरापमे मणिलारू गाधी और ४ अन्य गिरफ्तार। 

अक्तूबर २३ गाधीजीने अवबारोकों सूचना दी कि हडतालियोकों खानें छोड़कर गिर- 
फ्तार होने या फोक्सरस्ट जानेका आन्दोलन सन्निकट। 
' नेटाल मर्क्यरी ने रिपोर्ट दी कि हडताकके कारण ९ खाने बन्द। 

अक्तुबर २४ गांधीजीन मगनलाल गाधीको लिखा कि उनका सकलप २,००० 
व्यक्तियोको ट्रानस्सवाल ले जानेका है। 
उनके साथ जोहानिसबर्ग जानेवाके ६ भारतीय निर्वॉसित, वापस प्रवेश करनेपर 
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उन्हे पुन गिरफ्तार कर तीन मासके कठिन कारावासकी सजा। न्यू कैसिलके 

१६ हडतालियोको दो मासके कारावासकी सजा। 

अक्तूबर २५ के पूर्व गाधीजीने जी० ए० नटेसनको तार देकर बताया कि सत्याग्रहके 
प्रश्न पर भारतीयोके बीच' मतभेद होनेके बारेमे “टाइम्स ऑफ इडिया 'में छपी 
रिपोर्ट गलत । 

अक्तूबर २५ डबंन व्यापार मण्डलमे भारतीय श्रमिकोके नियोजकोके बीच भाषण । 
नेटाल मर्क्यूरी को दी गईं एक भेटमे बताया कि कोयला खानोमे हडताल 
होनेका कारण यह है कि सरकार तीन-पौडी कर हटानेमें असफल रही। 

अक्तूबर २६९ गाधीजीका डडीके हिन्दू-मन्दिरमे भारतीय खान-मजदूरोके बीच भाषण । 
८०० खान मजदूर और हडतालमे शामिल। 
जमिस्टन भारतीय सघ द्वारा एशियाई बाजार तथा वतनी बस्तीके बीच दूहरी 
बाड खडी करनेके लिए नगरपालिकाके विरुद्ध सत्याग्रह करनेका निदचय। 
लेडीस्मिथके भारतीयों द्वारा हडतालका समर्थन, सत्याग्रहियोके परिवारोकी 
सहायताके लिए समिति स्थापित। 

अक्तूबर २७ नेटाल भारतीय काग्रेसने सभा करके गोखलेकों तार दिया कि वह 
आन्दोलनका समर्थन करती हे। 
फोक्सरस्टमे ६ सत्याग्रही गिरफ्तार, ४ को ३ मासकी कडी कींद की सजा। 
उपनिवेशम उत्पन्न ५ भारतीय, जिनमे अल्बर्ट क्रिस्टोफर तथा रूबेन जोजेफ भी 
शामिल थे, डबंनसे हडतालवाले क्षेत्रम गये। 
सत्याग्रहियोकी सेना को सूचित किया गया कि दूसरे दिन कूच प्रारम्भ होगा। 

अक्तूबर २८ गाधीजीने गृह-मन्त्रीसे तार द्वारा मूल समस्याओपर जोर देते हुए 
कर सबन्‍्बी प्रश्तपतर उसका ओऔचित्य देखते हुए पुन विचारकी अपील की। 
न्यू कैसिलसे कच प्रारम्भ । 
जनरल स्मदसने दक्षिण आफ्िकी दरूकी बैठकम इस बातसे इनकार किया कि 
उन्होंने गोखलेको तीन-पौडी कर हटठानेका वचन दिया था। 

अक्तूबर २८ के बाद नेटाऊरू भारतीय काग्रेसने तीन-पौडी कर हटानेके वादेसे सरकारके 
इनकार करनेके सम्बन्धम गोखलेकों तार दिया, गोखलेने पुष्टि की कि निदर्िचत' 
रूपसे वादा किया था। 

अक्तूबर २९ गाधीजीका बेलेगीशके भारतीय खान मजदूरोके साथ इगोगोसे 
फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान। 
गोखलेको सूचना दी कि वे गिरफ्तार होनेके लिए हडतालियोके साथ कूच' कर 
रहे है, प्रार्थना की कि वे पोलकको लरन्दनमे बसनेमे मदद दे। 
भारतीय हडतालियो द्वारा काम पुन प्रारम्भ करनेकी सरकारी हिंदायतोको 
स्वीकार करनेसे इनकार । 
नेटाल भारतीय काग्रेसने सरकारपर आरोप लगाया कि उसने कर हटानेके 
वादेका निराकरण कर विश्वासघात किया है। 


30 आल 
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प्रागजी देसाईकों न्‍यू कैसिल पान भू-सम्पतिम अवेध हस्तक्षेप करनेका आरोप 
लगाकर तीन मासकी कैदकी सजा। 

अक्तूबर ३० गाघीजी २०० व्यक्तियांके साथ चाल्स टाउन पहुँचे, महिला कंदियोको 
जबरदस्ती टीका रूगानेकी जाँच करनेके लिए गृह-मन्त्रीको तार दिया, इंडियन 
आंपिनियन को तार दिया कि हुडइतालक़े क्षेत्रम ५,००० भारतीयों पर असर, 
४,००० को भोजन और सहायता दी जा रही है, इनमें ३०० महिलाएं और 
६०० बच्चे शामिल, ३०० सत्याग्रही जेलमें। थम्बी नायड़के नेतृत्वमें ३०० 
तथा अल्बट क्रिस्टोफरके नेतृत्वमे २०० कूच करनेवाले लोगोका न्यू कंसिलसे 
प्रस्थान, बेलेगीश कोयला खानके करीब १५० भारतीय जेलमे। 

अक्तूबर ३१ गाबीजोने न्‍्याय-सचिवकों सूचित क्रिया कि यदि उन भारतीयोको जिन्होंने 
स्वय अपनेको पेश किया है, गिरफ्तार नहीं किया जाता ता वे ट्वास्सवालमें 
कूच' करेगे। ए० डी० पिल्लेके नेतृत्वमे करीब २०० स्त्री-पुरुषोका न्यू कैसिलसे 
फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान, अन्य ५०० व्यक्तियोका रेलगाडीसे प्रस्थान । 

नवम्बर २ गाघीजीकी देख-रेवमे १,५०० सत्याग्रही थे, जो चाल्से टाउनमे रखे 
गये थे। 

तवम्बर ३ रायटरकों सूचना दी कि उन्होने १,५०० व्यक्तियोकों लेकर ट्रान्सवालमें 
कूच करनेका इरादा किया है, यदि ग्रिरफ्तार नहीं किये गये तो वे टॉल्स्टॉय 
फॉर्म जायेगे। 
'नेटाल एडवर्टाइज़र ने सूचना दी कि वहाँ २,००० से अधिक भारतीय पडाव 
डाले बठे है, जिनमें से ५०० लेडीस्मियसे आये। 

नवम्बर ४ के पूर्व गाघीजीने कूचकी स्थितिके बारेमें सूचना देते हुए गोखलेको 
तार दिया। 

नवम्बर ४ स्यू कंसिल्से १,७०० सत्याग्रढ्ियोने कूच प्रारम्भ किया। 

नवम्बर ५ के पूव. रेलवे कमचारी हडतालमे शामिल। 
बेलेगीशके १७५ हडताली १० नवम्बर तकके लिए हिरासतमे, उन्हें स्थान देते मे 
सरकार असमथ रही, इसलिए छोड दिये गये। 

नवम्बर ५ गांघीजीने तीन-पौंडी कर हठानेका आइजासन देनेझके लिए स्मद्सका तार 
दिया, ताकि 'कूच' बन्द कर दिया जाये, स्मटसकफ्ी इनकारी। 
गाघीजी द्वारा कूचका नेतृत्व करनेके अपने निशचयक्री 'नेटालछ मर्क्यरी में पुन 
पुष्टि] ७०० भारतीय सत्याग्रहियाका न्‍्यू कैसिलसे प्रस्थान। लन्दनमे भारतायाकी 
सभाने घोषणा की कि उपनिवशाम भारतीयोंको तागरिक्ताफे अधिकार नहीं 


दिये जाते, वे शाही दापित्वाम हाथ नहीं बंठा सकते, श्रीमती गाधी तथा अन्य 
लोगोकी वीरताकी प्रद्यसा की। 


डडीमे बहुतसे भारतीयोकों तीन-पौंडी कर न हटाने तक काम करनेसे इनकार 
करनेके कारण जुर्माने, कंदकी सजा। 

नवम्बर ६ के पूर्व गाघीजीने हडतारकी स्थितिके बारेमे गोबलेको तारसे सूचना 
दी कि वे ६ नवम्बरको “महान कच का नेतत्व करेगे। 


तारीखवार जीवन वृत्तात ६४३ 


तवम्बर ६-३० बज प्रात कार २३०३७ व्यक्तियोके 'महान्‌ कच का चाल्स टाउनसे 


नंतृत्व, इनमे १२७ महिलाएं और ५७ बच्चे, चाल्स टाउन और फोक्सरस्टके 
बीच आधे मागमे कूच करनतेवालोमे भाषण। 

फोक्सरस्टमें सीमा पुलिसके अधीक्षक तथा प्रवासी अधिकारीने गाधीजी तथा 
कैलेनबेकके बयान लिये। कूच करनेवालोने पुलिसका घेरा तोडकर सीमा पार की। 


पामफीड रेलवे स्टेशन पर ८-३० बजे शामकों गाधीजी गिरफ्तार, कच करने- 
वालोकी यात्रा जारी। 


नवम्बर ७ गांधीजी फोक्सरस्ट न्‍्यायालूयके सामने पेश, ५० पौडकी जमानतपर 


रिहा, मामला १४ नवम्बर तकके लिए स्थगित, ३३ मील मोटरसे गये, 


कूच करनवालोम पुन शामिल हुए, मार्गमे पाडेक्ॉलके स्थानपर सत्याग्रहियोमे बढ़े 
तथा कमजोर लोगोको दवाइयाँ दी। 


अन्य' कूच करनवालोके साथ कच' जारी रखनेकी अनमतिके लिए गृह-मन्त्रीको 
तार, अन्यथा सरकारको कूच करनंवालोकी देखभाल करनंकी जिम्मेवारी लेनी 
चाहिए। 

उमलोटी घाटी चीनी कम्पनीके भारतीय मजदूर हडतालपर। 


नवम्बर ८ गाधीजी स्टेडटन पहुंचे, गिरफ्तार और ५० पौडकी जमानतपर रिहा, 


मामला २१ नवम्बर तकके लिए उठा दिया गया। टकडीने कच जारी रखा। 


रायटरन भेट ली, गाधीजीन महसूस किया कि सरकार जरूर तीन-पौडी कर 
हटा देगी। 


नवम्बर ९ ढडडीके वारठपर ग्रेलिगस्टाडके निकट टीकवथमे गिरफ्तार, हडतालकों 


प्रोत्साहन देनेका आरोप, सत्याग्रहियोसे बातचीत करनेकी अनुमति नहीं, रात- 
भरके लिए गुप्त रूपसे बालफोर ले जाये गये। 
कूच करनेवालोका पोलकके नेतृत्वमे प्रेलिगस्टाडकों ओर कूच। 


नवम्बर १० गाघीजीकी मामछा उठा रखने, कूच करनेवालोको टॉल्स्टॉय फॉर्म ले 


जानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत, सरकारकों आगे भेजी 
गई। कर हटानेका वादा करने तक ” गाधीजीकी दिनमे एक बार खानेकी प्रतिज्ञा । 
दलने कूच जारी रखा, बालफोर पहुँचा, २,००० कूच करनेवाले निषिद्ध प्रवासी 
घोषित, गिरफ्तार और विशेष रेलगाडीसे नेटालमे निर्वासित, पोलक, कंलेनबेक 
निषिद्ध प्रवासियोका पक्ष लेने, तथा उन्हें ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके लिए उक- 
सानेके आरोपमे गिरफ्तार। मामले १३ नवम्बर तकके लिए उठा रखे गये। 
मैरित्सबगंमे जेलमे सत्याग्रहियो द्वारा तीन दिनका उपवास । 


नवम्बर ११ के पूर्व गाधीजीने एक सन्देशमे, कूच करनेवालोके साहस तथा बलिदानकी 


प्रशसा की, जेल न जानेवालोसे अपील की कि हंडतालियोको खाना उपलब्ध 
क्रनेके' लिए दिनमे एक वक्‍तका खाना छोड दे। 


नवम्बर ११ डडी मजिस्ट्रेट द्वारा गाधीजीको ५० पौंड जूर्माने या ९ मासकी कडी 


कीदकी सजा, कैदकी सजा पसन्द की, एक सन्देश हडतालियोसे अपीक् की 
कि तीन-पौंडी कर हूटाने तक हडताल जारी रखें। 


६४४ सम्पूण गांधी वाडमय 


डडी जेलसे मगनलालकों लिखते हुए वित्तीय प्रवन्धक्रे सम्बन्ध हिंदायतें दी, 
फलाहारकी अनूमति दे दी गई। पोलक, कंलेनबेकर हिरासतमे। 

नवम्बर १२ वेहरूूम १,५०० हडतालियोसे विमकक्‍त, टोगाटसे लेकर उमगनी तकके 
हजारो गिरमिटिया मजदूरां द्वारा वागानोमे हब्ताल। 

नवम्बर १३ गाधीजी फोक्सरस्ट जेलमे, जहा पोलक और कंलेनबेककों रखा गया 
था, परिवर्तित । 

नवम्बर १४ फोक्सरस्ट न्‍्यायारलूयफ़े सामने वक्तव्य दिया, स्वय प्रस्तुत साक्ष्यपर 
अपराबी ठहरायें गय, ३ मासकी और सजा। 

नवम्बर १५ कलेनबेकके विरुद्ध शाही गवाहके रूपमे उपस्थित, कलेनबेककों तीन 
मासकी सजा। 
सत्याग्रही माउठ एजकम्बम बेरकोके अन्दर बन्द, खाना नहीं दिया गया, नेटारू 
भारतीय काग्रेस द्वारा तारसे हडतालियोको खाना देनेकी अनुमति प्राप्त। 

नवम्बर १६ डबनमे रेलवे, चीनी-कारखाने, डाक तथा निगमके सभी भारतीय 
मजदूर हडतालूपर, हडतालियो और पुलिसके बीच' टक्कर, कुल १६ भारतीय 
घायल, एककी मृत्यु। 

नवम्बर १७ गाधीजी पोरकके मामलेमे गवाहके रूपमे उपस्थित, पोलकको तीन 
मासकी सजा। 

नवम्बर १८ गावीजी मेरित्सबग जेलमे, कैलेनबेक ऋगसडॉप जेलमे और पोलक बॉक्स- 
बर्ग जेलमे परिवर्तित। डबनमे ७,००० से ८,००० तक हइतारूपर। भारत-मन्त्री न 
उपनिवेश-मन्त्रीके सामने नेटाली भारतीयाके साथ किये जानेवाले क्र व्यवहारके 
सम्बन्धम भारतकी नाराजगीपर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, और वक्तव्य देनके 
लिए कहा। 

नवम्बर १९ जमनादास गाधी तथा ४ अन्यो द्वारा किम्बलसे ट्रानस्सवालकी सीमा पार। 

नवम्बर २० हावरके २६४ हडतालियो, ५ नंताओका ७ दिनकी सख्त केदकी सजा । 
भारत सेवक समिति-भवनम बम्बईकी महिला-सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भार- 
तीयोके लिए हमदर्दी, धन जुटानका निश्चय । 

नवम्बर २१ सोराबजी रुस्तमजी, क्रिस्टोफर गिरफ्तार। 
मैरित्सबगमे हडताल, थम्बी नायड गिरफ्तार। 

नवम्बर २४ लॉड हाडिजने, मद्रासमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके सम्बन्धमे समवेदना- 
पूर्ण वक्तव्य दिया। 

नवम्बर २५ इडियन ओपिनियन के कार्यवाहक सम्पादक वेस्ट, फीनिक्समें गिरफ्तार, 
४ ग्िरिमिटिया लोगोको शरण देने” का आरोप। 
बेनवा बागानमे पुलिस द्वारा गोलीसे दो भारतीयोकी ह॒त्या। वेरूम तथा 
अन्य स्थानोमे हडताली गिरफ्तार, ७ दिनकी कंदकी सजा। 

नवम्बर २६ वेस्ट न्‍्यायारूयमे पेश, एक सप्ताहके लिए हिरासतमें। 
प्लॉट्सके चीनी बागानके ९४ हडतालियोकों ७ दिनकी कैदकी सजा। 


तारीखवार जीवन वृत्तान्त ६४५ 


नवम्बर २७ नेटाल भारतोय काग्रेसका सरकार द्वारा सत्याग्रहियोका भयानक दमनके 
बारेमे गोखलेको तार, भारत, साम्राज्य सरकारोपर हस्तक्षेप करनेके लिए 
जोर, भारतीयोपर पुलिसके आक्रमणके बारेमे जाँच करनेकी सुविधा देनेके 
लिए न्याय-मन्त्री, प्रिटोरियाको भी तार। माउँट एजकम्बम हडतालियो और 
पुलिसके सघषका परिणाम ६ भारतीयोकी मृत्यु। 

नवम्बर २८ दिल्लोमे भाषण देते हुए गोखले द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी 
भीषण दुर्देशाका उल्लेख। 

नवम्बर ३२० डबन, जोहानिसबग (ब्रि० भा० स०) मंरित्सबग, न्यू कैसिल, दूसरे 
नगरोम सावजनिक सभाओ द्वारा नेताओके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त, शाही 
जॉचके लिए गोखलेकी मागका समथन। 

दिसम्बर १ अखिल भारत तथा दक्षिण आफ्रिका सघके शिष्टमण्डलकी दक्षिण आफ्रिकी 
भारतीयोकी शिकायतोके सम्बन्धमे भारत-मन्त्रोसे भेट। 

दिसम्बर २ २५ व्यक्तियोका चाल्सटाउनसे ट्रान्सवालम प्रवेश, तीन मासकी कडी 
कंदकी सजा, ब्रिटिश भारतीय सबके अव्यक्षन भारतीयोकी सावजनिक सभाके 
प्रस्तावकों गवनर-जनरलके पास भेजा। 

दिसम्बर ३ ५० से ६० तक सत्याग्रही मरित्सबग जेलसे डर्बंन भेजे गये, सभी ३० 
नवम्बरसे भूख हइतालपर, एन० आई० ए०को सूचना प्रदान। सुरेचद्धनाथ 
बनर्जी और ए० सी० मजूमदारके कलकत्तेम दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके 
समथनम भाषण। 

दिसम्बर ४ डबन जेल अधीक्षकने वेस्टकी मुलाकातमे बताया कि जेलमे भूख-हडताल 
नही, मुख्य मजिस्ट्रेट ढ्वारा मामलेकी जाँच-पडताल। 

दिसम्बर ६ इलेसिन, वेस्टको भूख-हडतालियोसे मुलाकात करनकी अनुमति देनसे 
इनकार। 

दिसम्बर १० बम्बईकी सार्वजनिक सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकार्म भारतोयोके साथ 
होनेवाले दुव्यंबहारकी निन्‍दा करते हुए प्रस्ताव पास, सर फिरोजशाह मेहताका 
भाषण । 

दिसम्बर ११ अश्ञान्तिकी जाँच करनेके लिए सरकार द्वारा आयोगकी नियूक्ति, सर 
विलियम सॉलोमन उसके अध्यक्ष, एवाल्ड एसेलेन, जे० एस० वाइली सदस्य 
नियुक्त । 

दिसम्बर १४ गाधीजीने ब्लमफान्टीन जेलसे फीनिक्समे कुमारी वेस्टको लिखा। 

दिसम्बर १५ जोहानिसबर्ग, केपटाउन, डबंन, मे रित्सबर्ग, किम्बर्ल और पॉचेफस्ट्रमकी 
सार्वजनिक सभाओ द्वारा आयोगकी रचनाका विरोध। 

दिसम्बर १६ बम्बईके गवर्नर, लॉड विलिग्डन द्वारा दक्षिण आफ्रिकी प्रशनका “अपनी 
ही अनिवाय विशेषताओके कारण उच्च-स्तरीय शाही प्रश्न “के रूपमे उल्लेख। 

दिसम्बर १७ के पूर्व गोखलेने गाधीजीको तार दिया कि भारतीयोकी जाँचके लिए 
सी० एफ० ऐड्यूज तथा डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सन दक्षिण आफ्रिका आयेगे। 
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हिलहेड बरकों तथा माउंट एज्कम्ब जायदादमे २७ नवम्बरकों हुई भारतीय 
मृत्यओोकी वेसलममे जाँच प्रारम्भ । 

दिसम्बर १८ सॉलोमन आयोगकी सिफारिशपर गाधीजी, पोलक और कंलेनबक प्रिटो- 
रियामे रिहा। गाधीजी शामको जोहानिसबर्ग पहुँचे, सावंजनिक सभामे भाषण, 
आयोगके सामने गवाही न देनेका प्रस्ताव पास, बादकों नेटारू मर्क्यूरी' 
द्वारा मुलाकात। 
जाँच आयोगका अधिवेशन प्रिटोरियामे प्रारम्भ । 
३६ सत्याग्रहियोकों जिनमे ५ महिलाएं भी शामिल थी सीमा पार करनेके 
अपराध ३ मासकी सजा। 

दिसम्बर १९ गराधीजी, पोलक ओर कंलेनबंकका डर्बंनके किए प्रस्थान। 

दिसम्बर २० जुलसके साथ एन० आई० ए० के दफ्तर ले जाये गये, गाधीजी द्वारा 
दूसरे दिन आयांगके सामने गवाही देनके बारेसे निर्णय करनके छिए सार्वजनिक 
सभाकी घोषणा। “नेटाल भमर्क्यरी 'को भेटमे बताया कि जबतक सरकार भारतीय 
विरोधी भावनासे रहित यूरोपीयोको नियुक्त नहीं करती, भारतीय समाज 
आयोगका बहिष्कार करेगा। 
ट्रानस्सवालकी महिला-सत्याग्रही डर्बन जेलसे रिहा। 

दिसम्बर २१ गावीजी डबनके भारतीयोकी सावजनिक सभामे गिरमिटिया भारतीयोकी 
वेशभूषा गये, हडतालके दौरानमें गोलीसे मारे गये भारतीयोके लिए “ आतरिक 
शोक ” के चिह्कके रूपमे दिनमें एक बार भोजन करनेके निणयकी घोषणा। 
समाज द्वारा गवाही न देने तथा संघर्ष पुन चालू करनेका निर्णय, सिफारिश 
की कि डब्ल्यू० पी० श्राइनर तथा सर जेम्स रोज-इन्स आयोगमे शामिल किये 
जायें, सत्याग्रहियोकी रिहाईपर जोर दिया। 
गाघीजीने बादकों सार्वजनिक सभामे पारित प्रस्तावोकों भेजते हुए गृह-मन्त्रीको 
लिखा । 
आयोगका बहिष्कार न करनके बारेमे गोखलेका तार प्राप्त । 

दिसम्बर २२ पारसी रुस्तमजी, छगनराल गाघी, रामदास गाधी, डर्बेन जेलसे रिहा, 
कस्त्रबा गाधी, श्रीमती छगनलाल गाघी, श्रीमती मगनछझाल गाधी, सॉलोमन 
रायप्पन और दूसरे लोग मेरित्सबर्ग जेलसे रिहा। 
गाघीजीका रिहा हुए सत्याग्रहियाके स्वागतर्म की गई सभामे भाषण, भारतीयोसे 
अपील की कि शोक चिह्नके रूपम' वे विलासको छोड दे। 
आयोगके पुनर्निर्माणके सम्बन्ध किये गये निर्णय तथा सत्याग्रहम सार्वजनिक 
उत्साहके बारेमे गोखलेको तार दिया। 

दिसम्बर २२ के बाद सत्याग्रहियोके साथ जेलमे किये गये दुव्यंवहारके बारेमें 
'नेंटारू एडवर्टाइज़र ' को लिखा। 

दिसम्बर २३ एसेलेन और वाइलीके एशियाई विरोधी रुख तथा सरकार द्वारा सत्या- 
ग्रही कंदियोके दमनके बारेमें उदाहरण देते हुए गाधीजीने गोखलेको तार दिया। 
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गोखलेने गापीजीको तार दिया कि पोलकको इग्लैड भेजे। गाधीजी तथा साथियो- 
का सॉडोमन आयोगके विरुद्ध भारतीय समाजके रोषके बारेमे लॉड एम्टहिलको 
तार। 
“ नेटाल मर्कर्यूरी को लिखे एक पत्रमे अपने उद्देश्यको दक्षिण आफ्रिकी हमदर्दीसे 
भी बढकर बताया। 

दिसम्बर २४ स्मद्सने आयोगमे और सदस्य नियुक्त करनेसे इनकार करते हुए गाघी- 
जीको लिवा। गातोजीने सघषको वापस लेनंकी असमथता व्यक्त करते हुए 
गोखलेको तार दिया, धार्मिक नेताओं, अखबारो, यूरोपीय समितिकी ओरसे 
डॉड उम्टहिंक द्वारा सहायताका विश्वास दिलानेके बारेमे गोखलेको बताया। 

दिसम्बर २५ इस बातसे इनकार करते हुए कि सयुकत पत्र अन्तिम चेतावनीके रूपमे 
था, गावीजीने गृह-मन्त्रीको तार दिया, भारतीय मजदूरोके नियोजकोके हितोकी 
रक्षाका वचन दिया, भेटकी माँग की। 

दिसम्बर २६ आपयोगमें बागान मालिको तथा भारतीयोकी ओरसे अतिरिक्त सदस्य 
निपुक्त करनेके लिए साम्राज्य सरकारके साथ-साथ वाइसरायके हस्तक्षेपपर 
जोर देनेके लिए गोखलेसे अपील की। 
तीन-पौडी कर रद करानेके बारेमे प्रयत्न करनेके लिए धन्यवाद देते हुए गाघीजी- 
ने सिनेटर कैम्बेठको लिखा। गोखलेको सूचना दी कि सत्याग्रहियोकी शपथने 
सघर्षको पुन चालू करनेके लिए १ जनवरीकी तारीख निदिचत नहीं की। 
दूसरे तारमे गोखलेको सलाह दी कि वे वन भेजना मुल्तवी कर दे, क्योकि 
आन्दोलनके स्थगित होनकी सम्भावना है। 
भारतीय काग्रेस द्वारा कराचीमे दक्षिण आफरिकी भारतीयोके साथ दुव्यंवहारकी 
निन्दा, गावीजीके वीरतापूण नेतृत्वकी प्रशसा, गिरमिटिया प्रथापर प्रतिबन्ध 
लगानेकी माँग और शिष्टमण्डल इग्लैड भेजनेका निर्णय । 

दिसम्बर २७ के पृ. गाधीजीनं रायटरकी एक भेंटमे सघ तथा साम्राज्य सर- 
कारोके प्रति भारतीयोकी राज-भक्तिपर जोर दिया तथा सत्याग्रहकों पुन 
प्रारम्भ करनसे बचनेके लिए उत्सुकता व्यक्त की। 

दिसम्बर २७ राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूच मुल्तवी रखनके बारेमें 
तार द्वारा गोखबलेको विश्वास दिलाया। आशा की कि वाइसराय अथवा भारत- 
मस्त्री यूरोपीयोकी हमदर्दीको नष्ट नहीं करेगे। मेरित्सबवगके भारतीयोकी सारवे- 
जनिक सभाको बातचीतके बारेमे सूचना दी, किन्तु उन्हें सघषके लिए सजग 
रहनेको कहा। 

दिसम्बर २८ गोखलेका राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूचको पुन प्रारम्भ 
न करनेके गाधीजीके वादेके बारेमे वाइसरायकों तार। वाइसरायने गोखलेको 
सूचना दी कि राबर्टसत १ जनवरीकों जा रहे है। दुष्यवहार, तथा आयोगके 
सदस्योके खिलाफ आपत्तियोका विवरण भेजनेके लिए गांधीजीकों गोखलेका 
तार। 
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जनवरी ९ गाधीजी व ऐन्ड्रयूज प्रिटोरिया पहुँचे, एक भेटमे “प्रिटोरिया न्‍्यूज'को 
विश्वास दिलाया कि रेलवे-हइताल समाप्त होने तक सत्याग्रही सरकारकों तग 
नही करेग। 

जनवरी ११ बेजामिन राबटसन डबन पहुँचे। 

जनवरी १२ श्रीमती शेख मेहताब तथा उनकी माता, हनीफा बीबी मरित्सबर्गे 
जेलसे रिहा। 

जनवरी १३ स्मदसने एफ सक्षिप्त भेटमें गाधीजीकों राबर्टसनके प्रिटोरिया पहुँचने 
तक प्रतीक्षा करनके लिए कहा, एन्ड्रयूजकी गवनर-जनरल र ग्रेड्स्टनसे मुलाकात । 

जनवरी १६ ग,नीजीकी स्मठससे मुलाकात, सुझाव पेश किये । 

जनवरी २० गा।बीजीको प्रिदोरियाके मुसलमानों और हिन्दुओका लिखित वक्तव्य 
मिला, जिसमे उन्होने सत्याग्रहके प्रशनपर मतभेद होनेका निराकरण किया था। 

जनवरी २१ गातीजी बेजामिन राबर्टसनसे मिले, गृह-मन्त्रालयको लिखकर सत्याग्रह 
पुन प्रारम्भ तन करते या आयोगके कायमे बावा न डालनेका विश्वास दिलाया। 

जनवरी २२ एन्ड्रयूज' स्मटससे मिले। गाधीजी और स्मट्सके बीच' अस्थायी समझोता, 
सरकार द्वारा भारतीयोकी सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गाधीजीका 
प्रिटोरियासे फीनिक्सके लिए प्रस्थान, सत्याग्रह स्थगित । 

जनवरी २३ जोहानिसबग पहुँचे, 'रैड डेली मेल” को भेट दी, अस्थायी समझौतेके 
बारेमे गोखलेको तारसे सूचना, १५, एडसन स्ट्रीट, जोहानिसबंगर्म कार्यालय 
स्थापित, डर्बन जेलसे बहुतसे सत्याग्रही रिहा। 

जनवरी २५ गा।वीजी द्वारा डबनकी सावंजनिक सभाम समझौतेके आशयपर प्रकाश, 
सभा द्वारा उमक्रा अनुमोदत। भारतीय सुनारो द्वारा एन्ड्रयूजके सम्मानमें किये 
गये स्वागत-समारोहमे शामिल। 

जनवरी २६ भारतीय जाँच आयोगकी पहली बेठक डबनमे हुई। 

जनवरी २८ रायटर तथा एस० ए० प्रेस एजेसीन नेटाल भारतीय काग्रेसकी बैठक 
द्वारा जाँच आयोगके सामने गवाही देनेका निणय किये जानेके बारेमे रिपोर्ट दी। 
बहुत-से भारतीय सधो द्वारा अस्थायी समझौतेके समर्थनम ग्रोखलेको तार। 

जनवरी २९ बेजामिन राबटसनने आयोगके सामने गवाही दी। 

जनवरी ३० गावीजी व ऐन्ड्रयूजने सयुकत रूपसे गोखलेको तार दिया कि नेठाल 
भारतीय काग्रेसकी बैठक २८ जनवरीकों यो ही बुला ली गई थी, उसका 
कोई महत्त्व नही। 
ऐन्ड्रयूज व' मणिलालू गाधी पीटर मेरित्सबर्ग पहुँचे । 

जनवरी ३१ मेरित्सबर्गके भारतीयोकी सार्वजनिक सभा द्वारा ऐन्ड्यूजका सम्मान 
और गाधी-स्मद्स समझौतेका अनुमोदन । 

फरवरी ४ राबट्ंसन फीनिक्स बस्ती गये। 

फरवरी ६ गावीजीको टद्रान्सवाल तथा नेठारूके सत्याग्रहियोकी रिहाईके बारेमे 
सरकारके निणयकी सूचना दी। 


६५० सम्पूण गांधी वाढसब 


फरवरी ७ इनमे भारतीय महिला-सभाका उद्घाटन, कस्तूरबा तथा श्रीमती पोलूक 
सरक्षक निर्वाचित। 
जाँच आयोगकी नेटालकी बेठक समाप्त। 
फरवरी ८ गापी-स्मट्स समझौतेके समर्थनके लिए स्टैजरमे भारतीयोकी सभा। 
फरवरी ९ ह॒मीदिया इस्लामिया अजुमनने मुसलमानी पमके अनुसार विवाहके प्रइनको 
तय करनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव राबरईसनको दिया। 
फरवरी १२ केपटाउन सिटी हॉलमे आयोजित एक सार्वजनिक सभामे ऐन्ड्रयूजका 
टेगोरपर भाषण। 
फरवरी १७ गोखलेका इग्लेंडके लिए प्रस्थान । 
फरवरी २० एऐएन्ड्यूजका केपटाउनके विश्वविद्यालयके छात्रोमे भाषण। 
फरवरी २१ गराधीजीका ऐन्ड्यूजको विदाई देनेके समारोहमे भाषण, ऐन्ड्रयूजका 
बादको जहाजसे इग्लैडके लिए प्रस्थान। 
फरवरी २२ कुमारी वल्लीअम्मा मूनसामी मृदलियर नामक एक सत्याग्रहिणीकी, 
जो मरित्सबर्ग जेलम बीमार थी, मृत्यु। 
फरवरी २४ मद्रास लीग द्वारा इग्लेडमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोका मामला पेश 
करनेके लिए गोखले, श्रीनिवास शास्त्री और अन्य नियुक्त । 
फरवरी २६ स्मदसने गाधीजीसे प्राथना की कि जाँच आयोगकी रिपोट प्रकाशित 
होने तक भेट स्थगित रखे। 
फरवरी २७ गांघीजीने केपटाउनसे गोखलेको लिखा कि समझौता हा।नंपर उनकी 
भारत लौटने, एक वर्ष तक बिलकुल मौन धारण करने और गोखलेके चरणोमे 
शिक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है। 
मा २ गाघीजीने हरिकालकों कस्तुरबाकी बीमारीके बारेमे लिखा कि वे “जीवन 
और मरणके बीच' झूल रही हैँ।” 
सोराण्जीने छगवलालको लिखा कि उनकी मत्यु हो जानेपर उनके पारिवारिक 
मामलोको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय। 
मार्च ४ विशिष्ट शिकायतोके सम्बन्धभे भारतीयोको राहत पहुँचानके बारेमे राबर्ट- 
सनतको लिखा। 
मार्च ७ सॉलोमतन आयोगकी रिपोर्ट सरकारको पेण। 
मार्च ९ पोरबन्दरम रृक्ष्मीदास गराधीकी मृत्यु। 
मार्च ११ ससदमे भाषण देते हुए स्मदसने कहा कि गराघीजीको पहलेकी तरह कार्य 
करनेकी अनुमति इसलिए दी गई कि “राज्यकों उलठनेके लिए उन्होने हिंसक 
तरीकोकी कभी भी वकारूत नहीं की।” 
मार्च १३ गाघीजीने एक पत्रमें ऐन्ड्रयूजजों लिखा, “गत सप्ताहमे श्रीमती गाघी 
मृत्युके निकट पहुँच गई थी, इसलिए पिछले १० दिनोमे मैने उनकी परिचर्याके 
सिवा और कुछ नहीं किया। 
मार्च १६ दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समितिने आयोगकी सिफारिशोके 
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सम्बन्धमे रायटर द्वारा की गई भविष्यवाणीपर अपने विचार भेजनेके लिए 
49249 तार दिया, प्रार्थना की कि समितिसे सलाह लिए बिना कोई वादा 
न करे। 

मार्च १७ आयोगकी रिपोर्ट ससदमे पेश। राबर्टसन भारत जाते हुए डेलागोआ-बेके लिए 
रवाना। वाइसरायका जाँच आयोगके विषयपर शाही विधान परिषद्म भाषण। 

माच १९ दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समिति द्वारा आयोगकी सिफारिशोपर 
सन्‍्तोष व्यक्त, आशा व्यक्त की कि सत्याग्रह पुन प्रारम्भ नहीं किया जायेंगा। 

माच २२ द्वान्सवालके मुसलछमानोकी सभा द्वारा मुस्लिम विवाहोके प्रइनपर सॉलो- 
मन आयोगकी सिफारिशोकी निन्‍्दा, हमीदिया इस्कामिया अजुमनने भारत- 
मन्‍्त्री तथा अन्योको तार दिया कि सिफारिश घर्मका उल्लूघन करती है । 

मार्च २३ स्मद्सने विधान सभामे घोषणा की कि सरकार आयोगकी रिपोटपर 
विचार कर रही है और उसी अधिवेशनमे आवश्यक विधान पेश किया जायगा। 

मार्च २४ मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोके लिए विवाह-बोषणाका प्रकाशन आव- 
इयक करनेके लिए सघ-सरकारके गज़ठ मे घोषणा प्रकाशित। 

माच २५ केपके भारतीयों द्वारा कस्तूरबा गाधी व इमाम अब्दुल कादिर बावजीरका 
हिन्दू सभामे स्वागत। 
गाधीजीको केपटाउनका विधान भेंटमें दिया गया, सत्याग्रह कोषके लिए चन्दा 
भी दिया गया। गांधीजी द्वारा 'इडियन ओपिनियन ' में आयोगकी रिपोर्टेके 
उपबन्धोका विश्लेषण । 

मार्च २६ कस्तूरबा तथा इमाम बावजीरके साथ केपटाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। 

मारे का हा निक्‍स पहुँचे। डबंत महिला सघ द्वारा पोूक तथा श्रीमती पोलककों 

दाई। 

अप्रैठ १ गोखलेको लिखें एक पत्रमे गाधीजीने कस्तूरबाके जीवित रहनमे सनन्‍्देह 
व्यक्त किया। 
एन्ड्रयूज' भारत जाते हुए मारसेल्सके लिए रवाना। 

अप्रैल ८ गाधीजीने गह-मन्त्राछझयसे आग्रह किया कि सिफारिशोको देखते हुए तीन- 
पौंडी करके लिए गिरमिटिया मजदूरोके पारिश्रमिकर्म से कटौती करना बन्द 
किया जाये। 

अप्रैठ २२ मन्त्रालयकों तार दिया कि वह जबरदस्ती कर वसूलीकों बन्द करनेका 
आदेश दे। स्मटसने उत्तर दिया कि करके मुकदमे बन्द करनेके बारेम न्‍्याय- 
मनन्‍्त्रीसे सिफारिश कर दी गई है। 

मई ६ के पूर्व मन्‍्त्राहूयसे आग्रह किया कि ट्रान्सवालमें प्रवेश चाहनेवाली भारतीय 
स्त्रियोसे फोटो न माँगे जाये, बल्कि स्थानीय प्रमाण ही स्वीकार कर लिया जाये। 

मई ६ गोखलेको लिखकर पूछा कि यदि अन्तिम समझौता हो गया तो क्‍या वे और 
कस्त्रबा भारत जाते हुए उन्हे लन्दनर्म  मिले। 

मई १६ ग्लेडस्टनने भारतीय राहत विधेयकके उपनिवेश-मन्त्रीकों भेजा। 

मई १९ गाघीजीने मन्त्राह्यसे विधेयक पेश करनेकी तारीखके बारेमे पूछा। 


हरे सम्पूण गांधी वाडमय 


मई २० मजालछपने गावीजीकों सूचता दी कि विधेप्रकप्र बातचीत करनेके लिए 
स्मठससे मलाकात सम्भव। 

मई २२ गांधीजी स्मठसमे मिलनेक्रे लिए फीनिक्ससे केपटाउन रवाना। 

मई २३ जोहानिसबंगर्म ट्रान्सवाल लीर'ने भेट ली। 

मई २७ गह-मचिवसे मिले और विवेयक्रका मसविदा प्राप्त किया। 

मई २८ भारतीय राहत विय्येयक प्रक्राशित। जोहानिसवगर्म रायटरके भेट लेनपर 


पोलकन गावीजीके तारका उल्लेख किया कि विवयक्र सताबजनक मालुम 
पडता हे। 


मई २९ पोलफने स्टार को लिखा कि यदि विवेयक अमलमे लछानके लिए प्रशासनिक 
उपाय काममे लाय गये तो उनका पूर्वानुमान है कि सघष समाप्त हो जायगा। 
जून १ स्मटसने विधान सभाको सूचित किया कि विय्ेयक दूसरे दिन पेश हांगा। 


जून २ फिक्सबंगके भारतीय समाज द्वारा फ्री स्टेटमे प्रवेशकी माँग करते हुए 
गाध।जीको तार। 


जून ५ गाबीजीने गोखलेको लिखा कि यदि सनन्‍्तोषजनक समझौता हो गया और 
सधष समा त॒कर दिया गया तो वे जुछाईके मब्यमे भारतके लिए रवाना हो 
जायग । 

जून ८ विवेयक़का दूसरा वाचन, अजूमन इस्लामने गाधीजीकों तार दिया कि वे 
शिनाख्तके लिए अँगूठोकी छाप स्वीकार करनेपर जार दे। 

जून ९ गावीजीने नेटालमे प्रवेश पानेके लिए प्राथता करनेवालाकी प्रयासी अधिकारियों 
द्वारा की जानेवाली जाच-पडतालफे प्रश्नकों जॉर्नसके सामने उठाया। 

जून ११ राँदेरीने गाधीजीको तार दिया कि विवेयक सरकारको ७४,००० गिरमिटिया 
भारतीयाकों निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार देता है। गावीजीने विधे- 
यककी व्याख्याके सम्बन्ध जॉर्जेससे पुन आश्वासन साँगा। 

जून १५ झुस्तमजी द्वारा विनेप्कके अल्गगत गिरमिठिया भारतीयोकी स्थितिकों स्पष्ट 
करनेके लिए गाधीजीका तार। 

जून १७ विधेयकका तीसरा वाचन ससदमे प्रेषित । 
छ वर्षके लिए बर्मामे निर्वासतके बाद भारतमे लोकमान्य तिकककी रिहाई। 

जून १८ ससदसमे विधेयवका प्रथम वाचन। 

जून १९ ससदमे प्रिधेयकका दूसरा वाचन। 

जून २० गाधाजीने विधेयकके प्रति भारतीयाक़े विरोधके बारेमे इनकार करते हुए 
कैम्बेलको लिखा, इस बातसे इनफ्रार किया कि विधेयककों भारतीयांकों निषिद्ध 
प्रवासी घोषित करनेका अधिकार है। रुस्तमजीने म््यरी की इस व्याख्याकी 
ओर गाधोजीका ध्यान आकर्षित किया कि वह गिरमिटिया भारतीयाके लिए 
अनिष्टकारी है। 

जून २१ एडिनबरोमें सर डेविड हटरकी मत्य। 

जून २२ जॉ्जेंसने गाधीजीसे इनकार किया कि सरकारका विधेयककों गिरमिटिया 

भारतीयों पर प्रतिकूल ढगसे छागू करनेका इरादा है। 
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जून २२ के बाद गाधीजीने एक खुले पत्रमे जोर देकर कहा कि वे विधेयकसे होने- 
वाले किसी भी अन्यायके विरुद्ध सघष करेग। 

जून २४ जॉजस द्वारा गाधीजी बातचीतके लिए आमन्त्रित। 

जून २६ ससदमे राहत विधेयकका तीसरा वाचन। 

जून २७ गावीजीकी केप टाउनमे स्मद्ससे दो घटे तक बातचीत । विधेयककी स्वीकृति- 
में गारोजीकी सहायताके लिए बुलाई गई यूरोपीय सभामे भाषण। 


जन ३० जॉनजेसको लिखा कि भारतीय राहत विवेयकके पास होनेपर सत्या- 
ग्रह सघष, जो १९०६ के सितम्बरम प्रारम्भ हुआ था, अन्तिम रूपसे बन्द कर 
दिया गया।” 


जुलाई १ कैलेनबेक और कस्तूरबाके साथ केप टाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। राहत 
विधेयकपर गवनर-जनरलकी स्वीकृति, बादकों उपनिवेश कार्यालयको तार दिया 
कि महत्वपूण प्रशासनिक मह्दोपर ” समझौता। 
न्यूजीठैड द्वारा एशियाइयाके प्रवेशम बाधा डालनके उद्देश्यसे भाषाकी परीक्षा 
लाग करनेके लिए विय्रेयक पेश | 

जलाई ५ गावीजीका डबत स्वागत-समारोहमे भाषण, विदाई भोजमे कहा कि 
विधेयक ऐसा नन्‍याय्य-विधयक है जिसकी साम्राज्यके हितके लिए नितान्त 
आवश्यकता थी। 

जुलाई ८ डब्रेतके टाउन हॉडमे विदाई सभाके अवसरपर अभिनन्दनपत्र भेट। 

जलाई ९ गूजरातियो एवं ढेडो द्वारा गाधीजी व कस्तूरबाका सम्मान, सेल-कद 
समारोहम भाषण। 

जुछाई १० प्रिदोरियाकी एशियाई बस्तीमे विदाई-सभाम भाषण। 

जलाई ११ फीनिक्स बस्तीसे विदाई। 

जुलाई १२ वेदठमम विदाई-सभामे। भाषण, जोहानिसवंगके लिए रवाना। 

जाई १३ शामकों जोहानिसबंग पहुँचे, जलसमे ले जाय गये, गटी थियंटरमें साव- 
जनिक सभाम भाषण । 

जलाई १४ जोहानिसबगके मेसॉनिक हॉलमे विदाई भोजन, सी० के० टी० नायडू 
द्वारा राष्ट्रीय सेवाके लिए उन्हें अपन चार पुत्र भेट। 
गाधोजी यूरोपीय समितिसे मिले, अस्थायी समझौतेके बारेमे बातचीत, (्रान्सवाल 
लीडर 'को भेट दी। नेटारू भारतीय काग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अजुमनके 
एक दलने मर्क्परी' के इस आशयका पत्र भेजा कि गाधीजीके कार्य सन्तोष- 
जनक नही हैं और राहत विधेयक मान्य नही। 

जलाई १५ के पूव. गाधीजीन दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकों विदाई-पत्र लिखा। 

जूाई १५ बढमकाँटोीव कब्राहम स्मारक उद्घाटन समारोहके अवसरपर वलिअम्मा, 
नागप्पन तथा सत्याग्रहियोको श्रद्धाजलि दी । 
द्रान्पवाल भारतोय महिला-सघ, तमिलो तथा मुसलमानोकी सभाम भाषण। 

जुलाई १६ सुबह ८ बजे प्रिटोरिया पहुंचे, भारतीय बस्तीमे भाषण, केपटाउन रवाना। 

जूलाई १७ वेरीनिर्गिंग (फ़निखन) पहुंचे। 


श्ण्ड़ सम्पूर्ण गांधी वादमम 


जुछाई १८ केपटाउन पहुँचे, मानुमेटसे डॉक्स तक जलूसमे ले जाये गये, अभिनन्‍्दन 
पत्र भेटमे उपलब्ध, केप आगंस ने भेंट ली। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकों 
लिखा विदाई-पत्र प्रकाशनके लिए दिया, इग्लैंडके लिए रवाना, “कितफॉन्स- 
कंसिल ' जहाजम सवार। 

जुलाई २० गाधीजीका विदाई-पत्र अखबारोमे प्रकाशित। 

जुलाई २२ सघषकी यादगारमे इडियन ओपिनियन 'का स्वर्ण अक ' प्रकाशित करनेकी 
योजना घोषित । 

जुलाई २४ “सघ गजट ' में भारतीय राहुत-अधिनियमके अन्तर्गत विवाहोके पजीयनके 
सम्बन्ध्म विनियम प्रकाशित । 

जुलाई २८ प्रवासी अधिनियमके अन्तगंत आगेके विनियम “गज़ट ' मे प्रकाशित । 

अगस्त २ जमनी द्वारा बेल्जियमकी तटस्थताका उल्लघन। 

अगस्त ३ मगनलालके नंतत्वम भारत जानेवाले फीनिक्स दलको डबंनमें विदाई। 

अगस्त ४ विश्वयुद्ध प्रारम्भ, इग्लिश चैनलमें गाघीजीको समाचार उपलब्ध, लन्दनत 
पहुँचे । 

अगस्त ५ वाइसराय द्वारा यूद-घोषणा। 

अगस्त ७ छगनलालकों लिखे एक पत्रमे गाधीजी द्वारा टाँगकी पुरानी पीडासे फिर 
पीडित होनकी शिकायत। 

अगस्त ८ अग्रेज तथा भारतीय मित्रो द्वारा होटल सेसिलमे गराधीजीका स्वागत, उप- 
स्थित होनेवालोमे जिन्ना, छाला लाजपतराय, सरोजिनी नायड भी। 

अगस्त १० नेंटाल भारतीय काग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अजुमनका शिनाख्तके 
लिए सरकार द्वारा फोटो माँगनेका विरोध। 

अगस्त १३ साम्राज्यकी बिना शत सेवा करनेके निर्चयकों दृढ़ करते हुए गाघीजी, 
कस्तूरबा तथा सरोजिनी नायड्के हस्ताक्षरासे समर्थकोके हस्ताक्षर प्राप्त करनेके 
लिए एक परिपत्र जारी। 

अगस्त १४ गाघीजी द्वारा घायलोकी शुश्रूषाके लिए एक भारतीय स्वयसेवक दल खड़ा 
करनेका प्रस्ताव। 

अगस्त १४ के बाद गांघीजीकी अध्यक्षतामे भारतीय स्वयसेवक समितिकी स्थापना। 

अगस्त २४ गांधीजी द्वारा दलमें कलेनबेककों शामिल करनके बारेमें भारत कार्यारयसे 
पूछताछ । 

अगस्त २६ के पूव. घायल सेनिकोकी शुश्रूषाके लिए कक्षामे जाना प्रारम्भ । 

सितम्बर ३ प्राथमिक सहायता परीक्षा बंठे । 

सितम्बर १८ गोखलेसे लन्दनमें मिले । 

सितम्बर २२ स्वयसेवकोके लिए अपील करते हुए सामान्य परिपत्र जारी किया। 

अक्तुनर १ स्वेच्छा-सहायक दलकी बैठककी अध्यक्षता, अन्य लोगोके साथ आगासाँ, 
कस्त्रबा, सरोजिनी नायशू तथा अमीर अली भी उपस्थित । 


ताराखवार जौवन-वृत्तान्त ६५७ 


अक्तूबर ३ ईस्टकोर्टमे भारतीय आहत-सहायक दलूका शिविर स्थापित। गाघीजीने 
सदस्योको “ चुने हुए उच्च श्रेणीके फलो तथा विभिन्न गरी-फलोका विशेष प्रकारका 
दोपहरका भोज दिया।” 

अक्तूबर ६ विशीमे आराम-उपचार करनेके बाद गोखले लन्दन लौटे। 

अक्तूबर १३ कर्नल बेकरकों लिखे एक पत्रमे भारतीय समितिकी सलाह लिए बिना 
कार्पोरलोकी नियुक्तिके लिए दुख प्रकट किया, उसीके आधारपर समितिमें 
एक प्रस्ताव पास किया गया। 

अक्तूबर १४ प्रस्ताव कर्तेल बेकरके पास भेजा गया। 

अक्तूबर २३ आहत-सहायक दलकी बैठक। 

अक्तूबर २५ मगनलाल गाघीको लिखा “मुझे भारत कार्याल्यके विरुद्ध सत्याग्रह 
प्रारम्भ करना है।” गाघीजी बीमार, विश्वाम करनेकी सलाह। 

अक्तूबर ३१ कर्नल बेकर द्वारा भारतीय समितिसे सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। 
गाघीजीन लिखा “सत्याग्रह समाप्त, जो हम चाहते थे वह हमे मिल गया।” 

नवम्बर ३ गाधीजी बीमारीके बाद पहली बार उठे, थोडी दूर तक घूमना प्रारम्भ । 

नवम्बर ४ अखबारोके जरिये आहत-सहायक दलके लिए स्वयसेवकोकी माँग। 
फीनिक्स दल गुरुकुल कागडीसे शान्तिनिकेतन पहुंचा। 

नवम्बर ९ गाधीजीके साथी तथा सत्याग्रही, गब्रियल तथा इसाककी मुत्यु। 

नवम्बर ११ के पूथव. गाधीजीने दलके साथ सप्ताहान्त ईस्टकोटके शिविरमे बिताया। 
“इंडियन ओपिनियन ' ने सूचता दी कि भारतीय राष्ट्रीय कापग्रेसके अध्यक्ष पदके 
लिए गाघधीजीका नाम उम्मीदवारोम शामिल है। 

नवम्बर १३ गोखले बम्बई पहुँचे, सुचना मिली कि आहत-सद्दायक दल साउदैम्टनके 
पास मेठलके अस्पतालमे कार्य कर रहा है। 

नवम्बर २६ गांधीजी फिरसे बीमार, गोखलेको लिखा “में किसी भी शतंपर रहना 
नहीं चाहता। ” 

दिसम्बर १ इंडियन ओपिनियन का स्वर्ण अक प्रकाशित। 

दिसम्बर ४ गाधीजी अब भी बीमार, बिस्तरकी शरणम। 

दिसम्बर १८ रायटरकों भेंट दी, भारत रवाना होनेकी शामको वेस्टमिन्स्टर पेलेस 
हॉटलरूमे विदाई भोज। 

दिसम्बर १९ कस्त्रबाके साथ भारतके लिए जहाजसे रवाना, जहाजमे बंगलाकी 
पढाई। 

दिसम्बर २८-३० भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका मद्रासमे अधिवेशन। 
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